5 "SO ककि अ 


महाभारत 


विकेट 
कडा 


र 
डळ 


शं & फेरे 
20 8 है 
bs कू ॐ परमात्मने नमः 


Mids श्रीमहाभारतम्‌, | की. 


५ 


सभापर्व 


( सभाक्रियापवे ) 


क प्रथमाऽध्यायः 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आज्ञाके अनुसार मयासुरद्वारा सभाभवन बनानेकी तेयारी 


नारायण नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌। 

देवी सरस्वतीं व्यास ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ १॥ 

अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, उनके 
नित्यसखा नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अजुन, (उनकी लीला प्रकट करने- 
वाली) भगवती सरस्वती और (उन लीलाओंका संकलन रने- 
वाले) महर्षि वेदब्यासको नमस्कार करके जय ( महाभारत ) 
का पाठ करना चाहिये ॥ १ ॥ 

वैञ्चम्पायन उवाच | 

ततोऽत्रबीन्मयः पार्थ -वाखुदे चस्य संनिधौ । 
प्राञ्जलिः स्छक्ष्णया बाचा पूजयित्वा पुनः पुनः ॥ २ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! खाण्डवदाहके 
अनन्तर मयासुरने भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास बैठे हुए अर्जुनकी 
वारंवार प्रशंसा करके हाथ जोड़कर मधुर वाणीमें उनसे कहा ॥ 
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मय उवाच द ५ 
अस्मात्‌ कृष्णात्‌ सुसंरब्धात्‌ पावकाचच दिधक्षतः । 
त्वया त्रातोऽस्मि कौन्तेय बरूहि कि करवाणि ते ॥३॥ 
मयासुर बोला- छुन्तीनन्दन ! आपने अत्यन्त क्रोधमें 
भरे हुए इन भगवान्‌ श्रीकृष्णसे तथा जला डाळ्नेकी इच्छा 
वाले अम्निदेवसे भी मेरी रक्षा की है । अतः बताइये मै 
( इस उपकारके बदले ) आपकी क्या सेवा करू? || ३ | 
अर्जुन उवाच 
कृतमेव त्वया सर्व खस्ति गच्छ महासुर । | 
प्रीतिमान्‌ भव मे नित्यं प्रीतिमन्तो वयं च ते ॥ ४ ॥ 
अजुनने कहा--असुरराज ! तुमने इस प्रकार तता 
प्रकट करके मेरे उपकारका मानो सारा बदला चुक्रा दिया] । 


तुम्हारा कल्याण हो । अब तुम जाओ । मुझपर प्रेम बनाये 


परंतु भारत ! मै बड़े प्रेमसे आपके लिये कुछ करना 
सोऽहं वै त्वत्कृते कत किः 


का महान्‌ पण्डित हूँ | आत 


रखना । हम भी तुम्हारे प्रति सदा स्नेहका भाव रक्खेंगे 

` मय उवाच 
युक्तमेतत्‌ त्वयि विभो यथाऽऽत्थ पुरुषषेभ। . 
परीतिपूर्वमहं किंचित्‌ कर्तुमिच्छामि भारत ॥ ५ ॥ | 
मयासुर बोला-उप्रभो | पुरुषोत्तम ! आपने 


अहं हि विश्वकर्मा वे दानवानां महाक : 


` पाण्डुनन्दन ! मै दानवोंका 


नगराणि विशाल्टनि साद्प्राकारतारणः । 
चादनानि च मुख्यानि विचित्राणि सहस्त्रशः ॥ 
पा रमणीयानि सुखयुक्तानि ये भ्रशम । 
एतत्‌ कृतं मया सव नम्मादिच्छाम फाल्गुन ॥ ) 


व 
दन्नोनन्दन ' 
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381 उमदे 
हैं | इसके 


उद्याना; 


वने सम्पन्न अनेक प्रकारके रमगीय 
न च्छानुसार चलन- 
१ और बदे-बडू 
गं अदभुत एवं श्रेष्ठ बाहनों 
खदायक सुरंगोंका मेने 
में आफ्ने लिये भी कुछ 


द 
अआश्रकच्छाद विमत्ता त्वमात्मानं मन्यस मया । 
शब गन न शक्ष्यामि किचित्‌ काराचितुं त्वया ॥ ७ ॥ 


अजुन चाळ मवामुर ! तम मेरे द्वारा अपनका प्राण- 
मंजूर से 


fm) 


डुक हुआ मानते दो और इसीलिवे कुछ 


$ चात दा ए 


करना 
जा दशान मे तुमसे कोई काम नहा करा सकूगा || 
च चाप नब सकल्य माघामच्छामि दानव | 

केष्शस्य क्रियतां काचत्‌ तथा प्रातकूत माय ॥ ८ ॥ 


दानव ! साथ ही में बट 


सट सकल्य व्यथ दो | इसलिये तुम भगवान्‌ श्रीक्रणका कोई 

चुत कर हा: जल अपना 
हेते कर दा, इससे मेरे प्रति तुम्हारा कर्तव्य पूर्ण 7 यात तुम्हारा कर्तव्य पूर्ण हो जायगा | 
चोडिता 


प्णसे काम 
उसके प्ररगा करनेपर भगवान्‌ 
अकृष्णन अनुमानतः दो ब्रढ़ीतक विचार किया कि इसे 
कौन-सा काम बताया जाय ??| ९ || 
तता विचिन्त्य मनसा लोकनाथ प्रजापतिः । 
चादयामाख तं कृष्णः सभा थे क्रियतामिति ॥ १० ॥ 
चांद त्वे कतुकामोऽसि प्रिय॑ शिल्पवतां वर । 
वमराजन्य -दंतंय यादशीमिह मन्यसे ॥ ११॥ 

तेदनन्तर मनद्द्री-मन कुछ सोचकर प्रजापालक 
डाकनाथ भगवान्‌ श्रीकृष्णने उससे कहा--शिव्यियोंम श्रेष्ठ 
दैत्ययज मय ! यदि तुम मेरा कई मिय कार्य करना चाहते 
दा ता तुम घमराज युधिष्टिर छिये जैसा ठीक समझो; बैसा 
एक समामउन बना दो || १०-११ ॥ 
यां कृतां नानुकुर्वन्ति मानवा: प्रेक्षय विस्मिताः 

दक सकले ताडरशी कुरु बै सभाम्‌ ॥ १२॥ 
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त्राखदानारल 


भा नहा चाहता कि तुम्हारा 


यत्र दव्यानानत्रायान परव्यम 5 क 
आखुगन माचुपाच्चच सना ता ङ 


टरम तम्हारट्रार! 


प्रतियद्य लु तद्र 
विमानप्रतिमा चक्र पाण्ड्य 

चैंद्यास्पायनजी 
की उस आज्ञाका दि 
ओर उसने उस सम 


सुन्दर समा वनानका | १४ 
तत; कृष्णश्च पाथञ्च धमराज चुथिष्टिरे। 
सवमेतत्‌ समावद्य दावा यस्‌ 


तसच्चात्‌ भगवान्‌ श्री 
युधिष्टिरको ये सव बातें व 


तस्मै युधिषिरः पूजां बधाहमकरोत्‌ तदा । 

सतुता प्रतिजत्राह मयः सत्कृत्य भारत ॥ १६॥ 
भारत ! राजा युधिप्ठिरनेँ उस समय मवालुरका वथा- 

योग्य सत्कार किया और मवाचुरने भी बड़े आदरके साथ 

उनका वह सत्कार ग्रहण किया !| १६ |] 

स पूर्वेदेवबरितं तदा तत्र विद्यास्पते । 

कथयामास दैतेयः पाण्डुपुत्रेषु भारत ॥ १७॥ 


जनमेजय | दत्यराज मतने उस समद वह पाण्डबोंकों 


दत्योके अद्भुत चरित्र सुनावे ॥ १७ || 

ख काळे कंचिदाश्वस्य विश्वकर्मा विचिन्त्य तु । 

सभा प्रचक्रमे कलु पाण्डवानां महात्मनाम्‌ ॥ १८॥ 
कुछ दिनोंतक वहाँ आरामसे रहकर दैत्योंके विश्वकर्मा 

मयासुरने सोच-विचारकर महात्मा पाण्डवोके लिये सभाभवन 

बनानेकी तैयारी की ॥ १८ ॥ 


अभिप्रायेण पार्थानां कृष्णस्य च महात्मनः 
पुण्येऽहनि महातेजाः कृतकोतुक्रमङ्गलः ॥ १९ 
तपथित्या द्विजश्रेष्ठान्‌ पायसेन सहखशः । 
चनं बहुविधं दत्वा तेभ्य एव च वीयबान ॥ २० 
सवेतुगुणसम्पन्नां दिव्यरूपां मनोस्माम्‌। 
दशकिष्कुसहस्त्रा तां मापयामास सर्वतः ॥ २१ ली 
उसने कुन्तीपुत्रो तथा महात्मा भै क़ष्णकी रुचिके नार. 
सभा बनानेका निश्‍चय किया | किसी पवित्र pe 
(जम मुत) मङ्कानुशान, स्वस्तिवाचन आदि 


` मनाय मति 


सभाक्रियाप्वे ] 


द्वितीयोषध्यायः 


६६७ 


महातेजस्वी और पराक्रमी मयने हजारों श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकों खीर 
खिलाकर तृप्त किया तथा उन्हे अनेक प्रकारका खन दान 
किया । इसके वाद उसने सभा बनानेके लिये समस्त ऋतुओंके 


गुणोंसे सम्पन्न दिव्य रूपवाली मनोरम सत्र ओरसे दस हजार 
हाथकी ( अर्थात्‌ दस हजार हाथ चोड़ी और दस हजार हाथ 
लम्बी ) धरती नपवायी ॥ १९-२१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापवोणि सभाक्रियापर्वणि समास्थाननिर्णये प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत सभापर्वके अन्तर्गत समाक्रियापर्वमें समास्थाननिर्णयविपयक पहला अध्याय पुरा हुआ ॥ १ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४ इळोक मिलाकर कुछ २५ इलोक हैं ) 
ES हे 


द्वितीयोऽध्यायः 


१ _ श्रीकृष्णकी 


वेज्ञग्यायन उवाच 
उषित्वा खाण्डबप्रस्थे सुखबासं जनादेनः । 
पार्थैः प्रीतिसमायुकतेः पूजनाहोऽभिपूज्जितः ॥ १ ॥ 
चशस्पायनजो कहते हे--जनमेजय ! परम पूजनीय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण खाण्डवप्रस्थमें सुखपूर्वक रहकर प्रेमी 
पाण्डबोंके द्वारा नित्य पूजित होते रदे ॥ १ ॥ 
चक्रे पितुद शनलालसः । 
अमेराजमथामन्डय पृथां च पृथुलोचनः ॥ २ ॥ 
तदनन्तर पिताक्रे दर्शनके लिये उत्सुक होकर विशाल नेत्रों- 


5... NN 


वाले श्रीकृष्णने धर्मराज युधिषिर ओर कुन्तीकी आज्ञा लेकर 

बहास द्वारका जानेका विचार क्रिया ॥ २॥ 

ववन्दे चरणों सूष्ना जगद्वन्यः पितृप्बस्रुः । 

स तया भूष्न्युपाचातः परिष्वक्तश्च केशव; ॥ ३ ॥ 
जगद्वन्द्य केदांबने अपनी बुआ कुन्तीके चरणोंमें 

मस्तक रखकर प्रणाम किया और कुन्तीने उनका मस्तक 

सूँघकर उन्हें हूदयसे लगा लिया ॥ ३ || 


दृद्शॉनन्तर कृष्णा भागना स्वा महायशाः । 


तामुपेत्य हृपीकेशाः प्रीत्या वाप्पसमन्वितः ॥ ४ .॥७ 
तत्पश्चात्‌ मह्दायदास्वी हृप्रीकेश अपनी बहिन सुभद्रासे ` 


मिळे | उसके पास जानेपर स्नेहवश उनके नेत्रोमें आँसू 
भर आये ॥ ४ ॥ 
अथ्य तथ्यं हितं वाक्यं लघु युक्तमजत्तरम्‌। 
उवाच भगवान्‌ भद्रां सुभद्रा भद्रभाषिणीम्‌ ॥ ५ ॥ 
भगवानने मङ्गलमय वचन बोलनेवाली कल्याणमयी 

सुभद्रासे बहुत थोड़े) सत्य, प्रयोजनपूर्ण, हितकारी) युक्ति- 
युक्त एबं अकाट्य वचनोंद्वारा अपने जानेकी आवश्यकता 
बतायी ( और उसे ढादस बैँधाया ) ॥ ५ ॥ 

. तया खजनगामीनि श्रावितो वचनानि सः । 
सम्पूजितश्चाप्यसक्कच्छिरखा चाभिवादितः ॥ ६ ॥ 


सुभद्राने बार-बार भाईकी पूजा करके. मस्तक झुकाकर 


उन्हें प्रणाम किया और माता-पिता आदि स्वजनोंसे कहनेके 
लिये संदेश दिये || ६ ॥ 


` द्रोपदीं सान्त्वयित्वा च आमन्त्र्य च जनादेनः॥ ८ कि 
_ श्रातनभ्यगमद्‌ विद्वान्‌ पार्थेन सहितो वली । 
भातृभिः पञ्चभिः कृष्णो वृत 


` बाहरी ड्योढ़ीको पार करते हुए राजभवनसे बाहर निकरे॥ | 


द्वारकायात्रा 


तामचुक्षाय वाष्णयः प्रतिनन्ध च भामिनीम्‌ । 
ददर्शानन्तरं कृष्णां धौम्यं चापि जनादनः ॥ ७ ॥ 
भामिनी सुभद्राको प्रसन्न करके उससे जानेकी अनुमति लेकर 
बृष्णिकुलभूषण जनार्दन द्रौपदी तथा धौम्यमुनिसे मिले || ७॥ 
बचन्दे च यथान्यायं थोम्यं पुरुषसत्तमः । 


९ 


शक्र इवामरेः॥ ९ ॥ 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्णने यथोचित रीतिसे धौम्यजीको 
प्रणाम किया और द्रौपदीकों सान्त्वना दे उसकी अनुमति 
लेकर वे अर्जुनके साथ अन्य भाइयोंके पास गये । पाँचों माई 
पाण्डवोंसे घिरे हुए विद्वान्‌ एवं बलवान्‌ श्रीकृष्ण देवताओंसे 
बिरे हुए इन्द्रकी भाँति सुशोमित हुए ॥ ८-९ | 
यात्राकालस्य योग्यानि कर्माणि गरुडध्वजः । 
कर्तुकामः गुचिभूत्वा स्रातवान्‌ समलंक्कतः ॥ १०॥ 
तदनन्तर गरुडध्वज श्रीकृण्णने यात्राकालोचित कर्म 
करनेके लिये पवित्र हो स्वान करके अलङ्कार धारण किया ॥ 
अचयामास देवांश्च डिजांश्च यदुपुङ्गव 
माल्यजाप्यनमस्कारगन्धेरुञ्चावचेरपि ॥ ११॥ 
फिर उन यदुश्रेष्ठ ने प्रचुर पुष्प-माला, जप) नमस्कार और 
चन्दन आदि अनेक प्रकारके सुगन्धित पदाथाँद्वारा देवताओं 
और ब्राह्मणोंक्री पूजा की ॥ ११ ॥ 
स कृत्वा सर्वकार्याणि प्रतस्थे तस्थुषां वरः । 
उपेत्य स यदुश्रेष्ठो बाह्यकक्षाद्‌ विनिगेतः ॥ १२॥ 
प्रतिष्ठित पुरुषोमें श्रेष्ठ यदुप्रवर श्रीकृष्ण यात्राकालो- | 
चित सब कार्य पूर्ण करके प्रस्थित हुए और भीतरसे चलकर 


खस्तिवाच्यार्हतो विप्रान कल्या | 
वरु प्रदाय च ततः प्रदक्षिणमथाकरोत्‌ । 
उस समय सुयोग्य ब्राह्मणोंने खस्तिवाचन किया 


ट्ट रे 


` काञ्चनं रथमास्थाय ताक्ष्यकेतनमाशुगस्‌ । 
गदाचक्रासिशाङ्गोद्यैरायुधेराबृतं शुभम्‌ ॥ १४॥ 
तिथावप्यथ नक्षत्रे मुहते/,न्र गुणान्विते । 
प्रययो पुण्डरीकाक्षः शेर््यैखुत्रीववाहनः ॥ १५ ॥ 
इसके बाद गरुडचिह्वित”भ्बजासे सुशोभित और गदा, 
चक्र, खङ्घ एवं गाङ्गधुनुप आदि आयुधोंसे सम्पन्न शैब्य, 
सुग्रीव आदि घोड़ोंसे युक्त शुभ सुवर्णमय रथपर आरूढ हो 
कमलनवन श्रीकृष्णने उत्तम तिथि, छुभ नक्षत्र एवं गुणयुक्त 
ुहूतंमे यात्रा आरम्भ की ॥ १४-१५ ॥ 
अन्वारुसेह चाप्येनं प्रेम्णा राजा युधिष्ठिरः । 
अपास्य चास्य यन्तारं दारुकं यन्तृसत्तमम्‌ ॥१६॥ 
उस समय श्रीकृष्णका रथ हॉकनेवाले सारथियोंमें श्रेष्ठ 


दारुकको हटाकर उसके स्थानमे राजा युधिष्टिर प्रेमपूर्वक 


भगवानके साथ रथपर जा बैठे ॥ १६ ॥ 

अभीषून्‌ _सम्पजग्राह स्वयं कुरुपतिस्तदा । 

उपारुह्याजुनश्चापि चासरव्यजनं सितम्‌ ॥ १७॥ 

रुक्मदण्डं बृहद्वाइविंदुधाव प्रदक्षिणम्‌ । 
कुरुराज युधिष्टिरने घोड़ोंकी वागडोर स्वयं अपने हाथमें 


श्रीमहाभारते 


ले ली। फिर महांबाहु अर्जुन भी रथपर बैठ गये और सुवर्णमय 


विभूषित श्वेत चवर लेकर दाहिनी ओरसे उनके 


ऊपर डुलाने लगे ॥ १७६ || 


\ 4 
भीमसेनोऽपि यमाभ्यां सहितो बळी ॥ १८॥ 
2 कृष्णमृत्विक्पौरजनेः सह । 
शतशलाकं च दिव्यमाल्योपशोमितम्‌ । 
i ण्ड च चामीकरविभूषितम्‌ ॥ 
[र तरसा भीमइछत्रं तच्छाङ्गंधन्वने । 


TT 2-कर,ये 


[ सभापर्वणि 
उपारुह्य रथं शीघ्र चामरव्यजने सिते ॥ ५ 
नकुलः सहदेवश्च धूयमानौ जनादेलम । ) 
स तथा भ्रातूमिः सवैः केशवः परवीरहा ॥ १९ ॥ 
अन्वीयमानः शुशुभे शिष्येरिव शुरुः प्रिथेः । 

इसी प्रकार नकुल-सहदेवसद्दित बलवान भीमसेन भी 
ऋत्विजों और पुरवासियोके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णके पीछे 


पीछे चल रहे थे । उन्होंने वेगपूर्वक आगे बढ़कर गाङ्गधनुप 
धारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृप्णके ऊपर दिव्य मालाओंसे 
सुशोभित एवं सौ शालाकाओं ( तिलियो ) से युक्त खर्ण- 
विभूषित छत्र लगाया | उस छत्रमें वेदूर्यमणिका डंडा लगा 
हुआ था | नकुल और सहदेव भी शीघ्रतापूर्वक रथपर 
आरूढ़ हो श्वेत चॅवर और व्यजन डुळाते हुए जनादनकी 
सेवा करने लगे | उस समय अपने समस्त फुपेरे भाइयोँसे 


संयुक्त गात्रुदमन केशव ऐसी शोमा पाने लगे, मानो अपने ' 
प्रिय झिप्योंक्रे साथ गुरु यात्रा कर रहें हों ॥ १८-१९२॥ | 


पार्थमामन्त्र्य गोचिन्दः परिष्वज्य खुपीडितस्‌ ॥ २०॥ 
युधिष्ठिरं पूजयित्वा भीमसेनं यमौ तथा ।, 


~ ०. मे ७, ७७, पड ~ oR 9 bt 
पारष्वक्ता खुश तस्तु |यमाभ्यामाभवादतः गो २१ ॥ ॥ || 


| 
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श्रीकृष्णके विछोहसे अर्जुनको बड़ी व्यथा हो रही थी । 


' गोविन्दने उन्हें हृदथसे लगाकर उनसे जानेकी अनुमति ली । 


फिर उन्होंने युधिष्ठिर और मीमसेनका चरणस्पर्श किया । 
युधिष्ठिरश भीम और अर्जुनने भगवानको छातीसे लगा लिया 
और नकुल-सहदेवने उनके चरणोंमें प्रणाम किया ( तत्र 
भगवानूने भी उन दोनोंको छातीसे लगा लिया ) ॥२०-२१॥ 
योजनार्धेमथो गत्वा कृष्णः परपुरंजयः । 
युधिष्ठिरं ` समामन्त्र्य निवर्तस्वेति भारत ॥ २२॥ 
मारतः ! झत्रुविजयी श्रीकृष्णने दो कोसः दूर चले 
जानेपर युविष्ठिरसे जानेकी अनुमति ले यह अनुरोध किया 
कि “अव आप लौट जाइये? ॥ २२ ॥ 
ततोऽभिवाद्य गोविन्दः पादौ जग्राह धमेवित्‌। 
उत्थाप्य 'घमराजस्तु मूध्न्युपाघ्राय केशवम्‌ ॥ २३॥ 
पाण्डवो यादवश्रेष्ठ कृष्ण कमललोचनम्‌ । | 
गम्यतामित्यजुक्ञाप्य धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ २४॥ 
तदनन्तर धर्मज्ञ गोविन्दने प्रणाम करके युधिष्टिरके पैर 
पकड़ लिये | फिर पाण्डुकुमार धर्मराज युधिष्ठिरने यादवश्रेष् 
कमलनयन केदावको दोनों हाथोंसे उठाकर उनका मस्तक 
सुँघा और “जाओ? कहकर उन्हें जानेकी आज्ञा दी || २३-२४॥ 
ततस्तैः संविदं कृत्वा यथावन्मघुखूदनः । 
निवर्त्य च तथा कृच्छ्रात्‌ पाण्डचान्‌ सपदानुगान्‌॥ २५॥ 
सां पुरी प्रययो हृष्टो यथा शाक्रोऽमराचतीम्‌ । 
लोचनेरजुजग्मुस्ते तमारष्टरिपथात्‌ तदा ॥ २६॥ 
तत्पश्चात्‌ उनके साथ पुनः आनेका निश्चित वादा 


¢ 


| 
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करके “भगवान्‌ मधुसूदनने पेदल आये हुए नागरिकासाहत 
पार्ण्डबोंको बड़ी कठिनाईसे ळोटाया और प्रसन्नतापूवक अपनी 
पुरी द्वारकाको गये; मानो इन्द्र अमरावती जा रहे हाँ । जब- 


तक वे दिखायी दिये, तत्रतक पाण्डव अपने नेत्राँद्वारा उनका 


अनुसरण करते रहे ॥ २५-२६ ॥ 

मनोभिरलुजग्सुस्ते कृष्णं प्रोतिसमन्वयातू । 

अतृप्ममसामेव॒ तेषां केशवद्शंने ॥ २७॥ 

क्षिप्रमन्‍्तवेणे.. शौरिश्वक्ष॒पां प्रियद्शनः । 

अकामा खच पाथोस्ते गोचिन्द्गतसानखाः ॥ २८ ॥ 
अत्यन्त प्रेमके कारण उनका मन कुप्णके साथ हा 


नहीं हुआ था, तभी नयनामिराम भगवान्‌ श्रीकृष्ण सहसा 
अदृश्य हाँ गये । पाण्डवाका श्रीकृष्णद नविषयक कामना 


अधूरी हा रह गर्या । उन सबका सन भगवान्‌ गोविन्दके 


साथ ही चला गया ॥ २७-२८ ॥ 


निवृत्योपययुस्तू्णे सघं पुरं पुरुपर्षंभाः । 
स्यन्द्नेनाथ कृष्णोऽपि त्वस्ति द्वारकासगात्‌॥ २९ ॥ 
अब वे पुरुपश्रेष्ठ पाण्डव मार्गसे लौटकर तुरंत अपने 
नगरकी ओर चळ पड़े । उधर श्रीकृष्ण भी रथके द्वारा शीघ्र ही 
द्वारका जा पहुंचे ॥ २९ ॥ > 
सात्वतेन च वीरेण पृष्ठतो यायिना तदा । 
दारुकेण च सूतेन सहितो देवकीखुतः । 
ख़ गतो द्वारकां विष्छुगेरत्मानिव वेगवान्‌ ॥ ३० ॥ 
सात्वतवंशी वीर सात्यकि भगवान्‌ श्रीकृष्णके पीछे 
बैठकर यात्रा कर रहे थे और सारथि दारक आगे था | उन 
दोनोंके साथ देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण वेगञ्चाली गरुडको 
भाँति द्वारकामै पहुँच गये ॥ ३० ॥ 
.(/“केम्पायने उवाच 
निवृत्य धमेराजस्तु सह आतमिरच्युतः । 
खुहृत्परियुतों राजा प्रविवेश पुरोत्तमम्‌ ॥ ३१॥ 


~ 


इति श्रीमहाभारते सभापवेणि सभाक्रियापर्वेणि भगवद्याने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत सभापवैके अन्तर्गत समाक्रियापर्ममे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी द्वरकायात्राबिषयक दूसरा अध्याय पुरा हुआ ॥ २॥. 
दद ति.) * 


तृताया5व्याय 
मयासुरका भीमसेन और अंजुनको गदा और शङ्क लाकर देना तथा उसके द्वारा अद्भुत समाका 


वैश्रम्पायन उवाच 
अर्थात्रवीन्मम्र:, पार्थमजुनं जयतां वरम । 
आपृच्छे त्वां गमिष्यामि पुनरेष्यामि चाप्यहम्‌॥ १ ॥ 
चेशम्पायनजी कहते हे--जनमेजय ! तदनन्तर 
मयासुरने विजयी वीरोंमे. श्रेष्ठ अर्जुनसे कहा--'भारत | में 
आपकी आज्ञा चाहता हूँ । में एक जगह जाऊँगा और फिर 
न्न ही लौट आऊँगा ॥ १ ॥ 
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चेदास्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! अपनी मर्यादासे 
च्युत न होनेवाळे धर्मराज युधिषिर . भाइयाँसदित मार्गसे 
लौटकर सुद्ददोंके साथ अपने श्रेष्ठ नगरके भीतर 
प्रविष्ट हुए ॥ ३१ ॥ 
विखज्व सुहृदः सवान ब्रातन पुर्चादच घमंराड। 
सुमोद पुरुषव्याघ्रो द्रौपद्या सहितो धूप ॥ ३२॥ 
राजन्‌ ! वहाँ पुरुषसिंद धर्मराजने समस्त सुह्ददोँ) भाइयों 
और पत्रोंको बिदा,करके राजमददलमें द्रौपदीके साथ बैठकर 
प्रसन्नताका अनुभव किया ॥ ३२ ॥ 
केदाचोऽपि सुदा युक्तः प्रविवेश पुरोत्तमम्‌ । 
पूज्यमानो , यठुश्र्ठेरुत्रसेनमुखेस्तथा ॥ ३३॥ 
इधर भगवान्‌ केशव भी उग्रसेन आदि श्रेष्ठ यादवोसे 
सम्मानित हो प्रसन्नतापूवक द्वारकापुराक भीतर गये ॥ ३२ ॥ 
आहुकं पितरं वृद्धं मातरं च यशाख्िनाम्‌ । 
अभिवाद्य वर्ळ चेच स्थितः कमळलळोचनः ॥ ३४॥ 
कमळनयन श्रीकृष्णने राजा उग्रसेन? बूढ़े पिता वसुदेव 
और यशस्विनी माता देवकीको प्रणाम करके वरळरामजीके 


चरणाँमें मस्तक झुकाया ॥ ३४ || 
प्रद्युञ्जलास्वनिशठांइचारुदेष्णं गद तथा । 
निरुद्धं च भाडं च परिष्वज्य जनादंनः ॥ ३५ 4 
स बुद्धेरथ्यडुज्ञादो दकिमण्या -सघने यया । 
पश्चात्‌ जनार्दनने प्रद्युम्न? साम्व, निशठः चारुदेष्ण) 
गद; अनिरुद्ध तथा भानु आदिको स्नेहपूर्वक हृदयसे 
लगाया और बड़े-बूढोंकी आज्ञा लेकर रुक्मिणीजीके महलमें 
प्रवेश किया ॥ ३५३ 
मयोऽपि स महाभागः सर्वरलविभूषिताम्‌ । 
विधिवत्‌ कल्पयामास सभां धमखुताय वे ॥ ३६॥ 
इधर महाभाग मवने भी धर्मपुत्र युधिष्टिरके लिये 
विधिपूर्वक सम्पूर्ण रत्नौंसे विभूषित सभामण्डप नानेको मन- 


9. 


ही-मन कल्पना की ॥ ३६ ॥ 


निर्माण 
( विश्रुतां त्रिषु लोकेषु पार्थे दिव्यां सभां तव |. 
प्राणिनां विस्सयकरी तव प्रीतिविवधिनीम्‌- 
पाण्डवानां च खर्वेषां करिष्यामि थनजय 


` ६७२ 


थच 


सणिकी विचित्र सीटियाँ बनी थीं। उसमें पंकरहित स्वच्छ जळ 
भरा हुआ था । वह देखनेभें बड़ी सुन्दर थी ॥ ३१ ॥ 
मन्दानिललमुद्धूतां मुक्ताबिन्दुभिराचिताम्‌ । 
सहामणिशिलःपट्टवद्धपयन्तवेदिकाम्‌ ॥ ३२॥ 
मन्द्‌ वायुसे उद्वेलित हो जब जलकी दूँदें उछलकर 
कमलके पत्तोपर बिखर जाती थी, उस समय वह सारी 
पुष्करिणी मौक्तिकविन्दुओंसे व्याप्त जान पड़ती थी । उसके 
चारों ओरके घाटोंपर बड़ी-बड़ी मणियोंकी चौकोर शिलाखण्डाँसे 
पक्की वेदियाँ बनायी गयी थीं ॥ ३२ ॥ 
मणिरलचितां तां तु केचिदभ्येत्य पार्थिवाः । 
इष्टापि नाभ्यजानन्त तेऽज्ञानात्‌ प्रपतन्त्युत ॥ ३३॥ 
मणियों तथा रत्नोंसे व्याप्त होनेके कारण कुछ राजालोग 
उस पुष्करिणीके पास आकर और उसे देखकर भी उसकी 
यथार्थतापर विश्वास नहीं करते थे और भ्रमसे उसे खल 
समझकर उसमें गिर पड़ते थे ॥ ३३ ॥ 
तां खसभामभितो नित्यं पुष्पवन्तो महाद्रुमाः । 


आखन्‌ नानाविधा लोलाः शीतच्छाया मनोरमाः ३३ ॥ 


उस समाभवनके सव ओर अनेक प्रकारके बड़े-बड़े 


श्रीमहाभारते सभापर्वणि समाक्रियापर्वणि सभानिरसीणे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


श्रीमहाभारते 


[ सनापवणि 


वृक्ष लहलहा रहे थे जो सदा फूलोसे भरे रहते थे । इनंकी 
छाया>बड़ी शीतल थी । वे मनोरम वृक्ष सदा हवाके झोंकोंसे 
हिलते रहते थे ॥ ३४ ॥ ५ 
काननानि सुगन्धीनि पुष्करिण्यश्च सवशः । | 
हंसकारण्डचोपेताश्चक्रचाकोपशोभिताः ॥ ३५ ॥ । 
केवल वृक्ष ही नहीं; उस भवनके चारों ओर अनेक 
सुगन्धित वन, उपवन और बावलियाँ भी थीं। जो हंस, | 
कारण्डव तथा चक्रवाक आदि पक्षियोंसे युक्त होनेके कारण 
बड़ी शोमा पा रही थीं ॥ ३५ ॥ | 
जळजानां च पद्मानां स्थलजानां च सर्वशः । 
मारुतो गन्धमादाय पाण्डवान स्म निषेवते ॥ २६॥ | 
वहाँ जळ और स्थलमें होनेवाले कमलोंकी सुगन्ध लेकर | 
वायु सदा पाण्डवोंकी सेवा किया करती थी | ३६ || | 
झी तां सभां कृत्वा मासं: परिचलुदशेः 
निष्ठितां धर्मराजाय मयो राजन न्यवेदयत्‌ ॥ ३७॥ 
मवासुरने पूरे चौद महीनोमे इस प्रकारकी उस अद्भुत | 
सभाका निर्माण किया था । राजन्‌ ! जब वह बनकर तेयार 
हो गयी, तब उसने धर्मराजको इस वातकी सूचना दी || ३७॥ | 


७! 


इस प्रकार श्रीमहामारत समापर्वके अन्तर्गत समाक्रियापर्वमें समानिर्माणविषयक तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३ ॥ । 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १३ छोक मिलाकर कुछ ३८३ छोक दं) ७ | 
पण रि 20 हँ ४ | 
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चतुथाऽभ्यायः 9 
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मयद्वारा निर्मित समाभवनमें धर्मराज युश्रिप्टिरका प्रवेश तथा समामें खित महपियों 
और राजाओं आदिका वर्णन | 


(वेग्रम्पायन उवाच 
तां तु कृत्वा सभां श्रेष्ठा मयइचाजुनमत्रवीत्‌ । 
. चैशम्पायनजी कहते हँ--जनमेजय ! उस श्रेष्ठ 
सभामवनका निर्माण करके मयासुरने अजुनसे कहा ! 
मय उवाच 
एषा सभा सब्यसाचिन्‌ ध्वजो ह्यत्र भविष्यति ॥ 
मयाखुर बोळा--सब्यसाचिन्‌,! यह दे आपकी सभा; 


. इसमें एक ध्वजा होगी ॥ 


भूतानां च महावीयों ध्वजाग्रे किङ्करो गः 
तव विस्फ्रारघोषेण मेघवन्निनदिष्यति ॥ 

उसके अग्रमागमँ भूतोंका है. पराक्रमी किंकर नामक 
गण निवास करेगा | जिस समय तुम्हारे धनुषकी टंकारध्वनि 
होगी, उस समय उस श्वनिक्रे साथ ये भूत भी मेघोंक्रे समान 
गजना करगे || 
हि सूर्यसंकाशो ज्वळनम्य रथोत्तमः 
च दिविज्ञाः श्वेता वीर्यवन्तो हयोत्तमाः ॥ 


मायामयः कृतो ह्य ध्वजो वानरळक्षणः । 
असज्जमानो वृक्षेषु धूमकेतुरिवोच्छितः ॥ | 
यह जो सूर्यके समान तेजस्वी अभिदेवका उत्तम रथ है | 
और ये जो श्वेत वर्णवाले दिव्य एवं बलवान्‌ अश्वरत्न हैं | 
तथा यहद जो वानरचिहसे उपलक्षित ध्वज हे; इन सबका | 
निमाण मायासे ही हुआ हे । यह ध्वज व्रक्षोंमें कहीं अटकता ( 
नहीं है तथा अग्निकी लपटोंक्रे समान सदा ऊपरकी ओर ही | 
उठा रहता द ॥ | 


बडुवण लि जित ध्वजं वानरळक्षणम्‌। 
छि 203 > ~ न 
ध्वज़ोत्कर्ट ह्यनवमै युद्धे दरक्ष्यसि विष्ठितम्‌ ॥ 


. आपका यहद वॉनरचिहित ध्वज अनेक रंगका दिखायी 
देता है | आप युद्धमें इस उत्कट एवं स्थिर ध्वजको कभी. 
झुकता नहीं देखेंगे || 
इत्युक्त्वा55छिङग्य बीभत्छुं विखृष्टः प्रययो मयः। ) 

ऐसा कहकर मयासुरने अर्जुनको हृदयसे लगा लिया. 
और उनसे विदा लेकर ( अभीष्ट स्थानकों ) चला गया ॥ | 


है. 


| 
|| 
| 
| 
| 
| 
| 


सभाक्रियापर्व ] 


तुथो ऽध्यायः 


> _ IESE 


छ वैश्यम्पायन उवाच 
ततः प्रवेशनं तस्यां चक्रे राजा युधिष्ठिरः । 
अयुतं भोजयित्वा ठु ब्राह्मणानां नराधिपः ॥ १ ॥ 
साज्येन पायसेनैच मुना मिश्चितेन च। 
कृसरेणाथ जीवन्त्या हविष्येण च खर्चशः ॥ २ ॥ 
भक्ष्यप्रकारेबिविधेः फलेश्चापि तथा नूप। 
ष्यैश्च विविधे राजन्‌ पेस्रैश्च बहुविस्तरैः ॥ ३ ॥ 


वैशस्पायनजी कहते हें--जनमेजय ! तदनन्तर 
राजा युधिडिरने घी और मधु मिलायी हुई खीर, खिचडी, 
जीवन्तिकाके साग, सव प्रकारके हविष्य, भाति-मांतिके 
भक्ष्य तथा फल) ईख आदि नाना प्रकारके चोष्य और 
बहुत अधिक पेय ( इार्वत) आदि. सामग्रियोंद्वारा दस 
हजार ब्राह्मणोंको भोजन कराकर उस समभाभवनमें प्रवेश 
किया ॥ १-३ ॥ 
अहलेशेय वासोयिसौल्येरूव्यावचेरपि । 
तर्पयामास विभेन्‍द्रान्‌ नानादिग्भ्यः खमागतान्‌॥ ४ ॥ 

उन्होंने नये-नये वस्र और छोटे-बड़े अनेक प्रकारके 
हार आदिके उपहार देकर अनेक दिशाओंसे आये हुए श्रेष्ठ 
ब्राह्मणोंको तृत किया ॥ ४ ॥ 
ददौ तेभ्यः सहस्थाणि गवां प्रत्येकशः पुनः । 


पुण्याहघोषस्तचासीद्‌ दिवस्पृगिव भारत ॥ ५ ॥ 


भारत ! तत्पश्चात्‌ उन्होंने प्रत्येक ब्राणको एक-एक 
हजार गौएँ दीं । उस समय वहाँ ब्राह्मणोंके पुण्याहवाचनका 
गम्भीर घोष मानो स्वर्गलोकतक शूँज उठा ॥ ५ ॥ 
चादि तर्विविधेदिव्येगन्धेरु्चावचेरपि 
पूजयित्वा कुरुश्रेष्ठो देवतानि निवेश्य च ॥ ६ ॥ 

कुरुश्रेष्ठ युविष्ठिरने अनेक प्रकारके वाजे तथा भाँति-भाँति 

के दिव्य सुगन्धित पदार्थोद्वारा उस भवनमें देवताओंकी स्थापना 
एवं पूजा की । इसके वाद वे उस भवनमें प्रविष्ट हुए ॥६॥ 
तत्र मल्ला नटा झल्लाः सूता वेतालिक्रास्तथा । 
उपतस्थुर्महात्मानं धमंयुत्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ७ । 

वहाँ धर्मपुत्र महात्मा युधिष्ठिरकी सेवामें कितने ही 
महल ( बाहुयुद्ध करनेवाले )) नट, झब्ल ( लकुटियोंसे 
युद्ध करनेवाले )) सूत और वैतालिक उपस्थित हुए ॥ ७ ॥ 
तथा स कृत्वा पूजां तां ग्रातूमिः सह पाण्डचः। 
तस्यां सभायां रम्यायां रेमे शक्रो यथा दिवि ॥ ८ ॥ 

इस प्रकार पूजनका कार्यं सम्पन्न करके भाइयोंसहित 
पाण्डुनन्दन युधिष्टिर खर्गमें इन्द्रकी भाँति उस रमणीय 
सभामें आनन्दपूर्वक रहने लगे ॥ ८ ॥ 
सभायास्पयस्तस्यां पाण्डवैः सह आसते । 
आसांचक्रे रेन्द्राइच नानादेशसमागताः ॥ ९ ॥ 


०” शाण्डिल्य) कुक्कुर) वेणुजङ्घ, कालाप तथा कठ आदि धमर; 


उस सभाम ऋषि तथा विभिन्न देशोंसे आये हुए नरेश 
पाण्डवोँके साथ बैठा करते थे ॥ ९ ॥ 
असितो देवलः सत्यः सर्पिमाळी महाशिराः । 
अचीचखुः सुमित्रश्च मैत्रेयः शुनको वलिः ॥ १० ]]- 
बको दाढभ्यः स्थूलशिराः कृष्णद्वैपायनः शुकः 
सुमन्तुर्जेमिनिः पैलो व्यासशिष्यास्तक्ष वयम्‌ ॥ ११॥ 
तित्तिरिर्याज्ञवल्क्यश्च सखुतो लोमहषंणः।  '- 
अप्खुहोम्यश्च घोस्यश्च अणीमाण्डव्यकोशिको ॥ १२ ॥ 
दामोष्णीपर्त्रेवलिश्व पणोदो घटजानुकः । 
मौञ्जायनो वायुभक्षः पाराशर्यश्च सारिकः ॥ १३॥ 
चलिवाकः सिनीचाकः सत्यपालः कृतश्रमः 
जातूकर्णः शिखावांश्च आलम्बः पारिजातकः ॥ १४ ॥ 
पर्वतश्च महाभागो मार्कण्डेयो महाझुनिः। 
पवित्रपाणिः खावणां भाळुकिगोलचस्तथा ॥ १५॥ 
जङ्कावन्थुश्च रैभ्यश्च कोपचेगस्तथा युः । 
हरिवश्चश्च कौण्डिन्यो वश्रमाळी सनातनः ॥ १६॥ 
काक्षीवानौशिजञ्चेव नाचिकेतोऽथ गातमः । 

यो वराहः शुनकः शाण्डिल्यश्च महातपाः ॥ १७॥ 
कुक्कुरो वेणुजङ्ळोऽथ कालापः कठ एव च । 
सुनयो थमेविद्वांसो श्वतात्मानो जितेन्द्रियाः ॥ १८॥ 

असित, देवळ) सत्य, सर्पिमाली, महाशिरा, -अर्वावसुः 
सामतः मैत्रेयः शुनक) वाळ) बक? दाल्भ्य) स्थूलाशरा) कष्ण- 
द्वैपायन, शुकदेव) व्यासजीके शिष्य सुमन्तुर जैमिनि, पेल तथा 
हमलोग, तित्तिरि, याज्ञवल्क्य, पुत्रसहिंत लोमहर्षेण) अप्सुह्वाम्य, 
धौम्य? अणामाण्डव्य, काँशक) दामोष्णीष, त्र्बाल) पर्णादः 
घटजानुक? मौञ्जायन) वायुभश्ष, पाराशर्य) सारिक, वलिवाक? 
सिनीवाक, सत्यपाल; कृतश्रम) जातूकर्ण) शिखावान्‌; आलम्ब) 
पारिजातक? महाभाग पर्वत, महासुनि मार्कण्डेय, पवित्रपाणि) 
सावर्ण, भाठुकि) गालव) जङ्घावन्धु, रेभ्यश कोपवेग, अणु, 
हरिवरश्न) कौण्डिन्य) बश्र माली) सनातन) काक्षीवान्‌) औशिज, 
नाचिकेत, गौतम) पैङ्गथ, वराह? छनक (द्वितीय) महातपस्वी 


Cad 


जितात्मा और जितेन्द्रिय मुनि उस समामे बिराजते थे|| १ ०-१८॥ 
एते चान्ये च बहवो वेदवेदाङ्गपारगाः । 
उपासते महात्मानं सभायासृषिसत्तमाः ॥ १९ ॥ 
ये तथा और भी वेद-वेदाङ्गोंके पारङ्गत बहुत-से सुनि- 
श्रेष्ठ उस सभामें महात्मा युधिष्ठिरके पास बैठा करते थे ॥ १९॥ 
कथयन्तः कथाः पुण्या धर्मज्ञाः शुचयोऽमलाः 
तथैच क्षत्रियश्रेष्ठा धमराजसुपासते ॥ २० ॥ 
बे धर्मज्ञ) पवित्रात्मा और निर्मल महर्षि राजा युधिष्टिरको 
पवित्र कथाएँ सुनाया करते थे । इसी प्रकार ६ 


सान्‌ महात्मा धमोत्मा मुझकेतुर्विबर्धतः। 
संग्रामजिद्‌ दुसुंखश्च उग्रसेनश्च वीर्यवान्‌ ॥ २१॥ 
कक्षसेनः क्षितिपतिः क्षेमकश्चापराजितः। 
कस्बोजराजः 
सतत कम्पयामास यवनानेक एव यः 
_ बलपौरुषसम्पन्चान्‌ कृतासत्रानमितोजसः । 
यथासुरान्‌ कालकेयान्‌ देवो वञ्जधरस्तथा ॥ २३ ॥ 
श्रीमान्‌ महामना धर्मात्मा मुज्ञकेतु; विवर्धन) संग्रामजित्‌) 
डुमुख, पराक्रमी उग्रसेन, राजा कक्षसेन, अपराजित क्षेमक+ 
कम्बोजराज कमठ ओर महाबली कम्पन, जो अकेले ही 
वळ-पौरुषसम्पन्न, अञ्विद्याके ज्ञाता तथा अमिततेजस्वी 
यवनोंको सदा उसी प्रकार कँपाते रहते हते थे, जैसे त्रजधारी 
इन्द्रने कालकेय नामक असुरोंको कम्पित किया या | (वे सभी 
नरेश धमराज युधिष्टिरकी उपासना करते रहते थे) || २१-२३॥ 


जटासुरो मद्रकाणां च राजा 
कुन्तिः पुलिन्दरश्च किरातराजः । 
तथाऽऽङ्गवाङ्गो सह पुण्डूकेण 
पाण्ञ्योडूराजो च सहान्त्रकेण ॥ २४ ॥ 
अङ्गां वहुः सुमित्रश्च शेव्यश्रामित्रकशनः। 
फसतराजः सुमना यवनाधिपतिस्तथा ॥ २५ ॥ 
चाणूर देवरातश्च भोजो भीमरथश्च यः। 
शुतायुक्क्च कालिङ्गो जयसेनश्च मागधः ॥ २६॥ 
सुकमा चेकितानश्च पुरुश्चामित्रक्शनः । 
॥ केतुमान्‌ वसुदानश्च वेदेहोऽथ कृतक्षणः ॥ २७॥ 
छथमा चानिरुद्धशच श्रुतायुश्च महावलः । 


अनूपराजो दुर्धर्षः क्रमजिच्च सुदर्शनः ॥ २८ ॥ 
शिशुपालः सहसुतः करूप्राधिपतिस्तथा । 


डृण्णाना चव डुधषाः कुमारा देवरूपिणः ॥ २९ ॥ 
आहुको विपृथुश्चच गदः सारण एच च। 
अकरः कृतवमा च सत्यकइच शिनेः सुतः ॥ ३० ॥ 
भीप्मकोऽथाकृतिश्चैच द्युमत्सेनदच चीयंचान्‌ । 
केकयाइच महेप्वाखा यज्ञसेनरच सोमकिः ॥ ११ ॥ 
केतुमान्‌ वसुमांदचेव ळतास्त्रश्‍च महाबलः 
एत चान्ये च वहचः क्षत्रियां मुख्यसम्मताः ॥ ३२ ॥ 
उपासत सभायां स्म कुन्तीषुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
इनके सिवा जटासुर मद्रराज शल्य, राजा कुन्तिमोज+ 
किरातरांज पुलिन्द, अङ्गराज, वङ्गराज पुण्ड्क) पाण्ड्य 
उद्रराज, आन्त्रनरेग्र, अङ्ग) बङ्ग, सुमित्र; शत्रुसूदन दव्य) 
किरातराज सुमना, यवननरेंश, चाणूर देवरात) भोज, भीमरथ; 
कॅलिंगराज श्रुतायुध, मगध्रदेशीय जयसेन, सुकमा चेकितान, 
अतनुसंह्वारक पुरु) केतुमानि१।वबघुदान) विदेइरीज कृतक्षण) 


श्रीमहाभारते 


कमठः कस्पनश्च महावलः ॥ २२ No पराक्रमी द्युमत्सेन, 
N सोमक-पोत्र द्रुपद, केतुमान्‌ (द्वितीय ) तथा अख्विद्यामै निपुण 


[ सभापवणि | 


|| 
क्रमजित्‌) सुदर्शन) पुत्रसहित शिक्षपाल) करूपराज दन्तवक्त्र) ' 
वृष्णिवंशियोंके देवस्वरूप दुर्धर्ष राजकुमार, आहुक) बिप्रथु, 

गद, सारण; अक्रूर? कृतवर्मा, शिनिपुत्र सत्यक) भीष्मक, | 


[न्‌ घनुधर केकयराजकुमार, | 


महाबली वसुमान्‌-ये तथा और भी वहुतसे प्रधान, क्षत्रिय उस ' 
सभामें कुन्तीनन्दन युधिष्टिरकी सेवामे वेंठते थे || २४-३२१ ॥ 
अजुन ये च संश्रित्य राजपुत्रा महावळाः ॥ ३३॥ | 
अशिक्षन्त धनुवेदं रोरवाजिनवाससः । | 
तत्रैव शिक्षिता राजन्‌ कुमारा ब्रृष्णिनन्दना: ॥ ३४ ॥ 
जो महात्रळी राजकुमार अर्जुनके पास रहकर कृष्ण- 
मृगचर्म धारण किये धनुवेंदकी शिक्षा लेते थे ( वे भी उस सभा- 
भवनमै वैठकर राजा युविष्ठिरकी उपासना करते थे) । राजन्‌ ! | 
बृष्णिवंशको आनन्दित करनेत्राले राजकुमारोंको वहीं शिक्षा : 
मिली थी || ३३- ३४ || 
रोक्मिणेयश्च साम्वइ्च युयुधानरच सात्यकिः । 
खुधमा चानिरुद्धरश्‍च शोब्यरच नरणुङ्ञघः ॥ ३५॥ 
एते चान्ये च वहचो राजानः पृथिवीपते । 
अनजयसखा चात्र नित्यमास्ते स्म तुस्वुरुः ॥ ३६॥ 
रुक्मिणीनन्दन प्रद्युम्न, जाम्बवतीकुमार साम्त्र) सत्यक- 
पुत्र ( सात्यकि ) युयुधान) सुधर्मा$ अनिरुद्ध; नरश्रेष्ठ शेव्य-- । 
दूसरे भी वहुत-से राजा उस समार्मे बैठते थे । 
प्रथ्वीपते ! अजुनके सखा तुम्बुरु गन्धर्व भी उस समभामें 
नित्य विराजमान होते थे | ३५-३६ ॥ 
उपासत महात्मानमासीनं सप्तविशतिः । 
चित्रसेनः सहामात्यो गन्वर्चाप्सरसस्तथा ॥ ३७ ॥7“ | 
मन्त्रीसहित चित्रसेन आदि सत्ताईस गन्धर्व और अप्सरा | 
समामें बैठे हुए महात्मा युधिषिरकी उपासना करती थीं।| ३७॥ । 
| 


गीतवादित्रकुशलाः साम्यताळविदारदाः । 
प्रमाणेऽथ लये स्थाने किन्नराः कृतश्रमाः ॥ ३८ ॥ 
संचोदितास्तुस्वुरुणा . गन्धर्वसहितास्तदा । | 
गायन्ति दिव्यतानेस्ते यथान्यायं मनस्विनः । | 
पाण्डुपुत्रानृषींदचेच रमयन्त उपासते ॥ ३९० ॥ १ 
गाने-वजानेमें कुशळ, साम्ये और ताळेके विशेषज्ञ तथा 


हुए मनस्त्री किन्नर तुम्बुरुकी आज्ञासे वहाँ अन्य गन्धर्वोके साथ 
दिव्य तान छड़ते हुए "यथोचित रीतिसे गाते और पाण्डवां | 
१. संगीतमें नृत्य, गीत और वाकी समताको लय अथवा । 
साम्य कहते हैं; जैसा क्रि अमरकोपका वाक्य है--«लय | | 
२. नृत्य या गीतमें उसके काळ और क्रियाका परिमाण, जिसे बीच- 
बीचमै हाथपर हाथ मारकर सूचित करते जाते हैं, ताळ कहलाता है 
जैसा क्रि अमरकोपका वचन दै--व्ताल: कालक्रियामानम! 


प्रमाण; लय और स्थानकी जानकारीके लिये विद्येष परिश्रम किये । 
| 
| 


, लाकपाठसभाख्यानपत्र | 


तथा मंहर्पियोंका मनोरञ्जन करते हुए धर्मराजकी उपासना 
करते थे ॥ ३८-३९ || 

तस्यां सभायामासीनाः खुबताः सत्यसंगराः । 
दिचीच देवा ब्रह्माणं युधिष्टिरमुपासते ॥ ४०॥ 


पञ्चमाऽष्यायः 


जैसे देवतालोग दिव्यलोककी सभामें ब्रह्माजीकी उपासना 
करते हैं, उसी प्रकार कितने ही सत्यप्रतिज्ञ और उत्तम त्रतका 
पालन करनेवाले महापुरुष उस सभामें बैठकर महाराज 
युधिष्ठिरकी आराधना करते थे ॥ ४० || 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि समाक्रियापर्वणिं सभाप्रवेशो नाम चतुर्योऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत सभापर्वके अन्तर्गत समाक्रियाप्वमें समाप्रवेश नामक चौथा अध्याय पुरा हुआ ॥ ४॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ५ शोक मिलाकर कुळ ४५३ इलोक हैं ) 


( लोकपालसभाख्यानपवे ) 


grr 


हैः. ॥ 0 
पञ्चसञ्ध्याय, 
नारदजीका युधिष्टिरकी सभामें आगमन ओर प्रश्नके रूपमें युधिष्टिरको शिक्षा देना 


वेशग्पायन उवाच 

अंश  तत्रोपविश्षु पाण्डवेषु महात्मखु । 
महत्खु ओपविश्षु गन्चवंधु च भारत ॥ १॥ 

चैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! एक दिन उस 
समास महात्मा पाण्डव अन्यान्य महापुरुषों तथा गन्धर्वा 
आदिके साथ बेठे हुए. थे ॥ १॥ 
चेदोपनिपर्दा वेत्ता ऋषिः खुरगणाचितः । 
इतिहासपुराणशः ,पुराकल्पविदेषवित्‌ ॥ 
न्यायविदू धरमेतस्वज्ञः पडडृविदचुत्तमः । 
ऐकयखंयोगनानात्वसमवायविशारदः ॥ ३॥ 
चक्ता प्रगल्थो मेधावी स्मृतिमान[नयवित्‌ कविः। 
परापरविभाज्ञः प्रमाणकृतनिश्चयः ॥ ४ ॥ 
पञ्चाचयवयुक्तस्य वाक्यस्य शुणदोषवित्‌ । 
उन्तरोत्तर्चक्ता च वद्तोऽपि वृहस्पतेः ॥ ५ ॥ 
धर्मकामार्थमोक्षेषु यथावत्‌ कृतनिश्चयः । 
तथा झुवनकोशस्य सर्वस्यास्य महामतिः ॥ ६ ॥ 
प्रत्यक्षदर्शी लोकस्य तियंशूर्भ्वमधस्तथा । 
सांख्ययोगविभागक्षो निर्विवित्खुः सुरासुरान्‌ ॥ ७ ॥ 
संधिविग्रहतच्वश्नस्त्वनुमानविभागचित्‌ .- । 
षाङ्कुण्यविधियुक्तश्च  सर्वशासत्रविशारद्‌ः॥ ८ ॥ 
युद्धगान्धर्वेखेची च सवंत्राप्रतिघस्तथा । 
एवैश्रान्येश्व बहुमियुक्तो शुणगणेसुनिः ॥ ९ ॥ 
लोकाननुचरन्‌ सर्वानागमत्‌ तां सभां नृप । 
नारदः खुमहातेजा ऋषिभिः सहितस्तदा ॥ १०॥ 
पारिजातेन राजेन्द्र पर्वतेन च धीमता। 
सुसुखेन च सौम्येन देवर्षिरमितद्युतिः ॥ ११॥ 
सभास्थान्‌ पाण्डवान्‌ द्रष्टं प्रीयमाणो मनोजवः। 
जयाशीर्भिस्लु तं विप्रो धर्मेराजानमाचंयत्‌॥ १२॥ 

उसी समय वेद और उपनिषदांके ज्ञाता, ऋ पि, देवताओंद्वारा 
पूजित) इतिद्दास-पुराणके मर्मज्ञ, पूर्वकल्पकी बातोके विशेषज्ञ) 
न्यायके विद्वान्‌, धर्मके तत्वको जाननेवाळे) शिक्षा, कल्प, 


“७ 


व्याकरण; निरुक्त, छन्द और ज्योतिष--इन छहों अङ्गोंके 
पण्डितोंमें शिरोमणि) ऐक्य) संयोर्गनानात्व और समबीयके 
ज्ञानमें विशारद? प्रगल्भ वक्ता, मेधावी) स्मरणशक्तिसम्पन्न, 
नीतिज्ञ) त्रिकालदर्शी, अपर ब्रह्म और परब्रह्मको विभागपूर्वक 
जाननेवाले; प्रमाणोंद्वारा एक निश्चित सिद्धान्तपर पहुँचे हुए 
पञ्चार्वयवयुक्त वाक्यके शुण-दोषको जाननेवाले, बृहस्पति- 
जैसे वक्ताके साथ भी उत्तर-प्रत्युत्तर करनेमे समर्थ? धर्म, अर्थ? 
काम और मोक्ष-चारों पुरुषा्थोके सम्बन्धर्मे यथार्थ निश्चय 
रखनेवाले तथा इन सम्पूर्ण चौदहों सुवनोंको ऊपर, नीचे? 
और तिरछे सव ओरसे प्रत्यक्ष देनेवाले, महाबुद्धिमान्‌? सांख्य 
और योगके विभागपूर्वक ज्ञाता, देवताओं और असुरोंमें भी 
निर्वेद (वैराग्य) उत्पन्न करनेके इच्छुक) संधि और विग्रहके 
ट . परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाले वेदके वचनोंकी एकवाक्यता + 

२.. एकमे मिले हुए वचनोंको प्रयोगके अनुसार अलग-अलग 
करना । 9 ५ ह... 

(३, यश्षके अनेक कर्म के एक साथ उपस्थित होनेपरः अधिकारके 
अनुसार यजमानके साथ कर्मका जो सम्बन्ध होता है, उसका नाम 
ना 4 है 

४. दूसरेको किसी बस्तुका बोध करानेके लिये प्रवृत्त हुआ 
पुरुप जिस अनुमानवाक्यका प्रयोग करता है, उसमें पाँच अवयव 
होते हैं-प्रिश्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन । जैसे किसीने 
कहा--“इस पर्वतपर आग है? यह वाक्य प्रतिश्षा है । “क्योंकि वहाँ 
धूम है? यह हेतु दै । “जैसे रसोईघरमें धूआँ दीखनेपर वहाँ आग 
देखी जाती है? यह दृष्टान्त ही उदाहरण है । “चूँकि इस पर्वतपर 
धूआँ दिखायी देता है” हेतुकी इस उपलब्धिका नाम उपनय है । 
“इसलिये वहाँ आग है? यह निश्चय ही निगमन है। | 
इस वाक्य अनुकूल तर्कका होना गुण है और प्रतिकूल तर्कका | 
होना दोष है, जैसे “यदि वहाँ आगं न होती, तो घूआं भी नहीं 
उठता” यह अनुकूल तर्क है । जैसे कोई तालाबसे आप : 
कर यह कहे कि इस तालाबमें आग है, तो उ 
आश्रयासिडरूप देत्वाभाससे युक्त होगा । 

म्ह 


७, मणि | 
२७४ श्रीमहाभारते [ सभापयणि 1 
eo $ } 


श्रीमान्‌ महात्मा धर्मात्मा सुञ्जकेतुर्विबधेनः । 
संग्रामजिद्‌ दुसुखश्च उग्रसेनश्च वीर्यवान्‌ ॥ २१॥ 
कक्षसेनः क्षितिपतिः क्षेमकश्चापराजितः । 


[|| 
क्रमजित्‌, सुदर्शनः पुत्रसहित शिशुपाल) करूपराज दन्तवक्त्र; । 
वृष्णिवंशियोंके देवस्वरूप दुर्धर्ष राजकुमार, आहुक) विप्रूथु, | 


७9 , गद; सारण; अक्रूर, कृतवर्मा, शिनिपुत्र सत्यक) भीष्मक, 


कस्वोजराजः कमठः कस्पनश्च महावलः ॥ २२ (आकृति) पराक्रमी द्युमत्सेन) महान्‌ धनुर्धर केकयराजकुमार) | 


सततं कम्पयामास यवनानेक एव यः। 
_ बलपौरुषसस्पन्नान्‌ कृतासत्रानमितोजसः । 
यथासुरान्‌ कालकेयान्‌ देवो वञ्जधरस्तथा ॥ २३ ॥ 
श्रीमान्‌ महामना धर्मात्मा मुज्ञकेतु; विवर्धनः संग्रामजित्‌, 
ढुमेख, पराक्रमी उग्रसेन; राजा कक्षसेनः अपराजित क्षेमक) 
कम्त्रोजराज कमठ और महावली कम्पन; जो अकेले ही 
तल-पौरुषसम्पन्न, अस्त्रविद्याके ज्ञाता तथा अम्तितेजखी 
यवनोंक्रो सदा उसी प्रकार कँपाते रहते थे, जैसे त्रजधारी 
इन्द्रने कालकेय नामक असुरोंको कम्पित किया या | (ये सभी 
नरेश धर्मराज युधिष्टिरकी उपासना करते रहतेथे) | २१-२३॥ 
जटासुरो मद्रकाणां च राजा 
कुन्तिः पुलिन्दश्च किरातराजः । 
तथाऽऽङ्गवाङ्गो सह पुण्ड्रकेण 
पाण्ड्योडूराजो च सहान्घ्रकेण ॥ २४ ॥ 
अङ्गो चङ्ग सुमित्रश्च शैव्यश्वामित्रकर्शनः । 
किरातराजः सुमना यवनाधिपतिस्तथा ॥ २५ ॥ 
चाणूरो देवरातश्च भोजो भीमरथश्च यः। 
श्रुतायुधश्व कालिङ्गो जयसेनश्च मागधः ॥ २६ ॥ 
सुकमा चेकितानश्च पुरुश्चामित्रकर्शनः । 
केतुमान्‌ वसुदानश्च वैदेहोऽथ कृतक्षणः ॥ २७॥ 
सुधर्मा चानिरुद्धश्च श्रुतायुइच महावलः । 
अनूपराजो दुधेर्षः क्रमजिच्च सुदर्शनः ॥ २८ ॥ 
शिशुपालः „ सहसुतः करूप्राधिपतिस्तथा । 
बृष्णाना चव दुधषाः कुमारा देवरूपिणः ॥ २९ ॥ 
आइको विपृथुइ्चेच गदः सारण एव च। 
अक्रूरः कृतवा च सत्यकरच दिनेः सुतः ॥ ३० ॥ 
भीष्मको ऽथाकृतिश्चैच द्युमत्सेनरच वीर्यवान्‌ । 
केकयाइच महेष्वासा यक्षसेनइच सोमकिः ॥ ३१ ॥ 
केलुमान्‌ वखुमांदचेव कृतास्त्रश्‍च महावलः । 
एते चान्ये च वहवः क्षत्रियां सुख्यसम्मताः ॥ ३२ ॥ 
उपासते समायां स्म कुन्तीधुत्रं युधििरम्‌ । 
इनके सिवा जटासुर, मद्रराज शल्य, राजा कुन्तिमोज? 
किरातराज पुलिन्द, अङ्गराज) वङ्गराज) पुण्ड्रक) पाण्ड्य, 
उड्रराज» आन्त्रनरेश) अङ्ग) वरङ्ग) सुमित्रः शत्रुसूदन दौव्य 
किरातराज सुमना> ववननरेदां, चाणूर/ देवरात, भोज, भीमरथ; 
कळिंगाराज श्रुतायुध? मगध्रदेटीय जयसेन; खुकर्मा/ चेकितान, 
_ आत्रुसंह्ास्क पुर, केतुमान्‌»”“बतुदान; विदेहराज कृतक्षण, 
` सुधर्माः अनिरुद्ध महात्रळी श्रतायु, दुर्धर वीर अनुपराज; 


> सोमक-पौत्र ्रुपद, केतुमान्‌ (द्वितीय ) तथा अखविद्यामै निपुण | 


महात्रली वसुमान्‌-ये तथा और मी वहुतसे प्रधान, क्षत्रिय उस 
सभामें कुन्तीनन्दन युधिष्टिरकी सेवामे बैठते थे || २४-३२३ ॥ | 
अजुन ये च संश्रित्य राजपुत्रा महाबलाः ॥ ३३ ॥ ' 
अशिक्षन्त धनुवेदं रौरवाजिनवाससः । 
तत्रैव शिक्षिता राजन्‌ कुमारा व्रृष्णिनल्दनाः ॥ ३४ ॥ 


जो महात्रली राजकुमार अर्जुनके पास रहकर कृप्ण- | 
झृगचर्म धारण किये घनुवेदकी दिक्षा लेते थे ( वे भी उस सभा- | 


५ 


भवनमै वेठकर राजा युविष्ठिरकी उपासना करते थे) | राजन्‌ ! ' 


वृष्णिवंशको आनन्दित करनेवाले राजकुमारोंकों वहीं शिक्षा 
मिली थी ॥ ३३- ३४ ॥ 
रौक्मिणयञ्च साम्वरच युयुघानङ्च सात्यकिः। 
सुधर्मा चानिरुद्धरच शेच्यक्ष्च नरणुङ्गघः ॥ २५॥ 
एते चान्ये च वहवो राजानः पूथिवीपते । 
घनंजयसखा चात्र नित्यमास्ते स्म तुस्वुरुः ॥ ३९॥ 
रुक्मिणीनन्दन प्युन; जाम्बवतीकुमार साम्ब) सत्यक- 
पुत्र ( सात्यकि ) युयुधानः सुधर्माश अनिरुद्ध? नरश्रेष्ठ शेव्य--- 
ये और दूसरे भी बहुत-से राजा उम सभामें वेते थे । 
परथ्वीपते ! अर्जुनके सखा तुम्बुरु गन्धर्व भी उस सभामें 
नित्य विराजमान होते थे | ३५-३६ ॥ 
उपासते महात्मानमासीनं सत्तविशतिः । 
चित्रसेनः सहामात्यो गन्धर्वाप्सरसस्तथा ॥ ३७ ॥7“ 
मन्त्रीसहित चित्रसेन आदि सत्ताईस गन्धर्व ओर अप्सरा 
समामे बैठे हुए महात्मा युधिष्ठिरकी उपासना करती थीं॥| ३७॥ 
गीतवादित्रकुशछाः. साम्यतालविशारदाः । 
प्रमाणेऽथ लये स्थाने किन्नराः कृतनिश्रमाः ॥ ३८ ॥ 
संचोदितास्तुस्बुरुण गन्धर्वसहितास्तदा । 
गायन्ति दिव्यतानेस्ते यथान्यायं मनस्विनः । 
पाण्डुपुत्रानुषींदचेव रमयन्त उपासते ॥ ३९ ॥ 
गाने-जानेमें कुशळ, साम्ये और ताडके विद्येपज्ञ तथा 
प्रमाण; ळय और स्थानकी जानकारीके लिये विशेष परिश्रम किये 
हुए, मनस्वी किन्नर तुम्बुरुकी आज्ञासे वहाँ अन्य गन्धर्बोंके साथ 
दिव्य तान छेड़ते हुए "यथोचित रीतिसे गाते और पाण्डबों 
१. संगीतमे नृत्य, गीत और वाद्यकी समताको लय अथवा 
साम्य कहते हैं; जैसा कि अमरकोपका वाक्य हे--'ल्य: साम्यम्‌? । 
२. नृत्य या गीतमें उसके काळ और क्रियाका ल जिसे बीच- 
वीचमँ हाथपर हाथ मारकर सूचित करले जाते हैं, ताळ कहलाता है; 
जैसा कि अमरकोपका वचन दै--“ताळ: काछक्रियामानमः । 


ठोकपालसभाख्यानपर्व] . पञ्चमोऽध्यायः ˆ PN 


_छोकपालसभाख्यानपवे ] 


तथा महर्पियोंका मनोरञ्जन करते हुए धर्मराजकी उपासना 
se हि 
करते थे ॥ ३८-३९ ॥ 


जैसे देवतालोग दिव्यलोककी सभामें ब्रह्माजीकी उपासना 
करते हैं; उसी प्रकार कितने ही सत्यप्रतिज्ञ और उत्तम ब्रतका 
तस्यां सभायामासीनाः खुबताः सत्यसंगराः । पालन करनेवाले महापुरुष उस समामे बैठकर महाराज 
दिवीव देवा ब्रह्माणं युधिष्ठिरमुपासते ॥ ४०॥ युधिष्ठिरकी आराधना करते थे || ४० ॥ 
इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि सभाक्रियावर्वणि सभाप्रवेशो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत समाप्जके अन्तर्गत समान्रियापर्यमे समाप्रवेश नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ ॥ ४॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ०३ छोक मिलाकर कुछ ४५३ इलोक हैं ) 


22 बट 
( लोकपालसभाख्यानपवे ) ><« | 


b> क 
पञ्चमाऽभ्याय 
नारदजीका युधिष्टिरकी सभाम आगमन आर प्रश्नके रूपर्म युधिष्ठिरको शिक्षा देना 


वेशग्पायन उवाच 
अथ तत्रोपविष्टेषु पाण्डवेषु महात्मखु । 
महत्सु चोपविष्रेपु गन्धवंछु च भारत॥ १॥ 
वेशास्पायनजी कहते हे--जनमेजय | एक दिन उस 
सभाम महात्मा पाण्डव अन्यान्य महापुरुषों तथा गन्धर्वौ 
आदिके साथ वैठे हुए थे ॥१॥ 
चेदोपनिषदां वेत्ता ऋषिः सुरगणार्चितः । 
इतिहासपुराणश्च पुराकल्पचिरोषचित्‌ ॥ २ ॥ 
न्यायविद्‌ धर्मतत्वश्ः पडङ्गविदङुत्तमः। 
ऐकयखंयोगनानात्वसमवायविशारदः ॥ ३॥ 
वक्ता प्रगल्थो मेधावी स्खुतिमान्‌नयवित्‌ कविः। 
परापरविभागक्षः प्रमाणक्कतनिश्चयः ॥ ४ ॥ 
पञ्चाययवयुक्तस्य वाक्यस्य गुणदोषवित्‌ । 
उत्तरोत्तरवक्त च वद्तोऽपि वृहस्पतेः ॥ ५ ॥ 
धर्मकामार्थमोक्षेषु यथावत्‌ कृतनिश्चयः 
तथा भुवनकोशस्य सवेस्यास्य महामतिः ॥ 
प्रत्यक्षदर्शी लोकस्य तिर्यगूध्वमधस्तथा । 
सांख्ययोगविभागश्नो निर्विवित्सुः खुराखुरान्‌ ॥ ७ ॥ 
संधिवित्रहतच्वन्नस्त्वनुमानविभागचित्‌ .- । 
षा्कुण्यविधियुक्तश्च सर्वेशारन्नविशारद्‌ः ॥ ८.॥ 
युद्धगान्धर्वसेबी च सर्वेत्राप्रतिघस्तथा। 
णतेश्चान्येश्च बहुभिर्युक्तो गुणगणेमुनिः ॥ ९ ॥ 
[काननुचरन्‌ सर्वानागमत्‌ तां सभां नुप । 
नारदः शुमहातेजा ऋषिभिः सहितस्तदा ॥ १०॥ 
पारिजातेन राजेन्द्र पर्वतेन च धीमता । 
ठ | च सौम्येन देवर्षिरमितद्युतिः ॥ ११॥ 
सभास्थान्‌ पाण्डवान्‌ द्रष्टं प्रीयमाणो मनोजवः। 
जयाशीर्भिस्तु तं विप्रो धर्मेराजानमाचयत्‌ ॥ १२॥ 
उसी समय वेद और उपनिषदोंके ज्ञाता, कपि; देवताओंद्वारा 
पूजित, इतिद्दास-पुराणके मर्मज्ञ, पूर्वकल्पकी बातोंके विशेषज्ञ) 
न्यायके विद्वान्‌, धर्मके तत्वको जाननेवाले; शिक्षा, कल्प; 


व्याकरण; निरुक्त, छन्द और ज्योतिष--इन छहों अङ्गोके 
पण्डितोंमें शिरोमणि) ऐवय) संयोगनानात्व और समवीयके 
ज्ञानमें विशारद, प्रगल्भ वक्ता) मेधावी, स्मरणराक्तिसग्पन्न? 
नीतिज्ञ) त्रिकालदर्शी, अपर ब्रह्म और परब्रक्षकों विभागपूर्वक 
जाननेवाले) प्रमाणोंद्वारा एक निश्चित सिद्धान्तपर पहुँचे हुए; 
पञ्चार्वयवयुक्त वाक्यके शुण-दोषको जाननेवाले, बृहस्पति- 
जैसे वक्ताके साथ मी उत्तर-प्रत्युत्तर करनेमै समर्थ, धर्म) अर्थ, 
काम और मोक्ष-चारों पुरुषार्थकि सम्बन्धमें यथार्थ निश्चय 
रखनेवाले तथा इन सम्पूर्ण चौदहों भुवनोंको ऊपर! नीचे; 
और तिरछे सब ओरसे प्रत्यक्ष देखनेवाळे, महाबुद्धिमान्‌$ सांख्य 
और योगके विभागपूर्वक ज्ञाता, देवताओं और असुरोंमें भी 
निवेंद (वैराग्य) उत्पन्न करनेके इच्छुक, संधि और विग्रहके 


sii र SSS __, 
ली वे मतही ले ee ene . परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाले वेदके वचनोंकी एकवाक्यता 1“) . 
८ २.. एकमे मिले हुए वचनोंको प्रयोगके अनुसार अलग-अलग 


करना । 9 @ 
( ३, यशके अनेक कर्मों के एक साथ उपस्थित होनेपर.. अधिकारके 
अनुसार यजमानके साथ कर्मका जो सम्बन्ध होता है, उसका नाम 


be 

४. दूसरेको किसी वस्तुका बोध करानेके लिये मवृत्त हुआ 
पुरुप जिस अनुमानवाक्यका प्रयोग करता है, उसमें पाँच अवयव 
होते हे-प्रतिश्ञा, हेतु, उदाहरण; उपनय और निगमन । जैसे किसीने 
कहा--“इस पर्वतपर आग है? यह वाक्य प्रतिश हे । “क्योंकि वहाँ 
धूम है? यह हेतु है । “जैसे रसोईंघरमें भूआँ दीखनेपर वहाँ आग 
देखी जाती है? यह दृष्टान्त ही उदाहरण है । “चूँकि शस पर्वतपर 
धूआँ दिखायी देता है” हेतुकी इस उपलब्धिका नाम उपनय है । 
“इसलिये वहाँ आग है? यह निश्चय ही निगमन है 
इस वाक्यमै अनुकूल तका होना गुण है और प्रतिकूल तर्कका | 
होना दोष है, जैसे “यदि वहाँ आग न होती तभी 
उठता? यह अनुकूल तके है । जैसे कोई तालाबसे 


दद्‌ 


श्रीमहाभारते 


AAA ATTN ररर*रआररर>*>>***-५-->>> 


तत्वको समझनेवाले, अपने और शत्रुपक्षके बलाबछका अनुमानसे 
निश्चय करके शत्रुपक्षके मन्त्रियों आदिको फोड़नेके लिये धन 
आदि बॉटनेके उपयुक्त अवसरका ज्ञान रखनेवाले, संधि 
( सुलह ), विग्रह ( कलह ), यान ( चढ़ाई करना ), 
आसन ( अपने. खानपर ही चुप्पी मारकर बैठे रहना )) 
द्वेवीभाव ( शत्रुओमें फूट डालना ) और समाश्रय ( किसी 
बलवान्‌ राजाका आश्रय ग्रहण करना )--राजनीतिके इन छहों 
अङ्गोके उपयोगके जानकार) समस्त शास्रांके निपुण विद्वान्‌ 
युद्ध और संगीतकी कलामें कुशल, सर्वत्र क्रोधरहित, 
इन उपयुक्त शुणोके मित्रा और मी असंख्य सदुणोसे 


सम्पन्नः मननदीलः परम कान्तिमान्‌ महातेजस्वी 
देवर्षि नारद लोक-लोकान्तरोंमें धूमते-फिरते पारिजात, 


बुद्धिमान्‌ पर्वत तथा सौम्यः सुमुख आदि अन्य अनेक 
ऋषियोंके साथ समामें स्थित पाण्डवोंसे प्रेमपूर्वक मिळनेके 
लिये मनक्रे समान वेगसे वहाँ आये ओर उन ब्रह्मपिने जय- 
सूचक आशीर्वादोंद्वार धर्मराज युधिष्टिरका अत्यन्त सम्मान 
किया ॥ २-१२॥ . 
तमागतसूर्षि दृष्टा नारदं सर्वेधर्मवित्‌ [४ 
सहसा पाज्डवश्रेष्टठः प्रत्युत्थायानुजेः सह ॥ १३॥ 
अभ्यवादयत प्रीत्या विनयावनतस्तदा । 
तदहेमासनं तस्मे सम्प्रदाय यथाविधि ॥ १४॥ 
गां चेव मधुपक च सस्प्रदायाघ्येमेच च । 
अच्रयामाख रत्नंश्च सर्वकामेश्व 'मचित्‌ ॥ १७, ॥ 

सम्पूर्ण घर्मोके ज्ञाता पाण्डवश्रेष्ट राजा युधिष्ठिरने देवर्षि 
नारदको आया देख भाइवोसहित सदसा उठकर उन्हें प्रेम विनय 
और नम्रतापूर्वक उस समय नमस्कार किया और उन्हें उनके 
'औरय आसन देकर शर्म ज्ञ नैरेदाने गौ) मधुपर्क तथा अर्ध्य 
आदि उपचार अर्पण करते हुए रत्नोंसे उनका विधिपूर्वक 
पूजन किया तथा उनकी सत्र इच्छाओंकी पूर्ति करके उन्हे 
संतुष्ट किया ॥ १३-१५ 

तुतोष च यथावच्च पूजां प्राप्य युधिष्ठिरात्‌ । 

सोऽचितः पाण्डवेः सर्वेमंहर्षिवंदपारगः । 
घमकामार्थसंयुक्त पप्रच्छेदं युधिष्ठिरम्‌ ॥ १६॥ 

राजा युधिट्टिरसे यथोचित पूजा पाकर नारदजी भी बहुत 
प्रसन्न हुए | इस प्रकार सम्पूर्ण पाण्डवोंसे पूजित होकर उन 
वेदवेत्ता मददर्षिने युधिष्टिरसे धर्म, काम और अर्थ तीनोके 
उपदेशपूवक ये बातें पूछी ॥ १६ ॥ 

नारद उवाच 

कञ्चिदर्थाश्च कल्पन्ते धर्मे च रमते मनः । 
खुखानि चालुभूयन्ते मनश्च न विहन्यते ॥ १७॥ 

नारद्‌जी वोळे--राजन्‌! क्या तुम्हारा धन तुम्हारे ( र] 
दान तथा कुट॒म्बरक्षा आदि आवदयक कार्योके ) निर्वाइके लिये 
* पूरा पड़ जाता दै ? क्या धर्ममें भन प्रसन्नतापूर्वक 


लगता है? क्या तुम्हे इच्छानुसार सुख-भोग प्राप्त होते हैं १ | 
(मिगवच्चिन्तनमें लगे हुए) तुम्हारे मनको ( किन्दी दूसरी दृत्तियो- | 
दारा ) आघात या विश्षेप तो नहीं पहुँचता हे १ ॥ १७॥ 


स] 
#-दश्वस्मृतिम- त्रिवर्गसेवनका काल-विभाग इस प्रकार बताया | 


कच्चिदाचरितं पूर्वेलेरदेव पिताक्न | 
वतसे वृत्तिमश्चुट्रा धर्मार्थखहितां निछु॥ १८॥ | 
नरदेव ! क्या तुम ब्राह्मण) वैद्य और शूद्र--इन तीनों 
वर्णाकी प्रजाओंके प्रति अपने पिता-पितामहोंद्रारा व्यवहार 
म लायो हुई धमाथयुक्त उत्तम एवं उदार दत्तिका | 
[र करते हो १ || १८॥ | 
कञ्चिदर्थेन ` वा धर्म धर्मेणार्थमथापि चा । 
उभां चा प्रोतिसारेण न कासेन प्रबाधसे ॥ १९ ॥ 
तुम धनके लोभमें पड़कर धर्मको) केवल धर्में ही संळग्न 
रहकर धनको अथवा आसक्ति ही जिसका वल है, उस काम 
भोगके सेबनद्वारा धर्म और अर्थ दोनोंको ही हानि तो नहीँ ' 
पहुँचाते १ ॥ १ ङ | 
कच्चिदर्थ च धर्म च कामं च जयतां बर । 
विभज्य काळे काळश्षः सदा वरद सेबले ॥ २०॥ 
विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ एवं वरदायक नरेश | तुम त्रिवर्ग- 
सेवनके उपयुक्त समयका ज्ञान रखते हो; अतः कालका 


विभाग करके नियत और उचित समयपर सदा धर्म) अर्थ 
एवं कामका सेवन करते हो न ? || २० | | 


गया है -- 


पूर्वाह्ने त्वाचरेद्‌ धर्म मध्याद्देख्थमुपार्जयेत्‌ । | 


सायाहे चाचरेत्‌ काममित्येपा बैदिकी श्रुतिः ॥ 
छिन्‌ Se धर्मका आचरण करे, मध्याहके समय धनोपार्जन- 
का काम देखे और सायाह्न ( रात्रि) के समय कामका सेवन 


करे । -यह-वेच्कि-शुतिका-अदेदा- हैत -(-नीलकण्ठीसे उद्धृत ) 


च 


: ळोकपाळसभाख्यानपर्ये ] पञ्चमोऽध्यायः ६७७ 
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“कश्चिद राजगुणेः पडभिः सप्तोपायांस्तथानघ । 
बलावल तथा सम्यक्‌ चतुर्दश परीक्षसे ॥ २१॥ 
निष्पाप युधिष्ठिर ! क्या तुम राजोचित छः गुणोंके द्वारा 
साते उपायाँकी, अपने और दात्रुके बलावळकी तथा देशपाल) 
दुर्गपाळ आदि चौदँह व्यक्तिवाकी भळीभाँति परख करते 
रहते हो! ॥ २१ ॥ 


7 कच्चिदात्मानमन्वीक्ष्य परांश्च जयतां वर । 


आ 


तथा खंधाय कर्माणि अष्टौ भारत सेवसे ॥ २२॥ 
विजेताओंमें श्रेष्ठ भरतवंद्ी युधिष्ठिर ! क्या तुम अपनी और 
दात्रुकी शक्तिको अच्छी तरह समझकर यदि यात्रु प्रवल हुआ तो 
उसके साथ संधि बनाये रखकर अपने धन और कोपकी 
वृद्धिके लिये आर्ट कर्माका सेवन करते हो १ | २२ ॥ 
कञ्चित्‌ प्रकृतयः सत्त न लुप्ता भरतषभ । 
आढ्यास्तथा व्यसनिनः खनुरऊाश्य सर्वशः ॥ २३॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तुम्हारी मन्त्री आदि साते प्रकृतियाँ कहीं 
बात्रुओंमं मिल तो नहीं गयी हैं ! तुम्हरे राज्यके -घनीलोग 


बुरे व्यसनोंसे बचे रहकर सर्वथा तुमसे प्रेम करते हैं न ! || 


१. राजाओंमें छः 
प्रगल्भता; तर्ककुशाळता, भूतकालकी स्मृति, भविष्यपर दृष्टि तथा 
नीतिनिपुणता । `) 

८२. सात उपाय ये हैं: -मन्त्र, औपध, इन्द्रजाल, साम, दान, 
दण्ड और मेद । 7) | 

(३. परीक्षाके योग्य चौदह खान या व्यक्ति नीतिशास््रमें इस 
प्रकार बताये गये हैं-- 

देशो दुर्ग रथो हस्तिवाजियोधायिकारिणः । 

अन्तःपुरान्नगणनाशा्नलेख्यवनासवः ॥ 

देश, दुर्ग, रथ, हाथी, घोड़े, शूर सैनिक, अधिकारी, अन्तःपुर; 
अन्न, गणना, शाज्ज, लेख्य, धन और असु ( बल ), इनके जो 
चौदद्द अधिकारी हैं, राजाओंको उनकी परीक्षा करते रहना अविकारी दै, राजाओोको उनकी परीक्षा करते रहना जाहि) 
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८४. राजाके कोप और धनकी दृद्धिके लिये आठ कर्म ये हे 
कृपिर्वेणिक्‌पथो दुग सेतुः कुअरवन्थनम्‌ । 
खन्याकरकरादानं शुन्यानां शच निवेशनम्‌ ॥ 
अष्ट संधानकमौणि प्रयुक्तानि मनीषिभिः ॥ 
खेतीका विस्तार, व्यापारकी रक्षा, दुर्गकी रचना एवं रक्षा, 

पुलोंका निर्माण और उनकी रक्षा, हाथी बाँधना, सोने-हीरे आदि- 
की खानॉपर अधिकार करना, करकी वसूली और उजाड प्रान्तोंमें 
लोगोंको बसाना--मनीपी पुरुषोंद्वारा ये आठ संधानकमं बताये 
ba %, 
७. स्वामी, मन्त्री, मित्र, कोप, राष्ट्र, दुर्ग तथा सेना एवं 
पुरवासी--ये राज्यके सात अङ्ग ही सात प्रकृतियाँ दें । अथवा-- 


म० ४. ११०-- 


युण होने चाहिये“---व्याख्यानशक्ति, 


कच्चिन्न कृतकेइलैर्य चाप्यपरिशङ्किताः । 
त्वत्तो वा तब चामात्यैभिद्यते मन्त्रितं तथा ॥ २७ ॥ 
जिनपर तुम्हे संदेह नहीं होता; ऐसे जत्रुके गुप्तचर 
कृत्रिम मित्र बनकर तुम्हारे मन्त्रियोंद्रारा तुम्हारी गुप्त मन्त्रणाको 
जानकर उसे प्रकाशित तो नहीं कर देते ? ॥ २४ ॥ 
समित्रोदासीनशत्रणां कच्चिद्‌ वेत्सि चिकीपिंतम्‌ । 
कच्चित्‌ संधि यथाकालं वित्रहं चोपसेबसे ॥ २५॥ 
क्या तुम मित्र, शत्रु ओर उदासीन लोगोंके सम्त्रन्धमे 
यह ज्ञान रखते हो कि वे कव क्या करना चाहते हैं १ उपयुक्त 
समयका विचार करके ही संधि और विग्रहकी नीतिका सेवन 
करते हो न ? ॥ २५॥ 
कञ्चिद्‌ वृत्तिसुदासीने मध्यमे चालुमन्यसे। 
कच्चिदात्मसमा बृद्धाःशुद्धा: सस्वोधनक्षमाः ॥ २६॥ 
कुलीनाश्चानुरक्ताइच कतास्ते वीर मन्त्रिणः । 
विजयो मन्त्रमूलो हि राज्ञो भवति भारत ॥ २७॥ 
क्या तुम्हे इस वातका अनुमान है कि उदासीन एवं 
मध्यम व्यक्तियोंके प्रति केसा वर्ताव करना चाहिये ? वीर ! 
तुमने अपने स्वयंके समान विश्वसनीय वृद्धश शुद्ध हृदयवाले; 
किसी वातको अच्छी तरह समझानेमें समर्थ, उत्तम कुलमें 
उत्पन्न और अपने प्रति अत्यन्त अनुराग रखनेताले पुरुंषोंकों 
ही मन्त्री वना रक्खा हैन! क्योंकि भारत ! राजाकी विजय- 
प्रसिका मूळ कारण अच्छी मन्त्रणा ( सलाह ) और उसकी 
सुरक्षा ही दै, ( जो सुयोग्य भन्त्रीके अधीन है ) ॥२६-२७॥ 


~ ७ >> २ >> > 
कच्चित्‌ संबृतमन्त्रेस्तेरमात्येः शास्त्रकोविदेः । 
७. ७ भिन हा. २० 
राष्ट्रं सुरक्षित तात शाञ्चु विलुप्यत ॥ २८ ॥ 
तात ! मन्त्रको गुप्त रखनेवाले उन शास्त्रज्ञ सचिवोंद्रारा 
तुम्हारा राष्ट्र सुरक्षित तो है न? घत्रुआंद्वारा उसका नादा तो 
नहीं हो रहा है ! ॥ २८ ॥ 
कञ्चिन्निद्रावरां नेषि कञ्चित्‌ काले विवुद्ध्यसे । 
कच्चिच्चापररात्रेषु चिन्तयस्यर्थमर्थवित्‌ ॥ २९॥ 
तुम असमयमें ही निद्राके वशीभूत तो नहीं होते १ 
समयपर जग जाते हो न ? अर्थशास्त्रके जानकार तो तुम हो ही । 


राजिके पिछले भागमें जगकर अपने अर्थ ( आवश्यक कर्तव्य 
एवं हित ) के विषयमें विचार तो करते हो न? #॥ २९॥ 


SSS MN 
दुर्गाध्यक्ष, वलाध्यक्ष, धर्माध्यक्ष) दै गा ९००८ पुरोहित, वैध और 


ज्योतिषी--ये भी सात प्रकृतियाँ कही गयी हें 

# स्मृतिमें कहा हैं कि--बह्मे मुझूतै चोत्थाय चिन्त- 
येदात्मनो हितम्‌ ।? 
अर्थात्‌ ब्राहममुहूतमें उठकर अपने हितका चिन्तन करे । 

( नीलकण्ठी टीकासे उद्धृत ) 
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कञ्चिन्मन्त्रयसे नेकः कच्चिन्न वहुभिः सह । 
कच्चित्‌ ते मन्त्रितो मन्त्रो न राष्ट्रं परिधावति ॥ ३०॥ 
(कोई भी सुप्त मन्त्रणा दोसे चार कानोंतक ही 
गुप्त रहती है, छः कानोंमें जाते ही वह फूट जाती है, 
अतः में पूछता हूँ; ) तुम किसी गूढ़ विषवपर अकेले ही तो 
विचार नहीं करते अथवा बहुत लोगोंके साथ बैठकर तो 
मन्त्रणा नहों करते ? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारी 
निश्चित की हुई युक्त मन्त्रणा फूटकर जत्रुके राज्यतक फेल 
जाती हो १ | ३० ॥ 
कञ्चिदर्थोन्‌ विनिर्चित्य लघुमूलान्‌ महोदयान्‌। 
क्षिप्रमारभसे कतुं न विघ्रयसि तादशान्‌ ॥ ३१ ॥ 
धनकी बृद्धिके ऐसे उपायोंका निश्चय करके) जिनमें 
मूलधन तो कम लगाना पड़ता हो, किंतु वृद्धि अधिक होती 


होश उनका झीघ्रतापूर्वक आरम्भ कर देते हो न! वैसे 
कावोंमें अथवा वेसा कार्य करनेवाले लोगोके मार्गमें तुम विश्न 
तो नहीं डालते १ ॥ ३१ ॥ 
कञ्चिन्न सर्च कमोन्ताः परोक्षास्ते विदाङ्किताः। 
सर्वे वा पुनरुत्खृष्टाः संस चात्र कारणम्‌ ॥ ३२॥ 
तुम्हारे राज्यके किसान--मजदूर आदि श्रमजीवी 
सनुप्य तुमसे अज्ञात तो नहीं दे ? उनके कार्य और गति- 
बिधिपर तुम्हारी दृष्टि दै न ? वे तुम्हारे अविश्वासके पात्र तो 
नहों हैं अथवा तुम उन्हें बार-बार छोड़ते ओर पुनः कामपर 
लेते तो नहीं रहते ? क्योंकि महान्‌ अभ्युदय या उन्नतिमें 
उन सबका स्नेहपूर्ण सहयोग ही कारण है | ( क्योंकि 
चिरकालसे अनुग्रद्दीत होनेपर होनेपर दी वे ज्ञात) विश्वासपात्र ऑर 
स्वामीके प्रति अनुरक्त दोते हँ) ॥ ३२ ॥ 
आप्तेरदुब्घें: ऋ्रिकेस्ते च कच्चिदनुष्टिताः । 
कच्चिद्‌ राजन्‌ कृतान्येच कृतप्रायाणि वा पुनः॥ ३३॥ 
विडुस्ते वीर कर्माणि नानवाप्तानि कानिचित्‌। 
कपि आदिके कार्य विश्वसनीय; लोमरदित और बढ़े-बूढ़ोंके 
समयसे चले आनेवाले कायकर्ताओंद्वारा ही कराते हों न? 
राजन्‌ ! वीरदिरोमणे ! क्या तुम्हारे कार्योके सिद्ध हो जानेपर 
या सिद्धिके निकट पहुँच जानेपर ही लोग जान पाते हैं ? 
सिद्ध दोनेसे पहले दी तुम्हारे किन्ही कार्योको लोग जान 
तो नहीं ठेते ॥ ३३३ || 
कञ्चित्‌ कारणिका धर्म सर्वशास्त्रेषु के नल | 


श्रीमहाभारते 


कारयन्ति कुमारांदच योधमुख्यांच्च सर्वशाः ॥ ३४ ॥/ 


तम्दारे यहाँ जो शिश्वा देनेका काम करते हैं, वे धर्म एवं 
_उम्पू याक शास्त्रॉके मर्मज्ञ विद्वान दोकर दी राजकुमारों तथा मुख्य- 


| 
RR, 
RR IO क. क २ ९८ १ | 
कच्चित्‌ सहस्रेसूखाणामेकं क्रीणासि पण्डितम्‌। * ` | 
~ हि $ ७. 

पण्डितो हयर्थेकृच्छेषु कुर्यान्निःश्रेयसं परम्‌ ॥ ३५॥ | 
| 
तुम हजारों मूखाके बदले एक पण्डितको ही तो खरीदते" 

हो न ? अर्थात्‌ आदरपूर्वक स्वीकार करते हो न? क्यों 
वि 
सकत। 


न्‌ पुरुष ही अर्थसंकटके समय महान्‌ कल्याण कर्‌| 


द्रा 

कता है ॥ ३५ ॥ 

कञ्चिद्‌ ढुगोणि सवाणि धनधान्यायुधोदकः 

यन्त्रश्च परिपूण[नि तथा शिल्पिधनुधरः ॥ ३६॥ | 
क्या तुम्हारे सभी दुर्ग ( किले ) धन-धान्य? अस्त्र-शस्त्र) | 

जळ; यन्त्र ( मशीन ), शिल्पी ओर धनुधर संनिकोंसे भरे 

पूरे रहते हैं १॥ ३६ ॥ 

एकोऽप्यमात्यो मेधावी शूरो दान्तो विचक्षणः । 


| 
| 
| 
| 


राजानं राजपुत्रं वा प्रापयेन्महतीं श्रियम्‌ ॥ ३७॥ 
यदि एक भी मन्त्री मेधावी, शोर्यसम्पन्न, संयमी और 


चतुर हो तो राजा अथवा राजकुमारको विपुल सम्पत्तिकी | 
प्राप्ति करा देता है ॥ ३७ ॥ 
कञ्चिदष्टादशान्येषु खपक्षे दशा पञ्च च। 
त्रिमित्त्रिमिरविज्ञातिवेत्सि तीर्थनि चारकः ॥ ३८॥ | 
कया तुम दत्रुपक्षके अठारद -और अपने पक्षके पंद्रह 
तीर्थोकी तीन-तीन अज्ञात गुत्तचरोंद्रारा देख-माळ या जाँच- | 
पड़ताल करते रहते हो ? ॥ ३८ ॥ | 
कञ्चिद्‌ द्विवासविदितः प्रतिपन्नश्य खबेदा। | 
नित्ययुक्तो रिपून्‌ खान्‌ वीक्षसे रिपुसूदन ॥ २९ ॥ | 
शत्रुसूदन ! तुम शत्रुओंसे अज्ञात, सतत सावधान और | 
नित्य प्रयत्नशील रहकर अपने सम्पूर्ण शात्रुओँकी गति-विधिपर | 
दृष्टि रखते हो न ? ॥ ३९ || 
कञ्चिद्‌ विनयसम्पन्नः कुछुपुओ बहुश्रुतः । | 
अनसूयुरजुप्रा सत्क्रतस्ते पुरोहितः ॥ 2०॥ | 
क्या तुम्हारे पुरोदित विनयशील, कुलीन) बहुज्ञ) विद्वान्‌) | 
दोपदृष्टिसे रहित तथा शास्त्रचर्चामें कुशल हैं? क्या तुम । 
उनका पूणं सत्कार करते हो ? ॥ ४० || 


१. शत्रुपक्षके मन्त्री) पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, | 
अन्तर्वेशिक ( अम्तःपुरका अध्यक्ष ), कारागाराध्यक्ष, कोपाध्यक्ष) | 
यथायोग्य कार्योंमें धनको व्यय करनेवाला सचिव, प्रदेष्टा ( पहरे- ' 
दारॉको काम बतानेवाला ), नगराध्यक्ष ( कोतवाल ), कार्यनिमीण- 
कर्ता ( शिल्पियोका परिचालक ) धर्माध्यक्ष, सभाध्यक्ष, दण्डपाल, 
दुर्गपाछ, राष्ट्रसीमापाळ तथा वनरक्षक--ये अठारद तीर्थ हैं, जिनपर 
श २ 

२. उपयुक्त टिप्पणी अठारह तीर्थमिसे आदिके तीनको छोड़कर 
शेष पंद्रह तीर्थ अपने पक्षके भी सदा परीक्षणीय हैं । 


लोकपाठसभाथ्थानर्व]|।|। पञमे वद | ] 


कब्विद्झिषु ते युक्तो विधिज्ञों मतिमान्रजुः। 
इतं च होष्यमाणं च काळे वेदयते सदा ॥ ४१॥ 
* तुमने अग्निहोत्रके लिये विधिज्ञ, बुद्धिमान्‌ और सरल 
स्वभावके ब्राह्मणको नियुक्त किया है न? वह सदा किये 
हुए और किये जानेवाले हवनको तुम्हें ठीक समयपर सूचित 
कर देता है न ! ॥ ४१ | 
कञ्चिदङ्गेणु निष्णातो ज्योतिषः प्रतिपादकः । 
उत्पातेषु च सर्वेषु देवक्ः कुशलस्तव ॥ ४२॥ 
क्या तुम्हारे यहाँ हस्त-पादादि अङ्कोंकी परीक्षामें निपुण, ग्रहों 
की वक्र तथा अतिचार आदि गतियों एवं उनके शुभाशुभ परिणाम 
आदिको वतानेवाळा तथा दिव्य, भौम एवं शरीरसम्बन्धी सव 
प्रकारके उत्पातोंकों पहलेसे ही जान लेनेमें कुशळ ज्योतिषी हे? ॥ 
कच्चिन्मुख्या महत्खेव मध्यमेषु च मध्यमाः । 
जधन्याइच जघन्येषु भृत्याः कर्मसु योजिताः ॥ ४३॥ 
तुमने प्रधान-प्रधान 
कायोमें) मध्यम श्रेणीके कार्यकर्ताओंको मध्यम कार्योमे तथा निम्न 
श्रोणीके सेवकोंको उनकी योग्यताके अनुसार छोटे कामोमें 
। लगा रक्खा है न १ ॥ ४३ || 
अमात्याचुपचातीतान्‌ पितृपेतामहाञ्छुचीन्‌ । 
श्रेष्ठाउ्छेछिपु कञ्चित्‌ त्वं नियोजयसि कमेसु ॥ ४४॥ 
क्या तुम निझ्छल) .वाप-दाद्रोंके क्रमसे चले आये हुए 
और पवित्र आचार-विचारवाले श्रेष्ठ मन्त्रियोंको सदा श्रेष्ठ कमेंमें 
लगाये रखते हो ? ॥ ४४ || 
कच्चिन्चोग्रेण भुरासुद्विजसे प्रजाः। 
राष्ट्र तवानुशाख्रन्ति मन्त्रिणो भरतषभ ॥ ४५॥ 
व | कठोर दण्डके द्वारा तुम प्रजाजनोंको अत्यन्त 
उद्वेगमें तो नहीं डाळ देते १ मन्त्रीलोग तुम्हारे राज्यका 
न्यायपूर्वक पालन करते हैं न ! ॥ ४५ ॥ 
कञ्चित्‌ त्वां नावजानन्ति याजकाः पतितं यथा । 
उग्रप्रतित्रहीतारं कामयानमिव ख्थियः ॥ ४६॥ 
जैसे पवित्र याजक पतित यजमानका और स्त्रियाँ काम- 
चारी पुरुषका तिरस्कार कर देती हैं; उसी प्रकार प्रजा 
कठोरतापूर्वक अधिक कर लेनेके कारण तुम्हारा अनादर तो 
नहीं करती ? ॥ ४६ ॥ 
कच्चिद'धृष्टटच शूरश्च मतिमान्‌ श्वतिमाञ्छुचिः । 
कुलीनदचाजुरक्तरच दक्षः सेनापतिस्तथा ॥ ४७॥ 
क्या तुम्हारा सेनापति हर्ष ओर उत्साहसे सम्पन्न, शूर- 
वीर; बुद्धिमान धैर्यवान्‌; पबित्र, कुलीन) खामिभक्त तथा 
अपने कायमें कुशल है १ || ४७ ॥ 
कच्चिद्‌ बळस्य ते मुख्याः सर्वयुद्धविशारदाः 
. च्रष्टावदाता विक्रान्तास्त्वया सत्कृत्य मानिताः ॥ ४८ ॥ 


fy 


~ 


दण्डेन 


पञ्चमोऽध्यायः 


व्यक्तियोंको उनके योग्य महान्‌ 
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तुम्हारी सेनाके मुख्य-मुख्य दळपति सब प्रकारके युद्धोमे 
चतुर» श्रृष्ट ( निर्भय )› निष्कपट और पराक्रमी हैं न ? तुम 
उनका यथोचित सत्कार एवं सम्मान करते हो न १ ॥४८॥ 


कच्चिद्‌ वलस्य भक्त च वेतन च यथाचतम्‌। 


सस्प्रात्तकाले दातव्यं ददासि न विकर्षसि ॥ छ क 
अपनी सेनाके लिये यथोचित भोजन और वतन & 
ठीक समयपर दे देते हो न ? जो उन्हें दिया जाना चाहिये; 
उसमें कमी या विळम्व तो नहीं कर देते ? || ४९ ॥ 
काळातिक्रमणादेते भक्तवेतनयोर्भृताः । 
भुः कुप्यन्ति यद्भृत्याः सोऽनर्थः खुमहान्‌ स्म्वुत॥ ५०॥ 
भोजन और वेतनमें अधिक विलम्ब होनेपर श्रत्यगण 
अपने स्वामीपर कुपित हो जाते हैं. और उनका वह कोप 
महान्‌ अनथका कारण बताया गया हैं ॥ ५० || 
कञ्चित्‌ खर्वेऽनुरक्तास्त्वां कुलपुत्राः प्रधानतः । 
कञ्चित्‌ प्राणांस्तवाथेषु संत्यजन्ति खदा युधि ॥ ५१ ॥ 
क्या उत्तम कुलमें उत्सन्न मन्त्री आदि सभी प्रधान 
अधिकारी तुमसे प्रेम रखते हैं ? क्या वे युद्धमें तुम्हारे हितके 
लिये अपने प्राणोंतकका त्याग करनेक्रो सदा तैयार रहते हैं? ॥ 
कच्चिन्नेको बहनर्थान्‌ सर्वेशः साम्परायिकान्‌ । 
अनुशास्ति यथाकामं कामात्मा शासनातिगः ॥ ५२ ॥ 
तुम्हारे कर्मचारितरोमे कोई ऐसा तो नहीं है, जो अपनी 
इच्छाके अनुसार चळनेवाला और तुम्हारे शासनका उल्लङ्घन 
करनेवाला हो तथा युद्धके सारे साधनों एवं कार्योंको 
अकेला ही अपनी रुचिके अनुसार चला रहा हो! ॥ ५२ ॥ 
कञ्चित्‌ पुरुषकारेण पुरुषः कर्मं शोभयन्‌। 
लभते मानमधिकं भूयो वा भक्तवेतनम्‌ ॥ ५३॥ 
(तुम्हारे यहाँ काम करनेवाला ) कोई पुरुष अपने पुरुषार्थसे 
जत्र किसी कार्यको अच्छे ढंगसे सम्पन्न करता है, तब वह आपसे 
अधिक सम्मान अथवा अधिक मत्ता और वेतन पाता है न १॥ 


कञ्चिद्‌ विद्याविनीतांइ्च नराञ्ज्ञानविशारदान्‌। | 
यथाई गुणतइ्चेच दानेनाभ्युपपयसे ॥ ५४॥ 
क्या तुम विद्यासे विनयशीळ एवं ज्ञाननिपुण मनुष्योंको 
उनके गुणोंके अनुसार यथायोग्य धन आदि देकर उनका | 
सम्मान करते हो? ॥ ५४ ॥ Tg का, 
कञ्चिद्‌ दारान्मजुष्याणां तवार्थे सृत्युमीयुषास्‌ 
व्यसनं चाभ्युपेतानां विभषिं 


र 
श्रीमहाभारते [ सभापर्वणि | 
आ ee सापाला र. | 
कञ्चिद्‌ भयादुपगतं क्षीणं वा रिपुसागतम्‌ । तथा शन्रुपक्षमें आधिक्य देखकर उचित अवसर आमेपर!! 
युद्धे वा विजितं पार्थे पुत्रवत्‌ परिरक्षसे ॥ ५६॥ देवका भरोसा करके अपने सेनिकोंको अग्रिम वेतन देकर | 


सा 


कुन्तीनन्दन ! जो भयसे अथवा अपनी धन-सम्पत्तिका 
नाश होनेसे तुम्हारी शरणमें आया हो या युद्धमें तुमसे परास्त 
हो गया हो ऐसे शत्रुका तुम पुत्रके समान पालन करते 
हो या नहीं ! ॥ ५६ ॥ 
कञ्चित्‌ त्वमेव सवेस्याः पृथिव्याः परथिवीपते । 
ससमइचाननिशङक्यञ्च यथा माता यथा पिता ॥ ५७॥ 
एथ्वीपते ! क्या समस्त भूमण्डलकी प्रजा तुम्हें ही समदर्शी 
एवं माता-पिताके समान विश्वसनीय मानती हे ? ॥ ५७॥ 
कच्चिद्‌ व्यसनिनं शत्रु निशम्य भरतर्षभ। 
अभियासि जवेनेंब समीक्ष्य त्रिविधं वलम्‌ ॥ ५८ ॥ 
भरतकुलमूषण ! क्या तुम अपने यात्रुको ( ज्री-द्य॒त आदि ) 
डुव्यसनामें फंसा हुआ सुनकर उसके त्रिविध वल (मन्त्र, कोष 
एवं झत्य-बल अथवा प्रभुशक्ति, मन्त्रशक्ति एवं उत्साहशक्ति ) 
पर विचार करके यदि वह दुर्वळ हो तो उसके ऊपर बड़े 
वेगसे आक्रमण कर देते हो? | ५८ ॥ 
यात्रामारभसे दिष्ट्या प्राप्तकालमरिंदम । 
पाण्णमूळ च विज्ञाय व्यवसायं पराजयम्‌ । 
वळस्य च महाराज दत्त्वा बेतनमत्रतः॥ ५९ ॥ 
शाव्रुदमन ! क्या तुम पाष्णिग्राह आदि बारहं व्यक्तियोंके 
मण्डल ( समुदाय ) को जानकर अपने कर्तव्यका निश्चय 
करके . और पराजवमूल्क व्यँसनोंका अपने पक्षमें अभाव 
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१. विजयके इच्छुक राजाके आगे खड़े होनेवाले उसके इात्रके 
~ > 


शत्रु २» उन शात्ुओंके मित्र २, उन मित्रोंके मित्र २-ये छः व्यक्ति 
युडमें आगे खड़े होते हें । विजिगीपुके पीछे पारिया ( पृष्ठरक्षक) 
आर आक्रन्द ( उत्साह दिलानेवाला )-ये दो व्यक्ति खड़े होते हैं । 
इन दोनांका सहायता करनेवाले एक-एक व्यक्ति इनके पीछे खड़े 
होते ह, जिनकी आसार संशा है । ये क्रमश पार्णिय्राह्ासार और 
आक्रन्दासार कहे जाते हं । इस प्रकार आगेके छः और पीछेके 
चार मिलकर दस होते हैं । विजिगीपुके पाइवंभागमें मध्यम और 
उसके भी पाइवभागमें उदासीन होता दै । इन दोनोंको जोड छेनेसे 
इन सबकी संख्या बारह होती हे । इन्दीको द्वादशा राजमण्डळ 
अथवा ध्याध्यिमूछ! कहते हें । अपने और छात्रुपक्षके इन 


fd ज ये 19 
२, नीतिशासत्रके अनुसार विजयकी इच्छा रखनेवाले राजाको 


चाहिये कि वह झात्रुपक्षके सैनिकॉर्मेसे जो लोभी हो, किंतु जिसे 
वेतन न मिला हो, जो मानी हो किंतु किसी तरह अपमानित हो 


. गया हो, जो क्रोधी हो और उसे क्रोध दिलाया गया हो, जो खभावसे 


ही डरनेंवाळा हो और उसे पुनः डरा दिया गया हो--इन चार 
प्रकारके छोगोंको फोड़ छे और अपने पक्षमें ऐसे लोग हों, तो 
उन्हें उचित सम्मान देकर मिला छे । > 

(३, व्यसन दो प्रकारके है दी प्रकारके है देव और मानुप। दैव व्यसन sd 


शत्रुपर चढाई कर देते हो १ ॥ ५९ ॥ १ 


कच्चिच्च वलमुख्येभ्यः परराष्ट्रं परंतप । 
उपच्छन्नानि रल्लानि प्रयच्छसि यथार्हतः ॥ ६० ॥ 
परंतप ! इात्रुके राज्यमें जो प्रधान-प्रधान योद्धा हैं, 
उन्हें छिपे-छिपे यथायोग्य रल आदि भेंट करते रहते हो 
या नहीं १ ॥ ६० ॥ 
कञ्चिदात्मानमेवाग्रे विजित्य विजितेन्द्रियः 
परान्‌ जिगीपसे पाथ प्रमंत्तानजितेनिः 
कुन्तीनन्दन ! क्या तुम पहले अपनी . इन्द्रियों और 
मनको जीतकर ही प्रमादमें पड़े हुए अजितेन्द्रिय रानुओंको 
जीतनेकी इच्छा करते हो? ॥ ६१ ॥ 


कञ्चित्‌ ते यास्यतः शत्रून्‌ पूर्व याम्ति स्वनुष्ठिताः । 
साम दानं च भेदश्च दण्डश्च विधिवद्‌ शुणाः ॥ ६२॥ 


शत्रुओंपर तुम्हारे आक्रमण करनेसे पहले अच्छी तरह प्रयोग 
ये हुए तुम्हारे साम, दान, भेद और दण्ड--ये चार गुण 
विषूवक उन दात्रुओंतक पहुँच जाते हैं न? ( क्योंकि 
दात्रुआँको वशर्स करनेके लिये इनका प्रयोग आवश्यक 
है।) ॥ ६२ ॥ 


कञ्चन्सूळं ढं कृत्वा परान्‌ यासि विशाम्पते । 
तांइच विक्रमसे जेठु जित्वा च परिरक्षसि ॥ ६३ ॥ 
महाराज | तुम अपने राज्यकी नींवको दृढ़ करके 
यात्रुआँपर धावा करते हो न ? उन शात्रुओको जीतनेके लिये 
पूरा पराक्रम प्रकट करते हो न ? और उन्हें जीतकर उनकी 
पूर्णरूपसे रक्षा तो करते रहते हो न ? ॥ ६३॥ 
कञ्चिदष्टाङ्गसंयुक्ता चतुविंधवळा चमूः। 
वळसुख्यंः सुनीता त द्विषतां प्रतिवर्धिनी ॥ ६४ ॥ 
क्या धनरक्षक) द्रव्यसंग्राहकः चिकित्सक) गुप्तचर? 
पाचक? सेवक;ळेखक और प्रहरी-इन आठ अङ्गों और हाथी, 
घोड, रथ एव पंदछ-इन चार% प्रकारके बलोंसे युक्त तुम्हारी 


सेना सुयोग्य सेनापतियोंद्रारा अच्छी तरह संचालित होकर 
शत्रुआँका संहार करनेमें समर्थ होती है ? ॥ ६४ ॥ 


प्रकारके हं-अश्नि; जल, व्याधि, दुर्भिक्ष और महामारी । मानुष 


व्यसन भी पाँच प्रकारका है--मूखं पुरुषोंसे, चोरॉसे, शत्रओसे, 


| 
राजाके प्रिय व्यक्तिसे तथा राजाके छोभसे प्रज्ञाको प्राप्त भयु 1-6 | 


[ नीलकंठी टीकाके अनुसार ] 
क आठ अङ्ग और चार बळ मारतकौमुदीटीकाके अनुसार 
लिये गये हैं । 


द्रयान्‌ ॥ ६१॥ ¦ 


६ 


| 
} 


ना ] 
कञ्चिष्लचं च सुष्टि च परराष्ट्र परंतप। 
अचिहाय महाराज निहंसि समरे रिपून्‌ ॥ ६०॥ 
^ जञत्रओंको संतप्त करनेवाले महाराज ] तुम शात्रुओके 
[ज्यमे अनाज काटने और ठुर्मिक्षके समयकी उपेक्षा न करके 
रणभूमिमे शत्रुओंको मारते हो न ! ॥ ६५ ॥ 
वित्‌ स्वपरराषट्रेणु वहवोऽधिक्कतास्तच । 
अर्थान खमधितिष्ठन्ति रक्षन्ति च परस्परम्‌ ॥ 

क्या अपने और शात्रके राष्ट्रोमे तुम्हारे वहुत-से अधिकारी 
स्थान-स्थानमें घूम-फिरकर प्रजाको वशमें करने एवं कर लेने 
आदि प्रयोजनोंकों सिद्ध करते हें और परस्पर मिलकर राष्ट्र 
एबं अपने पक्षके लोगोंकी रक्षामें लगे रहते है ?। ६६॥ 
कञ्चिदक्मवहार्यीणि गाजसंस्पशनानि च! 
ध्रेयाणि न महाराज रक्षन्त्यजुमतास्तव ॥ ९७॥ 

राज ! तम्हारे खाद्य पदार्थ, शरीरमे धारण करनेके 
वस्त्र आदि तथा सँब्नेके उपयोगमें आनेवाले सुगन्धित 
द्रव्योंकी रक्षा बिश्वस्त पुरुष हो करते हैं न? ॥ ६७ || 
व्वित्‌ कोपडच कोष्ठं च वाहनं दवारमायुथ्रम्‌ । 
आयश्च छूतकल्याणेस्तच भक्तरनुष्ठितः ॥ ६८ ॥ 

तम्हारे कब्याणके लिये सदा प्रयलशील रहनेवाळे; स्वामि. 
भक्त मनुप्योंद्वारा ही तुम्हारे धन-भण्डार, अन्न-भण्डार 
वाहन; प्रधान द्वार, अस्त्र-दासत्र तथा आयके साधनोंकी 
रक्षा एवं देख-माळ की जाती है न १॥ ६८ ॥ 


६॥ 


२” भ्यन्तरेभ्यशच वाहोम्यश्च विशास्पत | 
उुक्षस्यात्मानमेवात्र ताँइच खेभ्यो मिथश्च तान्‌ ॥ ६०, 
प्रजापाळक नरेश ! कया तुम रसोइये आदि भीतरी 
सेवकों तथा सेनापति आदि बाह्य सेवकोंद्वारा भी पहले अपनी 
ही रक्षा करते हो) फिर आत्मीय जनोंद्वारा एवं परस्पर एक- 
दसरेसे उन सबकी रक्षापर भी ध्यान देते हो! ॥ ६९ ॥ 
कञ्चिन्न पाने चत वा क्रीडासु प्रमदासु च । 
प्रतिजानन्ति पूर्वाह व्ययं व्यसनजं तव ॥ ७०॥ 
तुम्हारे सेवक पूर्वाहकालमें ( जो कि धर्माचरणका 
समय है ) तुमसे मद्यपान; द्यूत, क्रीड़ा और युवती स्त्री 
आदि दुरव्य॑सनोंमें तुम्हारा समय और धनको व्यर्थ नष्ट करनेके 
लिये प्रस्ताव तो नहीं करते ? || ७० ॥ 

कच्चिदायस्य ` चार्थेन चतुभोगेन वा पुनः । 
पादभागैस्थ्रभिवोपि व्ययः संगुद्धध्यते तव ॥ ७१॥ 
क्या तुम्हारी आयके एक चौथाई या आधे अथवा तीन 
चौथाई भागसे तुम्हारा सारा खर्च चल जाता है १ || ७१ ॥ 
कञ्चिज्ञातीन्‌ गुरून्‌ बद्धान्‌ बणिजः शिल्पिनः श्रितान्‌। 
अभीक्णमनुणृह्णास् धनधान्येन दुगतान्‌ ॥ ७२॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 


६८१ 


(ष 


तुम अपने आश्रित कुठ्धम्बके लोगों, गुरुजर्नो, वडे-वू्ी; 
व्यापारियों) शिल्पियों तथा दीन-दुखियोंको धन-धान्य देकर 
उनपर सदा अनुग्रह करते रहते हो न? ॥ ७२ ॥ 
कञ्चिच्चायव्यये युक्ताः सब गणकळेखकाः । 
अनुतिष्ठन्ति पूर्वाह्न नित्यमायं व्यर्य तच ॥ ७३॥ 

तुम्हारी आमदनी और खर्चको लिखने ओर जोड़नेके 
काममै लगाये हुए सभी लेखक और गणक प्रतिदिन 


पूर्वाह्मकालमें तुम्हारे सामने अपना हिसाब पेशा करते हैं न १॥७ ३॥ 


कच्चिद्थेषु सम्प्रोढान्‌ हितकामानलुप्रियान्‌ । 
नापकर्षसि कर्मेभ्यः पूर्वमप्राप्य किल्विषम्‌ ॥ ७४॥ 
किन्ही कारयोमें नियुक्त किये हुए प्रौढ, दितेषी एवं 
प्रिय कर्मचारियोंको पहले उनके किसी अपराधको जाँच किये 
विना तुम कामसे अलग तो नहीं कर देते हो ? ॥ ७४ ॥ 
कच्चिद्‌ विदित्वा पुरुषाचुत्तमांधममध्यमान्‌ । 
त्वं कमेखबुरूपेषु नियोजयसि भारत ॥ ७५॥ 
भारत ! तुम उत्तम, मध्यम और अधम श्रेणीके 
मनुष्योंकों पहचानकर उन्हें उनके अनुरूप कार्यामै ही. 
लगाते होन? ॥ ७५ ॥ 
कच्चिन्न लुष्धाइचौरा वा वैरिणो वा विशाम्पते । 
अप्राप्तव्यवहारा बा तब कमस्वजुष्टिताः ॥ ७६ ॥ 
राजन्‌ ! तुमने ऐसे लोगोंको तो अपने कामोपर नहीं 
लगा रक्खा है ? जो लोभी; चोर) यात्रु अथवा व्यावहारिक 
अनुभवसे सर्वथा शून्य हों १ ॥ ७६ ॥ 
“कच्चिन्न चोरेलुब्धेबी कुमारेः सत्रीवलेन वा । 
त्वया वा पीड्यते राष्ट्र कचित्‌ तुष्टाः कुषीचलाः। ७७ |. 
चोरों) लोमियों, राजकुमारों या राजकुलकी स्त्रियोद्वारा 
अथवा स्वयं तुमसे ही तुम्हारे राष्ट्रको पीड़ा तो नहीं पहुँच 
रही है ! क्या तुम्हारे राज्यके किसान संतुष्ट हैं? ॥ ७७ ॥ 
कच्चिद्‌ राष्ट्रे तडागानि पूर्णोनि च बृहन्ति च । 
भागशो विनिविष्टानि न छृषिदेंबमातका ॥ ७८॥ 
क्या तुम्हारे राज्यके सभी भागोंमें जलसे भरे हुए 
बड़े-बड़े तालाब वनवाये गये हैं ! केवळ वर्षाके पानीकै 
भरोसे ही तो खेती नहीं होती है १.॥ ७८ ॥ 
कच्चिन्न भक्तं बीजं च कर्षकस्यावसीदति । 
प्रत्येकं च शतं बृद्धा ददास्युणमनुग्रहम्‌ ॥ ७९ ॥ 
` तुम्हारे राज्यके किसानका अन्न या बीज तो नष्ट नहीं 
होता ? क्या तुम प्रत्येक किसानपर अनुग्रह करके उसे एक 
रुपया सैकड़े ब्याजपर ऋण देते हो १॥ ७९ ॥ 
कच्चित्‌ खनुष्ठिता तात वातो ते साधुभिजनः । 
वातोयां संश्रितस्तात लोकोऽयं सुखमेधत ॥ ८० 


थशीमहाभारते 


[ सभापबेणि 


तात ! तुम्हारे राष्ट्रमै अच्छे पुरुषोंद्वारा वार्ता--कृषि,गोरक्षा 
तथा व्यापारका काम अच्छी तरह किया जाता है न? क्योंकि 
उपयुक्त वातांदृत्तिपर अवलम्बित रहनेवाले लोग ही सुखपूर्वक 
उन्नति करते हैं ॥ ८० ॥ 
कच्चिच्छूराः 'कृतप्रज्ञाः पञ्च पञ्च खनुष्ठिताः 
क्रम कछुवोन्त संहत्य राजञ्जनपदे तवं ॥ ८१॥ 
राजन्‌. ! क्या तुम्हारे जनपदके प्रत्येक गाँवमें झूरवीर) 
बुद्धिमान्‌ और कार्यकुशल पाँच-पाँच पञ्च मिलकर सुचारुरूपसे 
जनहितके कार्य करते हुए तवकां कल्याण करते हैं ?॥ ८१ || 
कच्विन्नगरगुप््यर्थ .आमा नगरवत्‌ कृताः । 
आमवच्च कृताः प्रान्तास्ते च सर्वे त्वदर्पणाः ॥ ८२॥ 
क्या नगरोंकी रक्षाके लि गाँवोंको भी नगरके ही समान 
बहुत-से झरवीरोंद्रारा सुरक्षित कर दिया गया हे ? सीमावर्ती 
गावाको मी अन्य गाँवोंकी भाति सभी सुविधाएँ दी गयी हैं ? 
तथा क्या वे समी प्रान्त; ग्राम और नगर तुम्हें ( कर-रूपमें 
एकत्र किया हुआ ) धन समर्पित करते ह$ ? || ८२॥ 
कच्चिद्‌ वलेनानुगताः समानि विपमाणि च | 
पुराणि चोरान्‌ निध्नन्तञ्चरन्ति विषये तव ॥ ८३॥ 
क्या तुम्हारे राज्यमें कुछ रक्षक पुरुष सेना साथ लेकर 
चोर-डाकुओंका दमन करते हुए सुगम एवं दुर्गम नगरोंमें 
विचरते रहते हैं ? | ८३ ॥ 
कच्चित्‌ स्त्रियः सान्त्वयसि कञ्चित्‌ ताश्च सुरक्षिता:। 
कचि श्रघास्यासां कञ्चिद्‌ गुह्य न भाषसे ॥ ८४ ॥ 
तुम खतियोंको सान्त्वना देकर संतुए रखते हो न ? क्या 
वे तुम्हारे यहाँ प्रणरूपसे सुरक्षित हैं ? तुम उनपर पूरा 
विश्वास तो नहीं करते ? और विश्वास करके उन्हे कोई 
गुप्त वात तो नहीं बता देते ? || ८४॥ 


कव्विदात्ययिक शरुत्वा तदर्थमनुचिन्त्य च । 
ियाण्यछुभवञ्छषे न त्वमन्तःपुरे चुप ॥ ८५॥ 
राजन्‌ ! तुम कोई अमङ्गलसूचक समाचार सुनकर और 
उसक विप्रय बार-बार विचार करक भा प्रिय भोग: विलासाका 
आनन्द ळते हुए अन्तःपुरमं हा सोते तो नहीं रह जात? ॥ ८ [| 
कञ्चिद्‌ दो प्रथमो यामौ रात्रेः खुष्त्वा विशाम्पते । 
संचिन्तयसि धर्मार्थो याम उत्थाय पश्चिमे ॥ ८६ ॥ 
प्रजानाथ | क्या तुम रात्रिके ( पहले पह रके बाद ) जो 
प्रथम दो ( दूसरे-तीसरे ) याम हैं, उन्मि सोकर अन्तिम 
अह ळकर. बैठ जाते" रमे उठकर ब्रैठ जाते और धर्म एवं अर्थका 
_चिन्तन करते दो ! ॥ ८६॥ ` 
व अधिपति अपने यहाँका राजकीय कर 
पतिको दे, यामाधिपति नगराधिपतिको, वह 


` आश्रितानां मजुष्याणां वृत्ति त्वं संरणत्सिचे ॥ ९,३ ॥ 


कञ्चिद्थेयले नित्यं मनुष्यान्‌ समळक्तः । ६ 

उत्थाय काळे कालक्षः सह पाण्डव मन्त्रिभिः ॥ ८७ ॥ 
पाण्डुनन्दन ! तुम प्रतिदिन समयपर उठकर सुनन, 

आ!दके पश्चात्‌ वस्त्राभूपणांसे अलंकूत हो 


जल: ~ ~ 


देदा-कालके ज्ञात 
मन्त्रियोंके साथ बैठकर ( प्रार्थी या दर्शना 
| न? ॥ ८७॥ । 


इच्छा पूण करते 


कच्चिद्‌ रक्तास्वरघराः खङ्गहस्ताः स्वळंछताः | ` | 
उपासते त्वामभितो लणाथमरिद्स ॥ ८८॥ | 
यत्रुदमन ! कवा लाळ वस्त्र धारण करके अळंकारोंसे अलंकृत 
हुए योद्धा अपने हाथोंमें तळवार लेकर तुम्हारी रक्षाके लिते 
सब ओरसे सेवामें उपस्थित रहते हैं ? ॥ ८८ || | 
कञ्चिद्‌ दण्डेषु यमवत्पूञ्येषु च विशास्पते । 
परीक्ष्य - वतेले सम्यगश्नियेषु प्रियेछु च ॥ ८९॥ 
महाराज ! क्या तुम दण्डनीय अपराधियोंके प्रति यमराज 
और पूजनीय पुरुषोंके प्रति धर्मराजका-सा वर्ताव करते हो! 
प्रिय एवं अप्रिय व्यक्तियोंकी भलीभाँति परीक्षा करके ही 
व्यवहार करते हो न ? ॥ ८९ | 
कञ्चिच्छारीरमावाधमौपश्ेनियमेन 


चा। । 
मानसं वृद्धसेबानिः 


पार्थापकर्षसि ॥ ९०॥ | 
कुन्तीकुमार ! क्या तुम ओषधिसेवन या पशथ्थ-भोजन | 
आदि नियमाँके पाढनद्रारा अपने 


खस्दा 


शारीरिक कष्टको तथा 


[रा मानसिक संतापको सदा दूर. 


ल्य 


वृद्ध पुरुषाका सेवारूप सत्स 


करत रहते हो ! | ९० | 


| 
| 
| 
चे 
| 


कञ्चिद्‌ वचाश्चिकित्लायासष्टाङ्गायां विशारदाः । 
सुहदश्चानुरक्ताश्च शारीरे ते हि. दा ॥ ९,१ ॥| 
तुम्हारे वंद्य अप्राङ्गचिकित्सामै # कुशळ, हितैषी प्रेमी | 


एवं तुम्हारे शरीरको स्वस्थ रखनेके ग्रथन्रमें सदा संलग्न | 


| 
रहनवाल हं न? | ९१ || 


कंचन लॉमान्मोहादू वा मानाद्‌ वापि चिदाम्पते। | 
अर्थिप्रत्यर्थितः प्राप्तान्‌ न पश्यसि कथंचन ॥ ९२॥ | 
नरेश्वर | कहाँ ऐसा तो नहीं होता कि तुम अपने यहाँ आये. 

थी ( बाचक ) और प्रत्यर्थी ( राजाकी ओरसे मिली | 
हुई वृत्ति वंद हो जानेसे दुखी हो पुनः उसीको पानेके | 
लिये प्रार्थी की ओर लोभ, मोहद अथवा अभिमानवश किसी | 
प्रकार आख उठाकर देखतेतक नहीं ? || ९२ ॥ 


कञ्चिन्न लोभान्मोहाद्‌ वा बिश्रम्भात्‌ प्रणयेन वा । 


टं 
0] 


a NS / 
# नाड़ी) मळ, मूत्र, जिह्वा, नेत्र, रूप, शब्द तथा रपश-ये 
आठ चिकित्साके प्रकार कटे जाते हैं । 


प सन ] 


कहदी अपने आश्रित जनोंकी जीविकावृत्तिको तुम लोम) मोह 
शात अथवा आसक्तिसे बंद तो नहीं कर देते ? ॥९३॥ 
कञ्चित्‌ पोरा न सहिता ये च ते राष्ट्रवासिनः। 
त्यया सह विरुध्यन्ते परेः क्रीताः कथचन ॥ ९३॥ 
तुम्हारे नगर तथा राष्ट्रके निवासी मनुष्य संगठित होकर 
तुम्हारे साथ बिरोध तो नहों करते १ शत्रुओनि उन्हे किसी 
तरह घूस देकर खरीद तो नहीं लिया द १ ॥ ९४ ॥ 
कञ्चि्ञ ठुवलः शात्रुत्रलेन परपाडतः। 
मन्त्रेण बलवान कश्चिदुभाभ्यां च कथंचन ॥ ९५ ॥ 
कोई ढुर्वल शत्रु जो तुम्हारे द्वारा पहले वळपूर्वक पीडित किया 
गया ( किंतु मारा नहीं गया ), अव मन्त्रणाशक्तिसे अथवा 
मन्त्रणा और सेना दोनों ही शक्तियोंसे किसी तरह बलवान्‌ 
होकर सिर तो नहीं उठा रहा ह? ॥ ९५ ॥ 
कञ्चित सर्वे उुरकास्त्वां भूमिपालाः प्रधानतः । 
कञ्चित्‌ प्राणांस्त्यद्थेघु संत्यजन्ति त्वयाऽऽडृताः।९६॥ 
क्वा सभी मुख्य-मुख्य भूपाल तुमसे प्रेम रखते है! 
क्या वे तुम्हारे द्वारा सम्मान पाकर तुम्हारे लिये अपने प्राणोंकी 
बलि दे सकते है? ॥ ९६ ॥ 


क्वचित ते सर्वविद्यासु शुणतोष्चा प्रबतते। 
ब्राह्मणानां च साधूनां तव नेःश्रेयसी शुभा । 
दृक्षिणास्त्वं ददास्येषां नित्य स्वगापचगदाः ॥ ९७॥ 
क्या तुम्हारे मनमै सभी विद्याओंके प्रति गुणके अनुसार 
[दरका भाव है ? क्या तुम ब्राह्मणों तथा साधु-संतोंकी सेवा- 
पुजा करते हो १ जो तुम्हारे छिये शुभ एवं कल्याणकारिणी 
हे । इन ब्राह्मणोंकों तुम सदा दक्षिणा तो देते रहते हो न ? 
क्योंकि बह स्वर्ग और मोक्षकर प्राप्ति करानेवाळी है ॥ ९७ ॥ 


कञ्चिद्‌ धर्म त्रयीसूले पूवेराचरिते जनः । 
यतमालस्तथा कलु तस्मिन्‌ कर्मणि चतंसे ॥ रदला 
तीनों वेद ही जिसके मूळ हैं और पूर्वपुरुपोंने जिसका 
आचरण किया देश उस धर्मका अनुष्ठान करनेके लिये तुम 
अपने पूर्वजोंकी ही भाँति प्रयत्नशील तो रहते हो ! घमानुकूल 
कर्ममे ही तुम्हारी प्रवृत्ति तो रहती है ! ॥ ९८ ॥ 
- कब्धित्तव गरहे5न्नानि खादुन्यश्नन्ति व द्विजाः । 
गुणवन्ति गुणोपेतास्तवाध्यक्षं सद्क्षिणम्‌ ॥ ९९॥ 
क्या तुम्हारे महलमें तुम्हारी आँखोंके सामने गुणवान्‌ 
ब्राह्मण खादिष्ठ और गुणकारक अन्न भोजन करते हैं १ और 
भोजनके पश्चात्‌ उन्हे दक्षिणा दी जाती है! ॥ ९९ ॥ 
कञ्चित्‌ क्रतूनेकचित्तो वाजपेयांश्च सवदा: । 
पुण्डरीकांश्व कात्स्न्यैन यतसे कतुमात्मवान्‌॥ 
अपने मनको वशामें करके एकाग्रचित्त दो 


सक र) 
0 


' कच्चिन्न मुच्यते स्तेनो द्रव्यलोभान्नरषंभ ॥ 


` गृहरक्षकोंद्वारा देख लिया गया और 


पञ्चमोऽध्यायः 


न 


पुण्डरीक आदि समी यज्ञ-्यागोंका तुम पूर्णरूपसे अनुष्ठान 
करनेका प्रयल्न तो करते हो न १॥ १०० || 
कञ्चिउज्ञातीन्‌ शुरून्‌ वृद्धान्‌ दचतांस्तापसानपि । 
चेत्यांश्च वृक्षान्‌ कल्याणान्‌ ब्राह्मणांश्च नमस्यसि १०१। 
जाति-भाईः गुरुजन) वृद्ध पुरुष) देवता; तपस्वी) चेत्यद्क्ष 
( पीपल ) आदि तथा कल्याणकारी व्राह्मणोंको नमस्कार तो 
करते हो न१॥ १०१ ॥ 
कच्िच्छोकों न मन्युवा त्वया ग्रोत्पाद्यते5नघ । 
अपि मङ्गलहृस्तक्च जनः पाश्वे चु तिष्ठति ॥१०२॥ 
निष्पाप नरेश ! तुम किसीके मनमै शोक या क्रोध तो 
नहीं पैदा करते ? तुम्हारे पास कोई मनुष्य द्वाथमै मङ्गल 
सामग्री लेकर सदा उपस्थित रहता है न १ ॥ १०२ ॥ 
कच्चिदेषा च ते वुद्धिवृत्तिरेषा च तेऽनघ । 
आयुष्या च यशस्या च धमकामाथदशिनी ॥ १०३॥ 
पापरहित युधिष्ठिर ! अबतक जैसा वतलाया गया है? उसके 
अनुसार ही तुम्हारी बुद्धि और वृत्ति ( विचार और आचार ) 
हैं न ? ऐसी धर्मानुकूल बुद्धि और बृत्ति आयु तथा यशको बढाने- 
वाली एवं धर्म, अर्थ तथा कामको पूर्ण करनेवालीहै || १०३ || 
एतया वर्तमानस्य बुद्ध्या राष्ट्र न सीदति। | 
विजित्य च महीं राजा सोऽत्यन्तखुखमेधते ॥१०४॥ 
जो ऐसी बुद्धिके अनुसार बर्ताव करता है, उसका राष्ट्र 
कभी संकटमे नहीं पड़ता । वह राजा सारी पृथ्वीको जीतकर 
बड़े सुखसे दिनोंदिन उन्नति करता है ॥ १०४ ॥ 
कच्चिदायाँ विशुद्धात्मा क्षारितरचौरकर्मणि । 
अदष्टशाखकुशळैने लोभाद्‌ वध्यते शुचिः ॥१०५॥ 
कहीं ऐसा तो नहीं होता कि शास्त्रकुशळ विद्वानोंका 
सङ्ग न करनेवाले तुम्हारे मूर्ख मन्त्रियोंने किसी विशुद्ध हृदयः | 
वाले श्रेष्ठ एवं पवित्र पुरुषपर चोरीका अपराध लगाकर 
उसका सारा धन हड़प लिया हो ? और फिर अधिक धनके 
लोमसे वे उसे प्राणदण्ड देते हों १ || १०५ ॥ i 


दष्टो गृहीतस्तत्कारी तञ्ञेडष्टः सकारणः। 


नरश्रेष्ठ | कोई ऐसा दुष्ट चोर जो चे 
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या उनके बडे हुए धनको चोरी आदिसे लाया हुआ तो 
नहीं मान लेते ? ॥ १०७ ॥ 
नास्तिक्यमनृतं क्रोध प्रमादं दीघसूत्रतास्‌। 
अदशनं ज्ञानवतासालस्यं पञ्चबृत्तितास्‌ । 
एकचिन्तनसथोनामनर्थज्ञेश्‍ब चिब्तनम्‌ ॥१०८॥ 
निहिचितानामनारस्भं मन्त्रस्यापरिरक्षणम्‌ । 
मङ्गछा्यप्रयोगं च प्रत्युत्थानं च सर्वतः ॥१०९॥ 
कच्चित्त्वं वजयस्येतान्‌ राजदोपांशचतुदेश । 
प्रायशो यविनझ्यन्ति कतमूलापि पार्थिवाः ॥११०॥ 
__ युधिष्ठिर '#तुम नास्तिकता, झूठ, क्रोध, प्रमाद, 
दीर्बसूत्रता, ज्ञानियोंका संग न करना, आलस्य, पाँचों इन्द्रियों- 
के विपवोंमें आसक्ति, प्रजाजनोंपर अकेले ही विचार करना, 
अर्थशा्को न जाननेवाळे मूखोके साथ विचार-विमर्श) 
निश्चित कार्योके आरम्भ करनेमें विलम्त्र या टालमटोळ; 


महाभारते 


गुप्त मन्त्रणाको सुरक्षित न रखना, माङ्गलिक उत्सव आदि 
न करना तथा एक साथ दी समी शात्रुओंपर चढ़ाई कर देना-- 


इन राजसम्वन्धी चौदह दोपोंका त्याग तो करते हो न ? क्योंकि 
जिनके राज्यकी जड़ जम गयी है; ऐसे राजा भी इन दोषोंके 
कारण नष्ट हो जाते हैं || १०८-११० ॥ 
कञ्चित्‌ ते सफला वेदाः कच्चित्‌ ते सफलं चनम्‌। 
कञ्चित्‌ ते सफला दाराः कच्चित्‌ ते सफर श्रृतम्‌॥ १११॥ 
क्या तुम्हारे वेद सफळ हैं ? क्या तुम्हारा धन सफळ हे? 
क्या तुम्हारी सत्री सफळ है? ओर क्या तुम्हारा चास्तर- 
ज्ञान सफळ है १ || १११ !| 
युविष्टिर उवाच 
सफला वेदाः कथं वे सफळ घनम्‌ । 
वे सफला दाराः कथं वे खफळ श्रुतम्‌ ॥११२॥ 
युधिष्ठिरन पूछा--देवष॑ ! वेद केसे सफल होते हैं, 
वनका सफलता कस हाता १ स्त्रीको सफलता केसे माना 
गयी दै तथा द्वाश्रज्ञान कैसे सफळ होता दे? ॥ ११२ | 
नारद उवाच 
अधिंहोचफ़ळा वेदा दत्तभुक्तफई धनम्‌। 
रतिपुत्रफला दाराः शीलवृत्तफल श्रुतम्‌ ॥११३॥ 
नारद्‌जीर्न कैंहा--राजन ! वेंदोंकी सफलता अग्नि 


14 a 


"कर्थं 
थं 


होत्रसे होती हैं; दान और भोगसे ही धन सफल होता है ES 


रति और पुत्रकी प्राप्ति तथा गास्रजानका 
सदाचार ॥ ११३॥ . 
वैद्यम्याथन उवाच 
दो चै मद्दातपाः 
युथिष्ठिरम्‌ ॥११४॥ 
54 


[ सभापती 


स्म्म्प्य्य्प्प्ल्न्ड 


वेशस्पायनजी कहते हे--राजन्‌ | यह कहकर म त 
नारद सुनिने धर्मात्मा युधिष्टिरसे पुनः इस प्रकार प्रश्‍न किया! 
नारद उवाच । 

कञ्चिद्भ्यागता दूरादू वणिजो लाभकारणात्‌। | 


यथोक्तमवहायन्ते शुल्क शुल्कोपजीविभिः ॥११५ 


नारदजीने पूछा--राजन्‌ ! कर वसूलनेका काम कस 
वाले तुम्हारे कर्मचारीछोग दूरसे लाभ उठानेक्रे लिये आ 
हुए व्यापारियोंसे टीक-टीक कर वसूल करते हैँ न ! ( अधि 
तो नहीं लेते ? ) | ११५ || | 
कञ्चित्‌ ते पुरुषा राजन्‌ पुरे राष्ट्र च मानिताः। | 
उपानयन्ति पण्यानि उपधथाभिरवस्भिताः ॥ ११३ 
महाराज ! वे व्यापारीलोग आपके नगर ऑर'राष्ट्रो 
सम्मानित हो विक्रीके लिये उपयोगी सामान लाते हैं न ! उन. 
तुम्हारे कर्मचारी छलसे ठगते तो नहीं १ ॥११६॥ 


कञ्चिच्छुणोपि वृद्धानां थमाथसहिता शिरः । 
नित्यमथचिदाँ तात यथाशमा्थेदशिनास्‌ ॥११७॥ 
तात ] तुम सदा धर्म और अर्थके ज्ञाता एवं अर्थशासत्रवे 


पूरे पण्डित वडे-वूढे छोगोंकी धर्म और अर्थसे युक्त वाते 


सुनते रहते हो न ! ॥ ११७॥ 
कञ्चित ते कृषितन्यखु गोयु पुप्पकलेपु च! 
चमाथ च डिआातिभ्यो दीयेते मव॒सपिवी ॥११८॥ 
क्या तुम्हारे यहाँ खेतीसे उत्पन्न होनेवाळे अन्न तथा 
फळ-फूल एवं गोओंसे प्राप्त होनेवाले दूध) घी आदिभेसे मधु 
(अन्न ) और घृत: आदि धर्मके लिये ब्राह्मणोंको दिये | 
जाते है! ॥ ११८ ॥ | 
व्योपकरणं किचित सवदा खर्चेशिल्पिनास्‌। 
चातुमास्यावर सम्यडः नियतं सग्पयख्छखि ॥११९॥ ` 
नरेश्वर | क्या तुम सदा नियमसे सभी दिल्पिर्योको | 
व्यवस्थापूवक एक साथ इतनी वस्तु-निर्मागकी सामग्री दे देते 
हो; जो कम-से कम चौमासे भर चल सके ॥ ११९ || 
कञ्चित्‌ कृतं विजानीषे कतारं च प्रशंससि। 
सता मध्ये महाराज सत्करोपि च पूजयन्‌ ॥१२०॥ | 
हाराज ! क्या तुम्हें किसीके किये:हुए उपकारका पता | 
चळता दे ? क्या तुम उस उपकारीकी प्रशंशा करते हो और 
साधु पुरुषासे मरी हुई सभाके बीच उस उपकारीके 


| 
| 
| 


प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उसका आदर-सत्कार, 
ie का 3. 
कच्चित्‌ सूत्राणि सर्वाणि ग्रह्मासि भरतषभ । . 
हस्तिसूत्रश्वसू्राणि रथखूत्राणि वा विभो ॥१२१॥ 
भरतश्रेष्ठ | क्या तुम संक्षेपसे सिद्धान्तका प्रतिपादन 


सिको ही 
लोकपाल्सभाख्यानपव ] 


>> 


ores rer 


वेले सभी सूत्रग्रन्थ--हस्तिसूत्र, अश्वसूत्र एवं रथसूच (त्याग दिया ) दै? ॥ १२६ ॥ 


“आदिका संग्रह ( पठन एबं अभ्यास ) करते रहते हो? ॥ 
च्िदभ्यस्यते सम्यग गृहे ते भरतपेभ । 
घनवेंद्स्य सूत्रं वे यन्त्रसूत्रं च नागरम्‌ ॥१२२॥ 
भरतकुलभूषण ! कया तुम्हारे घरपर धनुवेद-सूत्र? यन्त्र 
सूत्र और नागरिक सूत्रको अच्छी तरह अभ्यास किया 
जाता है ?॥ १२२॥ ` 
कच्चिदस्त्राणि सर्वाणि ब्रह्मदण्डद्च तेऽनघ । 
विषयोगास्तथा सवे विदिताः दात्रुनाशनाः॥१२३॥ 
निष्पाप नरेश ! तुम्हें सव प्रकारके अस्त्र ( जो मन्त्रवलसे 
प्रयुक्त होते हैं )) वेदोक्त दण्ड-विधान तथा शत्रुओका नाश 
करनेवाले सब प्रकारके विषप्रयोग ज्ञात हे न १ ॥ १२३ ॥ 


कच्चिद्शिमयाच्चेव सर्च व्यालभयात्‌ तथा। 
रोगरक्षोभयाच्चेच राष्ट्रं स्वं परिरक्षसि ॥१२४॥ 
क्या तुम अग्नि) सर्प, रोग तथा राक्षसोंके भयसे अपने 
सम्पूर्ण राष्ट्रकी रक्षा करते हो? ॥ १२४ || 
कद्चिद्स्थांश्च सूकांश्च पङ्गन्‌ व्यङ्गानवान्धचान्‌ । 
पितेव पासि धर्मज्ञ तथा प्रबजितानपि॥१२५॥ 
| क्या तुम अंधो) गूँगों) पडु ओं, अङ्गहीनो और 
बन्धु-बान्धवोंसे रहित अनाथाँ तथा संन्यासियाँका भी पिताकी 
भाँति पाळन करते हो? ॥ १२५ | 
षडनथा महाराज कञ्चित्‌ ते पृष्ठतः कृताः। 
निद्राऽऽळस्यं भयं क्रोथोषमादेचं दीर्घसूत्रता ॥१२६॥ 
[राज ! क्या तुमने निद्रा, आलस्य, भय, क्रोध 
कठोरता और दीर्घसूत्रता-इन छः दोषोंको पीछे कर दिया 


पष्ठोऽध्यायः 
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वृम्पायन उवाच 
कुरूणामूषभो महात्मा 
श्रुत्वा गिरो त्राह्मणसत्तमस्य । 
प्रणस्य पादावभिवाद्य तुष्टो 
राजात्रवीचारदं देवरूपम्‌ ॥१२७॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! कुरुश्रेष्ठ महात्मा 
राजा. युधिषिरने त्रह्माक्रे पुरवरोरम श्रेष्ठ नारदजीका यह वचन 
सुंनकर उनके दोनों चरणोंमें प्रणाम एवं अभिवादन किया 
और अत्यन्त संतुष्ट हो देवखरूप नारदजीते करा ॥१२७॥ 
युधिश्रि उवाच 
एवं करिष्यामि यथा त्वयोक्त 
प्रज्ञा हि मे भूय एवाभिवृद्धा । 
उक्त्वा तथा चेच चकार राजा 
लेभे मही सागरमेखलां च ॥१२८॥ 
युधिष्ठिर वोळे--देवष्रें ! आपने जैसा उपदेश दिया 
हे; वेसा ही करूँगा । आपके इस प्रवचनसे मेरी प्रज्ञा और 


ततः 


ऐसा कहकर राजा युधिडिरने वेसा ही आचरण किया 
और इसीसे समुद्रपर्यन्त प्रथ्वीका राज्य पा लिवा ॥ १२८ || 
नारद उवाच 
3. क ९०. <_< क्षणे च 
एवं यो चरतत राजा चातुवण्यस्य रक्षण । 
~ ~ ~ स्येति ~ 
स विहत्येह सुसुखी शक्रस्येलि सलोकताम्‌ ॥ १२९॥ 
नारद्‌जीने कहा--जो राजा इस प्रकार चारों वणा 
( और वर्णाश्रमधर्म ) की रक्षामे संलग्न रहता दै) वह इस 
लोकमें अत्यन्त सुखपूर्वक विहार करके अन्तम देवराज इन्द्रके 
लोकमें जाता है ॥ १२९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि छोकपाछसभाख्यानपर्वणि नारदप्रश्नसुखेन राजधर्मानुश्चासने पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५, ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत सभापर्वके अन्तर्गत लोकपाठसभाख्यानपर्में नारदजीके द्वारा प्रश्नके व्याजसे राउधर्मका 
उपदेशत्रिपयक पाँचौँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५ ॥ 


— 


वैज्ञम्यायन उवाच 
सस्पूज्याथाभ्यनुज्ञातो महर्षवैचनात्‌ परम्‌। 
प्त्युवाचाउुपूर्व्येण धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ १ ॥ 
वेशाम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! देवर्षि नारदका 
यह उपदेश पूर्ण होनेपर धर्मराज युधिष्टिरने मलीमाँति उनकी 


ही यनतसून्न हे । 
(ल रता रत त ह तथा उन्नतिके साधनोंकों बतानेवाळे संक्षिप्त बाबयोंको ही यहाँ नागरिक सुन कदा गया है! | 


कहते हें । उन यन्त्रॉके प्रयोगकी विधिके i 
२. नग वाले सं 


षष्ठोऽध्यायः -- 
:. युधिष्ठिरकी दिव्य सभाओंके विषयमें जिज्ञासा 


पूजा की; तदनन्तर उनसे आज्ञा लेकर उनके प्रश्नका उत्तर 
दिया ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिर उवाच 
भगवन्‌ न्याय्यमाहेतं यथावद्‌ धमनिरंचयम | 
यथाशक्ति यथान्यायं क्रियतेऽयं विधिमंया ॥ २ ॥ 


हल भर 


युधिष्ठिर बोले---भगवन्‌ ! आपने जो यह राजधर्मका 


यथार्थ सि वताया है, वह सर्वथा न्यायोचित है। 
में आपके इस न्यायानुकूल आदेशका यथाशक्ति पालन 
करता हूँ ॥ २॥ 


राजभियंद्‌ यथा काय पुरा वेतन्न संशयः। 
यथान्यायोपनीताथ ङतं हेतुमदथवत्‌॥ ३ ॥ 
इसमें संदेह नहीं कि प्राचीन काळके राजाओंने जो कार्य 
जैसे सम्पन्न किया; वह प्रत्येक न्यायोचित; सक्रारण और 
किसी विशेष प्रयोजनसे युक्त होता था ॥ ३ ॥ 
चयं तु सत्पथं तेषां यातुमिच्छामहे प्रभो । 
न ठु शक्यं तथा गन्तुं यथा तेनिंयतात्मभिः ॥ ४/॥ 
प्रमो ! हम भी उन्हीके उत्तम मार्गसे चलना चाहते हैं? 
परंतु उस प्रकार ( सर्वथा ) चळ नहीं पाते; जेसे वरे नियतात्मा 
महापुरुष चला करते थे ॥ ४ ॥ 
वेज्ञम्पायन उवाच 
एवमुक्त्वा ख धमोत्मा वाक्यं तदभिपूज्य च । 
सुहतोत्‌ प्राप्तकाळं च इट्टा लोकचरं सुनिम्‌ ॥ ५ ॥ 
नारदं सुस्थमासीनमुपालीनो युधिष्ठिरः । 
अपृच्छत्‌ पाण्डवस्तत्र राजमध्ये महाद्युतिः ॥ ६ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! ऐसा कहकर 
धर्मात्मा युधिष्ठिरने नारदजीके पूर्वोक्त प्रवचनकी बड़ी प्रशंसा 
की | फिर सम्पूर्ण लोकोंमें विचरनेवाळे नारद मुनि जब श्ान्ति- 
पूर्वक वेठ गये; तव दो घड़ीके वाद टीक अवसर जानकर 
महातेजस्वी पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर भी उनके निकट 
आ वेठे और सम्पूर्ण राजाओंके बीच वहाँ उनसे इस प्रकार 
पूछने लगे || ५-६ ॥ 
युविष्िर उवाच 
भवान्‌ खंचरते लोकान, खदा नानाविधान्‌ वहन । 
ब्रहणा निर्मितान्‌ पूर्व प्रेक्षमाणो मनोजवः ॥ ७ ॥ 
युधिष्टिरने पूछा--सुनिवर ! आप मनके समान 
` वेगच्ाळी हैं; अतः ब्रह्माजीने पूर्वकाळमें जिनका निर्माण किया 
हैं; उन अनेक प्रकारके बहुत-से लोकोंका दर्शन करते हुए, 
आप उनमें सदा ब्रेरोक-टोक विचरते रहते हैं || ७ ॥ 
इंडशी भवता काचिद्‌ दृष्टपूवों सभा कचित्‌। 
इतो वा श्रेयसी ब्रह्मंस्तन्ममाचक्ष्व पृच्छतः ॥ ८ ॥ 
ब्रह्मन्‌! क्या आपने पहले कहीं ऐसी या इससे भी 
__ अच्छी कोई समा देखी दै ? में जानना चाहता हूँ; अतः आप 
मुझसे यह वात त्रतावे || ८ ॥ „* 
| वेद्यमायन उवाच 
त्वा नारदस्तस्य धर्मराजस्य भाषितम्‌। 
प्रत्युवाचेदं स्यन्‌ मधुरया गिरा ॥ ९ ॥ 


श्रीमहाभारते 


8 नाच 


वेशस्पायनजी कहते हेँ--जनमेजय ! धर्भराज 
युधिडिरका यह प्रश्‍न सुनकर देवि नारदजी मुसकराने लगे! 
और उन पाण्डुकुमारको इसका उत्तर देते हुए मधुः 
वाणीसे बोळे ॥ ९ | | 

नारद उवाच | 

माजुषेयु न मे तात हष्टपूचो न च श्रुता । 
सभा मणिमयी राजन्‌ यथेयं तब भारत ॥ १०॥ 

नारद्जीने कहा--तात ! भरतबंशी नरेदा ! मणि! 
एवं रलरोंक्री वनी हुई जेगी तुम्हारी यह सभा है, 
ऐसी सभा मैंने मनुप्यलोकमें न तो पहले कभी देखी है 
और न कानोंसे ही सुनी हैं ॥ १० ॥ 
सभां तु पिठुराजस्य वरुणस्य बच धीमतः । 
कथयिष्ये तथेन्द्रस्य कलासनिलयस्य च ॥ ११॥ 
ब्रह्मणश्च सभां दिव्यां कथयिष्ये गतक्लमास्‌। / ` 
दिव्यादिव्येरमिप्रायेरुपेतां विश्वरूपिणीम्‌ ॥ १२॥ | 
देवैः पितृगणेः साध्येयञ्चभिनियतात्मभिः । | 
जुष्टां सुनिगणेः शान्तेवेंदयक्षेः सदक्षिणेः। | 
यदि ते श्रवणे बुद्धिवंतेते भरतर्षभ ॥ १३॥ | 
भरतश्रे|्ठ ! यदि तुम्हारा मन दिव्य सभाओंका वर्णन | 
सुननेको उत्सुक हो तो में तुम्हें पितृराज यम, बुद्धिमान्‌ | 
वरुण; स्वर्गवासी इन्द्र, केळासनिवाती कुबेर तथा ब्रह्माजीकी 
दव्य सभाका वणन सुनाऊगा; जहा किसी प्रकारका क्लेश । 
नहीं दै एवं जो दिव्य और अदिव्य भोगोंसे सम्पन्न तथा संसारके । 
अनेक रूपोंसे अलंकृत है । वह देवता; पितृगण; साध्यगण; याजक | 
था मनको वशमें रखनेवाळे शान्त मुनिगणोंसे सेवित है | ' 
वहाँ उत्तम दक्षिणाओंसे युक्त वैदिक यज्ञोंका अनुष्ठान 
होता रहता है || ११-१३ ॥ 
नारदेनेवमुक्तस्तु धर्मराजो युथिष्ठिरः 
प्राज्ळिश्रोतभिः साथ तेश्च सर्वेह्ठिजोत्तमेः 
नारदे प्रत्युवाचेदं धर्मराजो महामनाः | 
समाः कथय ताः सर्वाः थ्रोतुमिच्छामहे वयम्‌॥ १५॥ | 

नारदजीके ऐसा कहनेपर भाइयों तथा सम्पूर्ण श्रेष्ठ | 
ब्राह्मणोंके साथ महामनस्वी धर्मराज युधिष्टिरने हाथ जोड़कर ॥ 
उनसे इस प्रकार कहा--*महर्षे ! हम सभी दिव्य सभाओंका | 
वर्णन सुनना चाहते हैं। आप उनके विषयमै सब वाते. ' 


॥ १४॥ | 


बताइये ॥ १४-१५ || । 
किद्रव्यास्ताः सभा त्रह्मन्‌ किंविस्तारा; किमायताः। | 
पितामहं च के तस्यां सभायां पर्युपासते ॥ १६॥ 
“ब्रह्मन्‌ ! उन समाओंका निर्माण किस द्रव्यसे हुआ | 
न भ | लंबाई-चौड़ाई कितनी दै? ब्रह्माजीकी उस दिव्य सभामें क 
कौन-कौन सभासदू उन्हें चारों ओरसे घेरकर बैठते हैं !॥ १६॥ 


नर 


हः ९ 
लोकपालसभाख्यानपव ] 


नाखर्य देवराजं च यमं वत्तं चके। 
ज्नसणं च कुवेरं च सभायां पयुपासते ॥ १७॥ 
` (इसी प्रकार देवराज इन्द्रश वेवखत यम, वरुण तथा 
कुवेरकी सभाम कौन-कौन लोग उनकी उपासना करते हैं !॥ १७॥ 
एतत्‌ सर्व यथान्यायं ब्रह्मपं वदतस्तव । 
श्रोतुमिच्छाम सहिताः पर कॉतूहल हि नः ॥ १८॥ 
रहा ! हम सत्र लोग आपके सुखसे ये सत्र बातें 


सच्चमोऽध्यायः 
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यथोचित रीतिसे सुनना चाहते हैं । हमारे मनमें उसके 

लिये बड़ा कौतूइळ है? ॥ १८ ॥ 

एवसुक्तः पाण्डवेन नारदः प्रत्यभाषत । 

क्रमेण राजन्‌ दिव्यास्ताः श्रूयन्तामिह नः सभाः १९ ॥ 
पाण्डुकुमार युधिष्टिरके इस प्रकार पूछनेपर नारदजीने 

उत्तर दिवा--“राजन्‌! तुम हमसे यहाँ उन सभी दिव्य 

समाओंका क्रमशः वर्णन सुनो? ॥ १९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि छोकपाछसभाख्यानपर्वणि युधिष्टिरसभाजिज्ञासायां घष्डोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत समा प्वके अ 


न्तर्गत लोकपारुसमास्यान प्में युविषिस्की दिव्य सभाश्रेकि विग्यमें जिज्ञास-विष्यक छठा अध्याय पूण हुआ 


0908 


सप्तमोऽध्यायः 
इन्द्रसभाका वर्णन 


नारद उवाच 
शक्रस्य ठु सभा दिव्या भाखरा कर्मनिर्मिता । 
खयं शक्रेण कौरव्य 
नारदजी कहते हैं--कुरुनन्दन ! इन्द्रकी तेजोमयी 
दिव्य सभा सूर्यक्े समान प्रकाशित होती है । ( विश्वकर्माके ) 
प्रयलेसि उसका निर्माण हुआ है । स्वयं इन्द्रने ( सौ यज्ञोंका 


> 


अनुष्ठान करके ) उसपर विजय पायी है ॥ १ ॥ 


चिस्तीणी योजनशतं शातमध्य्धेमायता । 
> ¢ ~ 
वैहायसी कामगमा पश्चयोजनमुच्छूिता ॥ २ ॥ 


~ 


उसकी लंबाई डेढ़ सौ और चौड़ाई सौ योजनकी 
हवे | वह आकाशमै विचरनेवाळी और इच्छाके अनुसार तीब्र 
या मन्दर गतिसे चळनेवाली है । उसकी ऊँचाई भी पाँच 
` योजनकी हे ॥ २ ॥ 
जराशोकक्लमापेता निरातङ्का शिवा शुभा। 
चेशमाखनवती रम्या दिव्यपादपशोभिता ॥ ३ ॥ 
उसमें जीर्णता, शोक और थकावट आदिका प्रवेश नहीं 
। वहाँ मय नहीं है, वह मङ्गलमयी और योभासम्पन्न है । 
उसमें ठहरनेक्रे लिये सुन्दर-सुन्दर महल ओर बेठनेके लिये 
उत्तमोत्तम सिंहासन बने हुए रमणीय समा £ 
वृक्षोंसे सुशोभित होती है ॥ ३ ॥ 


तस्यां देवेश्वरः पार्थं सभायां परमासने । 


आस्ते शाच्या महेन्द्राण्या श्रिया लक्ष्म्या च भारत॥ ४ ॥ ४ 


भारत ! कुन्तीनन्दन ! उस सभामें सर्वश्रेष्ठ सिंहासनपर 
देवराज इन्द्र शोमामें लक्ष्मीके समान प्रतीत होनेवाली इन्द्राणी 
शचीके साथ विराजते हैं || ४ ॥ 
विश्रद्‌ चपुरनिर्देश्य॑ किरीटी लोहिताझदः । 
विरजो 5म्बरश्चित्रमाल्यो हीकीतिंद्युतिभिः सह ॥ ५॥ 


» मस्तकपर किरीट रहता है 


AO ह कि / 
निजिताकसमप्रभा ॥ १ 


उस समय वे अवर्णनीय रूप धारण करते हैं । उनके 
और दोनों भुजाओंमें लाळ रंगके 
वाजूवंद शोभा पाते हैं। उनके शरीरपर खच्छ वस्न और 
कण्डमें विचित्र माळा सुशोभित होती हैं। वे लज्जा, कीर्ति और 
कान्ति--इन देवियोके साथ उस दिव्य समामें विराजमान 
होते हैं ॥ ५ ॥ 
तस्यामुपाखते नित्यं महात्मानं शतक्रतुम्‌ । 
मरुतः सर्बशो राजन्‌ सर्वे च गृहमेधिनः ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! उस दिव्य समामे सभी मरुद्गण और गवासी 
देवता सौ यज्ञोंका अनुष्ठान पूर्ण कर लेनेवाळे महात्मा इन्द्रकी 
प्रतिदिन सेवा करते हैं ॥ ६ ॥ 
सिद्धा देवर्षयइ्चेव साध्या देवगणास्तथा । 
मरुत्वन्तश्च सहिता भास्वन्तो हेममालिनः ॥ ७ ॥ 
एते साचुचराः सर्वे दिव्यरूपाः स्वलंकृताः । 
उपासते महात्मानं देंवराजमरिदमम्‌॥ ८ ॥ 
, देवर्षि, साध्यदेवगण तथा मरुत्वान्‌-ये सभी सुवण- 
माळाओंसे सुशोभित हो तेजस्वी रूप धारण किये एक साथ उस 
दिव्य सभामें बैठकर इात्रुदभन महामना देवराज इन्द्रको 
उपासना करते हैं । वे सभी देवता अपने अनुचरं ( सेवकों ) 
के साथ वहाँ विराजमान होते हैं । वे दिव्यरूपधारी होनेके 
साथ ही उत्तमोत्तम अलंकारोंसे अलंकृत रहते हैं | ७:८ ॥ 
८/तथा देवर्षयः सर्व पार्थ शक्रसुपासते । 
अमला धूतपाप्मानो दीप्यमाना इवाझयः॥ ९ ॥ 
कुन्तीनन्दन ! इसी प्रकार जिनके पाप धुळ गये हैं) 
अझ्निके समान उद्दीप्त होनेवाले सभी निर्मल देवर्षि वहां 
इन्द्रकी उपासना करते हैं ॥ ९ ॥ 


तेजखिनः सोमसुतो विशोका चिमे 


_ ६८८ श्रीमहाभारते 


ड 


वे देवपिंगण तेजस्वी, सोमयाग करनेवाले तथा शोक और 
चिन्तासे झूत्य हैं ॥ ९३ ॥ 


पराशरः पर्वतश्च तथा सावर्णिगालवौ ॥ १०॥ 
शङ्खञ्व लिखितशचेच तथा गौरशिरा मुनिः । 
दुर्वासाः क्रोधनः श्येनस्तथा दीर्घतमा सुनिः ॥ ११॥ 
पवित्रपाणिः सावणियाज्षवल्क्योऽथ भालुकिः । 
उद्दालकः इवेतकेतुस्त।ण्ञ्यो भाण्डायनिस्तथा ॥ १२॥ 
हविष्मांश्च गरिष्टश्व हरिश्चन्द्रश्च पार्थिवः। 
हृचश्चोद्रशाण्डिल्यः पाराशर्यः कषीवलः ॥ १३ ॥ 
वातस्कन्धो विशाखञ्च विधाता काळ एव च। 
करालदन्तस्त्वष्टा च विश्वकमा च तुम्बुरुः ॥ १४ ॥ 
अयोनिजा योनिजाइच वायुभक्षा हुताशिनः । 
ईशानं सर्वलोकस्य वज्निणं समुपासते ॥ १५॥ 
पराशर, पर्वतः सावर्णिः गालव, शङ्क) लिखित, गौरशिरा 
मुनि) दुर्वासा) क्रोधन, स्वेन) दीर्घतमा मुनि, पवित्रपाणि+ 
सावर्णि (द्वितीय ); वाऊवल्कय; भालुकि, उद्दालक व्वेतकेतु, 
ताण्ड्यः भाण्डायनि) हविष्मान्‌; गरिए) राजा हरिश्चन्द्र ह्यः 
उद्र्याण्डिल्य, पराशरनन्दन व्यास) कृपीवछः वातस्कन्ध) 
विशार) विधाता; काल, कराळदन्त; त्वष्टा, विश्वकर्मा तथा 
तुम्वुरु--दे ओर दूसरे अयोनिज या योनिज मुनि एवं वायु 
पीकर रहनेवाले तथा हतिप्य-पदाथोको खानेवाले महर्षि सम्पूर्ण 
छोकोंके अधीश्वर बद्रधारी इन्द्रकी उपासना करते हैं ॥| १०-१८॥ 
) सहदेवः सुनीथश्च वाल्मीकिश्च महातपाः। 
शामीकः सत्यवाक चेव प्रचेताः सत्यसंगरः ॥ 
मेघातिथिवोमदेचः पुळस्त्यः पुळहः क्रतुः । 
मरुत्तरच मरीचिदच स्थाणुर्चाच महातपाः ॥ १७॥ 
कक्षीवान्‌ गोतमस्ताक्ष्यस्तथा वैश्वानरो मुनिः। 
(पडतुः कवषो धूम्रो रैभ्यो नळपरावस्तू । 
खस्त्याचेयो जरत्कारुः कहोलः काइ्यपस्तथा । 
/विभाण्डकर्प्य॑श्टक्नौ च उन्मुखो विमुखस्तथा ॥ ) 
सुनिः काळकवृक्षीय आश्राव्योऽथ हिरण्मयः ॥१८॥ 
खंचतां देवहव्यइच विष्वक्लेनइच चर्यवान्‌ । 
(कण्वः कात्यायनो राजन्‌ गार्ग्यः कौशिक एव च ) 
दिव्या आपस्तथीषध्यः श्रद्धा मेधा सरखती ॥ १९॥. 
अर्था धर्मश्च कामरच विद्युतच्चेच ८ पस । 
जळवाहस्तथा मेघा वायवः स्तनयिल्लवः ॥ २० ॥ 
प्राची दिग यज्ञवाहाङच पावकाः सत्तविशतिः । 
अग्नीवोमी तथेन्द्राग्नी मित्रच सवितार्यमा ॥२१॥_, 
भगो विश्वे च साध्यादत गुरुः घुक्रस्तथरेव च 1 
विश्वावसुद्तित्रसेनः सुमनस्तरुणस्तथा ॥ २२॥ 
सि दक्षिण च्‌ ्रहास्ताः भारत । 
थे तत्र समासते ॥ २३ ॥ 


१६॥ 


0000 


नह्मणः सदृशा राजन भरगुः सत्तपंयस्तथा ॥ २९॥ , 
पड दा जताया 


tee 
[ सभापर्वणि | 
| 


| ॥ 
मेधातिथि, वामदेव, पुलस्त्य, पुलह) क्रतु; मरुत्त मरीचि) ` 
महातपस्वी स्थाणु, कक्षीवान्‌) गौतम, ताश्ष्य, वैश्वानरमुनि, | 
पडु, कक धूम्रः रेभ्य, नल, परावसु) स्वस्त्यात्रेय, | 
जरत्कारु) कहोल, काश्यप; वरिभाण्डक? क्रृष्यश्वङ्ग, उन्मुख, | 
विमुख, कालकवृक्षीय मुनि) आश्राव्य, हिरण्मय) संवत, 
देवहव्य; पराक्रमी विष्वक्सेन, कण्बः कात्यायन; गार्ग्य) कौशिक) 
दिव्य जळ; ओप्रधियाँ, श्रद्धा) मेधा, सरस्वती, अर्थ; धर्म, 
काम) विद्युत्‌, जलधर मेध) वायु) गर्जना करनेवाले वादल) | 
प्राची दिशा, यज्ञके हविप्यको वहन करनेवाले सत्ताईस पावक; | 
सम्मिलित अग्नि और सोम, संयुक्त इन्द्र और अग्नि) मित्र, सविता, | 
अर्यमा, भग, विश्वेदेव) साध्य, बृहस्पति) शुक्र, विश्वावसुः | 
चित्रसेन, सुमन; तरुण, विविध यज्ञ) दक्षिणा; ग्रह, तारा और | 
यज्ञनिर्वाहक मन्त्र--ये समी वहाँ इन्द्रसमामें वेठते हैं | १ ६-२३॥ | 
तथैवाप्सरसो राजन्‌ गन्धर्वाइच मनोरमाः । 
जुत्यवादितरगीतेञ्च हास्मैइच विविधेरपि ॥ २४॥ | 
रमयन्ति स्म नरपते देवराजं शातक्रतुम्‌ । 
राजन्‌ ! इसी प्रकार मनोहर अप्सराएँ तथा सुन्दर : 
गन्धर्व नृत्य, वाद्य, गीत एवं नाना प्रकारके दास्योंद्वारा | 
देवराज इन्द्रका मनोरञ्जन करते हैं ॥ २४३ ॥ | 


| 


स्तुतिभिमङ्गळैइचेच स्तुवन्तः कर्मभिस्तथा ॥ २५॥ | 
विक्रमेश्च महात्मानं वळव्ृत्रनिपूदनम्‌। 
इतना ही नहीं; वे स्तुति, मङ्गलपाठ और पराक्रमसूचक 
कोके गायनद्वारा बल और वृत्रनामक असुरोके नाशक ' 
महात्मा इन्द्रका स्तवन करते हैं ॥ २५% ॥ 
ब्रह्मराजपेयरचेव सर्वे देवर्षयस्तथा ॥ २६॥ 
विमाने विवि धैर्दिव्येदीप्यमाना इवाप्नयः । 
स्नग्विणो भूषिताः सर्वे यान्ति चायान्ति चापरे ॥ २७॥ ' | 
्हमर्पिश राजपिं तथा सम्पूर्ण देवर्षि माला पहने एवं | 
वस्नाभूपणंसि विभूषित हो, नाना प्रकारके दिव्य विमानों- | 
दारा अग्निके समान देदीप्यमान होते हुए वहाँ आते- | 
जाते रहते दे ॥ २६-२७ ॥ | 
बृहस्पतिइच ग्युक्रश्‍च नित्यमास्तां हि तत्र ये । | 
एते चान्ये च बहवो महात्मानो यतव्रताः ॥ २८॥ | 
विमानेइचन्द्रसंकाशेः सोमवत्प्रियद्शनाः 


क नीलक्रण्ठने अपनी टीकार्मे इन सत्ताईस पावकोंके नाम इस 
प्रकार बताये हैं-अन्निरा, दक्षिणाभि, गाईपत्यािं, आहवनीयाप्नि, 
निर्मन्थ्य, वैथुत, शुर, संवर्त) लौकिक, जठराम्नि, वियग, क्रव्यात्‌ 
मवान्‌, वैष्णव, दस्युमान्‌, बरद शान्त, पुष्ट, विभावसु, ज्योतिष्मान्‌, 
भरत, मद्र, खिश्क्रत्‌, वसुमान्‌, क्रतु, सोम और पितृमान्‌ । 


णल 


हस्पति और शुक्र वहाँ नित्य विराजते हैं। ये तथा ओर 
:आ व्रहुतसे संयमी महात्मा जिनका दशन चन्द्रमाके समान प्रिय 
है, चन्द्रमाकी भाँति चमकीले विमानोंद्वारा वहाँ उपस्थित 
होते हैं। राजन्‌ ! श्रगु और सप्तषिं) जो साक्षात्‌ ब्रह्माजीके समान 
प्रभावशाली हैं, ये भी इन्द्र-सभाकी शोभा वढाते है ॥२८-२९॥ 


एषा सभा मया राजन हटा पुष्करमालिनी । 
शातक्रतोमहावाहो याम्यामपि सभां श्टणु ॥ ३०॥ 

महावाहु नरेश ! शातक्रतु इन्द्रको यह कमल मालाओंसे 
सुशोभित समा मेने अपनी आँखों देखी हे । अब 
यमराजकी सभाका वणन सुनो ॥ ३० || 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि लोकपालसभाख्यानपर्वणि इन्द्रसभावर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत सभापर्वके अन्तर्गत लोकपारुसमाख्य़ानपर्तमें इन्द्र-सभा-वर्णन नामक सातर्दो अध्याय पूरा हुआ ॥ ७ ॥ 
/ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ उलोक मिलाकर कुछ ३२ इलोक हं) 


ललकी 


अष्टमोऽध्यायः 
यमराजकी सभाका वर्णन 


नारद उवाच 
कथविष्ये सभा यास्यां थृधिछिर निवोध ताम्‌। 
चे्रस्रतस्य यां पार्थ विश्वकर्मा चकार ह ॥ १ ॥ 
नारद्जी कहते हें--कुन्तीनन्दन युविष्टिर | अत्र 
मैं सूर्यपुत्र यमकी सभाका वर्णन करता हूँ; सुनो । उसकी 
रचना भी विश्वकर्माने ही की है ॥ १ ॥ 
तैजसी सा सभा राजन वभूच शतयोजना । 
विस्तारायामखस्पन्ना भूयसी चापि पाण्डव ॥ २ ॥ 
राजन्‌! वह तेजोमयी विशाल सभा लम्बाई और चौड़ाईमें 
भी सौ योजन दे तथा पाण्डुनन्दन ! सम्भव है, इससे भी 
कुछ बड़ी हो ॥ २॥ 
अकप्रकाशा भ्राजिष्णुः सर्वतः कामरूपिणी । 
नातिशीता न चात्युष्णा मनसइच प्रहर्षिणी ॥ ३ ॥ 
उसका प्रकाश सूर्यके समान हे । इच्छानुसार रूप 
धारण करनेवाली वह सभा सत्र ओरसे प्रकाशित होती हे । 
वह न तो अधिक शीतल है, न अधिक गर्म । मनको 
अत्यन्त आनन्द देनेवाली है ॥ ३ ॥ 
न शोको न जरा तस्यां श्रुत्पिपासे न चाप्रियम्‌ । 
न च द्वैन्यं कुमो वापि प्रतिकूल न चाप्युत ॥ ४ ॥ 
उसके भीतर न शोक है? न जीणंता; न भूख लगती है, 
न प्यास | वहाँ कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटित होती । 
दीनता, थकावट अथवा प्रतिकूलताका तो वहाँ नाम मी 
नहीं है ॥ ४ ॥ 
सर्वे कामाः स्थितास्तस्यां ये दिव्या ये च माजुषाः। 
सारवच्च प्रभूतं च भक्ष्यं भोज्यमरिंदम ॥ ५॥ 
दा्रुदमन ! वहाँ दिव्य और मानुष, सभी प्रकारके 
[ग उपस्थित रहते हें. ॥ सरस एबं स्वादिष्ठ भक्ष्य-भोज्य 
पदार्थ प्रचुर मात्रामें संचित रहते हैं || ५॥ 
लेह्यं चोष्यं च पेयं च हृद्यं खाद मनोहरम्‌। 


पुण्यगन्धाः खजस्तस्य नित्यं कामफला द्रुमाः ॥ ६ ॥/ व्यभ्वः साश्व; रुशाश्वञ्च शशबिल्डुश्व पाथवः 


इसके सिवा चाटने योग्य, चूसने योग्य, पीने योग्य 
तथा हृदयको प्रिय लगनेवाली और भी स्वादि एवं मनोहर 
वस्तुएँ वहाँ सदा प्रस्तुत रहती हैं । उस समामें पवित्र सुगन्ध 
फैलानेवाली पुष्प-माछाएँ और सदा इच्छानुसार फल देनेवाले 
वृक्ष लहल्हाते रहते हैं ॥ ६ ॥ 
रसवन्ति च तोयानि शीतान्युष्णानि चेव हि। 
तस्यां राजर्षयः पुण्यास्तथा ब्रह्मष॑योऽमलाः ॥ ७१, 
यमं वेवस्वतं . तात प्रहृष्टाः पयुपासते । 

वहाँ ठंडे और गर्म स्वादि जल नित्य उपलब्ध होते 
हें । तात ! वहाँ वहुतसे पुण्यात्मा राजि और निर्मल हृदयः 
बाले ब्रह्मपिं प्रसन्नतापूर्वक बैठकर सूर्यपुत्र यमकी उपासना 
करते हैं || ७३ ॥ 
ययातिनेहुषः पूरुमोन्थाता सोमको नुगः॥ < ॥ 
चसद्दस्युइच राजर्षिः कृतवीयेः श्रुतश्रवाः 
अरिष्टनेमिः सिद्धच कृतवेगः कृतिनिमिः॥ ९ ॥ 
प्रतदेनः शिबिमत्स्यः पृथुलाक्षो ब्रहद्रथः 
चातो मरुत्तः कुशिकः सांकाश्यः सांकतिक्चुबः॥ १०॥ 
चतुरश्बः सदश्वोमिंः कार्तवीर्यश्च पार्थिवः 
भरतः सुरथश्वैव खुनीथो निशठो नलः॥ ११॥ 
दिवोदासझ्च खुमना अम्बरीषो भगीरथः । 
व्यश्वः सद्‌श्वो वध्यश्चः पृथुवेगः पूथुथ्चचाः ॥ १२॥ 
पृषदश्वो वसुमनाः क्षुपश्च . सुमहाबलः 
सुषट्रुवृंषसेनरच पुरुकुत्सो ध्वजी रथी ॥ १३॥ 
आष्टिषेणो दिलीपइच महात्मा चाप्युशीनरः 
औशीनरिः पुण्डरीकः शयोतिः दारभः शुचिः ॥ १४,॥ 
अङ्गोऽरिष्टर्च वेनइच दुष्यन्तः सञ्जयो जयः 
भाङ्गाखुरिः सुनीथश्च निषधोऽथ वहीनरः ॥ १५॥ 
करन्धमो वाह्लिकइच खुद्युस्नो बलवान्‌ मधु: । 
ऐले मरुत्तरच तथा बलवान प्रथिवीपतिः ॥ १६॥ _ 
कपोतरोमा , ठुणकः सहदेवाजुंनौ  तथा। 


६९० 


राजा दशरथश्चैव ककुत्स्थोऽथ प्रवर्धनः । 
अलर्कः कक्षसेनश्च गयो गौराश्व एव च ॥ १८॥ 
जामदञ्चथश्च रामश्च नाभागसगरो तथा। 
भूरियुज्नो महाश्वश्च ृथाश्वो जनकस्तथा ॥ १९ ॥ 
राजा वैन्यो वारिसेनः पुरुजिज्ञनमेजयः। 


ब्रह्मद्त्तस्त्रिगर्तश्च राजोपरिचरस्तथा ॥ २० ॥ 
इन्द्रधु्रो भीमजाडुगोरएष्ठोऽनधो लयः । 


पझोऽथ मुचुकुन्दश्च भूरियुस्नः प्रसेनजित्‌ ॥ २१॥ 
अरिष्टनेमिः खुबुस्नः पृथुळाश्वोऽष्टकस्तथा । 

शातं मत्स्या त्रुपतयः शातं नीपाः शातं गयाः ॥ २२ ॥ 
शवृतराष्ट्राइचेऊशतमशीतिर्जनमेजयाः 

शातं च ब्रह्मदत्तानां चीरिणामीरिणां शतम्‌ ॥ २३॥ 
भीष्माणां दे झतेऽप्यत्र भीमानां तु तथा शतम्‌ । 

शतं च प्रतिविन्ध्यानां शतं नागाः शातं हयाः ॥ २७ ॥ 
पलाशानां शातं ज्ञेयं शर्त काशकुशादयः। 
शान्तनुङ्चेव राजेन्द्र पाण्डुइ्चेच पिता तव ॥ २०॥ 
उशङ्गवः शातरथो देवराजो जयद्रथः। 
चृषद्सश्र राजर्घियुद्धिमान्‌ सह मन्त्रिभिः ॥ २६॥ 
अथापरे सहस्त्राणि ये गताः शशविन्दवः | 
इष्राश्वमेधैवंहुभिमहद्धिभूरिदक्षिणेः ॥ २७॥ 
एते. राजर्षयः पुण्याः कीर्तिमन्तो वहुश्रुताः । 

तम्यां सभायां राजेन्द्र वेवस्रतमुपासते ॥ २८॥ 


यथाति) नहुपः पूर, मान्धाता, सोमक) तग; त्रसद्दस्यु, 
राज्पि कृतवीर्यः श्रतश्चत्रा। अरिएनेमि) सिद्ध) कृतवेग, कृति, 
निमि? प्रतर्दन; दिवि) मत्स्व) प्रथुलाक्ष; बृहद्रथः वार्त,मरुत्त, 
कुदिक+ साक्राथ्य, सांक्कति, श्रुवः चतुरद्व> सदब्वोमिं, राजा 
कार्तवीर्यं अर्जुन) भरत, सुरथ, सुनीथ) निट) नळ;दिवोदास; 
सुमनाः अस्वरीष) भगीरथ; व्यद्व) सदश्व) वध्वदव) पृथुवेग, 


वेनः दुष्यन्त) सञ्जय, जव, माङ्गासुरि) सुनीथः नियधेश्वर; 
वद्दीनर; करन्धम) वाहिक; सुद्यु्र, वळवान्‌ मधु; इळा-नन्दन 
पुरूरवा) वल्वान्‌ राजा मरुत्त, कपोतरोमा तृणक; सहदेव; 
अर्जुन) व्यद्वः सादव+ कृशाइव; राजा आादाविन्दु) महाराज 
दशरथ) ककुत्स्थ) प्रवर्धन, अलक कंक्षसेन, गय) गौरा; 
जमदग्निनन्दून परशुराम; नाभागः सगर) भूरिथ्रुम्न, मदद 
प्रथाइचः जनक) राजा प्रथु, वारिसेन, पुरुजित, जनमेजय) 
्रहमदत्तः त्रिगर्त, राजा उपरिचर) इन्द्रद्युम्र, भीमजानु) 
गौरप्रष्ठ/ अनध) ळय) प्म) म  स्‍ थूरिद्युम्र, प्रसेनजित्‌) 
अरिष्टनेमि) सुद्नुम्र, प्रथुटाव्व; अष्टक; एक सो मत्स्य; एक सो 
नीपः एक सौ गय; एक सी ब्रृतराष्ट्र अस्सी Fe सौ 
८ के न 
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श्रीसहाभारते 


[ तप 
पणि, 


ब्ह्मदत्त, सौ वीरी, सौ ईरी, दो सौ भीष्म, , र 
भीम, एक सौ प्रतिविन्ध्य, एक सौ नाग तथा एक १! 
हय; सौ पलाश, सौ काश और सो कुश राजा है 
शान्तनु, तुम्हारे पिता पाण्डु, उशङ्गव, शतरथ) देवराव 
जयद्रथः मन्त्रियोंसटित बुद्धिमान्‌ राजपि वृषदर्भं त 
इनके सिवा सहखों दाशविन्हुनामक राजा) जो आधि 
दक्षिणावाले अनेक महान्‌ अश्वमेधयज्ञोद्वारा यजन कई 
धर्मराजके लोकमे गये हुए हैं। राजेन्द्र ! ये सा 
पुण्यात्मा कीतिमान्‌ और बहुश्रुत राजर्पि उस समामे वू 
पुत्र यमक्री उपासना करते हैं || ८-२८ || 
अगस्त्योष्थ मतङ्गश्च कालो मृत्युस्तथेच च। | 
यज्वानइचेव सिद्धाश्च ये च योगशरीरिणः ॥ २९। 
अञ्निप्वात्ताश्च पितरः फेनपाश्चोप्सपाश्च ये। | 
खधावन्तो वर्हिषदो सूर्तिमन्तस्तथापरे ॥ ३९] 
कालचक्र च साक्षाच भगवान्‌ हव्यवाहनः । 
नरा दुष्कृतकमीणो दक्षिणायनस्ुत्यचः ॥ ३१॥ 
कालस्य नयने युक्ता यमस्य घुरुपाइल ये । 
तस्यां शिशापपालाशास्तथा काशकुशादयः । 
उपासते धर्मराजं मूर्तिमन्तो जनाधिप ॥ ३२॥ 
अगस्त्य, मतङ्ग काळ) मृत्यु, यज्ञकर्ता, सिद्ध) योग! 
शरीरधारी, अग्निप्वात्त पितर, फेनप, ऊप्मप) स्वधावान्‌, ` 
वर्दिषद्‌ तथा दूसरे मूर्तिमान्‌ पित्र] साक्षात्‌ काळचक्र (संवला 
आदि कालविभागके अभिमानी देवता ) भगवान्‌ हव्य 
वाहन ( अग्नि ), दक्षिणायनमें मरनेवाळ तथा सकामभावसे 
दुष्कर ( अमसाक्ष्य ) कर्म करनेवाले मनुप्य, जनेश्वर काल 
आज्ञार्मे तत्पर यमदूत; शिंशप एवं पछाश) काश और कुश 
आदिके अभिमानी देवता मूर्तिमान्‌ होकर उस समामे धर्म, 
राजकी उपासना करते हैं ॥ २९-३२ || 
एते चान्ये च वहचः पितृराजसभासदः । | 


ये तथा और भी वहुत-से लोग पितृराज यमकी समाके | 
सदस्य हैं, जिनके नामों और कर्मोकी गणना नहीं की जा. 
सकती || ३३ || 
असस्वाधा हि सा पार्थे रम्या कामगमा सभा । 
दीधकाळं तपस्तप्त्वा निर्मिता विश्वकर्मणा ॥ ३३ ॥ 
कुन्तीनन्दन ! वह सभा वाधारहित दै | वह रमणीय, 
तथा इच्छानुसार गमन करनेवाली दे | विश्वकर्माने दीर्घकाळ'' 


क | 
तक तपस्या करके उसका निर्माण किया है ॥ ३४ ॥ | 


ज्वळन्ती भासमाना च तेजसा स्वेन भारत। | 

>. । | 
तामुग्तपसो यान्ति सुव्रताः सत्यवादिनः ॥ ३५ ॥ 
शान्ताः संन्यासिनः शुद्धाः पूताः पुण्येन कर्मणा । 


सर्व भास्वरदेहाइच सर्वे च विरजोऽम्वराः ॥ ३९॥ 


न ] 


ल oo 
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परत | वह समा अपने तेजसे प्रज्वलित तथा उद्धासित 
ती. रहती है । कठोर तपस्या और उत्तम त्रतक्रा पालन 
करनेवाले) सत्यवादी) शान्त, संन्यासी तथा अपने पुण्यकमसे 
शुद्ध एवं पवित्र हुए. पुरुष उस सभामें जाते हैं | उन सबके 
शरीर तेजसे प्रकाशित होते रहते दें। सभी निम वस्त्र 
धारण करते हैं ॥ ३५-३६ ॥ 
चित्राह्दाश्चित्रमाल्याः सर्वे ज्वलितकुण्डलाः । 
सुळतेः कर्मभिः पुण्यैः पारिवहैदच्च भूषिताः ॥ ३७॥ 

सभी अद्भत बाजूबंद। विचित्र हार ओर जगमगाते 
हुए कुण्डल धारण करते हैं । वे अपने पवित्र शुभ कर्मा 
था वस्त्राभूषणोंसे भी विभूषित होते हैं ॥ ३७ ॥ 
गस्धरवादच महात्मानः सङ्घशङ्चाप्सरोगणाः। 
वादित्रं नृुत्यगीतं च हस्यं लास्यं च सवदा: ॥ ३८ ॥ 

कितने ही महामना गन्धर्व और झुंड-की-झुंड अंप्सराए, 
उस सभाम उपस्थित हो सत्र प्रकारके वाद्य, नृत्य, गीत, 


नवमोऽध्यायः 


rT 


हास्य और लास्यकी उत्तम कलाका प्रदर्शन करती हैं ॥३८॥ 
पुण्याच गन्धाः शञ्दाइच तस्यां पाथ समन्ततः । 
दिव्यानि चैव माल्यानि उपतिष्ठन्ति नित्यशः ॥ ३९॥ 
कन्तीकमार ! उस समामें सदा सब ओर पवित्र गन्ध, 
मधुर शब्द और दिव्य मालाओंके सुखद स्पर्श प्राप्त होते 
रहते हैं ॥ ३९ ॥ 
शातं शतसहस्त्राणि धर्मिणां तं प्रजेश्वरम्‌ । 
उपासते महात्मानं रूपयुक्ता मनस्विनः ॥ ४०॥ 
सुन्दर रूप धारण करनेवाले एक करोड़ धर्मात्मा एबं 
मनस्वी पुरुष महात्मा यमकी उपासना करते दै || ४० ॥ 
ईद्टशी सा सभा राजन्‌ पितराज्ञो महात्मनः। | 
वरुणस्यापि वक्ष्यामि सभां पुष्करमालिनीम्‌ ॥ ४१॥ 
राजन्‌ | पितृराज महात्मा यमकी समा ऐसी ही है। 
अत्र सें बरुणकी मूर्तिमान्‌ पुष्कर आंदि तीर्थमालाओंसे 
सुशोमित सभाका भी वर्णन करूँगा ॥ ४१ ॥ 


इति श्रीसहाभारते सभापर्वणि लोकपाळसभाख्यानपर्वणि यमसभावर्णनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत समापर्वके अन्तरगत लोक्पारसमाख्यानपमें यम-समा-र्णननामक आठवँ. 


अध्याय पूरा हुआ ॥८॥ 


नवमोऽध्यायः 
वरुणकी सभाका वर्णन 


नारद उवाच | 

यथिष्टिर सभा दिव्या वरूणस्यामितप्रभा । 
प्रमाणेन यथा याम्या छुभप्राकारतोरणा ॥ १ ॥ 

नारदजी कहते हँ--युत्रिष्टर ! वरुणदेवकी दिव्य 
सभा अपनी अनन्त कान्तिसे प्रकाशित होती रहती दै । उसकी 
भी लम्बाई -चौड़ाईका मान वही है, जो यमराजको सभाका 
हे । उसके परकोटे और फाटक बड़े सुन्दर हैं || १ ॥ 
अन्तःसलिलमास्थाय विहिता विश्वकर्मणा | 
दिव्यै रमेशः फलपुष्पपरदैयुता ॥ २ ॥ 

विश्वकर्माने उस सभाको जळके भीतर रहकर बनाया 
हे । वह फल-फूल देनेवाले दिव्य रत्नमय बृक्षोंसे सुशोभित 
होती है ॥ २ ॥ 
नीळपीतासितऱ्यामेः सितेलाहितकेरपि । 
अचतानेस्तथा गुल्मैमंञ्जरीजालधारिभिः ॥ ३ ॥ 

उस समाके भिन्न-भिन्न प्रदेश नीले-पीले, काले) सफेद 
और लाळ रंगके लतागुल्मासे आच्छादित हैं। उन 
लताओंने मनोहर मञ्जरीपुञ्ञ धारण कर रक्खे हैं ॥ ३ ॥ 
तथा शाकुनयस्तस्यां विचित्रा मधुरखराः । 
अनिर्देदया वपुष्मन्तः दातशोऽथ सहस्नरशः ॥ ४ ॥ 


सभाभवनके भीतर विचित्र और मधुर स्वरसे बोलने- 
बाळे सैकड़ों-हजारों पक्षी चहकते रहते हैं । उनके विलक्षण 
रूप-सौन्दर्यका वर्णन नहीं हो सकता । उनकी आकृति बड़ी 
सुन्दर है ॥ ४ ॥ 
सा सभा खुखसंस्पशा न शीता न च घमंदा । 
वेइमासनवती रम्या सिता वरुणपालिता ॥ ५ ॥ 
वरुणकी सभाका स्पर्श बड़ा ही सुखद है; वहॉ न 
सर्दी है, न गर्मी । उसका रंग इवेत है, उसमें कितने ही कमरे 
और आसन ( दिव्य मञ्च आदि ) सजाये गये हैं । वरुणजीके 
द्वारा सुरक्षित वह सभा बड़ी रमणाय जान पड़ती है ॥ ५ ॥ 
यस्यामास्ते स वरुणो वारुण्या च समन्वितः 
दिव्यरल्लास्बरधरो दिव्याभरणभूषितः ॥ .६.॥ 
उससे दिव्य रत्नों और वस्त्रांको धारण करनेवाले तथा 
दिव्य अलङ्कारोसे अलंकृत वरुणदेव वारुणी देवीके साथ 
विराजमान होते हैं ॥ ६ ॥ 
स्नग्विणो दिव्यगन्धाइच दिव्यगन्धाचुलेपनाः | 
आदित्यास्तत्र वरुण जलेश्वरसुपासते ॥ ७ ॥ 
उस समामे दिव्य हार, दिव्य सुगन्ध तथा दिव्य चन्दनका 
अङ्गराग धारण करनेवाले आदित्यगण जळके खामी वरुणकी 
उपासना करते हैं ॥ ७ ॥ । 


डं 
नु 


९९२ 


वासुकिस्तक्षकरूचेव नागइसेरावतस्तथा । 
कृष्णश्च लोहितश्चैव पझदचित्रश्‍्च वीर्यवान्‌ ॥ ८ ॥ 


वासुकि नाग, तक्षक) ऐरावतनाग, कृष्ण, . लोहित; 
पन्च और पराक्रमी चित्र, ॥८॥ 


कस्वलाश्वतरो नागौ श्चृतराष्ट्रबलाहको । 

( मणिनागइच नागश्च मणिः शङ्कनखस्तथा । 
कौरव्यः खस्तिकरचेव एलापत्रश्‍च वामनः ॥ 
अपराजितरच दोषइच नन्दकः पूरणस्तथा । 
,अभीकः शिमिकः श्वेतो भद्रो भद्रेश्वरस्तथा ॥ ) 
मणिमान्‌ कुण्डधारशच कर्काटकधनंजयो ॥ ९ ॥ 


कम्बल) अद्वतर; धृतराष्ट्र, बलाहक) मणिनाग) नाग; 
मणि, शङ्कनख, कौरव्य, स्वस्तिक; एलापत्र, वामन, 
अपराजित, दोप) नन्दक, पूरण, अभीक, शिमिकः व्वेत; भद्र? 
भद्रेश्वर) सणिमान्‌+ कुण्डधार) कर्कोटक) धनञ्जय) || ९ ॥ 
पाणिमान्‌ कुण्डधारञ्च वलवान्‌ पृथिवीपते 
प्रमादो मूषिकादशच तथच जनमेजयः ॥ १० ॥ 
पताकिनो मण्डलिनः फणावन्तदच सर्वेशः 
( अनन्तञ्च महानागो यं स दट्टा जलेश्वरः । 
अभ्यचयति सत्कारेरासनेन च तं विभुम्‌ ॥ 
चाखुकिप्रमुखारचेव सव प्राञ्जलयः स्थिताः । 
अजुशाताइच शाषण यथाहमुपविश्य च ॥ ) 
एते चान्ये च वहवः खपास्तस्यां युधिष्ठिर । 
उपासत महात्मान वरुण विगतक्लमाः ॥ ११॥ 

पाणिमान्‌) वलवान्‌ प्रह्मद, मूपिकाद्‌) 
जनमेजय आदि नाग जो पताका, मण्डल और फर्णोंस सुशोभित 
वहाँ उपस्थित होते हैं, महानाग भगवान्‌ अनन्त भी वहाँ 
स्थित होते हैं, जिन्हें देखते ही जळके स्वामी वरुण आसन 
आदि देते और सत्कारपूर्वक उनका पूजन करते हैं । वासुकि 
>आदि सभी नाग हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े होते और 
भगवान्‌ शेषकी आज्ञा पाकर यथायोग्य आसनोंपर बैठकर 
वहाँकी झोमा बढ़ाते दैं | युधिषिर ! ये तथा और भी वहत. 
से नाग उस समामे क्लेशरदित हो महात्मा वरुणकी उपा 
सनां करते हैं ॥ १०-११ ॥ 


वलिरवैरोचनो ` राजा नरकः पृथिवीजयः 
प्रह्मादो विप्रचित्तिशच कालखञ्जाइच दानचाः ॥ १२ ॥ 
खुहनुदेसुखः शङ्गः सुमनाः खुमतिस्ततः। 
घटोदरो महापाइचः क्रथनः पिठरस्तथा ॥ १३) 
` विश्वरूपः स्वरूपदच म महादिराः 
दशग्रीवद्च्च वाळी च मेघवासा दशावरः ॥ १४ ॥ 
टिट्टिमो विटभूतइच संहादइचेन्द्रतापनः 
देत्यदानवखङ्घाइच सर्वे रुचिरकुण्डलाः ॥ १५॥ 


कुण्डधार 


श्रीमहाभारते 


[ समापन 
स्रग्विणो मोलिनइचेच तथा दिव्यपरिच्छद्राः 1. 
सवे लब्धवराः शूराः सर्वे विगतमृत्यवः ॥ १ 
ते तस्यां वरुणं देवं धमपाशधरं खदा । ' ¦ 
उपासते महात्मानं सवें सुचरितब्रताः ॥ १७| 
विरोचनपुत्र राजा बलि, प्रश्वीविजयी नरकाः 
प्रह्मद, विप्रचित्ति, कालखञ्ज दानव, सुहनु, दुर्सुख, गहू 
सुमना) सुमति; घटोदर, मट्टापाइ्व, क्रथन, पिठर, विश्वस्त 
स्वरूप, विरूप, महाशिरा, ददासुख रावण; वाली, मेघवात| | 
दद्यावर) टिट्िभ, विटभूत; संहाद तथा इन्द्रतापन आदि स 
देत्यो और दानवोंके समुदाय मनोहर कुण्डळ, सुन्दर हा, 
किरीट तथा दिव्य वस्त्राभूषण धारण किये उस समो 
धर्मपाशधारी महात्मा वरुणदेवकी सदा उपासना करे 
। वे सभी दैत्य बरदान पाकर शौर्यसम्पन्न हो मृतु. 
रहित हो गये है । उनका चरित्र एवं ब्रत बहुत उत्त 
है॥ १२-१७॥ | 
तथा समुद्राइचत्वारो नदी भागीरथी च सा । | 
कालिन्दी विदिशा वेणा नमदा वेगवाहिनी ॥ १८॥ 
चारों समुद्र, भागीरथी नदी) कालिन्दी) विदिशा, वेणा 
नमदा) वगवाहूना, || १८ | । 


विपाशा च शतद्रुङ्च चन्द्रभागा सरस्वती । 


। 


८ इरावती वितस्ता च सिन्धुदंचनदी तथा ॥ १०.॥' 


विपाशा) दातद्रु, चन्द्रभागा, सरस्वती; इरावती) वितस्ता 
सिन्धु, देवनदी, ॥ १९ ॥ | 
गांदाचरा कृष्णवेणा कावेरी च सरिद्वरा । 
किस्पुना च विशल्या च तथा वैतरणी नदी ॥ २०॥ | 

गोदावरी) कृष्णवेणा, सरिताओंमें श्रेष्ठ कावेरी, किम्पुना) | 
विदाद्या, वंतरणी, || २० ॥ 


तृतीया ज्येष्टिला चेव शोणझ्चापि महान | 
चमण्वता तथा चव पणाशा च महानदी ॥ २१॥ 


तृतीया, ज्येष्ठिळा; महानद शोण; 'चमण्वती) पणायाः. 


महानद्‌, ॥ २१ ॥ । 


सस्यूवारवत्याथ छाइली च सरिद्वरा। | 
करतोया तथात्रेयी लोहित्यइच महानदः ॥ २२॥ : 
सरयू) वारवत्या, सरिताओंमे श्रेष्ठ लाङ्गली, करतोया, : 
आत्रेयी) महानद लौहित्य, | २२॥ ५ 
लङ्घती गोमती चेव संध्या त्रिःखोतसी तथा । 
एताइचान्याङ्च राजेन्द्र सुतीथा लोकविश्रुताः ॥ २३ ॥ , 
भरतवंश्ी राजेन्द्र युधिष्ठिर | लङ्खती, गोमती, संध्या और 
त्रिखोतसी, ये तथा दूसरे लोकविख्यात उत्तम तीर्थ ( वहाँ. 
वरुणकी उपासना करते हैं ) ॥ २३ ॥ | 
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[oe 
| लोकपालखभाख्यानपचे ] 


| 


' कूपाइच सप्रस्नबणा देहवन्तो यश्रिष्ठिर ॥ 


2202 


'उपासते. महात्मानं 


/ 


दशमो5्ध्यायः 


कट 

सरितः सवेतश्चान्यास्तीर्थानि च'सरांसिच । 
3॥ 
पर्चळानि तडागानि देहवन्त्यथ भारत । 
दिशस्तथा मही चेच तथा सर्वे महीधराः ॥ २५ ॥ 
सर्व जळचरास्तथा । 

समस्त सरिताएँ, जलाशय) सरोवर; कृप; झरने, पोखरे 
2 २ तालाब) सम्पूर्ण दिशाएँ, प्रथ्ची, पर्वत तथा सम्पूर्ण जलचर 
अपने-अंपने स्वरूप धारण करके महात्मा वरुणकी 


सचा करे ॥ २४-२५३ ॥ 


हैं॥ २९तचन्तश्च गन्यवाप्सरखा गणाः ॥ २६॥ 
1 वरुण तस्या सवं एब समासते । 

राक्षस, 

भी गन्धव और अप्सराआक्र समुदाय मा गांत गात 

~+ वाज वजात हुए उस समागम वरुणदंवताकां स्तुति 


उपासना करते हैं ॥ २६३ ॥ 
त्रा रत्नवन्तो रसा ये च प्रतिष्ठिताः ॥ २७॥ 
'थयन्तः सुमधुराः कथास्तत्र समासते । 


रल्युक्त पर्वत और प्रतिष्ठित रस ( मूर्तिमान्‌ होकर मी 
अत्यन्त मधुर कथाएँ कहते हुए वहाँ निवास करते | र्य न 
हें ॥ २७३ ॥ हः 
वारुणउच तथा मन्त्री खुनाभः पयुपासते ॥ २८॥ 
पुत्रपोत्रेः परिव्रतों गोनाझ्ना पुष्करेण च । 
वरुणका मन्त्री सुनाभ अपने पुत्र-पौत्रोसे घिरा हुआ 
गौ तथा पुष्कर नामवाले तीर्थके साथ वरुणदेवकी उपासना 
करता हं ॥ २८१ ॥ 
सर्वे विश्रहवन्तस्ते तमीश्बरसुपासते ॥ २० ॥ र 
ये सभी शरीर धारण करके लोकेश्वर वरुणकी 
उपासना करते रहते हैं ॥ २९ ॥ 
पपा मया सम्पतता वारुणी भरतषभ । | 
इष्टपूवी सभा रम्या कुवेरस्य सभां श्यणु ॥ ३०॥ | 
भरतश्रेष्ठ | पहले सत्र ओर घूमते हुए मैंने वरुणजीकी 
इस रमणीय सभाका भी दर्शान किया है | अब तुम 
कुवेरकी समाका वर्णन सुनो ॥ ३० ॥ 


इति श्रीमहाभारते सभाषर्षणि लोकपालसभाख्यानपर्वेणि वर्णसभावर्णने नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत समापवेके अन्तर्गत ठोकपारसभाए्यानपैमे वरुण-समा-वर्णनविषसक नव. अध्याय पूरा हुआ ॥ ५ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४ इलोक मिलाकर कुछ ३४ इलोक हैं ) 


दशमोऽध्यायः 
कुवेरकी सभाका वर्णन 


+ ड नारद उवाच 
सभा वेश्रचणी राजडछतयोजनमायता । 
विस्तीणो स्षतिइच्रेच योजनानि खितप्रभा ॥ १ ॥ 
नारदजी कहते हैँ--राजन्‌ ! कुवेरकी समा सौ योजन 
लंबी और सत्तर योजन चौड़ी है; वह अत्यन्त इवेतप्रभासे 
युक्त है ॥ १ ॥ 
तपसा निर्जिता राजन्‌ स्वयं वैश्रवणेन सा । 
शशिप्रभा प्रावरणा कैलासरिखरोपमा ॥ २ ॥ 
युधिषिर | विश्रवाके पुत्र कुवेरने स्वयं ही तपस्या 
करके उस सभाको प्राप्त किया है । वह अपनी धवल कान्तिसे 
चन्द्रमाकी चाँदनीको भी तिरस्कृत कर देती है और देखनेमें 
कैलासशिखर-सी जान पड़ती है ॥ २॥ 
गुह्मकेरुह्ममाना सा खे विषक्तव शोभते । 
दिव्या हेममयेरुच्चेः प्रासादैरुपशोभिता ॥ ३ ॥ 
गुद्यकगण जत्र उस सभाको उठाकर ले चलते हैं; उस 
समय वह आकादामें सटी हुई-सी सुशोभित होती है । यह 
दिव्य सभा ऊँचे सुवर्णमय महलोसे शोभायमान होती है ॥३॥ 


महान्‌ रलोंसे उसका निर्माण हुआ दै । उसकी झाँकी 
बड़ी विचित्र हैं | उससे दिव्य सुगन्ध फैलती रहती है और 
दशंकके मनको अपनी ओर खींच लेती है । वेत 
वादलोंके शिखर-सी प्रतीत होनेवाली वह सभा आकासामें 
तैरती-सी दिखायी देती है ॥ ४ ॥ | 
दिव्या हेममयेरक्षेविंद्युद्धिरिचे चित्रिता। 
उस दिव्य सभाकी दीवारों विद्युत्‌के समान 
ले सुनहले रंगोंसे चित्रित की गयी हैं ॥ ४ [I 


तस्यां वश्चवणो राजा विचिजाभरणा 
स्त्रीसहस्थेवृतः श्रीमानास्ते उव 
दिवाकरनिभे पुण्ये दिव्यास्तरणसंब्ते र 
दिव्यपादोपधाने च 
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नलिन्याइचालकाख्याया नन्दनस्य वनस्य च। 


शीतो हृदयसंह्लादी वय्युस्तमुपसेवते ॥ ८ ॥ 
( अपने पास आये हुए याचककी प्रत्येक इच्छा पूर्ण 
करनेमें अत्यन्त) उदार मन्दार वृश्षोके वनोंको आन्दोलित करता 
तथा सौगन्धिक कानन, अलका नामक पुष्करिणी और नन्दन 
वनकी सुगन्धका भार वहन करता हुआ हृदयको आनन्द 
प्रदान करनेवाला गन्धत्राही शीतळ समीर उस सभामें कुवेर- 
की सेवा करता हैं ॥ ७-८ ॥ 
तत्र देवाः सगन्धवा गणेरप्सरसां वृताः । 
दिव्यतानेमेहासज गायन्ति स्स सभागताः॥ ९ ॥ 
महाराज ! देवता झर गन्धर्व अप्सराओंके साथ उस 
समामें आकर दिव्य तानोंसे युक्त गीत गाते हैं ॥ ९ ॥ 
मिश्रकेशी च रम्भा च चित्रसेना शुचिस्मिता । 
चारुनेत्रा घृताची च मेनका पुञ्जिकस्थला ॥ १०॥ 
१ विश्वाची सहजन्या च प्रम्लोचा उवेशी इरा । 
\८ बगा च सोरभेयी च समीची वुद्रुदा छता ॥ ११ ॥ 
सहर्त्रराश्चान्या ज्रत्यगीतविशारदाः का 
पतन्ति धनदं गन्धर्वोप्सरखां गणाः ॥ १२ ॥ 
` मिश्रकेशी, रम्भा, चित्रसेना शुचिस्मिता चास्नेत्रा, 
घृताची, मेनकाः पुञ्जिकस्धला, विश्वाची? सहजन्या, प्रम्लोचा 
उर्वच्ची इरा> वर्गाः सौरमेवीश समीची) बुद्बुदा तथा लता 
, आदि कृत्य और गीतमें कुशळ सह्या अप्सराओं और गन्धवाँ- 
के गण कुवेरकी सेवामें उपस्थित होते है ॥ १०-१२ ॥ 
अनिश दिव्यवादिचेन्रत्यगीतेश्च सा सभा । 
अशून्या रुचिरा भाति गन्घवोप्सरसां गणेः ॥ १३॥ 
गन्धर्व और अप्सराओँके समुदायसे भरी- तथा दिव्य 
वाद्य; नृत्य एवं गीतोंसे निरन्तर गूँजती हुई कुवेरकी बह 
समा बड़ी मनोहर जान पड़ती दे ॥ १३ || 
किन्नरा नाम गन्धवो नरा नाम तथा परे ॥ १४ ॥ 
मणिभद्रोऽथ धनदः इवेतभद्रश्च गुद्यकः । 
कदोरको गण्डकण्डरः प्रद्योतश्च महावलः ॥ १५ ॥ 
कुस्तुम्बुरुः पिशाचश्थ गजकर्ण विशालकः । 
वराहकर्णस्ताम्रोष्टः फलकक्षः 
इंखचूडः शिखावतों हेमनेत्रो विभीषणः 
घुष्पाननः पिङ्गलकः शोणितोदः प्रवालकः ॥ १७॥ 
वृक्षवास्यनिकेतश्च चीरवासाश्च भारत | 
एते चान्ये च बहवो यक्षाः शतसहस्रशः ॥ ८ पणा ॥ 
क्रिन्नर तथा नर नामवाळे गन्धर्व, मणिमद्रः धनद, श्वेत- 
मद्र गुद्यक) करोरक? गण्डकण्डू) महावळी प्रद्योत, कुस्तुम्बुरु 
पिद्चाच) गजकर्ण) विशाङक) वराइकर्ण, ताम्रोछछ फलकक्ष) 
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श्रीमहाभारते 


फलोदकः ॥ १६ NW 


[ सभापवेशि' 


फलोदक, हंसचूड) शिखावत, हेमनेत्र, विभीषण; पारी 
पिङ्गलक) शोणितोद? प्रवालक, वृक्षवासी, अनिकेत तप | 
चीरवासा, भारत! ये तथा दूसरे बहुत-से यक्ष लाखोंकी संस्थ 


में उपस्थित होकर उस सभामे कुवेरकी से| 
करते हैं ॥ १४-१८ ॥ | 

८. खात नलकवरः | 
सदा भगवती छक्ष्मीस्तत्रव रवर 


अहं च वहुरास्तस्यां भवन्त्यन्ये च कक" ए ॥ १९. 
धन-सम्पत्तिकी अधिष्ठात्री देवी भगवती लक्ष्मी) नल्यूबर)_ 
मैं तथा मेरे-जैसे और भी बहुत-से लोग प्रायः उस समामें 
उपस्थित होते हैं ॥ १९॥ 
ब्रह्मषयों भवन्त्यच तथा देवर्षयोऽपरे । 
क्रव्यादाइच तथैवान्ये गन्धर्चाइच सहावलाः ॥ २० ॥ 
उपासते महात्मानं तस्यां धनदमीश्वरस्‌ । 
रह्मि) देवर्षि तथा अन्य ऋषिगण उस समामे विराजमान 
होते हैं । इनके सिवा, वहुत-से पिशाच और महावली 
गन्धर्व वहाँ लोकपाल महात्मा धनदकी उपासना करते 


हैं॥ २०३ ॥ 


भगवान्‌ भूतसद्ठेंदख कृतः शतसहस्तशः ॥ २१॥ 
उम्रापात पशुपातः शूलभ्द भगनेचहा । 
च्यस्चको राजशादुळ देवी च विगतझमा ॥ २२॥ 


चामनैविकटैः कुञ्जेः क्षतञाक्षैमेहार्यैः 

~ ७ २ २. 

मेदोमांसाशनेरम्रैसग्रधन्वा महावळः ॥ २३॥ 
NN CS 1 

नानाप्रहरणेरूग्रेवोतेरिव महाजयैः। `, 


वृतः सखायमन्वास्ते सदेव धनदं नुप॥ २४। 

नपश्रेष्ठ ! लाखों भूतसमूहोंसे घिरे हुए उग्र घनुर्ष 
महाबली पशुपति ( जीवोंके स्वामी ), झूळधारी, भगदेवर्ता, 
के नेत्र नष्ट करनेवाले तथा त्रिलोचन भगवान्‌ उमापति. 
ओर क्लेदारहित देबी पार्वती ये दोनों वामन, विकरा 
कुब्ज) लाल नेत्रीवाछे, महान्‌ कोलाहल करनेवाले मे 
और मांस खानेवाले, अनेक प्रकारके अस्त्न-दाम्त्र धार 
करनेवाले तथा वायुके समान महान्‌ वेगशाली भयानक भूर 
प्रेतादिके साथ उस सभामें सदेव धन देनेवाले अपने मि 
कुबेरके पास बेठते हैं ॥ २२-२४ ॥ 


प्राः शतराइचान्ये बहुशः सपरिच्छदाः। | 


“ गन्ध्वोणां च पतयो विश्वावसुहेहाडुहः ॥ २५॥ 


ठुम्बुसः पर्वेतर्चेच शेळूषदूच तथापरः। 
चित्रसेनश्च गीतन्ञस्तथा चित्ररथोऽपि च ॥ २६॥ 
पते चान्ये च गन्थवी धनेश्वरमुपासते । | 
इनके सिवा और भी विविध वञ्जाभूषणोंसे विभूषित 
्रसन्नचित्त सैकड़ों गन्धर्वपति विश्वावसु) हाहा; हूहू तु 
पर्वत, दोळूपर, संगीतज्ञ चित्रसेन तथा चित्ररथ--ये और 
गन्धर्व भी घनाध्यक्ष कुवेरकी उपासना करते दै | २५-२ 


ड 
लोकपाळसभाख्यानपवं ] 


विद्याधराधिपरचेच चक्रधमी सहालुजेः ॥ २७॥ 

उपाचरति तत्र स्स धनानामीश्वरं प्रसुम्‌॥ २८ ॥ 
विद्याधरोंके अधिपति चक्रधर्मा भी अपने छोटे भाइयों- 

के साथ. वहाँ धनेश्वर भगवान्‌ कुवेरकी आराधना करते 

हें ॥ २७-२८ ॥ है 

आसते चापि राजानो भगदत्तपुरोगमाः। 

द्ुमः किम्पुरुषेशदच उपास्ते धनदेश्वरम्‌ ॥ २९) 
भगदत्त आदि राजा भी उस सभामे बेठते हैं 

था किन्नरोंके स्वामी द्रुम 'कुवेरकी उपासना करते 

॥ २९ ॥ 


“*लससाधपातदचच महेन्द्रो गन्धमादनः । 


खह यश्षैः खगन्धवेः सलह सवेनिशाचरेः ॥ ३० ॥ 
चिभीषणङ्च धर्मिष्ठ उपास्त भ्रातरं प्रभुम्‌। 


महेन्द्र, गन्धमादन एवं धर्मनिष्ठ राक्षसराज विभीषण भी 
यक्षो, गन्धर्वो तथा सम्पूर्ण निशाचरोंके साथ अपने भाई 
भगवान कवेरकी उपासना करते हे ॥ २०३ ॥ 


हिमवान्‌ पारियाजइच विन्थ्यकेलाससन्द्राः ॥ ३१ ॥ 
प्रळयो ददेरञ्चेच महेन्द्रो गन्धमादनः। 
इन्द्रकीलः सुनाभश्च तथा दिव्यो च पवतो ॥ ३२॥ 
णते चान्ये च बहवः सर्वे मेरुपुरोगमाः । 
उपासते महात्मानं धनानामीश्वरं प्रभुम्‌ ॥ ३३॥ 


, हिमवान्‌ पारियात्र) विन्ध्य) केलास) मन्दराचळ) मलयः 
दर्ढुर, महेन्द्र, गन्धमादन और इन्द्रकील तथा सुनाभ नाम- 
ले दोनों दिव्य पर्वत-ये तथा अन्व सत्र मेरु आदि 
बहुत-से पर्वत धनके स्वामी महामना प्रभु कुवेरकी 
उपासना करते हैं ॥ ३१-३३ ॥ 


नन्दीश्वररच भगवान्‌ महाकाळस्तथेच च । 
शाङ्ककर्णसुखाः - सर्व दिव्याः पारिषदास्तथा ॥ ३४ ॥ 


पकाद्‌शाऽव्यायः ९८००, 


काष्ठ; कुटीमुखो दन्ती विजयदच तपोऽधिकः । 
श्वेतरच वृषभस्तत्र नदनास्ते महाबलः ॥ ३० ॥ 
भगवान्‌ नन्दीश्वर, . महाकाळ तथा दाङ्ककण आदि 
भगवान्‌ शिवके सभी दिव्य-पार्षद काठ कुटामुख, दन्ती 
तपस्वी विजय तथा गर्जनशीळ महावली स्वेत वृषम वहाँ 
उपस्थित रहते हैं || ३४-३५ ॥ 
चनद राक्षसाञ्चान्ये पिशाचाकच उपासत । 
पारिषद्‌ परिवूतमुपायान्त मद्दश्वस्म्‌ ॥ ३६॥ 
सदा हि देवदेवेशं शिवं त्रलोकयभावनम्‌ । 
प्रणम्य मूध्नी पौलस्त्यो वहुरूपमुमापतिम्‌ ॥ ३७ ॥ 
ततोऽभ्यज्ञज्ञां सम्प्राप्य महादंवादू धनेश्वरः । 
आस्ते कदाचिद्‌ भगवान्‌ भवो धनपतेः सखा ॥ ३८ ॥ 
दसरे-दसरे राक्षस और पिद्याच भी धनदाता कुवेरकी 
उपासना करते हैं । पार्षदोंसे घिरे हुए देवदेवेश्वर) त्रिभुवन 
भावन) वहरूपधारी? कल्याणखरूपश उमावछृम भगवान्‌ 
हेश्वर जब उस सभामें पधारते तत्र पुलघ्त्यनन्दन 
धनाध्यक्ष कुबेर उनके चरणोंमे मस्तक रखकर प्रणाम करते 
और उनकी आज्ञा ले उन्हींके पास बैठ जाते हैं । उनका 
सदाका यही नियम है । कुवेरके सखा भगवान्‌ शङ्कर कभी- 
कभी उस समामें पदार्पण किया. करते दै ॥ २६-३८ ॥ 
निधिप्रवरसुख्यौ च शङ्खपद्मौ धनेश्वरो। 
सबोन निधीन्‌ प्रगृद्याथ उपासाते धनेश्वरम्‌ ॥ ३' 
श्रेष्ठ निधियोंमें प्रमुख और धनकें अधीश्वर शङ्ख तथा 
पद्म-ये दोनों ( मूर्तिमान्‌ हो ) अन्य सब निधियोंको साथ ले 
धनाध्यक्ष कुवेरकी उपासना करते हैं ॥ ३९ ॥ 
सा सभा ताइशी रम्या मया दष्टान्तरिक्षगा। 
पितामहसभां राजन्‌ कीतयिष्ये निबोध ताम्‌ ॥ ४० ॥ 
राजन्‌ ! कुवेरकी वैसी रमणीय सभा जो आकाशमें 
विचरनेवाळी है, मैंने अपनी आँखों देखी है। अब में 
ब्रह्माजीकी सभाका वर्णन करूँगा, उसे सुनो ॥ ४० ॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि लोकपाळसभाख्यानपवेणि घनदसभावणंन नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत समापर्वके अन्तर्गत लोकपारसमाख्यानपर्यमे कुबेर-सभावर्णननामक दस अध्याय पूस हुआ॥९०॥ 


एकादशोऽध्यायः 
ब्रह्माजीकी सभाका वर्णन 


न 
नारद उवाच 
पितामहसभां तात कथ्यमानां निवोध मे ।. 
> ee ~ वंरूपेति 
शाक्यते या न निदेष्टम भारत ॥ १॥ 
नारदजी कहते हैं--तात भारत ! अब तुम मेरे मुखसे 
कदी हुई पितामह ब्रह्माजीकी सभाका वर्णन सुनो ! वह सभा 


ऐसी है; इस रूपसे नहीं बतलायी जा सकती ॥ १ ॥ 
पुरा देवयुगे राजन्नादित्यो भगवान्‌ दिवः 
आगच्छन्मालुषं लोकं दिदक्ष॒बिंगतक्तमः ॥ २॥ 
चरन्‌ मानुषरूपेण सभां दष्टा खयम्सुवः। | 


६९८ 


श्रीमहाभारते 


| सभा पवेणि| ` 


अअ Fee var केळे नळ पो? | 


७ ~ 
क्षणा लवा मुहतीइच दिवारात्रिस्तथेच च । 
अधेमांसाइच मासाइच ऋतवः पट्‌ च भारत ॥ ३७॥ 
युधिष्टिर ! क्षणः लव) मुहूर्त, दिन? _ रातः पक्ष) मास, 
उहों ऋतुएँ, ॥ ३७॥ 
संवत्सराः पञ्च युगमहोरात्रश्चतुर्विधः 
कालचक्र च तद्‌ दिव्यं नित्यमक्षममव्ययस्‌ ॥ ३८॥ 
धमचक्रं तथा चापि नित्यमास्ते युधिष्ठिर । 
साठ संवत्सरः पाँच संवत्सरोंका युग, चार प्रकारके 
दिन-रात ( मानवः पितरः देवता और व्रह्माजीके दिन- 
रात ), नित्य, दिव्य, अक्षय एवं अव्यय कालचक्र तथा 
धर्मचक्र भी देह धारण करके सदा ब्रह्माजीकी समामे 
उपस्थित रहते हैं ॥ ३८३ || 
अदितिदितिदं नुश्चेच सुरसा विनता इरा ॥ ३९॥ 
कालिका सुरभी देवी सरमा चाथ गोतमी ॥ ४०॥ 
प्रभा कद्रू श्च वे देव्यो देवतानां च मातरः । 
रुद्राणी श्रीश्च लक्ष्मीदच भद्रा षष्टी तथापरा ॥ 2१ ॥ 
पृथ्वी गां गता देवी हीः खाहा कीर्तिरेव च । 
खुरा देवी शची चेव तथा पुष्टिररुन्धती ॥ ४२॥ 
संवृत्तिरादा नियतिः सृष्िदेची रतिस्तथा । 
एताश्चान्याश्च वै देव्य उपतस्थुः प्रजापतिम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अदिति) दिति, दनु) सुरसा, विनता; इरा; कालिका, 
सुरमी देवीः सरमा, गोतमी, प्रभा और कट्र-ये दो देवियाँ, 
द्वसाताए, रुद्राणी, श्री, लक्ष्मी; भद्रा तथा अपरा) पषष्ठी; एवा; 
भूतल्पर उतरा हुइ गङ्गादेबा$ लज्जा; खाहा, कात) सुरादेवी) 
राचा, पुष्ट, अरुन्धती संत्रत्ति, आशा; निवात)" सृष्टिदेवा) 
रात तथा अन्य देविवा/मी उस सभाम प्रजापात ब्रह्माजीकी 
उपासना करती हैं | ३९-५४३ ॥ 
आदित्या वसवो रुद्रा मरुतदचाश्विनावपि । 
विद्वेदचाइच साध्याइच पितरच्च मनोजचाः॥ 22 ॥ 
आदित्य) वसु; रुद्रः मरुद्गण, अश्विनीकुमार) विश्वेदेव) 
साध्य तथा मनके अमान वेगशाली पितर भी उस सभामें 
उपस्थित होते हैं ॥ ४४ ॥ 
पितृणाँ च गणान्‌ बिद्धि सप्तैव पुरुषर्षभ । 
मूर्तिमन्तो हि चत्वारस्रयश्चाध्यदारीरिणः ॥ ४५ ॥ 
नरश्रेष्ट ! तुम्हें साळूम होना चाहिये कि पितरोंके सात 
ही गण होते हैं, जिनमें चार तो मूर्तिमान्‌ हैं और तीन अमूर्त || 
वैराजाइच महाभागा अझ्िष्वात्ताइच भारत ।. 
यार्हपत्या नाकचराः पितरो लोकविश्रुताः ॥ 2६॥ 
सोमपा एकश्टज्ाइच चतुर्वेदाः कलास्तथा । 
एते चतुर्षु वर्णेषु ` परूज्यन्ते पितरो नृप ॥ ४७॥ 
.एतेराप्यायितेः पूवं सोमश्चाष्याय्यतेः पुन 


- 
+ 
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त एते पितरः सर्व प्रजापतिमुपस्थिताः ॥ ४८ | 
उपासते च संहृष्टा ब्रह्माणममितौजसम। | 
भारत ! सम्पूर्ण लोकोंमें विख्यात स्वगलोकमें विचरन. | 
वाळे महाभाग वैराज, अस्निष्वात्तश सोमपा) गाईपत्य (३ 
चार मूत हैं) एकश्ङ्गश चतुर्वेद तथा कला (येतीन 
अमूत हैं) । ये सातों पितर क्रमशः चारों वर्णाने | 
पूजित होते हें | राजन्‌ ! पहले इन पितरोंके तृप्त होनेरे 
फिर सोम देवता भी तृप्त हो जाते हैं। ये सभी पित 
उक्त सभामें उपस्थित हो प्रसन्नतापूव क अमित तेजसी 
प्रजापति ब्रह्माजीको उपासना करते हैं || ४६-४८३ ॥ 
राक्षसाश्च पिशाचाइच दानवा शुहाकास्तथा ॥ ३९॥' 
नागाः सुपणीः पशवः पितामहझुपासते । 
स्थावरा जङ्गमाइचेच महाभूतास्तथापरे ॥ ५०॥ | 
पुरंदरश्च देवेन्द्रो वरुणो धनदो यमः । 


~ bs 
महादेवः सहोमोऽत्र खदा गच्छति सर्वशः ॥ ५१॥ 
इसी प्रकार राक्षस, पिशाच, दानव, गुह्यक, नाग) | 


सुपर्ण तथा श्रेष्ठ प॒ भी वहाँ पितामह व्रह्माजीकी उपासना | 
करते हैं | स्थावर और जङ्गम महाभूत? देवराज इन्द्र, वरुण, | 
कुवेर, यम तथा पार्वतीसहित महादेवजी--ये सत्र सदा 
उस समामे पधारते हैं || ४९-५१ || 


सहासेनइच राजेन्द्र सदोपास्ते पितामहम्‌। | 
० छि न क ~ थि 
देवो नारायणस्तस्यां तथा देव्यश्च ये ॥ ५२॥ | 
ऋषयो वाळखिल्याश्च योनिजायोनिज्ञास्तथा। | 
राजेन्द्र | स्वामी कार्तिकेय भी वहाँ उपस्थित होकर सदा 


| 
त्रह्माजीको सेवा करते हें । भगवान्‌ नारायण, देवंर्षिंगण) | 
वालखिल्य ऋषि तथा दूसरे अयोनिज और योनिज ऋषि | 


उस समामे ब्रह्माजीकी आराधना करते हैं || ५२० || 
यञ्च किचित्‌ त्रिलोके ऽस्मिन्‌ दश्यते स्थाणु जङ्गमम। 
सव तस्यां मया दृष्टमिति चिद्धि नराधिप ॥ ५३॥ 
नरेश्वर ! संक्षेपमे यह समझ लो कि तीनों ढोकामै | 
स्थावर-जङ्गम भूतोंके रूपमै जो कुछ मी दिखायी देता कै | 
वह सब मैंने उस सभामें देखा था || ५३ ॥ | 
अप्टाशीतिसहस्राणि ऋषीणामूध्वेरेतसाम । 
प्रजावता च पञ्चादादपीणामपि पाण्डव ॥ ५४॥ 


| 
| 
| 
पाण्डुनन्दन | अछासी हजार ऊर्ध्वरेता ऋषि और । 
| 


| 


पचास संतानवान्‌ महर्षि उस सभामें उपस्थित होते हैं ॥५४॥ 


ते स्म तत्र यथाकामं दृष्टा सर्वे दिचोकसः 


= शिरसा तस्मे सर्वे यान्ति यथाऽऽगतम्‌॥ ५५॥ | 


वे सब महर्षि तथा सम्पूर्ण देवता वहाँ इच्छानुसार | 
ब्रह्माजीका दर्शन करके उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम करते और 
हैं. ॥५५॥ | 


आज्ञा लेकर जैसे आये होते हैं; वैसे दी चले जाते 


== ] 


द्वादशोऽध्यायः 


८९९ 
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अतिथीनागतान देवान्‌ दैत्यान्‌ नागांस्तथा ड्विजान। 
यक्षान्‌ सुपणोन्‌ कालेयान्‌ गन्थवोप्सरसस्तथा ॥ ५६॥ 
महाभागानमितधीत्रह्मा लोकपितामहः । 
दयावान्‌ सर्वभूतेषु यथाह प्रतिपद्यते ॥ ५७॥ 
अगाध बुद्धिवाले दयाळु लोकपितामह त्रह्माजी अपने 
यहाँ आये हुए सभी महाभाग अतिथियों--देवता दैत्य, 
नाग; पक्षी, यक्ष, सुपर्ण, कालेव, गन्धर्व तथा अप्सराओं 
एवं सम्पूर्ण भूतोसे यथायोग्य मिलते हैं और उन्हें अनुग्रहीत 
` करते हैं || ५६-५७ || 
प्रतिगृह्य तु विश्वात्मा स्वयम्भूरमितद्युतिः । 
सान्त्वमानार्थसम्भोगेयुनक्ति मबुजाधिप ॥ ५८॥ 
मनुजेश्वर | अमित तेजस्वी विश्वात्मा स्वयम्भू उन सब 
अतिथियाँको अपनाकर उन्हें सान्त्वना देते, उनका सम्मान 
करते) उनके प्रयोजनकी पूर्ति करके उन सबको आवश्यकता 
तथा रुचिके अनुसार भोगध्षामग्री प्रदान करते हैं || ५८ ॥ 
तथा सेरुपयातेश्व प्रतियद्भिश्च भारत । 
आङुळा खा सभा तात भवति स्म खुखप्रदा ॥ ५९ ॥ 


तात मारत ! इस प्रकार वहाँ आने-जानेवाले लोगोसे 
भरी हुई वह समा बड़ी सुखदायिनी जान पड़ती है ॥ ५९ ॥ 
सवेतेजोमयी दिव्या ब्रह्मर्षिगणसेविता । 
ब्राह्मया शिया दीप्यमाना शुशुभे बिगतङ्कमा ॥ ६०॥ 
सा सभा ताइशी दृष्टा मया लोकेषु दुलेभा । 
सभेयं राजशादूल मनुष्येषु यथा तव ॥ ६१॥ 

नृपश्रेष्ठ वह सभा सम्पूर्णं तेजसे सम्पन्न, दिव्य तथा 
ब्रह्मर्षियोंके समुदायसे सेवित और पापरहित एवं ब्राह्मी श्रीसे 
उद्धासित और सुशोभित होती रहती है । बेसी उस सभाका 
मैंने दर्शन किया है । जैसे मनुष्यलोकमें तुम्हारी यह सभा 
दुर्लभ है, वैसे ही सम्पूर्ण लोकोंमें ब्रह्माजीकी सभा परम 
दुर्लभ हे ॥ ६०-६१ ॥ 
एता मया दष्टपूर्वाः सभा देवेषु भारत । 
सभेयं मानुषे लोके सर्वश्रेष्ठतमा तव ॥ ६२॥ 

भारत ! ये सभी सभाएँ मैंने पूर्वकालसे देवलोकमें 
देखी हैं! मनुष्यलोकमें तो तुम्हारी यह सभा ही 
सर्वश्रेष्ठ है ॥ ६२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि लोकपालसभाख्यानपर्वणि ब्रह्मसभावर्णनं नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत सभापर्वक अन्तर्गत लोकपारसम ख्यानपर्ममेंब्रह्मसमावर्णननामक ग्यारहबाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९ ॥ 
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>>> 
हाब्शाश््यायः = 
राजा हरिश्वन्द्रका माहात्म्य तथा युधिष्टिरके प्रति राजा पाण्डुका संदेश 


युधिडिर उवाच 
प्रायशो राजळोकस्ते कथितो चदतां वर । 
वैचस्वतसभायां तु यथा वदसि मे प्रभो ॥१॥ 
युधिष्टिर वोळे--वक्ताओमें श्रेष्ठ भगवन्‌ ! जैसा 
आपने मुझसे वर्णन किया है? उसके अनुसार सूर्य पुत्र यमकी समा- 
में ही अधिकांश राजालोगोंकी स्थिति बतायी गयी है ॥ १ ॥ 
वरुणस्य सभायां तु नागास्ते कथिता विभो । 
देत्येन्द्राथ्वापि भूयिष्ठाः सरितः सागरास्तथा ॥ २५ 
प्रभो ! वरुणकी सभामें तो अधिकांश नाग, दैस्येन्द्रः 
सरिताएँ और समुद्र ही बताये गये हैं ॥ २ ॥ 
तथा धनपतेयंक्षा गुह्यका राक्षसास्तथा । 
गन्ध्चीप्सरखङ्चेच भगवांश्च वृषध्वजः ॥ ३ ॥ 
इसी प्रकार धनाध्यक्ष कुवेरकी समामें यक्ष, गुह्यक) 
राक्षस, गन्धर्व, अप्सरा तथा भगवान्‌ शङ्करकी उपस्थितिका 
वर्णन हुआ है ॥ ३ ॥ 
पितामहसभायां तु कथितास्ते महर्षयः । 
सर्वे देवनिकायाश्च सर्वशास्राणि चेव ह ॥ ४ ॥ 


ब्रह्माजीकी सभामें आपने महर्षियों, सम्पूर्ण देवगणो 
तथा समस्त शास्त्रोंकी स्थिति बतायी है ॥ ४ ॥ 
शक्रस्य तु सभायां तु देवाः संकीर्तिता मुने । 
उद्देशतश्च गन्धव विविधाइच महर्षयः ॥ ५ ॥ 
परंतु सुने ! इन्द्रकी सभामें आपने अधिकांश देबताओं- 
की ही उपस्थितिका वर्णन किया है और थोड़े-से विभिन्न गन्धवा 
एवं महर्षियोंकी भी स्थिति वतायी है॥ ५ ॥ 


7 एक एव तु राजर्पिहरिश्वन्द्रों महामुने । 


कथितस्ते सभायां बै देवेन्द्रस्य महात्मनः ॥ ६ । 
महामुने ! महात्मा देवराज इन्द्रकी सभामें आपने 
राजर्षियोमैसे एकमात्र हरिश्रन्द्रका ही नाम लिया है ॥ ६ ॥ 
किं कर्म तेनाचरितं तपो वा नियतब्रत। 
येनासौ सह शक्रेण स्पद्धेते सुमहायशाः ॥ ७ ॥ 
नियमपूर्वक ब्रतका पालन करनेवाले महषें ! उन्होंने 


कौन-सा कर्म अथवा कौन-सी तपस्या को है, जिससे वे महान्‌ 


यशस्वी होकर देवराज इन्द्रसे स्पर्धा कर रहे हैं || ७ ॥ 
पितृलोकगतरचेव त्वया विप्र पिता मम। 
हृष्टः पाण्डुरमद्दाभागः कथं वापि समागतः ॥ 
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किसुक्तवांश्च भगरवंस्तन्मसाचक्ष्व सुव्रत। 
त्वत्तः धोतुं सर्वमिदं परं कौतूहल हि से ॥ ९ ॥ 
विप्रवर ! आपने पितूलोकमे जाकर मेरे पिता 
महाभाग पाण्डुको भी देखा थाः किस प्रकार वे 
आपसे मिले थे १? भगवन्‌ ! उन्होंने आपसे क्या कहा १ 
यह मुझे बताइये । सुव्रत ! आपसे यह सत्र कुछ सुननेके 
लिये मेरे मनमै बड़ी उत्कण्ठा है ॥८-९॥ 
नारद उवाच 
यन्मां पृच्छसि राजेन्द्र हरिश्चन्द्र प्रति प्रभो। 
तत्‌ तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि माहात्म्यं तस्य धीमतः॥ १०॥ 
'नारदजीने कहा- शक्तिशाली राजेन्द्र ! तुमने जो 
राजर्षि हरिश्वन्द्रके विषयमै मुझसे पूछा है, उसके उत्तरें में 
उन बुद्धिमान्‌ नरेशका माहात्म्य बता रहा हूँ; सुनो ॥१०॥ 
( इक्ष्वाकूणां कुळे जातखरिशङ्कनीम पार्थिवः । 
अयोध्याधिपतिवींरो विश्वामित्रेण संस्थितः ॥ 
तस्य सत्यवती नाम पत्नी केकयवंशजा। 
तस्यां गभः समभवद्‌ घमंण कुरूनन्दन ॥ 
सा च काले महाभागा जन्ममासं प्रविद्य चे | 
कुमार जनयामास हरिश्चन्द्रमकल्मषम्‌ ॥ 
ख चै राजा हरिइचन्द्रस्रेशाडच इति स्मृतः । ) 
इश्वाङुकुलमे त्रिशङ्कु नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये 
हैं । वीर त्रिशङ्क अयोध्याके स्वामी थे और वहाँ विश्वामित्र 
सुनिके साथ रहा करते थे ४ उनकी पत्नीका नाम सत्यवती 
था; वह ककय-कुळम उत्सन्न हुई थी | कुरुनन्दन ! रानी 
सत्यवाक बमानुकूछ गम रहा । फिर समयानुसार जन्ममास 
प्राप्त दोनेपर महाभागा रानीने एक निष्पाप पुत्रको जन्म दिया? 
उसका नाम हुआ हरिश्चन्द्र | वे त्रिशङ्ककुमार ही लोक- 
विख्यात राजा हरिश्चन्द्र कहे गये हैं ॥ 
स राजा वळवानाखीत्‌ सम्राट सर्वमहीक्षिताम्‌ । 
तस्य सर्वे महीपालाः शासनाचनताः स्थिताः ॥ ११ ॥ 
राजा हरिश्चन्द्र वड़े वळवान्‌ और समस्त भूपाळेंके सम्राट 
~थ | भूमण्डलके समी नरेश उनकी आज्ञाका प्रालन करनेके 
लिये मिर झुकाये खड़े रहते थे ॥ ११॥ ` 


तेनेकं रथमास्थाय जेत्रं हेमविभूषितम | 

शस्त्रप्रतापेन जिता द्वीपाः सत्त जनेश्वर ॥ १२ ॥ 
जनेश्वर ! उन्होंने एकमात्र स्वर्गविभूप्रित जैत्र नामक 

रथपर चढ़कर अपने दास््रोके ग्रतापसे सातो द्वीपॉपर विजय 

प्राप्त कर टी थी ॥ १२ ॥ 

स निर्जित्य मदीं कृत्स्नां सरेळवनकाननाम्‌। | 

आजहार महाराज राजखय़ं महाक्रतुम्‌ ॥ १३॥ 
महाराज | पर्वतो और वर्नोसहित इस सारी पथ्वीको 


जीतकर राजा हरिश्रन्द्रने राजसूय नामक मह्दान्‌ यशाः 
अनुष्ठान किया ॥ १३ ॥ 
तस्य सरवे महीपाला धनान्याजहराज्ञया 

= आ 
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राजाको आज्ञासे समस्त भूपालोंने धन लाकर भेंट किये | 


और उस यज्ञमें ब्राहमणोंको मोजन परोशनेका कार्य किया | 
प्रादाच्च द्रविणं प्रीत्या याचकानां नरेश्वरः । 


यथोक्तवन्तस्ते तस्मिस्ततः पञ्चशुणाधिकम्‌ ॥ १५॥ ˆ 


हाराज हरिश्चन्द्रने बड़ी प्रसन्नताके साथ उस यज्ञम 

याचकोंको, जितना उन्होंने मागा, उससे पॉचगुना अधिक धन 
दान किया || १५ ॥ 
अतर्पयञ्च विविधेवछुभित्रीह्मणां स्तदा । 
प्रसपेकाळे सम्प्राप्ते नानादिग्भ्यः समागतान्‌ ॥ १६॥ 

जब अग्निदेवके विसर्जनका अवसर आया, उस समय 
उन्होंने विभिन्न दिशाओंसे आवे हुए त्राह्मणोंको नाना प्रकार- 
के धन एवं रन्न देकर तृप्त किया ॥ १६ ॥ 
मक्ष्यभोज्येश्च विविधेयथाकामपुरस्कतैः 
रत्नोधतर्पितस्तुप्रैद्धिजेश्च समुदाहृतम्‌ । 
तेजस्वी च यशखी च नुपेम्यो5भ्यधिको ७ भवत्‌॥ १७ ॥ 

नाना प्रकारके मक्ष्य-मोज्य पदार्थ, मनोवाज्छित वस्तुओंका 
पुरस्कार तथा रत्नराशिका दान देकर तृत्त एवं संतुष्ट किये 
हुए ब्राह्मणोंने राजा हरिश्चन्द्रको-आशीर्वाद दिये | इसीलिये 


वे अन्य राजाओंकी अपेक्षा: . अधिक. तेजस्वी और यन्रखी | 


हुए हैं ॥ १७॥ 

एतस्मात्‌ कारणाद्‌ राजन्‌ हरिश्चन्द्रो विराजते । 

तेभ्यो राजखहस्रेभ्यस्तदू विद्धि भरतर्षभ ॥ १८॥ 

राजन्‌ ! मरतश्रेष्ठ ! यही कारण है कि उन सहसरं 

राजाओंकी अपेक्षा महाराज हरिश्चन्द्र अधिक सम्मानपूर्वक 
न्द्रसमार्मे विराजमान होते हैं-इस वातको तुम अच्छी” तरह 

जान छो ॥ १८ ॥ 

समाप्य च. हरिश्चन्द्रो महायज्ञं प्रतापवान्‌ । 

अभिषिक्तश्च शुशुभे साम्राज्येन नराधिप ॥ १९ ॥ 


नरेश्वर | प्रतापी हरिश्चन्द्र उस म ।यज्ञको समाप्त करके ˆ 


जब सम्राटक पदपर अभिषिक्त हुए, उस समय उनकी बडी! 
दामा हुई ॥ १९॥ 


य चान्य च महीपाला राजखूयं महाक्रतुम्‌ । 

मोदन्त भरतषभ ॥ २०॥ | 
मरतङुळभूषण | दूसरे भी जो भूपाल राजसूय नामक । 

महायज्ञका अनुष्ठान करते हैं, वे देवराज इन्द्रके साथ रहकर ' 

आनन्द भोगते हैं 


यजन्ते ते सहेन्द्रेण 


॥ २० || 
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ये चापि निधनं प्राप्ताः संग्रामेष्वपलायिनः । 
ते तत्‌ खदनमासाय मोदन्ते भरतषभ ॥ २१॥ 
भरतर्षभ ! जो लोग संग्राममे पीठ न दिखाकर वहीं 
मृत्युका वरण कर लेते हैं, वे भी देवराज इन्द्रकी उस सभामें 
जाकर वहाँ आनन्दका उपभोग करते हैं ॥ २१ ॥ 
तपसा ये च तीव्रेण त्यजन्तीह कलेवरम्‌ । 
ते तत्‌ स्थानं समासाद्य श्रीमन्तो भान्ति नित्यशः॥२२॥ 
तथा जो लोग कठोर तपस्याके द्वारा यहाँ अपने शरीरका 
त्याग करते हैं, वे भी उस इन्द्रसभामें जाकर तेजस्वी रूप 
धारण करके सदा प्रकाशित होते रहते हैं ॥ २२ ॥ 
पिता च त्वाऽऽह कौन्तेय पाण्डुः कौरवनन्दन । 


हरिश्चन्द्रे शिये. ष्ट्रा बुपतो जातविस्मयः ॥ २३ ॥ 
कौरवनन्दन कुन्तीकुमार | तुम्हारे पिता पाण्डुने राजा 


हरिश्रन्द्रकी सम्पत्ति देखकर अत्यन्त चकित हो तुमसे कहनेके 
लिये संदेश दिया है ॥ २३ ॥ 
विज्ञाय मालु्ष लोकमायान्तं मां तराधिप । 
प्रोवाच प्रणतो भूत्वा वदेथास्त्वं युधिष्ठिरम्‌ ॥ २४ ॥ 
नरेश्वर | मुझे मनुण्यळोकमें आता जान उन्होंने प्रणाम 
करके मुझसे कहा--*देवपें | आप युधिष्ठिरसे यह कहियेगा-|| 
समथा 5सि मही जेतुं भ्रातरस्ते स्थिता बरो । 
राजसूयं क्रतुश्रेष्टमाहरस्वेति भारत ॥ २५॥ 
भारत ! तुम्हारे भाई तुम्हारी आज्ञाके अधीन हें, तुम 
सारी पृथ्वीको जीतनेमें समर्थ हो; अतः राजसूय नामक श्रेष्ठ 
यज्ञका अनुष्ठान करो ॥ २५ ॥ 
त्वयीष्टवति पुत्रेऽहं हरिश्चन्द्रचदाशु वे।/ 
मोदिष्ये वहुलाः शश्वत्‌ समाः शक्रस्य संसदि ॥ २६॥ 
“तुम-जेसे पुत्रके द्वारा वह यज्ञ सम्पन्न होनेपर में भी 
शीघ्र ही राजा दरिश्रद्धकी भाँति बहुत वर्षोतक इन्द्रभवनमें 
आनन्द भोगूँगा? ॥ २६ ॥ 
एवं भवतु वक्ष्येऽहं तव पुत्रं नराधिपम्‌ । 
भूलोक यदि गच्छेयमिति पाण्डुमथात्रवम्‌ ॥ २७॥ 
तब मैंने पाण्डुसे कहा--“एवमस्तु, यदि मैं भूलोकमें 
जाऊँगा तो आपके पुत्र राजा युविष्ठिरसे कह दूँगा? ॥२७॥ 
तस्य त्वं पुरुषव्याघ्र संकट्पं कुरु पाण्डव । 
गन्तासि त्वं महेन्द्रस्य पूर्वैः सह सलोकताम्‌ ॥ २८॥ 
“पुरुषतिह, पाण्डुनन्दन ! तुम अपने पिताके संकल्पको 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि लोकपाळसभापर्वणि पाण्डुसंदेशकथने द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत समाप्के अन्तर्गत ठोकपाळसमाख्यानपर्बमें पाण्डु-संदेश-कथनविषयक बारहवा अध्याय पूरा हुआ ॥१२॥ 
ड ( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३३ इलोक मिलाकर कुछ ३७१ इलोक हैं ) 
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पूरा करो । ऐसा करनेपर तुम पूर्वजोंके साथ देवराज इन्द्रके 

लोकमें जाओगे ॥ २८ ॥ 

वहुविध्लरच नरपते क्रतुरेष सुखतो महान्‌। 

छिद्राण्यस्य लु वाञ्छन्ति यज्ञच्ना त्रह्मराक्षसाः ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ ! इस महान्‌ यज्ञमें बहुत-से विघ्न आनेकी 

सम्भावना रहती हे; क्योंकि यज्ञनाशक ब्रह्मराक्षस इसका छिद्र 

हूढते रहते हृ॥ २९ ॥ 

युद्धं च क्षत्रशामनं प्रथिवीक्षयकारणम्‌ । 


किंचिदेव निमित्तं च भवत्यत्र क्षयाचहम्‌ ॥ 5 
तथा इसका अनुष्ठान होनेपर कोई एक ऐसा निमित्तं मी 


बन जाता दै, जिससे प्रथ्वीयर विनाशकारी युद्ध उपस्थित 

हो जाता है, जो क्षत्रियोंके संहार और भूमण्डलके विनाशका 

कारण होता है || ३० || 

एतत्‌ संचिन्त्य राजेन्द्र यत्‌ क्षेमं तत्‌ समाचर । 

अप्रमत्तोत्थितो नित्यं चातुर्वण्यंस्य रक्षणे ॥ ३१॥ 
राजेन्द्र ! यह सत्र सोच-विचारकर तुम्हें जो हितकर 

जान पड़े, वह करो । चारों वर्णोकी रक्षाके लिये सदा 

सावधान और उद्यत रहो ॥ ३१ ॥ 

भव ण्घख मोदस्व धनेस्तप॑य च द्विजान्‌ । 

एतत्‌ ते विस्तरेणोक्तं यन्मां त्वं परिपृच्छसि । 

आपूच्छे त्वां गमिष्यामि दाशाहेनगरी प्रति ॥ ३२॥ 
संसारमै तुम्हारा अम्युदव हो, तुम आनन्दित रहो और 

घनसे ब्राह्मणोंको तृप्त करो । तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था) 

वह सत मैंने विस्तारपूर्वक वता दिया | अभ मैं यहाँसे द्वारका 
के लिये तुमसे अनुमति चाहता हूँ ॥ १२ ॥ 


वद्मम्पायच उवाच 


एवमाख्याय पार्थेभ्यो नारदो जनमेजय। 
जगाम तेब्रेतो राजनृषिभियेः समागतः ॥ ३३॥ 
चैशस्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! कुन्तीकुमारोंसे 
ऐसा कहकर नारदजी जिन ऋषियोंके साथ आये थे, उन्हींसे 
घिरे हुए पुनः चले गये ॥ ३३ ॥ 
गते तु नारदे पार्थो भ्रातमिः सह कोरबः । 
राजसूयं क्रतुश्रेष्ठं चिन्तयामास पार्थिवः ॥ ३४॥ 
नारदजीके चले जानेपर कुरुश्रेष्ठ कुन्तीनन्दन राजा युधिष्ठिर 
अपने माइयोंके साथ राजसूय नामक श्रेष्ठ यज्ञके विषयमै 
विचार करने लगे ॥ ३४ ॥ 
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( राजसूयारम्भपवे ) | 


७ ळे हि 
त्रयांदशाऽध्यायः 
युधिष्टिरका राजस्यविषयक संकल्प और उसके विषयमें भाइयों, मन्त्रों, सुनियो 


श्रीमहाभारते 


तथा श्रीकृष्णसे सलाह लेना ॥ 


वैश्म्पायन उवाच 
ऋषेस्तद्‌ वचनं श्रुत्वा निशश्वास युधिष्ठिरः । 
चिन्तयन्‌ राजसूयेष्टि न लेभे शार्म भारत ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हें--जनमेजय ! देवर्षि नारदका 
वह वचन सुनकर युधिष्टिरने लंबी सॉस खींची । राजसूययज्ञके 


> 


; सम्वन्धमें चिन्तन करते हुए उन्हें शान्ति नहीं मिली ॥ १ ॥ 
राजर्षीणां च तं श्रुत्वा महिमानं महात्मनाम्‌ । 
यज्वनां कर्मेभिः पुण्येलोकप्राप्ति समीक्ष्य च ॥ २ ॥ 
हरिच्चन्द्रं च राजर्षि रोचमानं विशेषतः । 
यज्वानं यज्ञमाहतुं राजसूयमियेष सः॥ ३ ॥ 

राजसूययज्ञ करनेवाले महात्मा राजपियोंकी वैसी महिमा 
सुनकर तथा पुण्यकमाँद्वारा उत्तम लोकोंकी प्राप्ति होती देख- 
कर एवं यज्ञ करनेवाले राजपिं हरिश्चन्द्रका महान्‌ तेज ( तथा 
विशेष वेभव एवं आदर-सत्कार ) सुनकर उनके मनमै 
राजसूययज्ञ करनेकी इच्छा हुई ॥ २-३ ॥ 


युधिष्ठिरस्ततः सवीनचंयित्वा सभासदः । 
प्रत्याचतञ्च तेः सर्वेयज्ञायंव मनो दधे॥ ४ ॥ 
` तदनन्तर युधिष्टिरने अपने समस्त सभासदोंक्रा सत्कार 
किवा और उन सव सदस्योंने भी उनका वड़ा सम्मान 
क्रिया । अन्तमं ( सवक्री सम्मतिसे ) उनका मन यज्ञ करनेके 

दी संकल्पपर ढ़ हो गया || ४ ॥ 

ख राजसूयं राजेन्द्र कुरूणामृपभस्तदा । 
आहु प्रवण चक्रे मनः संचिन्त्य चासकृत्‌ ॥ ५ ॥ 
राजेन्द्र | कुरुश्रेष्ठ युधिडिरने उस समय बार-बार विचार 

करके राजसूययज्ञके अनुष्टानमें ही मन लगाया || ५ || 


rp भूय ्तवीर्योजा 'ध्मेमेवानुचिन्तयन्‌ । 
कि हितं खवळोकानां भवेदिति मनो दधे ॥ ६ ॥ 
` अद्भुत वळ और पराक्रमवाले धर्मराजने पुनः अपने 
धर्मका ही चिन्तन किया और सम्पूर्ण लोकोंका हित कैसे दो, 
वे ध्यान देने ढगे ॥ ६ || 

प्रजाः सर्वाः सर्वधमंभ्रतां वरः । 
वेषां हितं चक्रे युधिष्ठिरः ॥ ७ ॥ 
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| हितसाधन करने ठगे || ७॥ 


सर्वेषां दीयतां देयं सुञ्चन्‌ कोपमदाबुभो। 
साधु धर्मेति धर्मेति नान्यच्छ्र्येत भाषितम्‌ ॥ ८| 
।ध और अभिमानसे रहित होकर राजा युविष्ठिरने अ) 
सेवकोंसे कह दिया कि देने योग्य वस्तुएँ सबको दी जा 
अथवा सारी जनताका पावना ( ऋण ) चुक्रा दिया जाय || 
उनके राज्यमें “धमराज | आप धन्य हें | घमंस्वरूप युधिप्रि। 
आपको साधुवाद !? इसके सिवा ओर कोई वात नहीं झु 
जाती था ॥ ८ ॥ । 
एवंगते ततस्तस्मिन्‌ पितरीवाश्वसञ्चनाः । | 
न तस्य विद्यते दष्टा तताऽस्याजातशाज्ुता ॥ ५। 
उनका ऐसा व्यवहार देख सारी प्रजा उनके उप. 
पिताके समान भरोसा रखने छगी । उनके प्रति द्रे 


रखनेवाळा कोई नहीं रहा। इसीलिये वे “अजात 
नामसे प्रसिद्ध हुए ॥ ९ ॥ 
परिग्रहान्नरेन्द्रस्य भीमस्य परिपालनात्‌ । 


घीमतः सहदेवस्य घमाणामनुशासनात्‌ । 
वेनत्यात्‌ सवंतञ्चेच नकुलस्य स्वभावतः । 
अविग्रहा चीतभयाः खधर्मनिरताः सदा ॥ ११॥ 
निकामवर्षाः स्फीताश्च आसञ्जनपदास्तथा । | 


| 
शत्रूणां क्षपणाच्चेव वीमत्सोः सव्यसाचिनः ॥ १०! 
| 
| 


माज युधिष्ठिर सबको आत्मीय जनोंकी भाँति अपनाते' 
भीमसेन सबकी रक्षा करते; सव्यसाची अर्जुन शात्रुओंके संहार | 
में लगे रहते, बुद्धिमान्‌ सहदेव सबको धर्मका उपदेश दि 
करते और नकुल खभावसे ही सबके साथ विनयपूर्ण बर्त 
करते थे | इससे उनके राज्यके सभी जनपद कलह! 
निर्भय, खधर्मपरायण तथा उन्नतिशील थे । वहाँ उनकी 
इच्छाके अनुसार समयपर वर्षा होती थी ॥ १०-११ ॥ | 


वाघुपी यशसत्त्वानि गोरक्षं कर्षणं वणिक्‌ ॥ १२॥ 

विशेषात्‌ सर्वमेवैतत्‌ संजशे राजकर्मणा । 
अनुक्रप च निष्कर्ष व्याधिपावकमूच्छनम्‌ ॥ १३ | 
सर्वमेव न तत्रासीदू धर्मनित्ये युधिष्ठिरे । 


उन दिनों राजाके सुप्रबन्धसे ब्याजक्री आजीविका) यः 
को सामग्री? गोरक्षा, खेती और व्यापार--इन सब्रकी विशे 
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लिया जाता था तथा चाळू वर्षका कर वसूछ करनेके लिये 
किसीको पीड़ा नहीं दी जाती थी । सदा धर्ममें तत्पर रहनेवाले 
युघिष्टिरके शासनकालमें रोग तथा अग्निका प्रकोप आदि 
कोई भी उपद्रव नहीं था ॥ १२-१३३ ॥ 
दस्युभ्यो वञ्चकेभ्यश्च राज्ञः प्रति परस्परम्‌ ॥ १४ ॥ 
राजवढ्लभतश्चेच नाश्रूयत सुपा कृतम्‌। 
लटेरोसेः ठगोंसि, राजासे तथा राजाके प्रिय व्यक्तियाँसे 
प्रजाके प्रति अत्याचार या मिथ्या व्यवहार कभी नहीं सुना 
जाता था और आपसमें भी सारी प्रजा एक दूसरेसे मिथ्या 
व्यवहार नहीं करती थी ॥ १४३ ॥ 
प्रियं कर्तुमुपस्थातुं वलिकमे खकमंजम्‌ ॥ १५॥ 
अभिहर्तू छृपाः पटसु प्रथग जात्यैश्च नेंगमेः । 
चढे विषयस्तत्र धर्मनित्ये युधिष्टिरे॥ १६॥ 
कामतो5प्युपयुक्षाने राजसैलोभजैजेनैः । 
दूसरे राजालोग विभिन्न देशके कुलीन वैश्योंके साथ 
धर्मराज युधिष्ठिस्का प्रिय करने, उन्हें कर देने, अपने 
उपार्जित धन-रत्न आदिकी भेंट देने तथा संधि-विग्नहादि 
छः कार्योमे राजाको सहयोग देनेके लिये उनके पास आते 
थे । सदा धर्में ही लगे रहनेवाले राजा युधिष्टिरके शासन- 
काळमें राजस स्वभाववाले तथा लोभी मनुष्योद्वारा इच्छानुसार 
घन आदिका उपभोग किये जानेपर भी उनका देश दिनोंदिन 
उन्नति करने लगा || १५-१६३ ॥ 
सर्वव्यापी सर्वशुणी सवेसाहः स सर्वराट्‌ ॥ १७ ॥ 
राजा युधिटिरकी ख्याति सर्वत्र फेल रही थी । सभी 
सदु उनकी शोभा वढा रहे थे । वे शीत एवं उष्ण आदि 
सभी द्वन्द्रोंको सहनेमें समर्थ तथा अपने राजोचित गुणोंसे 
सर्वत्र सुशोभित होते थे ॥ १७॥ 
यस्मिन्नधिक्कतः सम्राड्‌ भ्राजमानो महायशाः । 
यत्र राजन्‌ दश दिशः पितृतो मातृतस्तथा । 
अनुरक्ताः प्रजा आसन्नागोपाला द्विजातयः ॥ १८ Wy 
राजन्‌ ! दसौँ दिशाओंमे प्रकाशित होनेवाले वे महा- 
यशस्वी सम्राट जिस देशपर अधिकार जमाते; वहाँ ग्वालोंसे 
लेकर ब्राह्मगोंतक सारी प्रजा उनके प्रति पिता-माताके समान 
भाव रखकर प्रेम करने लगती थी ॥ १८ ॥ 
वैद्यस्पायन उवाच 
स मन्त्रिणः समानाय्य भ्रातृ इच वदतां वरः । \ 


त्रयोदशोऽध्यायः 
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ते पृच्छमानाः सहिता वचोऽथ्यं मन्त्रिणस्तदा । 
युधिष्ठिरं महाप्राज्ञं यियश्वुमिदमत्रुवन्‌ ॥ २० ॥ 
इस प्रकार पूछे जानेपर उन सब मन्त्रियोने एक साथ 
यज्ञकी इच्छावाले परम बुद्धिमान्‌ युधिष्रिरसे उस समय 
यह अर्थयुक्त बात कही--॥ २० ॥ 
येनाभिषिक्तो त्रपतिवोरूणं गुणमृच्छति । 
तेन राजापि तं कृत्स्नं सम्राडुणमभीष्सति॥ २१ ॥ 
“महाराज | राजसूययज्ञके द्वारा अभिषिक्त होनेपर राजा 
वरुणके गुणोंको प्राप्त कर लेता है; इसलिये प्रत्येक नरेंद्र 
उस यञ्ञके द्वारा सम्राट्के समस्त गुणोंको पानेकी अभिलाषा 
रखता है ॥ २१ ॥ 
तस्य सन्नाङ्कुणाहस्य भवतः कुरुनन्दन । 
राजसूयस्य समयं मन्यन्त सुहृदस्तव ॥ २२ ॥ 
“कुरुनन्दन ! आप तो सम्राटके शुणोंको पानेके 
सर्वथा योग्य हैं; अतः आपके हितेषी सुहृद्‌ आपके द्वारा 
राजसूययज्ञके अनुष्ठानका यह उचित अवसर प्राप्त हुआ 
मानते हैं ॥ २२ ॥ 
तस्य यज्ञस्य समयः स्वाधीनः क्षत्रसम्पदा । 
सास्ना पडय़यो,यस्मिश्‍चीयन्त शंसितव्रतेः ॥ २३ ॥ 
“उस यज्ञका समय क्चत्रसम्पत्ति यानी सेना आदिके 
अधीन है | उसमें उत्तम ब्रतका आचरण करनेवाले ब्राह्मण 
सामवेदके मन्त्ोद्वारा अग्निकी स्थापनाके लिये छः अभिवेदियों- 
का निर्माण करते हैं ॥ २३ ॥ 
दर्वीहोमानुपादाय सवान्‌ यः प्राप्नुते क्रतून्‌ 
अभिषेकं च यस्यान्ते सर्वजित्‌ तेन चोच्यते ॥ २४ ॥ 
“जो उस यज्ञका अनुष्ठान करता है, वह 'दर्वीहोम? 
( अग्निहोत्र आदि ) से लेकर समस्त यज्ञोंके फलको प्राप्त 
कर लेता है एवं यज्ञके अन्तमें जो अभिषेक होता है; उससे वह 
यज्ञकर्ता नरेश “सर्वजित्‌ सम्राट? कहलाने लगता है || २४॥ 
समर्थोऽसि महावाहो सर्वे ते वशगा वयम्‌। 
अचिरात्‌ त्वं महाराज राजसूयमवाप्स्यसि ॥ २५॥ 
“महावाहो ! आप उस यज्ञके सम्पादनमें समर्थ हैं | हम : 
सत्र लोग आपकी आज्ञाके अधीन हैं । महाराज ! आप शीघ्र 
ही राजसूययज्ञ पूर्ण कर सकेंगे ॥ २५ ॥ 
अविचायं महाराज राजसूये मनः कुरू। 
इत्येवं सुहृदः सव पृथक च सह चाब्रुवन्‌ ॥ २६ ॥ 


राजसूयं प्रति तदा पुनः पुनरपृच्छत ॥ १९) ओर १३ “अतः किसी प्रकारका सोचःविचार न करके आप राजसूयके 


> हि स अ मे 
चेशम्पायनजी कहते हें-- जनमेजय ! वक्ताओमे ५: गा 
अलग और सम्मिलित होकर अपनी यही सम्मति प्रकट की || 


श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिरने उस समय अपने मन्त्रियों और भाइयों- 


[नमै मन लगांइये।? इस प्रकार उनके सभी सुहृदोंने अलग- 


को बुलाकर उनसे वार-बार पूछा--*राजसूययज्ञके सम्वन्धमे स धर्म्यं पाण्डवस्तेषां वचः थुत्वा विस्पते । 


आपलोगोंकी क्या सम्मति है १? ॥ १९ ॥ 


श्रृष्टसिष्ट वरिष्ठ च जग्राह मनसारिहा ॥ २७ 


७०४ श्रीमहाभारते [ सभापश 
NE 


प्रजानाथ ! शत्रुसूदन पाण्डुनन्दन युधिष्टिरने उनका यह 
साहसपूर्ण, प्रिय एवं श्रेष्ठ वचन सुनकर उसे मन-ही-मन 
अहण किया ॥ २७॥ 
शरुत्वा खुहडचस्तञ्च जानंश्चाप्यात्मनः क्षमम्‌ । 
पुनः पुनर्मनो दध्रे राजसूयाय भारत ॥ २८॥ 
भारत ! उन्होंने सुहृदोंका वह सम्मतिसूचक वचन सुनकर 
तथा यह भी जानते हुए कि राजसूययज्ञ अपने लिये साध्य 
है, उसके विप्रयमें बारम्बार मन-ही-मन विचार किया ॥२८॥ 
स अ्रातृमिः पुनर्धीमानत्विम्भिइच महात्सभिः। 
मन्त्रिभिचापि सहितो धमेराजो युधिष्ठिरः 
'स्यद्घपायनाद्येचच मन्त्रयामास मन्त्रवित्‌ ॥ २९ ॥ 
फर मन्त्रणाका महत्त्व जाननेवाले वाडमान्‌ धमराज 
युधिष्ठिर अपने भाइयों) महात्मा ऋत्विजं) मन्त्रियो तथा 
धौम्य एवं ब्यास आदि महर्पियोंके साथ इस विपयपर पुनः 
विचार करने लगे || २९ || 
युधिष्ठिर उवाच 
इयं या राजसूयस्य सम्राडहस्य सुक्रतोः । 
श्रद्दधानस्य वदतः स्पृहा मे ला कथं भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
युधििरने कहा--महात्माओ ! राजसूय नामक उत्तम 
यज्ञ किसी सम्राटके ही योग्य है; तो भी में उसके प्रति श्रद्धा 
रखने ढगा हूँ; अतः आपलोग बताइये; मेरे मनमें जो यह 
राजव्ययज्ञ करनेकी अभिलापा हुई है, कैसी हे ? | ३० ॥ 
वेग्चम्पायन उवाच 
एवमुक्तास्तु ते तन राज्ञा राजीवलोचन । 
इदसूचुवचः काळे धमराज युधिष्ठिरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
वशस्पायनज्ञों कहते हे--क्रमलनवन जनमेजय ! 
राजाक इस प्रकार प्रछनेपर वे सव लाग उस समय धमराज 
युधिष्टिरसे यों बोले | ३१ ॥ 
अर्हस्त्वमसि धर्मश्च राजसूय महाक्रतुम्‌ । 
अर्थवसुक्त  न्रपतावृत्विग्मित्रेपिनिस्तथा ॥ ३२ 
मन्त्रिणो श्रातरञ्चान्ये सद्वचः प्रत्यपूजयन्‌ । 
धमञ्च ! आप राजसूय महायज्ञ करनेके सर्वथा योग्य 
हैं |? ऋत्विजों तथा महर्पियोंने जब राजा युविष्टिरसे इस प्रकार 
कद्दाश तब उनके मन्त्रियों और भाइयोंने उन मद्दात्माओके 
वचनका बढ़ा आदर किया || २२३ || 
स तु राजा महाप्राक्ष: पुनरेवात्मना५५त्मवान्‌ ॥ ३३ ॥ 
भूयो विममे पार्था लोकानां हितकाम्यया । 
खामर्थ्ययोगं सम्प्रेक्ष्य देशाकालौ व्ययागमौ ॥ ३४ ॥ 
विमृद्य सम्यक्‌ च थिया कुर्वन्‌ प्राशो न सीद॒ति। 
न हि यश्षसमारम्भः केवळात्मविनिदचयात्‌ ॥ ३५ ॥ 


भवतीति समाज्ञाय यल्लतः कार्यसुद्वहन्‌। 

स निश्चयार्थ कायस्य कृष्णमेच जनार्दनम्‌ ॥ ३६ 

सर्वलोकात्‌ परं मत्वा जगाम मनसा हरिम्‌ । | 

अप्रमेयं महावाहुं कामाज्जातमजं नषु ॥ ३७| 
तदनन्तर मनको वमे रखनेवाले महाबुद्धिक 

राजा युधिष्ठिरने सम्पूर्ण लोकोंके हितकी इच्छासे पुनः इ 

विपयपर मन-ही-मन विचार किया--“जो बुद्धिमान्‌, अप; 


शाक्त और साधनाको दखकर तथा देश) काल, आय औ 


व्ययको बुद्धिके द्वारा-भलीभाँति समझ करके कार्य आरम 
करता हे, वह कष्टमें नहीं पड़ता | केवळ अपने ही निश्चयो 
यज्ञका आरम्भ नहीं किया जाता ।? ऐसा समझकर यल्पूर्क 
हि 
कार्यभार वहन करनेवाले युविठ्ठिरने उस कार्यके विषयमें फू 
निश्चय करनेके लिये जनार्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही स 
लोंगोसे उत्तम माना और वे मन-हा-मन उन अप्रमय महावा 
श्राहारकां शरणमे गये; जो अजन्मा होते हुए भी धर्म ए 


fe 


साधु पुरुषांका रक्षा आदिको इच्छासे मनुप्यलोकमें अवती 


हुए थ || ३३-३७ || 


पाण्डवस्तकेयामास कर्मभिदेचलस्मतेः। | 
नास्य किचिदविज्ञातं नास्य किचिद्कर्मजम्‌ ॥ ३८॥ 

पाण्डुनन्दन युविष्ठिरने श्रीकृप्णके देवपूजित अलोकि 
कमोंद्वारा यह अनुमान किया कि श्रीकृष्णके लिये कुछ भ॑! 


अज्ञात नहीं है तथा कोई मी ऐसा कार्य नहीं हे; जिसे वे का 
न सक || ३८ || 


न ख किचिन्न विषहेदिति कृष्णममन्यत । । 
स तुतांनष्ठिकी बुद्धि कृत्वा पार्था युधिष्ठिरः ॥ ३९॥' 
गुरुवदू भूतशुरवे प्राहिणोद्‌ दृतमञ्जसा। 

शीब्रगेन रथेनाशु स दूतः प्राप्य यादवान्‌ ॥ ४०॥ 
ड्वारकावासिनं कृष्ण द्वारवत्यां समाखदत्‌। 


| 


| 
उनके लिये कुछ भी असह्य नहीं है । इस तए 
७ 6 


उन्होंने उन्हें सर्वशक्तिमान्‌ एवं सर्वज्ञ माना । ऐसी, 
उन्हान उन्ह सवशक्तिमान्‌_ एवं सर्वज्ञ माना 


| 
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निश्चयात्मक बुद्धि करके कुन्तीनन्दन युधिष्टिरने गुरुजने 
प्रति निवेदन करनेकी भाँति समस्त प्राणियोके गुरु श्रीकृष्णके पा 
शानि हा एक दूत भेजा | वह दूत शीघ्रगामी रथके द्वारा तुरंत | 

यादर्वोके यहाँ पहुँचकर द्वारकावासी श्रीकृप्णसे द्वारकामे ही, 
मिला॥ ३९-४०३ || | 


(स प्रह्नः प्राञ्जलिभूत्वा व्यज्ञापयत माधवम्‌ ॥ ® 


दूत उवाच 


धर्मराजो हृपीकेश लए सद! बु सह। 


ड राजसूयारम्भपवे ] 


पाञ्चाळमात्स्यसहितेश्रीतभिइचेव सर्वशः ॥ 
त्व्दशेनं महावाहो काङ्कते ख युथिष्टिरः। 
दुतने कहा--मदाताहु हृषीकेश ! धर्मराज युविष्ठिर 
धौम्य एबं ब्यास आदि महर्षियों। द्रुपद और विराट आदिं 
नरेशों तथा अपने समस्त भाइयोंके साथ आपका दर्शन 
करना चाहते हैं ॥ 
ऱ्य वेश्रम्पायन उवाच 
इन्द्रसेनवचः श्रत्वा यादवप्रवरो बली ।) 
दर्शनाकाङ्किणं पार्थ दर्शनाकाह्लऱ्याच्युतः ॥ ४१॥ 
इन्द्रसेनेन सहित इन्द्रप्रस्थमगात्‌ तदा !। 
चेशस्पायनजी कहते हैं--दूत इन्द्रसेनकी यह बात 
सुनकर यढुवंशशिरोमणि महावली भगवान्‌ श्रीकृष्ण दर्शना- 
मिलापी युश्चिष्ठिरके पास स्वयं भी उनके दर्शनकी अभिलाषासे 
दूत इन्द्रसेनके साथ इन्द्रप्रस्थ नगरमै आये ॥ ४१३ ॥ 
व्यतीत्य विविधान्‌ देशांस्त्वरावान्‌ क्षिप्रवाहनः॥४२॥ 
मार्गमे अनेक देशोंको छॉघते हुए वे बड़ी उतावलीके 
साथ आगे बढ़ रहै थे । उनके रथके घोड़े बहुत तेज चलने- 
वाले थे ॥ ४२ || 
इन्द्रप्रस्थगतं पार्थमभ्यगच्छञ्जनादनः । 
स गृहे पितृवद्‌ रात्रा धर्मराजेन पूजितः। 
भीमेन च ततो ऽपझ्यत्‌ स्वसारं प्रीतिमान्‌ पितुः ॥ ४३ ॥ 
भगवान्‌ जनार्दन इन्द्रप्रस्थमें आकर राजा युधिषिरसे 
मिले । फुफेरे भाई धर्मराज युधिष्टिर तथा भीमसेनने अपने 
घरें श्रीक्ृप्णका पिताकी भाँति पूजन किया | तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्ण 
अपनी बुआ कुन्तीसे प्रसन्नतापूर्वक्र मिळे || ४३ ॥ 
प्रीतः प्रीतेन सुद्ददा रेमे स सहितस्तदा । 
अज्जुनेन यमाभ्यां च गुरुवत्‌ पर्युपासितः ॥ ४४॥ 
तदनन्तर प्रेमी सुहृद्‌ अर्जुनसे मिलकर वे बहुत 
प्रसन्न हुए । फिर नकुल-सहदेवने शुरुकी भाँति उनकी सेवा- 
पूजा की ॥ ४४ || 
तं विश्रान्तं शुभे देशे क्षणिनं कल्पमच्युतम्‌। 
धर्मराजः समागम्याज्ञापयत्‌ सप्रयोजनम्‌ ॥ ४५॥ 
इसके बाद उन्होंने एक उत्तम भवनमें विश्राम किया । 
थोड़ी देर बाद जत्र वे मिळनेके योग्य हुए और इसके लिये 
उन्होंने अवसर निकाल लिया, तव धर्मराज युधिष्ठिरने 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि राजसूयारम्भपर्वणि वासुदेवागमने त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत समापर्वैके अन्तर्गत राजपूयारम्मपर्वमें वासुदेवागमनविपयक तेरह अध्याय पूरा हुआ ॥ १३ ॥/ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २३ इलोक मिलाकर कुल ५३३ इछोक हैं ) 


योदशोऽध्यायः 


७०५ 


आकर उनसे अपना सारा प्रयोजन बतलाया ॥ ४५ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 

प्रार्थितो राजसूयो मे न चासो केवलेप्सया । 

पराप्यते येन तत्‌ ते हि विदितं कृष्ण सरवंशः॥ ४६॥ 
युधिष्ठिर वोछे--श्रीकृष्ण ! मैं राजसूययज्ञ करना 

चाहता हूँ; परंतु वह केवळ चाहनेभरसे ही पूरा नहीं हो सकता। 

जिस उपायसे उस यज्ञकी पूर्ति हो सकती है; वह सव आपको 

ही ज्ञात दै ॥ ४६ ॥ 

यस्मिन्‌ सर्च सम्भवति यश्य सर्वत्र पूज्यते 

यश्च सर्वेश्वरो राजा राजसूयं ख विन्दति ॥ ४७॥ 
जिसमें सव कुछ सम्भव है अर्थात्‌ जो सत कुछ कर सकता 

हे; जिसकी सर्वत्र पूजा होती है तथा जो सर्वेश्वर होता दै; 

वही राजा राजसूययज सम्पन्न कर सकता है || ४७ ॥ 

तं राजसूयं सुहृदः कार्यमाहुः समेत्य मे। 

तत्र मे निश्चिततमं तब कृष्ण गिरा भवेत्‌ ॥ ४८॥ 
मेरे सब सुह्दद एकत्र होकर मुझसे वही राजसूययज्ञ 

करनेके लिये कहते हैं; परंतु इसके विषयमै अन्तिम निश्चय 

तो आपके कहनेसे ही होगा || ४८ || 

केचिद्धि सोहदादेव न दोषं परिचक्षते। 

खार्थेहेतोस्तथेवान्ये प्रियमेव वदन्त्युत ॥ ४९ ॥ 
कुछ लोग प्रेम-सम्तन्धके नाते ही मेरे दोषों या तरुटियोंको 

नहीं वताते हैं । दूसरे लोग खार्थवश वही बात कहते हैं जो 

मुझे प्रिय लगे ॥ ४९ ॥ 

प्रियमेच परीप्सन्ते केचिदात्मनि यद्धितम्‌ 

एवम्प्रायाइच दृश्यन्ते जनवादाः प्रयोजने ॥ ५०॥ 
कुछ लोग जो अपने लिये हितकर है, उतीको मेरे लिये 

भी प्रिय एबं हितकर समझ बैठते हैं | इस प्रकार अपने- 

अपने प्रयोजनको लेकर प्रायः लोगोंकी भिन्नःभिन्न बातें देखी 

जाती हैं ॥ ५० ॥ 

त्वं तु हेतूनतीत्यैतान्‌ कामक्रोधौ व्युदस्य च । 

परमं यत्‌ क्षमं लोके यथावद्‌ वक्तुमर्हसि ॥ ५१॥ 
परंतु आप उपर्युक्त सभी हेतुओंसे एवं काम-क्रोधसे 

रहित होकर ( अपने खरूपमें स्थित हैं । अतः ) इस लोकमें 

मेरे लिये जो उत्तम एवं करने योग्य हो) उसको ठीक- 

ठीक बतानेकी कृपा करें ॥ ५१ ॥ 


७०६ श्रीमहाभारते [ सभापति 


Cre: म्लः ——— 
सय मम सय ययन तसतमस काखा क्यार तारसयाकाकार याक्खा सायासत्का कामका याककासमानका व्य न्य । 


चतुदंशोऽध्यायः Fh 
श्रीकृष्णकी राजस्ययज्ञके लिये सम्मति . | 


कृष्ण उवाच 
सवैगुणेमहाराज राजसूयं त्वमहेसि । 
जानतस्त्वेव ते सर्वे किचिद्‌ वक्ष्यामि भारत ॥ १ ॥ 
श्रीकृष्णने कहा--महाराज ! आपमे सभी सदुण 
विद्यमान हैं; अतः आप राजसूययज्ञ करनेक्रे लिये योग्य हैं | 
भारत ! आप सब कुछ जानते हैं, तो भी आपके पूछनेपर में 
इस विपयमें कुछ निवेदन करता हूँ ॥ १ ॥ 
जामदग्न्येन रामेण क्षत्रं यद्वशेषितम्‌ । 
तस्मादवरजं लोके यदिदं क्षत्रसंज्ञितम्‌ ॥ २ 
जमदग्निनन्दन परञुरामने पूर्वकालमें जत्र क्षत्रियोंका 
संहार किया था, उस समय लुक-छिपकर जो क्षत्रिय शेष रह 


गये, वे पूर्ववर्ती क्षत्रियोंकी अपेक्षा निम्नकोटिके हैं | इस 
प्रकार इस समय संसारमै नाममात्रके क्षत्रिय रद गये हैं || २॥ 
कृतोऽयं कुलसंकल्पः क्षत्रियेबसु'याधिप । 
निदेशवाग्भिस्तत्‌ ते ह विदितं भरतर्षभ ॥ ३ ॥ 
परथ्वीपते ! इन क्षत्रियोंने पूर्वजेकि कथनानुसार 
सामृहिकरूपसे यह नियम वना लिया है कि हममेंसे जो 
समस्त क्षत्रियाँक्रो जीत लेगा, वही सम्राट होगा । भरत- 
श्रेष्ठ | यह वात आपको भी माळूम ही होगी ॥ ३॥ 
ऐळस्येक्ष्वाकुवंशास्य प्रकृति परिचक्षते । 
राजानः श्रेणिवद्धाश्च तथान्ये क्षत्रिया भुवि ॥ ४ 2,1॥ 
इस समय श्रेणित्रद्ध ( सत्र-के-सब) राजा तथा भूमण्डलके 
दुसरे क्षत्रिय भी अपनेको सम्राट पुरूरवा तथा इक्ष्वाक्ुकी 
संतान कहते हैं || ४ ॥ 


ऐलवंश्याश्व ये राजंस्तथैवेक्ष्वाकवो नृपाः। 
तानि चकशतं विद्धि कुलानि भरतषेभ ॥ ५ | 
भरतश्रष्ठ राजन्‌ ! पुरूरवा तथा इक्ष्वाकुके वामे रे! 
नरेश आजकल हैं; उनके एक सौ कुछ विद्यमान हैं; क॑ 
बात आप अच्छी तरह जान ळें ॥ ५ ॥ | 


ययातेस्त्वेब भोजानां विस्तरो शुणतो महान्‌। 
भजतेऽय महाराज विस्तर स अतादशम ॥ ६॥ 
तेषा तथब ता लक्ष्मा सवक्षन्नसुपासते। | 

महाराज | आजकल राजा ययातिके कुलमें गुणकी दृष्टि 
भोजवंशियोंका ही अधिक विस्तार हुआ हे । भोजवंशी बढका 
चारों दिशाओंमें फेल गये हें तथा आजक्रे सभी क्षत्रि 
उन्हींकी घन-सम्पत्तिका आश्रय ले रहे है ॥ ६३ | 


। 
| 
| 
| 
| 


इदानीमेव वे राजश्चरासंधो महीपतिः ॥ ७॥ 
अभिभूय श्रियं तेषां कुछानामभिषेच्चितः॥ | 
स्थितो सूर्थि नरेन्द्राणामोजसाऽऽक्रम्य सर्वेशाः ॥ ८॥ 

राजन्‌ ! अमां-अमी भूपाल जरासंध उन समस्त क्षत्रिय 
कुलोंकी राजळक्ष्मीको लॉघकर राजाओंद्वारा सम्राटके पदा 
अभिषिक्त हुआ हे और वह अपने वल-पराक्रमसे सपर. 
आक्रमण करके समस्त राजाओंका सिरमौर हो रहा है ॥७-८॥ 


सोऽवान मध्यमां भुक्त्वा मिथोभेदममन्यत। | 
प्रभुयस्तु परो राजा यस्सिन्नेकबशे जगत्‌ ॥ ९ ॥ 
जरासंध मध्यभूमिका उपभोग करते हुए समस्त राजाओं 
में परस्पर फूट डाळनेकी नीतिको पसंद करता है | इस समय 
वही सबसे प्रबळ एवं उत्कृष्ट राजा है | यहद सारा जगत्‌ एक- 
मात्र उसीके वशामें है | ९ || | 
स साम्राज्यं महाराज प्राप्तो भवति योगतः । 
त स राजा जरासंधं संश्रित्य किल सर्वशः ॥ १०॥ 
राजन्‌ सेनापतिजोतः शिशुपालः प्रतापचान्‌। ` 
महाराज ! वह अपनी राजनीतिक युक्तियोंसे इस समय 
सम्राटू वन बेटा है । राजन्‌! कहते हैं, प्रतापी राज 
शिश्षुपाठ सब प्रकारसे जरासंधक्रा आश्रय लेकर ही उसका! 
धान सेनापति हो गया है || १० | 
तमेच च महाराज शिष्यवत्‌ समुपस्थितः ॥ ११॥ | 
वक्रः करूपाधिपतिमायायोथी महावलः 
शुर ! मायायुद्ध करनेवाला महाबळी करूपराज 
दन्तवक्र भी जरासंधके सामने शिप्यकी भाँति हाथ जोड़े खडा! 
रहता है | १११ | 


ड ] 


चतुदेशो ऽध्यायः 
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अपरौ च महावीयों महात्मानौ समाथितौ ॥ १२॥ 
जरासंधं महाबीर्यं तौ हंसडिम्भकाबुभो । 
विद्याळक्राय अन्य दो महापराक्रमी योद्धा सुप्रसिद्ध हे 
और डिम्भक मी महाबली जरासंधकी शरण ले चुके थे ॥ 
दन्तवक्रः करूपश्च करभो मेघवाहनः। 
मून्नो दिव्यमणिं विश्द्‌ यमद्धतमणि विदुः ॥ १३॥ 
करूषदेशका राजा दन्तवक्र, करम और मेघवाहन--ये 
सभी सिरपर दिव्य मणिमय मुकुट धारण करते हुए, 
भी जरासंधको अपने मस्तककी अद्भुत मणि मानते है 
( अर्थात्‌ उसके चरणोंमें सिर झुकाते रहते हुँ )॥ १३॥ 
सुरं च नरकं चेव शास्ति यो यवनाधिपः । 
अपर्यस्तवलो राजा प्रतीच्यां वरूणो यथा ॥ १४॥ 
भगदत्तो महाराज दुद्धस्तव पितुः सखा । 
सा चाचा प्रणतस्तस्य कर्मणा च विशेषतः ॥ १५॥ 
स्नेहवद्धकच मनखा पितृवद्‌ भक्तिमांस्त्वयि । 
महाराज !जो मुर और नरक नामक देशका शासन करते 
हैं, जिनकी सेना अनन्त है; जो वरुणके समान पश्चिम दिशाके 
अधिपति कहे जाते हैं; जिनकी वृद्धावस्था हो चली है तथा 
जो आपके पिताके मित्र रहे हैं; वे यवनाधिपति राजा भगदत्त 
भी वाणी तथा क्रियाद्वारा भी जरासंधके सामने विशेषरूपसे 
नतमस्तक रहते हें; फिर भी वे मन-ही-मन तुम्हारे स्नेह- 
पाशमें वये है और जैसे पिता अपने पुत्रपर प्रेम रखता है, 
वसे ही उनका तुम्हारे ऊपर वात्सल्यभाव बना हुआ है ॥ 
प्रतीच्यां दक्षिणं चान्तं पृथिव्याः प्रति यो न्रपः ॥ १६॥ 
मालुळो भवतः शूरः पुरुजित्‌ कुन्तिवर्थैनः । 
स ते सन्नतिमानेकः स्नेहतः शत्रुसूदनः ॥ १७॥ 
जो भारतमूमिके पश्चिमसे लेकर दक्षिणतकके भागपर 
शासन करते हैं; आपके मामा वे शत्रुसंहारक शूरवीर कुन्ति- 
भोजकुलवर्द्धक पुरुजित्‌ अकेले ही स्नेहंबश आपके प्रति 
प्रेम और आदरका भाव रखते हैं ॥ १६-१७ ॥ 
जरासंधं गतस्त्वेच पुरा यो न मया हतः । 
पुरुपोत्तमविज्ञातो योऽसौ चेदिषु दुर्मतिः ॥ १८॥ 
आत्मानं प्रतिजानाति लोकेऽस्मिन्‌ पुरुषोत्तमम्‌ । 
आदत्ते सततं मोहाद्‌ यः स चिह्नं च मामकम्‌ ॥ १९.॥ 
बङ्कपुण्डूकिरातिषु राजा वलसमन्वितः । 
पोण्डूको वासुदेवेति यो5सो लोकेऽभिविश्रुतः ॥ २० ॥ 
जिसे मैंने पहले मारा नहीं) उपेक्षावा छोड़ रक्खा है 
जिसकी बुद्धि बड़ी खोटी है, जो चेदिदेशमें पुरुषोत्तम समझा 
जाता है; इस जगतूर्मे जो अपने-आपको पुरुषोत्तम ही कहकर 
बताया करता है और मोहबश सदा मेरे शङ्क-चक्र आदि चिह्नोंको 
धारण करता है; वङ्ग) पुण्डू तथा किरातदेशका जो राजा है 


तथा लोकमें वासुदेवके नामसे जिसकी प्रसिद्धि हो रही देश वह 
वलवान्‌ राजा पोण्डूक [मी जरामंधसे ही मिला हुआ 
है ॥ १८-२० ॥ 
चतुर्थभाग महाराज भोज इन्द्रसखो बळी । 
विद्यावळादू यो व्यजयत्‌ सपाण्ड्यक्रथकेशिकान्‌॥२१॥ 
भ्राता यस्याकृतिः शूरो जामदग्न्यसमोऽभवत्‌ । 
ख भक्तो मागधं राजा भीष्मकः परवीरहा ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! जो पृथ्वीके एक चौथाई भागके स्वामी हैं? इन्द्रके 
सखा हैं, बलवान्‌ हैं, जिन्होंने अस्त्र-विद्याके वळसे पाण्ड्य, क्रथ 
और केशिक देशोपर विजय पायी है, जिनका भाई आकृति 
जमद्ग्निनन्दन परञ्ुरामके समान शोर्यसम्पन्न है? वे भोज- 
वंशी शत्रुहन्ता राजा मीष्मक (मेरे श्वर होते हुए) भी मगध 
राज जरासंधके भक्त हैं. ॥ २१-२२ ॥ 
प्रियाण्याचरतः प्रह्मन्‌ सदा सम्वन्धिनस्ततः । 
भजतो न भजत्यस्मानप्रियेषु व्यवस्थितः ॥ २३॥ 
हम सदा उनका प्रिय करते रहते हैं; उनके प्रति नम्रता 
दिखाते हैं और उनके सगे-सम्बन्धी हैं; तो भी वे हम-जैसे 
अपने भक्तोंको तो नहीं अपनाते हैं और हमारे शत्रुओंसे 
मिळते-जुळते हैं || २३ ॥ 
न कुल स वलं राजन्नभ्यजानात्‌ तथाऽऽत्मनः । 
पश्यमानो यशो दीप्तं जरासंघमुपस्थितः ॥२४॥ 
राजन्‌ ! वे अपने वल और कुलकी ओर भी ध्यान नहीं 
देते, केवल जरासंधके उज्ज्वल यशकी ओर देखकर उसके 
आश्रित बन गये हैं ॥ २४ ॥ 
उदीच्याश्च तथा भोजाः कुलान्यष्टादश प्रभो । 
जरासंघभयादेव प्रतीचीं दिशमास्थिताः ॥ २५॥ 
प्रभो ! इसी प्रकार उत्तर दिद्ामें निवास करनेवाले 
भोजवंशियोके अठारह कुल जरासंधके ही भयसे भागकर 
पश्चिम दिशामें रहने लगे हैं || २५॥ 


शूरसेना भद्रकारा बोधाः शाल्वाः पटञ्चराः 


सुस्थलाश्च खुकुद्टाश्च कुलिन्दाः कुन्तिमिःसह ॥ २६॥ 
शाल्वायनाइच राजानः सोदयोडुचरैः सह । 
दृक्षिणाये च पञ्चाळाः पूवाः कुन्तिषु कोशलाः ॥ २७॥ 


तथोत्तरां दिशं चापि परित्यज्य भयार्दिताः 
मत्स्याः संन्यस्तपादाश्च दक्षिणां दिशमाश्चिताः ॥२८॥ 

शूरसेन, मद्रकारः बोध» शाल्व, पटच्चर) सुस्थ, // 
सुकु्टश कुलिन्द) कुन्ति तथा शाल्वायन आदि राजा भी अपने 
भाइयों तथा सेवकोंके साथ दक्षिण दिशामें भाग गये छ 
जो लोग दक्षिण पञ्चाल एवं पूर्वी कुन्तिप्रदेशमें रहते थे, वे 
सभी क्षत्रिय तथा कोशळ+ मत्स्य) संन्यस्तपाद आदि राजपूत 
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भी जरासंधके भयसे पीडित हो उत्तर दिशाको छोड्कर 
दक्षिण दिशाका ही आश्रय ले चुके हैं ॥ २६-२८ ॥ 
तथैव सर्वपञ्चाला जरासंघभयादिंताः । 
खराज्यं सम्परित्यज्य विद्ठुताः सवेतो दिशस्‌ ॥ २९ ॥ 
उसी प्रकार समस्त पच्चालदेशीय क्षत्रिय जरासंधके 
भयसे दुखी हो अपना राज्य छोड़कर चारों दिशाओंमें माग 
गये हैं ॥ २९ | 
कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य कंसो निर्मथ्य यादवान्‌ । 
वाहँद्रथखुते देव्याडुपागच्छद्‌ वृथामतिः ॥ ३० || 
कुछ समय पहलेकी वात है, व्यर्थ बुद्धिवाळे कंसने 
समस्त यादवोंकों कुचछकर जरासंघकी दो पुत्रियोंके साथ 
विवाह किया || ३० ॥ 
अस्तिः प्राप्तिइ्च नाम्ना ते सहदेवानुजे$वले । 
वलेन तेन खन्ञातीनमिभूय ' वृथामतिः ॥ ३१॥ 
श्रेष्ठच प्राप्त स तस्यासीदतीवापनयो महान्‌ । 
उनके नाम थे अस्ति और प्राप्ति । वे दोनों अत्रलाएँ 
सहदंवका छोटी बहिनें थीं | निःसार बुद्धिवाला कंस 
जरासंधके ही वळसे अपने जाति-भाइयोंकों अपमानित करके 
सेवका प्रधान वन बैठा था | यह उसका बहुत बड़ा 
अत्याचार था ॥ ३१३ ॥ 
भोजराजन्यवृद्धंचच पीड्यमानदरात्मना ॥ ३२॥ 
्ञातिचाणमभीप्सद्धिरस्मत्सम्भावना कृता । 
उस दुरात्मासे पीड़ित हो भोजराजवंशके बड़े-बूड़े छोगोंने 
जात-माइयाक रक्षाके लिये हमसे प्रार्थना की || ३२ ङ । 
दत्त्वाक्रराय सुतनुं तामाहुकखुतां तदा ॥ ३३ 
संकषणद्वितीयेन ज्ञातिकार्यं मया कृतम्‌ । 
हता कंससुनामानो मया रामेण चाप्युत ॥ ३४ ॥ 
तब सेने आहुककी पुत्री सुतनुका विवाह अक्रूरसे करा 
दिया और वळरामजीको साथी बनाकर जाति-भाइयोंका कार्य 
सिद्ध किया । मैंने और बळरामजीने कंत और सुनामाको 


मार डाला | ३३-३४ || 

भये तु समतिक्रान्ते जरासंघे” संमुद्यते । 

मंन्तोऽयं मन्त्रितो राजन्‌ कुळैरष्टादश्ावरेः ॥३५ ॥ 
इससे कंसका भय तो जाता रहा; परंतु जरासंध कुपित 

हो हमसे वदला लेनेको ड््यत हो गया । राजन्‌ ! उस समय 

माजवशके अठारह कुळों ( मन्त्री-पुरोहित आदि ) ने मिळ- 

कर इस प्रकार विचार-विमर्श किंया--|] ३५ || 


अनारभन्तो निष्नन्तों महास्त्रेः शत्रुघातिभिः । 


न हन्यामो वयं तस्य त्रिभिवंत्रशतैवेळम्‌ ॥ ३६ ॥ - 


“यदि इमलोग शत्रुओँक्रा अन्त करनेवाले बड़े बड़े 
अब्नोंद्रारा निरन्तर आघात करते रहें; तो भी तीन सौ वर्षो्मे 
भी उसकी सेनाका नाश नहीं कर सकते || ३६ || 


भ्रीमहाभारते [स भाप | 


ने: | 
तस्य ह्ासरसंकाशो वलेन बलिनां बरौ । |, : 
नामभ्यां हंसडिम्भकावशसतरनिधनाबुभ ॥ ३७, , 
“क्योंकि बलवानोंे श्रेष्ठ हंस और डिम्भक उसके सहाय | 
हैं, जो बलमें देवताओंके समान हैं । उन नि . 
यह वरदान प्राप्त है कि वे किसी अस्र-शस्नसे नहीं मो 
जा सकते? || ३७ || | 
ताबुभौ सहितो वीरौ जरासंधरच वीयवान |.» 
तयस्ययाणां लोकानां पर्याप्ता इति मे मतिः ॥ ३८८ 
या युविष्ठिर | मेरा तो ऐसा विश्वास है कि एक साप 
रहनेवाले वे दोनों वीर हंस और डिम्मक तथा पराक्रा 2 
जरासंघ-ये तीनों मिलकर तीनों छोकोंका सामना करनेके लि 
पयाप्त थे ॥ ३८ ॥ 
न हि केबळमस्माकं यावन्तो नये च पार्थिवाः । 
तथेव तेषामाखीच्च बुद्धिवुद्धिमतां वर ॥ ३९॥' 
बाद्धमानाम श्रेष्ठ नरेश ! यह केवल मेरा ही मत नहीं है। | 
दूसरे भी जितने भूमिपाल हैं, उन सबका यही विचा | 
रहा है ॥ ३९ || | 
अथ हंस इति ख्यातःकञ्चिदासीन्महान्‌ तपः । | 
रामेण स हतस्तत्र संत्रामेऽएादशाचरे ॥ ४४॥ 
जरासंधक्रे साथ जब सत्रहवीं वार युद्ध हो रहा था, 
उसमें हंस नामसे प्रसिद्ध कोई दूसरा राजा भी लड़ने आया. 
था; वह उस युद्धमे वलरामजीके हाथसे मारा गया || ४० ॥ 
हतो हंस इति प्रोक्तमथ केनापि भारत । । 
तच्छुत्वाडिस्मको राजन्‌ यसुनाम्भस्यमञ्जत ॥ ४१॥ | 
भारत ! यह देख [कसां संनिकने चिल्लाकर कहा- | 
“हंस मारा गया ।? राजन्‌ | उसकी वह बात कानमें पड़ते ही | 
डिम्मक अपने भाईको ही मरा हुआ जान यमुनाजीमें 
कूद पड़ा ॥ ४१ ॥ 
विना हंसेन लोकेऽस्मिन्‌ नाहं जीवितुमुत्सहे । 
इत्येतां मतिमास्थाय डिम्भको निधनं गतः ॥ ४२॥ 
मैं हंसके विना इस संसारमै जीवित नहीं रह 
सकता |? ऐसा निश्चय करके डिम्मकने अपनी जान दे दी ॥ | 
तथा तु डिम्भक श्रुत्वा हंसः परपुरंजयः । 
प्रपेदे यमुनामेच सोऽपि तस्यां न्यमज्जत ॥ ४३॥ 
डिम्मककी इस प्रकार मृत्यु हुई सुनकर शात्रुनगरीकी । 
जातनवाला हंस भी भाईके शोकसे यमुनामें ही कूद पड़ा | 
उसीमें डूबकर मर गया || ४३ ॥ 
तौ ख राजा जरासंधः शरुत्वा च निधन गतो । | 
पुरं शून्येन मनसा प्रययौ भरतर्षभ ॥ | ॥ 
भरतश्रेष्ठ | उन दोनोंकी मृत्यु हुई सुनकर राजा 
जरासंध हताश हो गया और उत्साहशून्य हृदयसे 
अपनी राजधानीको लौट गया || ४४ ॥ 


] 


चतुदेशो ऽध्यायः 
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ततो. वयममित्रध्न तस्मिन्‌ प्रतिगते तपे । 
पुनरानन्दिनः सर्वे मथुरायां वसामहे ॥ ४५॥ 
शत्रुसूदन | उसके इस प्रकार लौट जानेपर हम सव 
लोग पुनः मथुरामे आनन्दपूर्वक रहने लगे ॥ ४५ || 
यदा त्वभ्येत्य पितरं सा घे राजीवलोचना । 
कंसभायो जरासंधं दुहिता मागधं नृपम्‌ । 
चोदयत्येच राजेन्द्र पतिव्यसनदुःखिता ॥ ४६॥ 
पतिघ्नं मे जहीत्येवं पुनः पुनररिदम । 
के शत्र॒दमन राजेन्द्र | फिर जत्र पतिके शोकसे पीडित हुई 
कंसकी कमललोचना भार्या अपने पिता मगधनरेश जरासंधके 
पास जाकर उसे बार-बार उकसाने छगी कि मेरे पतिके 
घातकको मार डालो; ॥ ४६३ ॥ 


ततो बयं महाराज तं मन्त्रं पूवमन्चितस्‌ ॥ ४७ 1427 
नराधिप । म 
हुई गुप्त मन्त्रणाको” 


संस्मरन्तो विमनसो व्यपयाता 
तब हमलोग भी पहलेकी की 
स्मरण करके उदास हो गये । महाराज | फिर तो हम 
मथुरासे भाग खड़े हुए ४७-३ ॥ 
पृथक्त्वेन महाराज संक्षिप्य महतीं श्रियम्‌ ॥ ४८॥ 
पलायामो भयात्‌ तस्य सखुतश्चातिबान्धचाः । 
इति संचिन्त्य सवै स्म प्रतीची दिशमाश्रिताः ॥ ४९ ॥ 
राजन्‌ ! उस समय हमने यही निश्चय किया कि “यहाँ- 
की विशाळ सम्पत्तिको प्रथक-थक्‌ वाँटकर थोड़ी-थोड़ी करके 
पुत्र एवं भाई-बन्थुओंके साथ दात्रुके भयसे भाग चलें | ऐसा 
विचार करके हम सवने पश्चिम दिशाकी दारण ळी ॥४८-४९॥ 
कुशस्थळीं पुरी रम्यां रेवतेनोपशोभिताम्‌ । 
ततो निवेशं तस्यां च कृतवन्तो चयं चुप ॥ ५०॥ 
और राजन्‌ | रैवतक पर्वतसे सुशोभित रमणीय कुशस्थली 
पुरीमें जाकर हमलोग निवास करने लगे || ५० ॥ 
तथैच दुर्गसंस्कारं देवैरपि दुरासदम्‌ । 
स्त्रियोऽपि यस्यां युध्येयुः किसु वृष्णिमहारथा:॥ ५१ ॥ 
इमने कुशस्थली दुर्गकी ऐसी मरम्मत करायी कि 
देबताओंक्रे लिये भी उसमें प्रवेश करना कठिन हो गया | 
अब तो उस दुर्गमे रहकर खियौँ भी युद्ध कर सकती हैं? 
फिर वृष्णिकुलके महांरथियोंकी तो बात ही क्या है १॥५१॥ 
तस्यां वयममित्रघ्न निवखामोऽकुतोभयाः । 
आलोच्य गिरिसुख्यं तं मागधं तीर्णेमेव च ॥ ५२॥ 
माधवाः कुरुशाढुङ परां मुदमवाप्नुवन्‌ । 
शत्रुसूदन ! हमलोग द्वारकापुरीमें सव ओरसे निर्भय होकर 
रहते हैं । कुरुश्रेष्ठ ! गिरिराज रेवतककी दुर्गमताका विचार 
करके अपनेको जरासंधके . संकटसे पार हुआ मानकर हम 
सभी मधुबंशियोंको बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई दै ॥ ५२३ ॥ 


0 योजनान्ते 


एवं वयं जरासंधादभितः कृतकिल्विषाः ॥ ५३॥ 
सामर्थ्यंचन्तः सम्बन्धाद्‌ गोमन्तं समुपाश्रिताः। 

राजन्‌ ! हम जरासंधक्रे अपराधी हैं; अतः शक्तिशाली 
होते हुए भी जिस स्थानसे हमारा सम्बन्ध था; उसे छोड़कर 
गोमान्‌ (रैवतक ) पर्व॑तके आश्रयमें आ गये हैँ ॥ ५३३ ॥ 


त्रियोजनायतं सझ त्रिस्कन्ध योजनावधि ॥ ५४॥ 


शातद्वारं वीरविक्रमतोरणम्‌ । 
ञ्ञ बरे >) ९_.« > ९ <~ 
अष्टादशावरनंद्धं क्षत्रियेयुद्वदुमदेः ॥ ५५॥ 
रेवतक दुर्गकी लम्वाई तीन योजनकी दै | एक-एक 


योजनपर सेनाओंके तीन-तीन दलोंकी छावनी है । प्रत्येक 
योजनके अन्तमें सौ-सौ द्वार हँ, जो सेनाओंसे सुरक्षित हैं । 
वीरोंका पराक्रम ही उस गढ़का प्रधान फाटक है । युद्भमें 
उन्मत्त होकर पराक्रम दिखानेवाले अठारह यादववंशी 
क्षेत्रियाँसे वह दुर्ग सुरक्षित दै ॥ ५४-५५ ॥ 
अष्टादशा सहस्त्राणि भ्रातणां सन्ति नः कुले । 
आइकस्य शातं पुता एकेकरित्रदशावरः ॥ ५६॥ 
हमारे कुलमें अठारह हजार भाई हैं। आहुकके सौ 
पुत्र हैं, जिनमेंसे एक-एक देवताओंके समान पराक्रमी हैं || ९६|| 
चारुदेष्णः सह भ्रात्रा चक्रदेचोऽथ सात्यकिः । 
अहं च रौहिणेयश्च खास्वः प्रद्युम्न पव च ॥ ५७॥ 
एवमतिरथाः सत्त राजन्नन्यान्‌ निवोध मे । 
कृतवमो ह्यनाश्रष्टिः समीकः समितिजयः ॥ ५८॥ 
कङ्कः शङ्कुश्च कुन्तिशच सप्तैते वै महारथाः । 
पुत्री चान्धकमोजस्य बृद्धो राजा च ते दश ॥ ५० ॥ 
अपने भाईके साथ चारुदेष्ण, चक्रदेव? सात्यकि, में) 
बळरामजी) साम्ब और प्रद्रु्न--ये सात अतिरथी बीर हैं । 
राजन्‌ ! अब मुझसे दूसरोंका परिचय सुनिये । कृतवर्मा) 
अनाधृष्टि) समीकरः समितिंजय) कङ्क, शङ्कु और कुन्ति 
ये सात महारथी हैं । अन्धक भोजके दो पुत्र और बूढ़े 
राजा उग्रसेनको भी गिन लेनेपर उन महारथियोंकी संख्या 
दस हो जाती है ॥ ५७-५९ ॥ 
वज्रसंहनना वीरा वीर्यवन्तो महारथाः 
स्मरन्तो मध्यमं देशं वृष्णिमध्ये व्यवस्थिताः ॥ ६० ॥ 
ये सभी वीर वज़के समान सुदृढ़ गरीरवाले, पराक्रमी 
और महारथी हैं, जो मध्यदेशका स्मरण करते हुए वृष्णि- 
कुलमें निवास करते हैं ॥ ६० ॥ 
( वितदुझेल्लिबञ्ज च उद्धवोऽथ विदूरथः । 
वसुदेवोग्रसेनो च सप्तैते मन्त्रिपुङ्गवाः ॥ 
प्रसेनजिञ्च यमलो राजराजशुणान्बितः 
स्यमन्तको मणियेस्य निस्चवते बहु ॥ 


~ 


वितद्रुः झि, बन्नु, उद्धव, विदूरथ) वसुदेव 
तथा उम्रसेन-ये सात मुख्य मन्त्री हैं । प्रसेनजित्‌ और 
सत्राजित्‌-ये दोनों जुड़वें बन्थु कुवेरोपम सद्रुणोंसे सुशोभित 
हें ।उनके पास जो 'स्वमन्तक? नामक मणि है) उससे प्रचुर- 
मात्रामें सुवण झरता रहता है ॥ | 
स त्वं सम्राडगुणेयु्तः सदा भरतसत्तम। 
क्षत्र सम्राजमात्मान कतुमहास भारत ॥ ६१॥ 
भरतवंशश्रिरोमगे ! आप सदा ही सम्राटके गुणोंसे 
युक्त है 1 अतः भारत ! आपको क्षत्रियसमाजमें अपनेको 
सम्राट बना लेना चाहिये ॥ ६१ ॥ 
( डुयांधनं शान्तनवं द्रोणं द्रोणायनि कृपम्‌ |.” 
कण च शिशुपालं च रुक्मिणं च धनुर्धरम्‌ 
एकळव्यं द्रुमं श्वेत शैत्यं शकुनिमेव च । 
एतानजित्वा संग्रामे कथं शकनोषि तं क्रतुम्‌ ॥ 
अथते गोरवेणेंब न योत्स्यन्ति नराधिपाः । ) 
दुयांधनः भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, 
कण) शिशुपाल) रुक्मी, धनुर्धर एकलव्य, द्रम) श्वेत, 
शेब्य तथा शकुनि--इन सब वीरोंको संग्राममें जीते बिना 
आप केसे वह यज्ञ कर सकते हैं ? परंतु ये नरश्रेष्ठ आपका 
गारब मानकर युद्ध नहीं करेंगे ॥ 
न तु शाक्यं जरासंधे जीवमाने महावले । 
राजसयस्त्वयाचाप्लुमेपा राजन्‌ मतिमंम ॥ ६२॥ 
किंतु राजन्‌ ! मेरी सम्मति यह हैं कि जवतक 
महावळी जरासंध जीवित दे; तब्रतक आप राजसूय यज्ञ 
पूर्ण नहीं कर सकते | ६२ || 
तेन रुद्धा हि राजानः सर्वे जित्वा गिरित्रजे । 
कन्द्र पवतेन्द्रस्य सिंहेनेव महाद्विपाः ॥ ६३॥ 
उसने सब राजाओंको जीतकर गिरिव्रजमें इस प्रकार 
केद कर रकखा हैं; मानो सिंहने किसी महान्‌ पर्वतकी गुफामे 
बड़ें-बड़े गजराजाँको रोक रक्खा हो | ६३ ॥ 
स हि राजा जरासंधो यियश्चुवसुधाधिपेः 
महादेवं महात्मानमुमापतिमरिंद्म 
आराध्य तपसोग्रेण निर्जितास्तेन पार्थिवाः 
प्रतिज्ञायादच पारं स गतः पार्थिवसत्तम ॥ ६५॥ 
शत्रुदमन ! राजा जरासंधने उमावल्ळम महात्मा मद्दादेवजी- 


॥ ६४ ॥ 


श्रीमहाभारते 


की उग्र तपस्याके द्वारा आराधना करके एक विशेष पाएँ 
शक्ति प्राप्त कर ली है; इसीलिये वे समी राजा उससे परास्त 
गये हैं । वह राजाओंकी बलि देकर एक यज्ञ करना चाहता? | 
स्पश्रेष्ठ ! वह अपनी प्रतिज्ञा प्रायः पूरी कर चुका है ॥६४.६, 
स हि निजित्य निर्जित्य पार्थिवान्‌ प्रतनागतान्‌ |.) 
पुरमानीय वद्ध्वा च चकार पुरुषबजम ॥ ६६॥ 
क्योंकि उसने सेनाके साथ आये हुए राजाओंको एफ 
एक करके जीता है और अपनी राजधानीमै लाकर उने 
केद करके राजाओंका बहुत बड़ा समुदाय एका 
कर छिया हैं ॥ ६६ ॥ 
वयं चेव महाराज जरासंघभयात तदा । 
मथुरां सस्परित्यज्य गता द्वारवर्ती पुरीम्‌ ॥ ६७॥ 
महाराज | उस समय हम भी जरासंघके भयसे है 
पीडित हो मथुराको छोड़कर द्वारकापुरीमें चळे गये ( और 
अबतक वहीं निवास करते हैं ) || ६७ ॥ 
यदि त्वेनं महाराज यश्ञं प्राप्तुमभीष्ससि । ` 
यतख तेषां मोक्षाय जरासंघवधाय च ॥ ६८॥ 
राजन्‌ | यादे आप इस यज्ञका पूणरूपसं सम्पन्न करना 
चाहते दे तो उन केदी राजाओंको छुड़ाने और जरासंधको 
मारनेका प्रयत्न कीजिये || ६८ ॥ 
समारस्भो न शाक्योऽयमन्यथा कुरुनन्दन । 
राजसूयद्धच कात्स्न्यन कलु मतिमतां चर ॥ ६९॥ 
बुद्धिमानोमे श्रेष्ठ कुरुनन्दन ! ऐसा किये विना राजसूय 
यज्ञका आयोजन पूर्णरूपसे सफल न हो सकेगा ॥ ६९ ॥ 
( जरासंघवधोपायड्चिन्त्यतां भरतर्षभ । 
तस्मिन्‌ जिते जितं सर्च सकळ पार्थिवं चलम्‌ ॥ ) 
भरतश्रेष्ठ | आप जरासंधके वधका उपाय सोचिये | उसके 
जीत छिये जानेपर समस्त भूपालोंकी सेनाओंपर विजय 
प्राप्त हो जायगी ॥ | 
इत्येषा मे मती राजन्‌ यथा वा मन्यसेऽनघ । | 
एवंगते ममाचक्ष्व खयं निश्चित्य हेलुभिः ॥ ७०॥ | 
निष्पाप नरेश | मेरा मत तो यही है, फिर आप जेता. 
उचित समझें; करें | ऐसी दशामे स्वयं हेतु और युक्तियोंद्ार 
कुछ निश्चय करके मुझे बताइये || ७० || 


इति श्रीमद्दाभारते सभापर्वणि राजसूयारम्भपर्वणि कृष्ण्राक्ये चलुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहानारत समापर्वके अन्तर्गत राजसूयारम्मपईमें श्रीकृप्णवाक्यविषयक चौरो अध्याय पूरा हुआ॥ १४॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ५३ छोक मिलाकर कुळ ७५९ शोक हैं ) ¢ 


—— TEI 


न 


ड 
| राजसूयारम्भपवे ] 


युधिष्ठिर उवाच 
उक्त त्वया बुद्धिमता यन्नान्यो वक्तमहेति । 


संशयाना हि निमाक्ता त्वन्नानयों विद्यते सबि ॥ १॥ कक 


युधिष्ठिर वोळे-श्रीकृष्ण ! आप परम बुद्धिमान्‌ ह 
आपने जेसी वात कही है, बेंसी दूसरा कोई नहीं कह सकता | 
इस प्रथ्वीपर आपके सिवा समस्त संशा्योंक्रो मिटानेवाला ओर 
को ॥ १॥ 


गुहे गहे हि राजानः स्वस्य स्वस्थ प्रियंकराः । 
न च स्वाज्नाज्यमाप्तास्ते खम्नाटछत्दो हि कृच्छूभाक ॥ 
आजकल तो घर-घरमें राजा हैं और सभी अपना-अपना 
प्रिय कार्य करते हैं, परंतु वे सम्राट्पदको नहीं प्रा्त कर 
सके; क्योंकि सम्राटकी पदवी बड़ी कठिनाईसे मिलती है ॥ २॥ 
कर्थं पराछ्ुभावज्ञः खं प्रशंसितुमहेति । 
परेण समवेतस्तु यः प्रशस्यः स पूज्यते ॥ ३ ॥ 
जो दूसरोंके प्रभावको जानता है, वह अपनी प्रशंसा 
केसे कर सकता है १ दूसरेके साथ सुकावला होनेपर भी जो 
प्रशंसनीय घना रह जाय, उसीकी सर्वत्र पूजा होती है ॥ ३ ॥ 
विशाला बहुला भूमिवहरत्नसमाचिता । 
दुर गत्वा विज्ञानाति श्रेयो वृष्णिकुळोडृह ॥ ठ ॥ 
बृष्णिकुलभूषण ! यह पृथ्वी बहुत विशाल है; अनेक 
प्रकारके रल्नसे भरी हुई हे? मनुष्य दूर जाकर ( सत्पुरुषोंका संग 
करके) यह समझ पाता है कि अपना कल्याण केसे होगा ॥ ४ ॥ 
शममेव परं मन्ये शमात्‌ क्षेम भवेन्मम । 
आरम्भे पारमेष्ठ्ये तु न प्राप्यमिति मे मतिः ॥ ५ ॥ 
मैं तो मन और इन्द्रियोंके संयमको ही सबसे उत्तम 
मानता हूँ, उसीसे मेरा भला होगा । राजसूय यज्ञका आरम्भ 
करनेपर भी उसके फलखरूप ब्रह्मलोककी प्राप्ति अपने लिये 
असम्भव है--मेरी तो यही धारणा है ॥ ५ ॥ 
एवमेते हि जानन्ति कुले जाता मनस्विनः 
कश्चित्‌ कदाचिदेतेषां भवेच्छ्रेष्ठो जनादन ॥ ६ ॥ 
जनार्दन ! ये उत्तम कुलमें उत्पन्न मनस्वी सभासद्‌ 
ऐसा जानते हैं कि इनमें कभी कोई श्रेष्ठ ( सर्वबिजयी ) भी 
हो सकता है ॥ ६ || 
वयं चेव महाभाग जराखंधभयात्‌ तदा । 
शाङ्किताः स्स महाभाग दौरात्म्यात्‌ तस्य चानघ ॥ ७ ॥ 
अहं हि तव दुर्रूष भुजवीर्याश्रयः प्रभो । 
नात्मानं बलिनं मन्ये त्वयि तस्मादू ब्रिशङ्किते ॥ ८ ॥ 
५ कोक 


न 


ई नहीं 


पञ्चदशोऽध्यायः 


कई. 2 न 
पञ्चदशाऽ*यायः 
जरासंधके विपयमें राजा युधिष्टिर, भीम और श्रीक्रष्णकी बातचीत 


उसकी दुष्टतासे सदा शङ्कित रहते 
नेवाळे प्रभो! में तो आपके ही वाहुवलका भरोसा रखता 
। जत्र आप ही जरासंघसे शङ्कित हैं, तब तो में अपनेको 
उसके सामने कदापि बळवान्‌ नहीं मान सकता ॥ ७-८ ॥ 


त्वत्सकाशाच्च रामाच भीमसेनाच्च माधव । 
अर्जुनाद्‌ वा महावाहो हन्तुं शक्यो न वेति वे । 
एवं जानन्‌ हि वाष्णय विस्ुशामि पुनः पुनः ॥ ९ ॥ 


अर्डुनसे वह मारा जा सकता है या नहीं १ वाष्णेय ! ( आपकी 
शक्ति अनन्त है, ) यह जानते हुए भी में बार-बार इसी 
बातपर विचार करता रहता हूँ ॥ ९ ॥ 

छा चिक क ०३ 
त्वं मे प्रमाणभूतो$सि सर्वकार्येषु केशव । 
. तच्छत्वा चात्रवीदू भीमो वाक्यं वाक्यविशारदः १०॥ 


का यह्‌ वचन सुनकर बोलने में चतुर भीमसेने यह वचन कहा || 


अनारस्भपरो राजा वल्मीक इच खीदति। 
दुर्वलश्चानुपायेन वलिनं योऽधितिष्ठति ॥ ११ ॥ 


करता तथा जो दुर्बळ होकर भी उचित उपाय अथवा युक्तिसे 


७११ 


अ 


हम भी जरासंघके भयसे तथा 
| किसीसे परास्त न 


पापरहित महाभाग ! 


वाहु माधव ! आपसे; बठरामजीसे, भीमसेनसे अथवा 


केशव ! मेरे लिये समी कार्येमिं आप ही प्रमाण हैं। युधिष्ठिर- 


भीम उवाच 


भीमसेन बोळे- महाराज ! जो राजा उद्योग नहीं 


काम न लेकर किसी बलवानसे भिड़ जाता है, वे दोनों 


दीमकोंके बनाये हुए मिद्टीके ढेरके समान नष्ट हो जाते है १२ ढेरके समान नष्ट हो जाते हैं ॥ १ १॥ 


अतन्द्रितश्च प्रायेण दुवेळो वलिनं रिपुम्‌। 
जयेत्‌ सम्यक प्रयोगेण नीत्याथोनात्मनो हितान्‌॥ १२॥ 


काम लेता है, वह दुर्बल होनेपर भी वळवान्‌ शत्रुको | 
जीत लेता हे और अपने लिये हितकर एवं अभीष्ट अर्थ 
प्राप्त करता 


कृष्णे नयो मयि बलं जयः 
मागधं साधयिष्याम इष्टि त्रय इवाझयः ॥ १३ ॥ 


शक्ति है । हम तीनों मिलकर मगधराज जरासंघके वधका 
कार्य पूरा कर लेंगे; ठीक उसी तरह) जैसे तीनों अग्नियाँ यञ्चकी 
सिद्धि कर देती हैं ॥ १३ ॥ डं 
( त्वदद्धिबलमाथित्य सर्व पराप्स्यति धर्मराट्‌ 


जयो5स्माक हि गोविन्द्‌ येषां नाथो भवान्‌ सदा || 


परंतु जो आलस्य त्यागकर उत्तम युक्ति एव नीतिसे 


॥ १२॥ 
पार्थ धनंजये । 


श्रीकृष्णमे नीति है) मुझमें बल है और अर्जुनमें विजयकी 


तात 
कु श्रीमहाभारते 


गोविन्द ! आपके बुद्धिवलका आश्रय लेकर धर्मराज 
युधिष्ठिर सव कुछ पा सकते हैं । जिनकी सदा रक्षा करनेवाले 
आप हैं; उनकी--हम पाण्डवोंक्री विजय निश्चित हे ॥ 
कृष्ण उवाच 
बालो. नाजुवन्धमवेक्षते । 


अथोनारभते 


तस्मादरि न सृप्यन्ति वालमर्थपरायणम्‌॥ १७ ॥ 


जित्वा जय्यान्‌ यौवलाश्विः पालनाच्च भगीरथः । 
कारतेवीर्यस्तपोवीयाद्‌ वलात्‌ तु भरतो बिझुः ॥ १५॥ 

श्रीकृष्णने कहा-राजन्‌ ! अज्ञानी मनुष्य बड़े-बड़े 
कार्योका आरम्भ तो कर देता है, परंतु उनके परिणामकी 
ओर नहाँ देखता | अतः केवळ अपने खार्थसाधनमै लगे 
हुए विवेकथून्य शत्रुके व्यवहारको वीर पुरुष नहीं सह सकते | 
युवनाश्वके पुत्र मान्धाताने जीतने योग्य ात्रुओंको जीतकर 
सम्राटका पद्‌ प्राप्त किया था । भगीरथ प्रजाका पालन 
करनेसे, कातंवीर्यं ( सहखवाहु अर्जुन ) तपोवलसे तथा राजा 
भरत स्वाभाविक वलसे सम्राट हुए थे ॥ १४-१५ || 
ऋद्धा सरुत्तस्तान्‌ पञ्च सम्राजस्त्वनुशुश्रुम । 
साम्राज्यमिच्छतस्ते तु खकारं युधिष्ठिर ॥ १६॥ 
निद्राद्यळञ्षणं प्राधिधमाथनयलक्षणेः ॥ १७॥ 

इसा प्रकार राजा मरुत्त अपनी सम्झाडक प्रभावसे सम्राट 
बन थ । अत्रतक्र उन पोच सम्राटाका हाँ नाम हम सुनत 
आ रहे ह | युधिष्ठिर | वे मान्वाता आदि एक-एक गुणसे 
हा सम्राट हों सके थे; परंतु आप तो सम्पूर्णरूपसे सम्राट- 
पढ्‌ पराप्त करना चाहते हैं । साम्राज्य-प्रातिके जो पाँच गुण-- 
दत्रुविजय? प्रजापालन, तपःशक्ति, धन-समृद्धि और उत्तम 
नीति हैं, उन सबसे आप सम्पन्न हैं ॥ १६-१७ ॥ 


वाहंद्रयो जरासंधस्तद विद्धि भरतर्षभ । 

न चनमनुरुद्धयन्ते कुलान्येकदातं न्रपाः। 

तस्मादिह वळादेच साम्राज्यं कुरुते हि सः ॥ १८ ॥ 
परंतु भरतश्रेष्ठ ! आपके मार्गमें बृद्रथका पुत्र जरासंध 

वाधक दे? यह आपको जान लेना चाहिये । क्षत्रियाँके जो 

एक सौ कुळ हैं; वे कमी उसका अनुसरण नहीं करते, अतः 

वह वळसे ही अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा है ॥ १८॥ 


रल्माजो हि राजानो जरासंघमुपासते | 

न च तुष्यति तेनापि वाल्यादनयमास्थितः ॥ १०. ॥ 
जो रत्नोंके अधिपति हैं) ऐसे राजाळोग (धन देकर ) 

जरासंधकी उपासना करते हैं? परंतु वह उससे भी संतुष्ट 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि राजसूयारम्भपर्वणि क्ृष्णवाक्ये पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमदामास्त समापर्वके अन्तर्गत राजसृयारसमपर्मं श्रीकृष्णवाव्यविषयक पंद्रह अध्याय पूरा हुआ ॥ ९५॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ कोक मिलाकर कुळ २६ छोक हैं ) 
TT PRT 


हि 


नहीं होता । अपनी विवेकशून्यताके कारण अन्यायका आक्षे 

| 

ले उनपर अत्याचार हो करता हैं ॥ १९ ॥ | 
| 


सूघोभिषिक्त नुपति प्रधानपुरुषो वलात्‌। | 
आदत्ते न च नो इष्टोऽभागः पुरुषतः कचित्‌ ॥ २० || 


आजकल वह प्रधान पुरुष वनकर मूर्धाभिपिक्त राज 

को बलपूर्वक वंदी बना लेता है । जिनका विधिपूर्वक राज्यपा| , 
अभिषेक हुआ है, ऐसे पुरुषोंमेंसे कहों किसी एकको मी 
हमने ऐसा नहीं देखा, जिसे उसने बलिका भाग न वना ढिय/ १८ 
हो--कैदमें न डाळ रक्खा हो ॥ २० ॥ ~ 
एवं सर्वान्‌ वरो चक्रे जरासंधः शतावरान्‌। | 


>. ९ ~ ७, ७. 1 | 
त डुबलठतरा राजा कथ पाथ उपप्यात ॥ २१॥ | 


| 
इस प्रकार जरासंधने लगभग सो राजकुलोंके राजाओंमेे | 


कुछको छोड़कर सबको वशमें कर लिया है। कुन्तीनन्दन ! कोई | 
अत्यन्त दुर्बळ राजा उससे भिड़नेका साहस केसे करेगा ।२१| । 


प्रोक्षितानां पशुपतेग | 


प्रसृष्टानां राज्ञां 
पशूनामिच का प्रीतिर्जीचिते भरतपंभ ॥ २२॥ 


भरतश्रेष्ठ | रुद्रदेवताको वलि देनेके लिये जळ छिड़कक 
एवं मार्जन करके शुद्ध किये हुए पझुओंकी भाँति जो पद्युपतिके ' 
मन्दिरमे केद हैं; उन राजाओंको अब अपने जीवनमै क्या 
प्रांति रह गयी हे १ || २२ ॥ 


क्षत्रियः शास्त्रमरणो यदा भवति सत्कृतः। | 
ततः स्स मागधं संख्ये प्रतिवाधेम यद्‌ वयम..॥ स ॥ | 


क्षत्रिय जव युद्धमै अस्त्र-शास्त्रोंद्रारा मारा जाता दै, तब यह 
उसका सत्कार है; अतः हमलोग जरासंधको दन्द युद्धमं 
मार डाळ ॥ २३ ॥ । 


षडशीतिः समानीताः शेषा राजंश्वतुदेश । 
जरासंधेन राजानस्ततः क्रूरं प्रवत्स्येते ॥ २४॥ | 


| 
राजन्‌ ! जरासंधने सौमेंसे छियासी ( प्रतिशत ) | 
राजाओँको तो केद कर लिया है, केवळ चौदह (प्रतिशत) | 
वाकी हैं । उनको भी बंदी बनानेके पश्चात्‌ वह क्रूर कर्ममें । 
प्रदत्त होगा ॥ २४ ॥ | 
प्राप्लुयात्‌ स यशो दीत्तं तत्र यो विश्नमाचरेत्‌ । | 
जयेद्‌ यश्च जरासंधं स सञ्राण्नियतं भवेत्‌ ॥ २५॥ १, 


जो उसके इस कर्ममें विघ्न डालेगा, वह उज्ज्वल यशः 


का भागी होगा तथा जो जरासंधको जीत लेगा, वह निश्चय 
ही सम्राट होगा ॥ २५ ॥ 
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षोडशोऽध्याय ४4 


पाडशाऽ*्यायः 
जरासंधको जीतनेके विषयमें युधिष्टिरके उत्साहहीन होनेपर अर्जुनका उत्साहपूर्ण उद्गार 


युधिष्ठिर उवाच 
सम्राह्ुणमभी प्सन्‌ वे युष्मान्‌ स्वार्थपरायणः । 


अर्जुन उत्तम गाण्डीव धनुष; दो अक्षय तूणीर) दिव्य रथ, 
ध्वजा और सभा प्राप्त कर चुके थे; इससे उत्साहित होकर 


a यै क रि ~ रोले 
कथं प्रहिणुयां कृष्ण सोऽहं केवळसाहसात्‌ ॥ १ ॥” १ युधिष्ठिरसे व्रोळे ॥ ६ ॥ 


/४/ युधिष्ठिर वोळे--श्रीकृष्ण ! मैं सम्राटके गुणोंको 
प्रोत करनेकी इच्छा रखकर स्तरार्थसाधनमें तत्पर हो केवल 
साहसके भरोसे आपलोगोंकों जरासंधके पास केसे भेज दूँ ?॥ 
भीमाजुनाबुभी नेत्रे मनो मन्ये जनादेनस्‌ । 
ममश्चश्षुर्विदीनस्य कीदृशं जीवितं भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
भीमसेन और अर्जुन मेरे दोनों नेत्र है और जनार्दन 
आपको मैं अपना मन मानता हूँ । अपने मन और नेत्रों- 
को खो देनेपर मेरा यह जीवन कैसा हो जायगा १॥२॥ 


जरासंघवलं प्राष्य दुष्पारं भीसचिक्रमम्‌ । 
यमोऽपि न विजेला 5ऽजौ तत्र च कि विचेश्रितस्‌ ॥ ३॥ 
जरासंघकी सेनाका पार पाना कठिन है | उसका पराक्रम 
भयानक है । युद्धमें उस सेनाका सामना करके यमराज भी 
विजयी नहीं हो सकते? फिर वहाँ आपलोगोंका प्रयत्न क्या 
कर सकता है १ ॥ ३ ॥ 
(कंथं जित्वा पुनयूयमस्मान्‌ सम्प्रति यास्यथं i) 
अस्मिस्त्वथोन्तरे युक्तमनर्थः प्रतिपद्यते । 
तस्मान्न प्रतिपत्तिस्तु काया युक्ता मता मम ॥ ४ ॥ 
आपलोग किस प्रकार उसे जीतकर फिर हमारे पास 
लौट सकेंगे ? यह कार्य हमारे लिये इष्ट फलके विपरीत फल 
देनेवाला जान पड़ता है । इसमें लगे हुए मनुष्यको 
निश्चय ही अनर्थकी प्राप्ति होती है। इसलिये अबतक हम जिसे 
करना चाहते थे, उस राजसूय यज्ञकी ओर ध्यान देना उचित 
नहीं जान पड़ता ॥ ४ ॥ 


यथाहं बिस्शाम्येकस्तत्‌ तावच्छूयतां मम । 
संन्यासं रोचये साधु कार्यस्यास्य ˆ जनार्दन । 
प्रतिहन्ति मनो मेऽद्य राजसूयो दुराहरः॥ ५ ॥ 
जनार्दन ! इस विपयमें मैं अकेले जैसा सोचता हूँ? 
मेरे उस विचारको आप सुनें । मुझे तो इस कार्यको छोड़ 
देना ही अच्छा लगता है | राजसूयका अनुष्ठान बहुत कठिन 
है । अब यह मेरे मनको निरुत्साह कर रहा है | ५ ॥ 
वैञ्यम्पायन उवाच 
पार्थः प्राप्य धनु: श्रेष्ठमक्षय्ये च महेषुधी । 
रथं ध्वजं सभां चेव युधिष्ठिरमभाषत ॥ ६ ॥ 
_ चैराम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! कुन्तीनन्दन 
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अर्जुन उवाच 
घनुः शस्त्रं शरा वीर्य पक्षो भूमियेशों वळम्‌ । 
प्रा्तमेतन्मया राजन्‌ दुष्प्रापं यद्भीष्सितम्‌ ॥ ७ ॥ 
अजुनने कहा--राजन्‌ ! घनुष) शास्त्र, वाण; पराक्रम, 
श्रेष्ठ सहायक) भूमि, यश और बलकी प्राप्ति बड़ी कठिनाई- 
से होती है; किंतु ये सभी दुर्म वस्तुएँ मुझे अपनी इच्छाके 
अनुकूल प्राप्त हुई हैं ॥ ७ ॥ 
कुले जन्म प्रशंसन्ति वैद्याः साथु सुनिष्ठिताः । 
वलेन सद॒शं नास्ति वीय॑ तु मम रोचते ॥ ८ ॥ 
अनुभवी विद्वान्‌ उत्तम कुलमें जन्मकी बडी प्रशंसा करते 
हैं; परंतु वळके समान वह मी नहीं है । मुझे तो बल-पराक्रम 
ही श्रेष्ठ जान पड़ता है ॥ ८ ॥ 
कृतवीयकुले जातो निवीर्यः कि करिष्यति । 
निर्वाये तु कुले जातो वीर्यवांस्तु विशिष्यते ॥ ९ ॥ 
महापराक्रमी राजा कृतवीर्यके कुलमें उत्पन्न होकर भी 
जो स्वयं निर्वळ हे? वह क्या करेगा ? निर्वळ कुलमें जन्म 
लेकर भी जो बलवान्‌ और पराक्रमी हैं) वही श्रेष्ठ है ॥ ९ ॥ 
क्षत्रियः सर्वशो राजन्‌ यस्य वृत्तिद्विंषञ्ञये । 
सवेंगुणेविहीनो५पि वीर्यवान्‌ हि तरेद्‌ रिपून्‌ ॥ १० ॥ 
महाराज ! शत्रुओको जीतनेमें जिसकी प्रबृत्ति हो, 
वही सब प्रकारसे श्रेष्ठ क्षत्रिय है । बलवान्‌ पुरुष सब 
गुणोंसे हीन हो, तो भी वह शात्रुओंके संकटसे पार हो सकता है || 
स्वैरपि गुणेयुक्तो निरवीयेः कि करिष्यति । 
गुणीभूता शुणाः सर्वे तिष्टन्ति हि पराक्रमे ॥ ११॥ 
जो निर्वळ है, वह सर्वगुणसम्पन्न होकर भी क्या 
करेगा १ पराक्रममें सभी गुण उसके अङ्ग बनकर रहते हैं ॥ 
जयस्य हेतुः सिद्धिहिं कमे दैवं च संश्चितम्‌। 
संयुक्तो हि बलैः कश्चित्‌ प्रमादान्नोपयुज्यते ॥ १२॥ 
महाराज ! सिद्धि ( मनोयोग ) और प्रारब्धके अनुकूल 
पुरुषार्थ ही विजयका हेतु है । कोई बलसे संयुक्त होनेपर भी 
प्रमाद करे--कर्तव्यमे मन न लगावे) तो वह अपने उद्देश्यमें | 
सफल नहीं हो सकता ॥ १२॥ 
तेन द्वारेण शत्रुभ्यः क्षीयते सबलो रिपुः ॥ १३॥ | 
प्रमादरूप छिद्रके कारण बलवान्‌ शत्रु भी अपने ३ 2 
द्वारा मारा जाता है ॥ १३ 4 ; $ 


श्रीमहाभारते 
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देन्यं यथा बळवति तथा मोहो वलास्विते । 
ताबुभो नाशकौ हेतू राज्ञा त्याज्यौ जयार्थिना ॥ १४॥ 

बलवान्‌ पुरुषमें जैसे दीनताका होना बड़ा भारी दोष है; 
वैसे ही बलिष्ठ पुरुषमें मोहका होना भी महान्‌ दुर्गुण है। 
दीनता और मोह दोनों विनाशके कारण हैं; अतः विजय 
चाहनेवाले राजाके लिये वे दोनों ही त्याज्य हैं || १४ ॥ 
जरासंधविनाशं च राज्ञां च परिरक्षणम्‌ । 

दे कुर्याम यज्ञार्थे कि ततः परमं भवेत्‌ ॥ १५॥ 

यदि हम राजपूव यज्ञकी सिद्धिके लिये जरासंघका विनाश 
तथा कैदमें पड़े हुए राजाओंकी रक्षा कर सकें तो इससे 
उत्तम और क्या हो सकता है ? ॥ १५ ॥ 


हि) 
[ सभापती, 
पा 
अनारम्भे हि नियतो भवेदशुणनिश्चयः। ˆ` 
झुणान्निः संशयाद्‌ राजन्‌ नेगुण्यं मन्यसे कथम्‌॥ १६ 
यदि हम यज्ञका आरम्म नहीं करते हैं तो निश्चय १ 
हमारी अयोग्यता एवं दुर्बलता प्रकट होती है; अत राजन 
सुनिश्चित गुणकी उपेक्षा करके आप निर्गुणताका कळू 
क्यों स्वीकार कर रहे हँ! ॥ १६ ॥ | 


काषायं सुलभ पश्चान्पुनीनां शमसिच्छतास्‌ | | 
साख्राज्य तु भवेच्छकयं वयं योत्स्यामहे परान्‌ ॥ १७) | 

ऐसा करनेपर तो शान्तिकी इच्छा रखनेवाले संन्यासियोंग 
गेरुआ वस्त्र ही हमें सुलम होगा; परंतु हमछोग साम्राज्यको प्रा | 
करनेमें समर्थ हैं; अतः हमलोग दात्रुआँसे अवश्य युद्ध करेंगे || 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि राजसूयारम्भपर्वणि जरासंश्रवश्वसन्त्रणे पोडशोड्ध्यायः ॥ १६ । 


| 
इस प्रकार श्रीमहानारत समापत्रेके अन्तर्गत राजसूयारम्मप्तमे जरासँघवधके जिये मन्त्रणाविषणक सोलह अध्याय पुरा हुआ ॥१६॥ | 


सप्तदशोऽग्यायः 


श्रीकृष्णके द्वारा अजुनकी बातका अनुमोदन तथा युधिष्टिरो जरासंधकी 


वातुदेव उवाच 

जातस्य भारते वशे तथा कुन्त्याः सुतस्य च । 
याचं युक्ता मतिः सेयमज्जुनेन प्रदरिता ॥ १ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--राजन्‌ ! भरतवंामें 
उत्पन्न पुरुष और कुन्ती-जेसी माताके पुत्रकी जैसी बुद्धि होनी 
चाहिये, अर्जुनने यहाँ उसीका परिचय दिया ॥ १॥ 
न स्स सृत्यु चयं विद्य रात्री वा यदि वा दिया । 
न चापि कंचिदमरमय॒द्धेनानशश्रम ॥ २॥ 

महाराज ! हमळोग यह नहीं जानते कि मौत कब आवेगी ? 

रातमें आवेगी या दिनमै १ ( क्योंकि उसके नियत समयका 
ज्ञान किसीक्रो नहीं दे | ) हमने यह भी नहीं सुना है कि 


युद्ध न करनेके कारण कोई अमर हों गया हो | २ ॥ 


एतावदेव पुरूवेः कार्य हृदयतोपणम । 
नयेन विधिदृष्टेन यदुपक्रमते परान्‌ ॥ ३ ॥ 

अतः बीर पुरुषोंका इतना ही कर्तव्य है कि वे अपने 
हृदयके संतोपके लिये नीतिश्ास्तरमें बतायी हुई नीतिके 
अनुसार दात्रुओपर आक्रमण करें ॥ ३ ॥ 
सुनयस्णानपायस्य संयोगे परमः क्रमः। 
खंगत्या जायतेऽसाम्यं साम्यं च न भवेद्‌ द्वयोः ॥ 2 ॥ 

देव आदिकी प्रतिक्रळतासे रहित अच्छी नीति एवं सलाह 
प्रात होनेपर आरम्भ किया हुआ कार्य पूर्णरूपसे सफळ होता 
ददै । चत्रुक्रे साथ मिड्नेपर ही दोनों पश्षोंका अन्तर ज्ञात 
होता दै | दोनों दळ समी वातॉमे समान ही हों) ऐसा 
सम्भव नहीं ॥ ४ || 


उत्पत्तिका प्रसङ्ग सुनाना | 
अनयस्याुपायस्य सयगे परमः क्षय; । | 
सदया जायत सास्याजयदच न भवेद हयो! ॥ ५॥ 


जिसने अच्छी नीति नहीं अपनायी दे ओर उत्त 
उपायसे काम नहीं लिया हे; उसका युद्मे सर्वथा विनाश होत 
दं । यदि दोनों पश्षोंमें समानता हो, तो संशय ही रहता है. 
तथा दोनामसे किसीकी भी जय अथवा पराजय नहीं होती |९ | 
ते वयं नयमास्थाय शत्रुदेहसमीपगाः । 
कथमन्त न गच्छेम वृक्षस्येय नदीरयाः। 
पररन्भ्न पराक्रान्ताः 


|| 
| 
खरन्ध्रावरणे स्थिताः ॥ ६॥ 
जब हमलोग नीतिका आश्रय लेकर शत्रके शारीरे 
पहुँच जायँगे; तव जैसे नदीका वेग किनारे 

तको नष्ट कर देता देश उसी प्रकार हम शत्रका अन्त क्यों! 
न कर डालेंगे ? हम अपने छिट्रोंको छिपाये रखकर इतर, 
छिद्रको देखेंगे ओर अवसर मिळते ही उसपर बलपूर्वक 
आक्रमण कर देंगे ॥ ६ | 
यूढानीकैरतिवलैने गुद्धथेदरिभिः सह। , 
इति बुद्धिमतां नीतिस्तन्ममापीह रोचते ॥ ७ | 

जिनकी सेनाएँ मोर्चा बाँधकर खड़ी हों और जे 
अत्यन्त बळवान्‌ हों) ऐसे शेत्रुओंके साथ ( सम्मुख होकर | 


युद्ध नहीं करना चाहिये; कु बुद्धिमानोंकी नीति है । 
नीति यहाँ मुझे भी अच्छी लगती है || ७ || छ 
अनवद्या ह्यसम्बुद्धाः, प्रविष्टाः शब्रुसझ तत्‌। 

शत्रुदेहमुपाक्रम्य तं कामं प्राप्नुयामहे ॥ ८ । 


५ यदि हम छिपे-छिपे गत्रुके घरतक पहुँच जायैँ तोय 


जे 
दै 


राजसूयारम्भपवं ] 


हमारे लिये कोई निन्दाकी वात नहीं होगी । फिर हम जात्रुके 
शरीरपर आक्रमण करके अपना काम बना लेंगे ॥ ८ ॥ 
एको छोव श्रियं नित्यं विभर्ति पुरुषषभः । 
अन्तरात्मेव भूतानां तत्क्षयं नेव लक्षये ॥ ९ ॥ 
यह पुरुषोंमें श्रेष्ठ जरासंध प्राणियोंक्रे भीतर स्थित आत्मा- 
की भाँति सदा अकेला ही साम्राज्यलक्ष्मीका उपभोग 
करता है; अतः उसका और किसी उपायसे नाझ होता नहीं 
दिखायी देता ( उसके विनाशके लिये हमें स्वयं प्रयत्न 
करना होगा ) ॥ ९ | 
अथैनं निहत्याजौ 
प्राप्ठदुयाम ततः स्वर्ग 
अथवा यदि जरामंश्रको थुद्धमं मारकर उसके पक्षमें 
रहनेवाले दोप सेनिकोंद्रारा हम भी मारे गये, तो भी हमें कोई 
हानि नहीं हे । अपने जातिभाइयोंकी रक्षामें संलम्न दोनेके 
कारण हमें स्वर्गकी ही प्राप्ति होगी || १० || 
युविष्टिर उवाच 
कृष्ण कोऽयं जरासंणः किचीर्यः किम्पराक्रमः। 
यस्त्वां स्पृष्टायरिसडशं न दग्धः शलभो यथा ॥ ११॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--श्रीकृष्ण ! यह जरासंध कौन है १ 
उसका वळ और पराक्रम केसा है ? जो प्रज्वलित अग्निके 
समान आपका स्पर्श करके भी पतंगके समान जलकर भस्म 
नहीं हो गया? || ११ || 
कृष्ण उवाच 
श्णु राजञ्जरासंधो यद्वीयोँ यत्पराक्रमः । 
यथा चोपेक्षितोऽस्माभिवहृशः कृतविप्रियः ॥ १२॥ 
श्रीकृष्णने कहा--राजन्‌ ! जरासंधका बल और 
पराक्रम केसा है तथा अनेक वार हमारा अप्रिय करनेपर भी 
हमलोगोंने क्‍यों उसकी उपेक्षा कर दी, यह सब बता रहा 
हूँ, सुनिये ॥ १२ ॥ 
अक्षौहिणीनां तिखणां पतिः समरदर्पितः । 
राजा बृहद्रथो नाम मगधाधिपतिबंली ॥ १३॥ 
मगश्वदेशमें बृहद्रथ नामसे प्रसिद्ध एक बलवान्‌ राजा 
राज्य करते थे | वे तीन अक्षौहिणी सेनाओंके स्वामी और 
१ युद्धम बड़े अभिमानके साथ लड़नेवाले थे ॥ १२ ॥ 
रूपवान वीयंसम्पन्नः श्रीमानतुलविक्रमः । 
सित्यं दीक्षाङ्किततबुः शातक्रतुरिवापरः ॥ १४ ॥ 
राजा बृहद्रथ बड़े ही रूपवान्‌, बलवान्‌; धनवान्‌ और 
अनुपम पराक्रमी थे | उनका शरीर दूसरे इन्द्रकी भाँति सदा 
यज्ञको दीक्षाके चिह्वोंसे ही सुशोभित होता रहता था ॥ १४ || 
तेजसा खूयसंकाशः क्षमया पृथिवीसमः 
यमान्तकसम; क्रोधे श्रिया वेश्रबणोपमः ॥ १५॥ 


दोषेणापि समाहताः । 


SN 
सत्तदशो ऽध्यायः 


~ 
_ उपयेमे 
ज्ञातित्राणपरायणाः ॥ १ 5 


र. gt 
3९% 


वे तेजमें सूर्य, क्षमामें प्रथ्वी, क्रोधमें यमराज और धन- 
सम्पत्तिमें कुवेरके समान थे ॥ १५ ॥ 
तस्याभिजनसंयुक्तेगुणेभरतसत्तम । 
व्यात्तेयं प्रथिवी सवा सूर्यस्येच गभस्तिभिः ॥ १६॥ 
भरतश्रेष्ठ ! जेसे सूर्यकी किरणोंसे यह सारी पृथ्वी 
आच्छादित हो जाती है, उसी प्रकार उनके उत्तम कुछोचित 
सदुणोसे समस्त भूमण्डल व्याप्त हो रहा था--सर्बत्र उनके 
गुणोंकी चर्चा एवं प्रशंसा होती रहती थी ॥ १६ ॥ 
ख कारिराजस्य सुते यमजे भरतर्षभ । 
महावीयों रूपद्रविणसंयुते । 
तयोश्चकार समयं मिथः ख पुरुषर्षभः ॥ १७॥ 
तातिवर्तिष्य इत्येवं पल्लीभ्यां संनिधो तदा । 
स ताभ्यां शुशुभे राजा पल्लीभ्यां वसुधाधिपः ॥ १८॥ 
प्रियाभ्यामजुरूपाभ्यां करेणुभ्यामिच द्विपः 
भरतकुलभूघण ! महापराक्रमी राजा बृहद्रथने 
काशिराजकी दो जुड्बाँ कन्याओंके साथ? जो अपनी रूप- 
सम्पत्तिसे अपूर्वं शोभा पा रही थीं) विवाह किया और उन 
नरश्रेष्ठने एकान्तमें अपनी दोनों पत्नियोंके समीप यह प्रतिज्ञा 
की कि में तुम दोनांके साथ कभी विषम व्यवहार नहीं 
करूँगा ( अर्थात्‌ दोनोंके प्रति समानरूपसे मेरा प्रेमभाव बना 
रहेगा ) । जैसे दो हथिनियोंके साथ गजराज सुशोमित होता 
है; उसी प्रकार वे महाराज बृहद्रथ अपने मनके अनुरूप 
दोनों प्रिय पल्नियोंके साथ शोमा पाने लगे || १७-१८३ |! 
तयोर्मध्यगतश्चापि रराज वस्ुधाधिपः ॥ १९ ॥ 
गङ्गायसुनयोमेध्ये मूर्तिमानिव सागरः। 
जब वे दोनों पत्नियोंके बीचमें विराजमान होते, उस 
समय ऐसा जान पड़ता, मानो गङ्गा और यमुनाके बीचमै 
मूर्तिमान्‌ समुद्र सुशोभित हो रहा हो ॥ १९३ ॥ 


विषयेषु निमश्चस्य तस्य योवनमभ्यगात्‌ ॥ २० ॥ 
न च वंशकरः पुत्रस्तस्याजायत कश्चन । 
मड़लेव हु मिहांमेः पुत्रकामाभिरिष्टिमिः । 
नाससाद नपश्रेष्ठः पुत्रं कुलविवर्धनम्‌ ॥ २१॥ 

विषयोंमें डूबे हुए राजाक्री सारी जवानी बीत गयी). 
परंतु उन्हें कोई बंदा चलानेवाला पुत्र नहीं प्राप्त हुआ | उन 
श्रेष्ठ नरेशने बहुत-से माङ्गलिक कृत्य, होम और पुन्रेष्टियज्ञ 
कराये, तो भी उन्हें बंशकी बृद्धि करनेवाले पुत्रकी गरात 
नहीं हुई ॥ २०-२१॥ 


अथ काक्षीवतः पुत्रं गोतमस्य महात्मनः । 
शुश्राव तपसि शान्तसुदारं चण्डकोशिकम्‌ ॥ 


७१६ 

एक दिन उन्होंने सुना कि गौतमगोत्रीय महात्मा 
काक्षीवानके पुत्र परम उदार चण्डकोशिक मुनि तपस्यासे 
उपरत होकर अकस्मात्‌ इधर आ गये हैं और एक वृक्षके नीचे 
बैठे हैं। यह समाचार पाकर राजा वृहद्रथ अपनी दोनों 
पत्नियों (एबं पुरवासियों) के साथ उनके पास गये तथा सब 
प्रकारके रत्नों ( मुनिजनोचित 
देकर उन्हें संतुष्ट किया ॥ २२-२३ ॥ 


(बृहद्रथं च स ऋषिः यथावत्‌ प्रत्यनन्दत । 
उपविष्टरच तेनाथ अनुज्ञातो महात्मना ॥ 
तमपृच्छत्‌ तदा विप्रः किमागमनमित्यथ । 
पौरेरनुगतस्येच पल्लीभ्यां सहितस्य च ॥ 
महर्षिने भी यथोचित बर्तावद्वारा बृहद्रथको प्रसन्न 
किया । उन महात्माकी आज्ञा पाकर राजा उनके निकट वेठे । 
उस समव ब्रह्मि चण्डकौडिकने; उनसे पूछा--“राजन्‌ ! 
अपनी दोनों पत्नियों और पुरवासियोंके साथ यहाँ तुम्हारा 
आगमन किस उहश्यसे हुआ हं १? | 
स उवाच सुनि राजा भगवन्‌ नास्ति मे सुतः । 
अपुत्रस्य वृथा जन्म इत्याहमुनिसत्तम ॥ 
- तव राजाने मानसे कहा--*भगवन्‌ ! मेरे कोइ पुत्र 
नहीं है । मुनिश्रेष्ठ ! लोग कहते हैं कि पुत्रहीन मनुष्यका 
| Es > तोडा दै 
ः हि राज्येन वृद्धत्वे कि प्रयोजनम्‌। 
सोऽहं तपश्चरिष्यामि पत्नीभ्यां सहितो वने ॥ 
“इस बुढ़ापेमें पुत्रहीन रहकर मुझे राज्यसे क्या प्रयोजन 
१ इसलिये अब मैं दोनों पत्रियोंके साथ तपोवनमें रहकर 
तपस्या. ककया ॥ 
नाप्रजस्थ्-सुने कीर्तिः सर्ग इचे वाक्षयो भवेत्‌ । 
एवमुक्तस्य राज्ञा लु मुनेः कारुण्यमागतम्‌ ॥ ) 
“मुने | संतानद्दीन मनुष्यको न तो इस लोकमे कीर्ति 
प्रास होती दै और न परलोकर्म अक्षय स्वर्ग ही प्राप्त होता 
।? राजाक्रे ऐसा कहनेपर महर्षिको दया आ गयी | 


तमत्रबीत्‌ सत्यश्चतिः सत्यवाग्रषिसत्तमः 
परितुष्टोऽस्मि राजेन्द्र बरं वरय सुव्रत ॥ २४ ॥ 
सभायः प्रणतस्तमुवाच बृहद्रथः 

पुत्रदश॑ननंराइयादू वाष्पसंदिग्धया गिरा ॥ २५॥ 

तव धैर्यसे सम्पन्न और सत्यवादी मुनिवर चण्डकौशिकने 
राजा व्रृहद्रथसे कदा--“उत्तम त्रतका पालन करनेवाले 
द्र ! मैं तुमपर संतुष्ट हूँ 1 तुम इच्छानुसार वर माँगो |? 
र राजा बृहद्रथ अपनी दोनों रानियोंके साथ मुनिके 
ड़ गये निराश होनेके कारण 
गीम बोळे || २४-२५॥ 


श्रीमहाभारते 


¦ ५. राजाने कहा--मगवन्‌ ! में तो अब राज्य छोड 


उत्कृष्ट वस्तुओं ) की भेट?” 


राजोवाच जा 
भगवन्‌ राज्यमुत्खज्य प्रस्थितोऽहं तपोवनम्‌ । 
क्रि वरेणाल्पभाग्यस्य कि राज्येनापजस्य मे ॥ २ 


तपोवनका ओर चल पड़ा हू । मुझ अभागे ओर संतानहीक) 
वर अथवा राज्यका क्या आवश्यकता १ ॥ २६ ॥ | 


कुष्ण उवाच 


एतच्छुत्वा मुनेष्यानमगमत्‌ क्लुभितेन्द्रियः। ` 
तस्यव चाम्रवृक्षस्यच्छायायां ससुपाविदात्‌ ॥ २७ 

श्राकुष्ण कहत हे--राजाका यह कातर वचन सुनन्ग 
मुनिकी इन्द्रियां क्षुव्ध हो गयीं ( उनका हृदय पिक 
गया ) | तब वे ध्यानस्थ हो गये और उसी आम्रवृक्ष] | 
छायामें बैठे रहे || २७ ॥ । 


तस्योपविष्टस्य मुनेरुत्सङ्गे निपपात ह। | 
अचातमशुकाद्‌ष्मेकमास्रफळं किल ॥ २८॥ 


उसी समय वहाँ वेठे हुए मुनिकी गोदमे एक आम्र 
फल शिरा । वह न हवाके चळनेसे गिरा था; न॑ किसी तोते 
ही उस फलमें अपनी चाच गड़ायी थी ॥ २४ ॥ | 
तत्‌ प्ग्रह्म मुनिश्रेष्ठो हृदयेनाबिमन्त्य च। _। 
राज्ञे ददावप्रतिमं पु्सस्पाकारणम्‌ ॥ २९॥ 
सुनिश्रेठ चण्डकोडिकने उस अनुपम फलको हाथ हे 
लिया ओर उसे मन-ही-मन अभिमन्त्रित करके पुत्र 
प्राप्ति करानेके लिये राजाको दे दिया || २९ ॥ | 
उवाच च महाप्राज्स्तं राजानं महामुनिः। | 
गच्छ राजन्‌ कृताथाऽसि निवतेख नराधिप ॥ ३० ॥ 
तत्पश्चात्‌ उन महाज्ञानी महामुनिने ` राजासे | | 
“राजन्‌ ! तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया | नरेश्वर | अब तु 
अपनी राजधानीको लौट जाओ || ३० || 
(एप ते तनयो राजन्‌ मा तप्सीस्त्बं तपो वने । 
प्रजा; पालय धर्मेण एप धर्मा महीक्षिताम्‌ ॥ 
“महाराज | यह फळ तुम्हें पुत्रप्राप्ति करायेगा, अब तुम 
वनम जाकर तपस्या न करो; धर्मपूर्वक प्रजाका पाळत 
करो । यद्दी राजाओंका धर्म है ॥ 


यजख विविधेयक्षेरिन्द्री तर्पय चेन्दुना । 
पुत्रं राज्ये प्रतिष्टाप्य तत आश्रममाव्रज ॥ 


“नाना प्रकारके य्ञोद्वारा भगवानका यजन करो 
देवराज इन्द्रको सोमरससे तृप्त करो | फिर पुत्रकों राज्य 
सिंहासनपर ब्रिठाकर वानप्रस्थाश्रममें आ जाना || 


अष्टौ वरान्‌ प्रयच्छामि तव पुत्रस्य पार्थिव । 
ब्रहमण्यतामजेयत्वं युद्धेघ च तथा रतिम्‌॥ 


प hi डे 


र्‌जसूयारम्भपवे ] 


“भूपाल ! में तुम्हारे पुत्रके लिये आठ वर देता हूँ--- 


बह ब्राह्मणभक्त दोगा) युद्धभे अजेब दोगा) व - 
विषयक रुचि कभी कम न होगी, | NY 


प्रियातिथेयतां चेच दीनानामन्बचेक्षणम्‌ ^ 

तथा वलं च खुमहरळोके कीर्ति च शाश्वतीम्‌ ॥ 

अनुरागं प्रजानां च ददौ तस्मै स कौशिक; 12” 
“वह अतिथियोंका प्रेमी होगा, दीन-दुखियोंपर उसकी 

सदा कृपा-दृष्टि बनी रहेगी; उसका बल महान्‌ होगा; छोकमें 

उसकी अक्षय कीर्तिका विस्तार होगा और प्रजाजनोंपर उसका 

सदा स्नेह वना रहेगा।? इस. प्रकार चण्डकोशिक सुनिने उसके 

लिये ये आठ बर दिये ॥ 

एतच्छुत्वा सुनेचोक्यं शिरसा प्रणिपत्य च । 

सुने; पादौ महाधाज्ञः स्र जपः स्वणृद्दं गतः ॥ ३१॥ 


सुनिका यह वचन सुनकर उन परम बुद्धिमान्‌ राजा 
वृहद्रथने उनके दोनों चरणोंमें मस्तक रखकर प्रणाम किया 
गीर अपने घरको लोट गवे || ३१ ॥ 
यथाखसयमाज्ञाय तदा स न्रपसत्तमः । 
द्वाभ्यामेकं फलं प्रादात्‌ पल्लीभ्यां भरतषभ ॥ ३२॥ 

भरतश्रेष्ठ ! उन उत्तम नरेदाने उचित कालका विचार 
करके दोनों पलियोंके लिये वदद एक फळ दे दिया || ३२ ॥ 
ते तदार दिघा कृत्वा भक्षयामासतुः शुभे । 

~ दो: £ 

भावित्वादपि चाथस्य सत्यवाक्यतया सझुनेः ॥ ३३॥ 
तयोः समभवद्‌ गर्भः फलप्राशनसम्भवः । 
तेच दृष्टा ख नरपतिः परां सुदमचाप ह ॥ ३४॥ 

उन दोनों शुभस्वरूपा रानियोंने उस आमके दो टुकड़े 
करके एक-एक टुकड़ा खा लिया | दोनेवाळी बात होकर 
ही रहती हे; इसलिये तथा मुनिकी सत्यवादिताके प्रभावसे 
वह फळ खानेके कारण दोनों रानियोंके गर्भ रहः गये । उन्हे 
गर्भवती हुई देखकर राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ ३३-३४॥ 
अथ काले 
प्रजायेतामुभे 


महाप्राज्ञ यथासमयमागते । 
राजञ्छरीरशकले तदा ॥ ३५॥ 


महाप्राज्ञ युधिष्ठिर ! प्रसवकाल पूर्ण होनेपर उन दोनों 
रानियोंने यथासमय अपने गर्भसे शरीरका एक-एक टुकड़ा 
पैदा किया ॥ ३५ ॥ 


एकाक्षिबइ्‌चरणे अर्धांद्रमुखस्फिचे । 
इष्टा शरीरशकले प्रवेपतुरुभे भृशम्‌ ॥ ३६॥ 
प्रत्येक डुकड़ेमें एक आँख, एक हाथश एक पेर 


म० ४, १६-- 


सप्तदशो5व्यायः 


_ ७१७ 


I 


आधा पेट; आधा मुँह और कटिके नीचेका आधा भाग 

था । एक शरीरके उन ठुकड़ोंकों देखकर वे दोनों मयके मारे 

थर-थर काँपने लगीं || ३६ ॥ 

उद्विग्ने सह सम्मन्त्र्य ते भगिन्यो तदावले । 

सजीवे घ्राणिशकले तत्यजाते खुढुःखिते ॥ ३७॥ 
उनका हृदय उद्विग्न हों उठा; अबला ही तो थीं । 


उन दोनों वहिनोंने अत्यन्त दुखी होकर परस्पर सलाह करके | 


उन दोनों ढुकड़ौंकों?-जिनमें जीव तथा प्राण विद्यमानः बै, "` 
त्याग दिया ॥३२७॥-- पश 7 ~ 
तथोधीञ्यी सुँसंवीते कृत्वा ते गभेसम्छुवे । 
निर्गम्यान्तःपुरद्वारात्‌ समुत्सुज्याभिजग्मतुः ॥ ३८ ॥ 
उन दोनोंकी थायें गर्भके उन ठुकड़ोंकों कपड़ेसे ढककर 
अन्तःपुरे दरवाजेसे वाहर निकलीं और चौराहेपर फेंककर 
चली गयो ॥ ३८ ॥ 
ते चतुष्पथनिश्षिप्त जरा नामाथ राक्षसी | 
जग्राह मनुजव्याघ्र मांसशोणितभोजन/ ॥ ३९॥ _.- 
क अती 
पुरुषसिंह ! चौराहेपर फेंके हुए उन ढकड़ोंको रक्त 
और मांस खानेवाली जरा नामकी एक राक्षसीने उठा लिया || 
कतुकामा सुखवहे शकले सा तु राक्षसी । 
संयोजयामास तदा विधानबलचोदिता ॥ ४०॥ 
विधाताके विधानसे प्रेरित होकर उस राक्षसीने उन दोनों 
डुकड़ोंको सुविधापूर्वक ले जाने योग्य बनानेकी इच्छासे उस 
समय जोड़ दिया ॥ ४० ॥ 
ते समानीतमात्रे तु. शकले पुरुषर्षभ । 
एकमूर्तिघरो वीरः कुमारः समपद्यत ॥ ४१॥ 4 
नरश्रेष्ठ ! उन डकड़ोंका परस्पर संयोग होते ही एक | 


श्रीमहाभारते 


५ के [ सफ # 


शरीरधारी वीर कुमार वन गया ॥ ४१ ॥ 
ततः सा राक्षसी राजन्‌ चिस्मयोत्कुललोचना। 
जहल शशाक समुडोडु यज्रसारमयं शिशुम्‌ ॥ ४२॥ 


“°, राजन ! यह देखकर राक्षसीके नेत्र आश्चर्यसे खिल 
श्री : उठे | उसे वह शिक्ष वत्रके सारतत्त्वका वना जान पड़ा | 
ब क उसे उठाकर ले जानेमें असमर्थ हो गयी || ४२ | 

[प्रतल साफ कत्वा चास्ये निधाय सः] 
प्राक्रोरादतिसंरव्धः सतोय इव तोयदः ॥ ४३ ॥ 


र $ = उस वालकअ-अपन लाळ दथळींवाळे हाथोंकी सुट्टी वाश्षकरू = 


मुँहमें डाल छी और अत्यन्त क्रुद्ध होकर जळसे भरे मेघकी 
भीति गम्मीर स्वरसे रोना गुरू कर दिया ॥ ४३ ॥ 
# 0 शब्देन सम्थ्वान्तः सहसान्त पुरे जनः । 

N 'लिजगाम- नेरव्यात् राज्ञा सह परंतप ॥ ४2॥ 

परतप नरव्यात्र ! बाळकके उस रोने-चिछानेक्रे दाब्दसे 

3६ रनिहासकी सव खिया ररा उठों तथा गाजाके साथ सहसा 


६ 


>वावले' प्ररिम्छाने  पयःपूर्णपयोधरे । 
निराश पुत्रीय सहसेवाभ्यगच्छताम. ॥ 5:2 ॥ 


हुए स्तनोवाछी वे दोनों अवळा रानियाँ 
जो पुत्रप्राप्तिकी आशा छोड़ चुकी थी; मलिन रुस 
बाहर निकल आयीं ॥ ४५ ॥ १३ ९) 
अथ £ तथाशूते राजानं चेष्टसंततिम्‌ । ` 
खुबळिनं चिन्तयामास राक्षसी ॥ ४६॥ 


_कान्तिवाली कल्याणी ! मुझे पुत्र प्रदान करनेवाली तुम कौ 


इति श्रीमहाभारते सभापेवैणि राजसूयारम्भवर्वणि जरासं्रोत्पत्तों ससदशोऽध्यायः'॥ १७ ॥ 


मापक अन्तर्गत राजसूयारम्भपर्नमे जरासंघकी उत्मत्ति-विषयक सन्रहौ अध्याय 
'दाक्षिणास्य अधिक पाठके ९१ शोक 
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नाहोसि विषये राजो वसन्ती नसि । | | 
वाल पुत्रमिमं हन्तुं धार्मिकस्य. महात्मन: ॥ 3 
उन दोनों रानियाँको उस प्रकार उदास; राजाको ह 
पानेके लिये उत्सुक तथा उस वालकको अत्यन्त वलवान्‌ देख, 
राक्षतीने सोचा, “म इस राजाके राज्यमै रहती हँ |||. 
पुत्रको इच्छा रखता है; अतः इस धर्मात्मा तथा मह! 
नरके वालक पुत्रकी हत्या करना मेरे लिये उचित नहीं है| 
सातं वाळसुपादाय मेघलेखेच भास्करम्‌ 1. । 
कृत्वा च माजुषं रूपसुचाच वसुधाधिपम्‌ ॥ ७८ 
ऐसा विचारकर उस राक्षसीने मानवीका रूप धा. 
किया ओर जेसे सघपाला सूयको धारण करें; उसी सकार॥ 
उत्त वालकको गोदमै उठाकर सूपालसे वोली ॥ ४८ || 
राक्षस्युवाच | 
इंहद्रथ झुतस्तेऽयं मया दत्त: प्रग्रह्मताम्‌ । 
तव पलीहये जातो छ्विजातिवरशासनात । 


| 
| 
| 


5 2 


| 


आताजनपरित्यक्तो मयायं परिरक्षितः ॥ 2९) 
राक्षसीने कहा--बहद्रथ ! यह तुम्हारा पुत्र है, हि 


मैंने तुम्हे दिया दै । तुम इसे ग्रहण करो । त्ह्मर्विके वर 
एथ आशीवादसे तुम्हारी दोनों पलियोंके गर्भसे इसका जा 
हुआ दे । थायोंने इसे घरके बाहर छाकर डाळ दिया ग 
किंतु मने इसकी रक्षा ॥ ४९ || | 
श्रीकृष्ण उवाच | 
ततस्ते भरतश्रेष्ट काशिराजसुते शुभे। | 
तं वाल्मभिपथाशु प्रसरः यविञ्चताम्‌ ॥ ५० 

श्राक्ृष्ण कहते हें--भरतकुलभृपण ! तव काग्रिराक 
उन दोना झुभळक्षणा कन्याओंने उस बालकको तुरंत गोदा! 
लेकर उसे स्तनोंके दूधसे सींच दिया || ५० ॥ | 


ततः स राजा संहृएः सव तदपलण्य च। ' 


अप्रच्छद्वमगभार्मा राक्षसीं तामराक्षसीम्‌ ॥ ५१॥ 
यह सत्र देख-सुनकर राजाके हर्षकी सीमा न री 
उन्दने सुबणकी-सी कान्तिवाळी उस राक्षसीसे) जो स्वरूप 
राक्षसी नहीं जान पड़ती थी, इस प्रकार पूछा || ५१ ॥ | 
|| राजोवाच 
का त्य कमलगभमि मम पुत्रप्रदायिनी । | 
कामया ब्रूहि कल्याणि देवता प्रतिभासि मे ॥ ५२॥ 
राजान कहा--कमलके भीतरी भागके समान मनोह 
बताओ | मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम 
नुसार विचरनेवाली कोई देवी हो ॥ ५२॥ 


पूरा हुआ ॥ ५७ ॥ 
क मिलाकर कुछ ६१४ इलोक हैं ) 


हे 
~ 


' राजसूथारस्भपर्च ] 


सु के हि 
बै अष्टादशोऽध्यायः 
8 जरा राक्षसीका अपना परिचय देना और उसीके नामपर वालकका नामकरण होना 


राक्षस्युवाच 
“ जरा नामास्मि भद्रं ते राक्षसी कामरूपिणी । 
तव वेञ्मनि राजेन्द्र पूजिता न्यवसं सुखम्‌॥ १ ॥ 
राक्षसीने कहा- राजेन्द्र ! तुम्हारा कल्याण हो । 


अष्टादशो ऽध्यायः 


के 


राक्षसी हूँ और तुम्हारे घरमें पूजित हो सुखपूर्वक रहती 


गुहे गृहे मनुष्याणां नित्यं तिष्ठामि राक्षसी । 


गुहदेचीति बाम्चा वे पुरा खट्टा खयंशुवा ॥ >. प्र ॥ मुझमें सुमेरु पर्वतको भी निगळ जानेकी शाक्ति है; 


` मैं मनुप्यौंके घर-घरमें सदा मौजूद रहती हूँ । कहनेव 
तो में राक्षसी ही हूँ; किंतु पूर्वकालमें ब्रह्माजीने ग्रहदेवीक्रे नामसे 


मेरी सृष्टि की थी ॥ २ ॥ नक? 
दानवानां विनाशाय स्थापिता दिव्यरूपिणी। 
पो मां भक्त्या लिखेत्‌ कुड'थे सपुत्रां यौबनान्विताम]३) 
गुहे तस्य भवेद्‌ बृद्धिरल्यथा क्षयमाप्डुयात्‌। 
त्वद्ठहे तिष्ठमानाहं पूजिताह सदा विभो ॥ ४ ॥ 
“और उन्होंने मुझे दानवोंके विनाइाके लिये नियुक्त किया था | 
में दिव्य रूप धारण करनेवाली हूँ | जो अपने घरकी दीवारपर 
मुझे अनेक पुत्रोंसहित युवती स्त्रीके रूपमें भक्तिपूर्वक लिखता 
हे (मेरा चित्र अङ्कित करता है), उसके घरमै सदा बृद्धि 
होती दै; अन्यथा उसे हानि उठानी पड़ती हैं । प्रभो ! में 
तुम्हारे घरमे रहकर सदा पूजित होती चली आयी हूँ | ३-४॥ 
लिखिता चेव कुडओषु पुत्रेवहुभिराब्रृता । 
गन्धपुष्पैस्तथा धूपैर्भक्ष्यभोज्यैः सुपूजिता ॥ ५ ॥ 
एवं तुम्हारे घरकी दीवारापर मेरा ऐसा चित्र अङ्कित किया 
गया है, जिक्षमें में अनेक पुत्रोंसे घिरी हुई खड़ी हूँ । उस 
चित्रके रूपमै मेरा गन्ध, पुष्प, धूप और मक्ष्य-भोज्य पदार्थो- 
द्वारा भळीभाँति पूजन होता आ रहा है ॥ ५॥ 
साहं प्रत्युपकाराथे चिन्तयास्यनिशं तव । 
तवेमे पुत्रशकले दृष्टवत्यस्मि धार्मिक ॥ ६ ॥ 
संश्लेषिते . मया दैवात्‌ कुमारः समपद्यत । 
तव भाग्यान्महाराज हेतुमात्रमहं त्विह ॥ ७ ॥ 
अतः मैं उस पूजनके बदले तुम्हारा कोई उपकार 
करनेकी बात सदा सोचती रहती थी। धर्मात्मन्‌ ! मैंने तुम्हारे 
पुत्रके शरीरके इन दोनों डुकड़ोंको देखा और दोनोंको जोड़ 
दिया । महाराज ! देवबा तुम्हारे भाग्यसे ही उन ठुकड़ोंके 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि राजसूयारम्भपर्वणि जरासंधोत्पत्त अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत सभापर्वके अन्तर्गत राजसूयारम्मप्वमें जरासंघको उत्पत्ति-विषयक अठारहवॉ अध्याय पूरा आ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ इलोक मिलाकर कुल १२ इलोक हैँ ) 
४ 


— eT न 


जुड़नेसे यह राजकुमार प्रकट हो गया है | मैं तो इसमें 
केवळ निमित्तमात्र बन गयी हूँ | ६-७ || 
( तस्य वालस्य यत्‌ कृत्यं तत्‌ कुरुष्व नराधिप। 
मम नाम्ना च लोकेऽस्मिन्‌ ख्यात एप भविष्यति॥ ) 


मेरे वा खादितुं शक्ता कि पुनस्तव बाछकम्‌। 
गृहसस्पूजनात्‌ तुश्या मया प्रत्यपितस्तब ॥ ८ ॥ 


फिर तुम्हारे इस वच्चेको खा जाना कौन बड़ी वात है १ 


किंतु तुम्हारे घरमै जो मेरी भलीभाँति पूजा होती आवी दै; उसी- 
से संतुष्ट होकर मैने तुम्हें यह बालक समर्पित किया है ॥ ८॥ 


श्रीकृष्ण उवाच 

एवसुक्त्वा तु सा राजंस्तत्रेवान्तरघीयत । | 
स संग्रह्य कुमारं तं प्रविवेश गृहं नपः ॥ ९ ॥ 
श्रीकृष्ण कहते है--राजन्‌ ! ऐसा कहकर जरा,राक्षसी 

वहीं अन्तर्धान हो गयी और राजा उस वालकको लेकर 
अपने महंलमें चले आये ॥ ९ ॥ 
तस्य वाळस्य यत्‌ कृत्यं तञ्चकार नुपस्तदा । 
आशापयच्च राक्षस्या मगधेषु महोत्सवम्‌ ॥ १० ॥ 
उस समय राजाने उस वालकके जातकर्मे आदि सभी 
आवश्यक संस्कार सम्पन्न किये और मगधदेदामें जरा राक्षसी 
(ग्रहदेवी) के पूजनका महान्‌ उत्सव मनानेकी आज्ञा दी॥१०॥ 
तस्य॒ नामाकरोच्चेच पितामहसमः पिता । 
जयया संधितो यस्माजारासंधो भवत्वयम्‌ ॥ ११॥ 


ब्रह्माजीके समान प्रभावशाली राजा बृहद्रथने उस बालक- 
का नाम रखते हुए कहा--*इसको जराने संधित किया 
( जोड़ा ) है इसलिये इसका नाम जरासंध होगा? ॥ ११ | 


सोऽवर्धत महातेजा मगधाधिपतेः सुतः । 
प्रमाणबलसम्पन्चो हुताइतिरिवानलः । | 
मातापित्रोनेन्दिकरः गुक्कपक्षे यथा शशी ॥ १२॥ | 

मगधराजका वह महातेजस्वी बालक माताःपिताको' | 
आनन्द प्रदान करते हुए आकार और वलसे सन्न हो 
घीकी आहुति दी जानेसे प्रज्वलित हुई अग्नि और क्लप 
के चन्द्रमाकी भाँति दिनोंदिन बढ़ने लगा ॥ १२ ॥ 


+ 


| ७ नु 
श्रीमहाभारते 


3 ५० अ, ८ ति त 
एकानावशा$भ्याय' | 
चण्डकोशिक घुनिके द्वारा जरासंधका भविष्यकथन तथा पिताके द्वारा उसका | 
राज्याभिषेक करके वनमें जाना | 


श्रीकृष्ण उवाच 
कस्यचित्‌ त्वथ काळस्य पुनरेव महातपाः । 
मगधेषूपचक्राम भगबांश्चण्डकौशिकः ॥ १ ॥ 
श्रीकृष्ण कहते हैं--राजन्‌ ! कुछ कालके पश्चात्‌ 
महातपस्वी भगवान्‌ चण्डकौशिक मुनि पुनः मगधदेशमें 
घूमते हुए आवे ॥ १ ॥ 
तस्यागमनसंदृष्टः सामात्यः सपुरःखरः 
सभायः सह पुत्रेण निजंगाम बृहद्रथः ॥ २ ॥ 
उनके आगमनसे राजा बृहद्रथको बड़ी प्रसन्नता हई । 


वे मन्त्री अग्रगामी सेवक; रानी तथा पुत्रके साथ मुनिके 
पास गये ॥ २॥ 


पाद्याध्याचमनीयेस्तमचेयामास भारत । 

स नृपो राज्यसहितं पुत्र तस्मै न्यवेदयत्‌ ॥ ३ 
भारत ! पाच; अर्घ्यं और आचमनीय आदिके द्वारा 

राजाने महर्षिका पूजन किया और अपने सारे राज्यके सहित 

पुत्रका उन्ह सोप दिया ॥ ३ ॥ 


प्रतिग्रृह्म च तां पूजां पार्थिवाद्‌ भगवान्रूषिः 
उवाच मागधं राजन्‌ प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥ ४ ॥ 
खबमेतन्मया ज्ञातं राजन्‌ दिव्येन चश्नुषा । 
पुत्रस्तु शृणु राजेन्द्र यादशोऽयं भविष्यति ॥ ५ ॥ 
महाराज ! राजाकी ओरसे प्राप्त हुई उस पूजाको स्वीकार 
करके ऐश्वर्यशाली महर्पिने मगधनरेशको सम्बोधित करके प्रसन्न 
चित्तसे कह्टा--“राजन्‌ ! जरासंधके जन्मसे लेकर अवतककी 
सारी बातें मुझे दिव्य दृष्टिसे ज्ञात हो चुकी हैं । राजेन्द्र ! अब 
यह सुनो कि तुम्हारा पुत्र भविप्यमें केसा होगा ? ॥ ४-५ ॥ 
अस्य रूपं च सत्वं च वलमूजितमेव च। 
एष श्रिया समुदितः पुत्रस्तव न संशयः ॥ ६ ॥ 
इसमें रूप) सत्त्व वळ और ओजका विशेष आविर्भाव 
होगा । इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारा यह पुत्र साम्राज्यलक्ष्मीसे 
सम्पन्न होगा ॥ 
प्रापयिष्यति तत्‌ सर्व विक्रमेण समन्वितः । 
अस्य वीर्यवतो चीर्य नालुयास्यन्ति पार्थिवाः॥ ७ ॥ 
पततो वैनतेयस्य गतिमन्ये यथा खगाः । 
चिनादामुपयास्यन्ति ये चास्य परिपन्थिनः ॥ ८ ॥ 
“यह पराक्रमयुक्त होकर सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको प्राप्त 
कर लेगा । जैसे उड़तें हुए गरुडके वेगको दूसरे पक्षी नहीं 


पा सकते, उसी प्रकार इस वलवान्‌ राजकुमारके शौ | 
अनुसरण दूसरे राजा नहीँ कर सकेंगे । जो लोग इसे. 
शत्रुता करेंगे, वे नष्ट हो जायेंगे || ७-८ ॥ | 
देवेरपि विखष्टानि शस्त्राण्यस्य महीपते । | 
न सरुजं जनयिष्यन्ति गिरेरिव नदीरयाः ॥ ९॥ 

“महीपते ! जेसे नदीका वेग किसी पवतको पीड़ा नो 
पहुँचा सकता; उसी प्रकार देवताओंके छोड़े हुए अस्त्न-श 
भी इसे चोट नहीं पहुँचा सकेंगे ॥ ९ ॥ | 


सवसूघाभिषिक्तानासेष मून ज्वालिण्याते । 
प्रभाहरोऽय सबंधा ज्योतिषामिव भास्कर; ॥ १०॥ 

“जिनके मस्तकपर राज्याभिषेक हुआ देश उन सभ 
राजाओके ऊपर रहकर यह अपने तेजसे प्रकाशित होत 
रहेगा | जसे सूर्य समस्त ग्रह-नक्षत्रोंकी कान्ति - हर लेते 
उसी प्रकार यह राजकुमार समस्त राजाओंके तेजको तिरस्कृत 
कर दंगा || १० || 


एनमासाद्य राजानः समृद्धवळवाहनाः | । 
विनाशमुपयास्यन्ति शलभा इच पाचकम्‌ ॥ ११॥ 
“जैसे फतिंगे आगमें जलकर भस्म हो जाते हैं, उ. 
प्रकार सेना और सवारियोंसे भरे-पूरे समृद्धिशाली नरेश भी 
इससे टक्कर लेते ही नष्ट हो जायेंगे | ११ ॥ | 
एप श्रियः समुदिताः सर्वराज्ञां ग्रहीष्यति. | 
बषाखिवोदीणेजला  नदीनेदनदीपतिः ॥ १९॥ 
“यहद समस्त राजाओंकी संग्रहीत सम्पदाओंको उसी 
प्रकार अपने अधिकारमें कर लेगा, जैसे नदों और नदियोंका 
अधिपति समुद्र वर्षा-ऋतुमे बढ़े हुए. जळवाळी नदियों 
अपनेमें मिला लेता है ॥ १२ ॥ 
धारयिता सम्यक चातुर्वण्यं महाबलः 
शुभाशुभमिव स्फीता सर्चखस्यथरा धरा ॥ १३॥ 
“यह महावळी राजकुमार चारों वर्णोको भळीमाँति धार 
करेगा ( उन्हें आश्रय देगा; ) ठीक वैसे ही, जैसे सभी प्रकारे 
धान्यौंको धारण करनेवाली समृद्धिशालिनी पृथ्वी शुभ और 
अशुभ सबको आश्रय देती हे ॥ १३ ॥ 
अस्याक्षावशागाः सर्वे भविष्यन्ति नराधिपाः। | 
सर्वेभूतात्मभूतस्य वायोरिव दारीरिणः ॥ १४॥ 
“जैसे सत्र देहधारी समख प्राणियोंके आत्मारूप तन्‌ 
अधीन होते हैं, उसी प्रकार सभी नरेश इसकी आज्ञां 
अधीन होंगे ॥ १४ ॥ 1 


। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


| 
| 


राजसूयारस्भपवे ] 


एष रूद्र महादेचं त्रिपुरान्तकरं हरम्‌ । 
सर्वलोकेष्वतिवळः साक्षाद्‌ द्रक्ष्यति मागधः ॥ १५॥ 
“यह मगधराज सम्पूर्ण लोकोंमें अत्यन्त बलवान्‌ होगा 
और त्रिपुरासुरका नाश करनेवाले सर्वदुःखहारी महादेव 
रुद्रकी आराधना करके उनका प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करेगा? | १५॥ 
एवं ब्रुबन्नेच सुनिः स्वकार्यमिच चिन्तयन्‌ । 
विसर्जयामास जपं वृहद्रथमथारिहन्‌ ॥ १६॥ 
शत्रुसदन नरेश | ऐसा कहकर अपने कार्यके चिन्तनमें 
लगे हुए सुनिने राजा वृद्दद्रथको विदा कर दिया ॥ १६ ॥ 
विश्य नगरीं चापि ज्ञातिखस्वन्धिभिचरतः । 
अभिषिच्य जराखंघं सगधाधिपतिस्तदा ॥ १७॥ 
नरपतिः परां नि्कृतिमाययो । 
अभिषिक्ते जराखंधे तदा राजा बृहद्रथः । 
पल्लीह्वयेन्नाद्गुगतस्तपोबनचरोऽभवत्‌ ॥ १८ ॥ 
राजधानीमें , प्रवेश करके अपने जाति-भाइयाँ और 
सगे-सम्वन्थियोंसे घिरे हुए. मगधनरेश बृहद्रथने उसी समय 
जरासंधका राज्यामिप्रेक कर दिया | ऐसा करके उन्हें बड़ा 
संतोष हुआ । जरामंघक्रा अभिषेक हो जानेपर महाराज 
बृहद्रथ अपनी दोनों पत्नियोंके साथ तपोवनमें चले 
गये ॥ १७-१८ | - 


| 
aA 


ततो वनस्थे पितरि मात्रोशचेच विशाम्पते । 
त्त ७७ ० (२७ कि 
जरासंधः स्ववीर्येण पार्थिवानकरोद्‌ वशे ॥ १९ ॥/ 
महाराज | दोनों माताओं और पिताके वनवासी हो 
जानेपर जरासंधने अपने पराक्रमसे समस्त राजाओंको वशमें 
कर लिया || १९ ॥ 
वैज्ञग्यायन उवाच 
अथ दीर्घस्य काळस्य तपोवनचरो नृपः । 
सभार्यः खर्गमगमत्‌ तपस्तप्त्वा बृहद्रथः ॥ २०॥ 
वेशस्पायनजी कहते हें--जनमेजय ! तदनन्तर 
दीर्घकाळतक तपोबनमें रहकर तपस्या करते हुए महाराज 
बृहद्रथ अपनी पत्नियोंके साथ स्वर्गवासी हो गये || २०:॥ 
७ ~ न्यु क, शिके 
जरासंधोऽपि नृपतियथोक्त॑ कोशिकेन तत्‌ । 
- वरप्रदानमखिळ॑ प्राप्य राज्यमपालयत्‌ ॥ २१॥ 
इधर जरासंध भी चण्डकौशिक मुनिके कथनानुसार 
भगवान्‌ शङ्करसे सारा वरदान पाकर राज्यकी रक्षा करने 
लगा ॥ २१ ॥ 


एकोनविंशोऽध्यायः 


७२१ 


~ ~~ 


निहते वासुदेवेन तदा कंसे महीपतौ । 

जातो वै वेरनिर्वन्धः कृष्णेन सह तस्य वे ॥ २२॥ 
वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णके द्वारा अपने जामाता राजा 

कंसके मारे जानेपर श्रीकृष्णके साथ उसका वेर बहुत बढ़ 

गया ॥ २२ ॥ 

भ्रामयित्या शातशुणमेकोनं येन भारत । 

गदा क्षिप्ता बलवता मागधेन गिरित्रजात्‌ ॥ २३॥ 

तिष्ठतो मथुरायां वै कृष्णस्पाद्धतकर्मणः । 

एकोनयोजनशते सा पपात गदा शुभा ॥ २४॥ 
भारत ! उसी वैरके कारण वलवान्‌ मगधराजने अपनी 

गदा निन्यानवे बार छुमाकर गिरिव्रजसे मथुराकी ओर 

फेंकी । उन दिनों अद्भुत कर्म करनेवाले श्रीकृष्ण मथुरामें 

ही रहते थे । वह उत्तम गदा निन्यानवे योजन दूर मथुरामें 


_जाकर गिरी ॥ २३-२४ ॥ 


२७२७ > निवेदि 
दृष्टा पोरेस्तदा सम्यग गदा चेव देता । 
गदावसान तत्‌ ख्यातं मथुरायाः समीपतः ॥ २५॥ 
पुरवासियोंने उसे देखकर उसकी सूचना भगवान्‌ श्री- 
कृष्णको दी | मथुराके समीपका वह स्थान; जहाँ गदा गिरि 
थी; गदावसानके नामसे विख्यात हुआ ॥ २५ ॥ 
तस्यास्तां हंसडिम्भकावरास्त्रनिधनाबुभो । 
ES ~ ७. श्रष्ठौ A RT (कि 
«मन्त्रे मतिमतां श्रेष्ठी नीतिशास्त्र विशारदौ ॥ २६॥ 
जरासंधको सलाह देनेके लिये बुद्धिमानोमें श्रेष्ठ तथा 
नीतिशास्त्रमें निपुण दो मन्त्री थे, जो हंस और डिम्भकके 
नामसे विख्यात थे । वे दोनों किसी भी रास्त्रसे मरनेवाले 
नहीं थे ॥ २६ ॥ 
यौ तौ मया ते कथितौ पूर्वमेव महाबली । 
७. ७. ८. 
_ जयस्त्रयाणां लोकानां पर्याप्ता इति मे मतिः ॥ २७॥ 
जनमेजय ! उन दोनों महाबली वीरोंका परिचय मैंने तुम्हे 
पहले ही दे दिया है । मेरा ऐसा विश्वास है, जरासंध और वे 
तीनों मिलकर तीनों लोकोंका सामना करनेके लिये पर्याप्त थे ॥ 
>> 
एवमेव तदा वीर वलिभिः कुकुरान्धकः । 
वृष्णिभिश्व महाराज नीतिहेतोरुपेश्षितः ॥ २८ ॥ 


वीरवर महाराज ! इस प्रकार नीतिका पालन करनेके 


लिये ही उस समय बलवान्‌ कुकुर) अन्धक और वृष्णिवंशके 
योद्धाओंने: जरासंधकी उपेक्षा कर दी ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि राजसूयारम्भपर्वेणि जरासंघम्रशंसायामेकोनचिंशतितमोऽध्यायः ॥१९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत समापर्वके अन्तर्गत राजसूयारम्मपर्वमें जरासंघप्रशंसाबिधयक उत्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९ ॥ 
—— Spa 


श्रीमहाभारते 


युधिष्टिरके अनुमोदन करनेपर श्रीकृष्ण, अर्जुन और भीमसेनकी मगध-यात्रा “ 


वासुदेव उवाच 
पतितौ हंसडिस्भको कंसश्च सगणो इतः। 
जरासंधस्य निधने कालोऽयं समुपागतः ॥ १ ॥ 
श्रीकृष्ण कहते हैं--धर्मराज ! जरासंधके मुख्य 
सहायक हंस और डिम्मक यमुनाजीमें ड्रव मरे | कंस भी 
अपने सेवकों और सहायकोंसहित कालके गालमें चला गया । 
अत्र जरासंधके नाका यह उचित अवसर आ पहुँचा है॥ १॥ 
न राक्योऽसौ रणे जेतुं सर्वैरपि सुराखुरे: । 
वाहुयुद्धेल ड्ेतव्यः ख इत्युपलभामहे ॥ २॥ 
युद्धमें तो सम्पूर्ण देवता और असुर मी 
जीत नहीं सकते, अतः मेरी संमझमें यही आता है कि 
वाहुयुद्धके द्वारा जीतना चाहिये ॥ २ ॥ 


८ 
Hw ८४! 


८ 


ह... AN Ce a ? ५३ ७ हि 
मयि नीतिवल भीमे रक्षिता चावयोजेयः । 
मागधे साधयिष्याम इष्टि चय इवाग्नयः ॥ ३ ॥ 


मुझमें नीति दै, भीमसेनमें बल हे और अर्जुन हम 


( जरासंघवधपर्व ) . * पि 
विंशोऽध्यायः | 


दोनोंकी रक्षा करनेवाले हैं; अतः जैसे तीन अग्नियाँ यज्ञकी 
सिद्धि करती हैं; उसी प्रकार हम 


n 


तीनों मिळकर जरासंधके 


राजन्‌ ! यदि आप मेरे हृदयको जानते हैं और कक 
आपका मुझपर विश्वास है तो भीमसेन और अर्जुनको शै; 


~ 
| 
A | 


ही धरोहरके रूपमें मुझे दे दीजिये | ७ ॥ | 
| 

वेज्ञग्यायन उवाच | 

एवमुक्तो भगवता प्रत्युवाच युधिष्ठिर | 
[ गो खत ~ थर > ५ 
मीमाजुनौ समालोक्य सम्प्रदृएमुखौ स्थितो ॥ ८) 
वैशम्पायनजी कहते हें--जनमेजय ! भगवारे । 
ऐसा कहनेपर वहाँ खड़े हुए भीमसेन और अर्जुनका मु 
प्रसन्नतासे खिल उठा । उस समय उन दोनोंकी ओर देखक| 
युधिष्ठिरने इस प्रकार उत्तर दिया || ८ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
अच्युताच्युत मा मेवं व्याहरामित्रकशन । | 
पाण्डवानां भवान्‌ नाथो भवन्तं चाश्चिता चयस्‌॥ ९ | | 
युधिष्ठिर बोळे--अपनी मर्यादासे कभी च्युत 7। 


होनेवाले शात्रुसूदन अच्युत | आप ऐसी वात न कहें) १ । 


कहें | आप हम सब पाण्डवोंके स्वामी दै, रक्षक हँ; हा 
सव लोग आपकी दरणमें हैं ॥ ९ ॥ | 


वधका काम पूरा कर लेंगे || ३ ॥ 


त्रिभिरासादितोऽस्माभिर्विजने स नराधिपः । 
न संदेहो यथा युद्धमेकेनाप्युपयास्यति ॥ ४ ॥ 
अवमानाच लोभाच्च वाहुवीर्याच्च दर्पितः । 
भीमसेनेन युद्धाय धुवमप्युपयास्यति ॥ ५ ॥ 
जब हम तीनों एकान्ते राजा जरासंधसे मिलेंगे, तत्र 
वह हम तीनोंमेंसे किसी एकके साथ द्वन्द्वयुद्व करना 
स्वीकार कर लेगा? इसमें संदेह नहीं है । अपमानके भयसे; 
बड़े योद्धा मीमसेनकै साथ छड़नेके लोभसे तथा अपने 
ब्राहुबछ्से घमंडमें चूर होनेसे जरासंध निश्चय ही भीमसेनके 
साथ युद्ध करनेको उद्यत होंगा ॥ ४-५ | 
अळं तस्य महाबाहुर्भीमसेनो महावलः । 
लोकस्य समुदीर्णस्य निथनायान्तको यथा ॥ ६ ॥ 


जैसे उत्सन्न हुए सम्पूर्ण जगतूके विनादाके लिये एक 


यमराज काफी हैं, उसी प्रकार महाव्रळी महाताहु भीमसेन 
वधक्रे लिये पर्यात हैं ॥ ६॥ 


HE 


यथा वदसि गोविन्द सर्वे तदुपपद्यते । 

न हि. त्वमध्रतस्तेपां येषां लक्ष्मीः पराड्युखी ॥ १०॥ | 
गोविन्द ! आप जेसा कहते हैं, वह सब टीक है।' 

जिनकी राज्यलक्ष्मी विमुख हो चुकी है, उनके सम्मुख आ! 


आते ही नहीं हैं ॥ १० ॥ | 


निहतश्च जरासंधो मोक्षिताश्च महीक्षितः। | 
राजखुयश्च मे लब्धो निदेशे तव तिष्ठतः ॥ ११॥ 
आपकी आजाके अनुसार चलनेमात्रसे मैं | 
मानता हूँ कि जरासंध मारा गया । समस्त राजा उसवीं 
केदसे छुटकारा पा गये और मेरा राजसूय यज्ञ भी पूरा हो गया | 
्षिप्रमेच यथा त्वेतत्‌ कार्य समुपपद्यते । 
अप्रमत्तो जगन्नाथ तथा कुरु नरोत्तम ॥ १२॥ 
तरिभिर्मबद्धिहिं विना नाहं जीवितुमुत्सहे । 
अमंकामार्थरहितो रोगात इव दुःखितः ॥ १३। 
न शौरिणा विना पार्था न शौरिः पाण्डवं विना । | 
नाजैदरीऽस्त्यनयोलोके कृष्णयोरिति मे मतिः ॥ १४। 


जगन्नाथ | पुरुषोत्तम | आप सावधान होकर वही < प 
कीजिये) जिससे यह कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाय । जैसे धर 


जरासंधधधपर्व ] बिशोऽध्याय ७२३ 


काम और अर्थसे रहित रोगातुर मनुष्य अत्यन्त दुखी हो 
जीवनसे हाथ घो वेठता देश उसी प्रकार में भी आप तीनोंके 
बिना जीवित नहीं रह सकता । श्रीकृष्के विना अर्जुन और 
पाण्डुपुत्र अर्जुनके बिना श्रीकृष्ण नहीं रह सकते । इन 
` दोनों कृष्णनामधारी वीरोंके लिये लोकमें कोई भी अजेय 
नहीं है; ऐसा मेरा विश्वास है || १२-१४ ॥ 
अयं च विनां, श्रेष्ठ: श्रीमानपि ब्रुकोदरः । 
युवाभ्य़ां सहितो चीरः कि न कुयोन्महायशा:॥ १५॥ 
यह बलवानोंमें श्रेष्ठ महायशस्वी कान्तिमान्‌ बीर भीमसेन 
भी आप दोनोंके साथ रहकर क्या नहीं कर सकता १! ॥ १५॥ 
सुप्रणीतो वछौघो हि कुरुते कार्यमुत्तमम्‌। 
अंधे चळं जडं प्राहुः प्रणेतव्यं विचक्षणेः ॥ 
चतुर सेनापतियोंद्वारा अच्छी तरह संचालित की हुई सेना 
उत्तम कार्य करती देश अन्यथा उस सेनाको अंधी और जड 
कहते हैँ; अतः नीतिनिपुण पुरुपोद्वारा टी सेनाका संचालन 
होना चाहिये ॥ १६ ॥ 
यतो हि निम्नं भवति नयन्ति हि ततो जलम्‌। 
'यंतदिळट ततश्चापि नयन्ते धीवर जलम्‌॥ १७॥ 
जिधर नीची जमीन होती है; उधर ही लोग जल बहाकर 
ले जाते हं। जहाँ गड्ढा होता हैं; उधर ही धीवर भी जल 
बहाते हैं ( इसी प्रकार आपलोग भी जैसे कार्य-साधनमें 
सुविधा दो, वेसा ही करें ) ॥ १७॥ 


द॥ 


तस्मान्षयविधानश पुरुष लोकविश्रुतम्‌। 
वयमाधित्य गोविन्दं यतामः कार्यसिद्धये ॥ १८ ॥ 


, डसीलिये हम नीतिविधानके ज्ञाता लोकविख्यात महापुरुष 
श्रीगोविन्द्की शरण लेकर कार्यसिद्धिके लिये प्रयत्न करते हैं ॥ 
प्रज्ञानयचळं क्रियोपायसमन्वितम्‌। 
का 9० . tS 
पुरस्कुर्वीत कार्येषु कृष्णं कार्याथेसिद्धये ॥ १९॥ 
इसी प्रकार सबके लिये यह उचित है कि कायं 
और प्रयोजनकी सिद्विके लिये सभी कार्योमै बुद्धि, नीति? 


a. 


* बळ, प्रयत्न और उपायसे युक्त श्रीकृष्णको ही आगे रकले ॥ 


पचमेच यदुश्रेष्ठ यावत्का्योर्थेसिद्धये । 
अजुनः कृष्णमन्वेलु भीमोऽन्वेठु धनंजयम्‌। 
'नयो जयो वळ चेच विक्रमे सिद्धिमेप्यति ॥ २०॥ 
यदुश्रेष्ठ ! इसी प्रकार समस्त कार्योकी सिद्धिके लिये आप- 
का आश्रय लेना परम आवश्यक है । अर्जुन आप श्रीकृष्णका 
अनुसरण करें और भीमसेन अर्जुनका । नीतिश विजय और 
बल तीनों मिलकर पराक्रम करें, तो उन्हें अवस्य सिद्धि 
प्राप्त होगी || २० ॥ 


वेम्पायन उवाच 

पबमुक्तास्ततः सर्वे श्रातरो विपुलौजसः । . 
वाष्णयः पाण्डवेयो च प्रतस्थु्मागधं प्रति ॥ २१ ॥ 

वैशस्पार्यनजी कहते हें--जनमेजव ! युधिष्टिरके 
ऐसा कहनेपर वे सव महातेजस्वी भाई--श्रीकृष्ण, अर्जुन 
और भीमसेन मगधराज जरासंधसे भिड्नेके लिवे उसकी 
राजधानीकी. ओर चल दिये || २१ ॥ 
बच खिनां ब्राह्मणानां स्नातकानां परिच्छदम्‌ । 
आच्छाद्य सुहृदां वाक्येमनोज्ञेरभिनन्दिताः ॥ २२॥ 

उन्होंने तेजस्वी स्नातक ब्राह्मणेके-से वस्त्र पहनकर 
उनके द्वारा अपने क्षत्रियरूपको छिपाकर यात्रा की | 
उस समव हितेपी सुह्ृदोने मनोहर वचनोंद्ारा उन सवका 
अभिनन्दन किया ॥ २२ ॥ 
अम्रपाद्नितप्तानां ज्ञात्यथै मुख्यतेजसाम्‌। 
रविसोमाग्निवपुर्षा दीक्मासीत्‌ तदा वपुः ॥ २३॥ 
हतं मेने जरासंधं इडट्टा भीमपुरोगमी । 
पककार्यसमु्यन्तो कृष्णो युद्धे$पराजितो ॥ २४॥ 

जरासंधके प्रति रोषके कारण वे प्रज्वलित-से हो रहे थे। 
जातिभाइयोंके उद्धारके लिये उनका महान्‌ तेज प्रकट हुआ 
था । उस समय सूर्य, चन्द्रमा और अम्निके समान तेजस्वी 
शरीरवाले उन तीनोंका स्वरूप अत्यन्त उद्धासित हो रहा 
था | एक ही कार्यक्रे लिये उद्यत हुए और युद्धमें कभी 
पराजित न होनेवाळे उन दोनों ( कृष्णोंको अर्थात्‌ नर-नारायण- 
रूप कृष्ण और अर्जुन ) को भीमसेनको आगे लिये जाते देख 


युधिष्ठिरको यह निश्चय हो गया कि जरासंध अवश्य “ 

मारा जायगा ॥ २३-२४ || Rr 
> > >, € रू ae, NN, 

ईशो हि तो महात्मानो सर्वेकायप्रवतिनो। ५१ 


घर्मकामार्थलोकानां कार्याणां च प्रवर्तको ॥ २५० 
क्योंकि वे दोनों महात्मा निमेष-उन्मेषसे लेकर महाप्रलय- 

पर्यन्त समस्त कार्योके नियन्ता तथा धर्म, काम और अर्थ- 

साधनम लगे हुए लोगोंको तत्सम्त्रन्धी कार्योमें लगानेवाले 

ईश्वर (नर-नारायण ) हैं ॥ २५ ॥ 

कुरुभ्यः प्रस्थितास्ते तु मध्येन कुरुजाङ्गलम्‌ । 

रस्यं पद्मसरो गत्वा कालकूटमतीत्य च ॥ २६॥ 

गण्डकी च महाशोणं सदानीरां तथैव च । 

:ऐंकपर्वतके नद्यः क्रमेणेत्याबजन्त ते ॥` 
वे तीनों कुरुदेशसे प्रस्थित हो कुरुजाङ्गले बीचसे 

होते हुए रमणीय पद्मसरोवरपर पहुँचे । फिरु (कालव पर्वतको . 

लाँघकर गण्डकी) महाशोण) सदानीरा एवं एकपर्वत 

की सब नदियोंकों क्रमशः पार करते 


| अं नमन, 
श्रीमहाभारते 


उत्तीये सरयूं रम्यां दष्ट पूर्वाश्च कोसलान्‌ । 
अतीत्य जग्मुर्सिथिलां पश्यन्तो विपुला नदीः ॥ २८॥ 
अतीत्य गङ्गां शोणं च त्रयस्ते प्राङ सुखास्तदा । 
कुशचीरच्छदा जग्सुसोगधं क्ेत्रमच्युताः ॥ २९॥ 
इससे पहले मार्गमें उन्होंने रमणीय सरयू नदी पार 
करके पूर्वी कोसलप्रदेशमें भी पदार्पण किया था । कोसल 
पार करके वहुत-सी नदियोंका अवलोकन करते हुए वे 
मिथिलामें गवे । गङ्गा और शोणभद्रको पार करके 


वे तीनों अच्युत वीर पूर्वाभिमुख होकर चलने लगे ! 3.) 
कुश एवं चीरसे ही अपने झारीरको ढक रक्खा था । अ 
ते वे मगधक्षेत्रकी सीमामें पहुँच गये || २८-२९ || | 
ते शश्वद्‌ गोध्रनाकीणमस्वुमन्तं शुभद्टुमस्‌। ' 
गोरथं गिरिमासाद्य ` ददशुर्मागधं पुरम्‌ ॥ ३० 
फिर सदा गोधनसे भरे-पूरे, जलसे परिपूर्ण तथा सुन! 
इक्षोंसे सुशोभित गोरथ पर्वतपर पहुँचकर उन्होंने मग 
राजधानीको देखा ॥ 


> 


० ॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापवेणि जरासंघवधपर्वेणि कृष्णपाण्डवमागधघयात्रायां विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


| 

| 

| 

इस प्रकार श्रीमहामारत समापतरैके अन्तर्गत जरासंघत्रधप्नमें कृष्ण, अर्जुन एवं भीमसेनकी मगधयात्र-विषयक वीस अध्याय पू ह 
| 


NS ~ ७ छि 
एकवशञ्ध्यायः 
श्रीकृष्णद्वारा मगधकी राजधानीकी प्रशंसा, चेत्यक पवेतशिखर और नगाडोंको तोड-फोडकर 
तानाँका नगर एवं राजभवनमे प्रवेश तथा श्रीकृष्ण और जरासंघका संघा 


वासुदेव उवाच 

एष पार्थ महान्‌ भाति पशुमान्‌ तित्यमस्वुमान्‌ । 
निरामयः सुवेच्माब्यो निवेशो मागधः शुभः ॥ १ ॥ 

श्रीकृष्ण वोले-कुन्तीनन्दन ! देखो) वह मगध- 
देशकी सुन्दर एवं विद्ञाल राजधानी केसी शोभा पा 
रही है । यहाँ पद्युओकी अधिकता है | जलकी भी सदा पूर्ण 
सुविधा रहती है । यहाँ रोग-ब्याधिका प्रकोप नहीं होता । 
सुन्दर महदळोंसे भरा-पूरा यह नगर बड़ा मनोहर प्रतीत 
होता है ॥ १ ॥ 


बंहारो विषुलः शलो वराहो वूपभस्तथा । 
तथा ऋषिगिरिस्तात शुनाइचेत्यकपञ्चेमाः ॥ २ ॥ 
एते पञ्च महाश्टज्ञाः पर्वताः शीतळट्रमाः । 
रश्चन्ताचानिखहत्य संहताङ्गा गिरिव्रजम्‌ ॥ ३ ॥ 
तात ! यहाँ बिद्वारोफ्योगी विपुल, वराइ वृषभ (ऋषभ); 
ऋपिगिरि ( मातङ्ग) तथा पाँचवाँ चेत्यक्र नामक पर्वत है । बड़े- 
वड़े शिखरोंवाले ये पाचों सुन्दर पर्वत शीतळ छायावाळे श्वृक्षोसे 
सुश्ामत हृ आर एक साथ मिळकर एकन्दृशरेके शरीरका 
स्पर्श करते हुए मानो गिरित्र नगरकी रक्षा कर रहे हैं ।२-३। 


पुष्पवेशितशाखाग्रगन्धवद्धिमनोहरे: । 
निगूढा इव लोध्राणां वनेः कामिजनम्रियेः ॥ ४ ॥ 
वहाँ छोध नामक वृक्षोक्रे कई मनोहर वन हैं; जिनसे वे 
पाँचों पर्वत ढके हुए-खे जान पड़ते हैं | उनकी चाखाओंके 
अग्रमागर्मे फूल-ही-फ्रूल दिखायी देते हैं । छोधोंके ये सुगन्धित 
वन कामीजनोंको बहुत प्रिय हैं ॥ ४ || 
शूद्रायां गोतमो यत्र महात्मा संशितत्रतः । 
औशीनयीमजनयत्‌ काक्षीवाद्यान छुतान्‌सुनिः॥ ५ ॥ 


0 अपरिहायो मधाना मागधा भनुना कृताः 


यहीँ अत्यन्त कठोर ब्रतका पालन करनेवाले महाफ 
गोतमने उद्यीनरदेशकी झूद्रजातीय कन्याके गभसे काक्षीवार 
आदि पुत्रोंको उत्पन्न किया था ॥ ५ ॥ | 
गोतमः प्रणयात्‌ तस्माद्‌ यथासौ तत्र सद्मनि । 
भजत मागध वंश ख नूपाणामचुग्रहात्‌ ॥ 

इसी कारण वह गोतम मुनि राजाओंके प्रेमसे बह! 


आश्रममें रहता तथा मगधदेशीय राजवंदाकी सेव! 
करता हैं | ६ ॥ 
अङ्गवङ्गादयइ्चच राजानः सझुमहावलाः। 


गौतमक्षयमभ्येत्य रमन्ते स्म॒ पुराजुन ॥ ७ | 

अजुन ! पूर्वकालमें अङ्ग-वङ्ग आदि महावली राजा भ॑ 
गौतमके घरमै आकर आनन्दपूर्वक. रहते थे | ७ ॥ । 
चनराजीस्तु पञ्येमाः पिष्पलानां मनोरमाः । | 
लोध्राणां च शुभाः पार्थ गौतमौकःसमीपजाः ॥ ८ | 

पार्थ! गौतमके आश्रमके निकट लहलहाती हई पीपल और 
छोधोकी इन सुन्दर एवं मनोरम वनपङक्तियोको तो देखो || ८॥ 
अनुद: शक्रवापी च पन्नगो शत्रुतापनौ । 
सस्तिकस्पालयइचात्र मणिनागस्य चोत्तमः ॥ है | 

यहाँ अबुंद और शक्रवापी नामवाले दो नाग रही है, 


जा अपन जत्रुओको संतप्त करनेवाले हैं । यहा स्वस 


नाग और मणि नागके भी उत्तम भवन हैं ॥ ९ ॥ | 


कौशिको मणिमांइचैच चक्राते चाप्यनुग्रहम्‌ ॥ १० | 


मनुने मगधदेशके निवासियोंकों मेघोंके लिये अपरि 
दाय ( अनुग्राइय ) कर दिया है; (अतः बह सदा 
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बादल 'समयपर यथेष्ट वर्षा करते हैं )। चण्डकौशिक मुनि 
और मणिमान्‌ नाग भी मगधदेशपर अनुग्रह कर चुके हैं ॥ 
(पाण्डरे विपुले चेव तथा वाराहके5पि च । 
चेत्यके च गिरिश्रेष्ठे मातङ्गे च शिलोद्चये ॥ 
एतेषु. पर्वेतेन्द्रमु सर्वसिद्धमहालयाः। 
यतीनामाश्रमाच्चेव सुनीनां च महात्मनाम्‌ ॥ 

चवेतवर्णके वषभ) बिपुल, वाराह, गिरिश्रेष्ठ चेत्यक 
तथा मातङ्ग गिरि--इन सभी श्रेष्ठ पर्वेतोंपर सम्पूर्ण सिद्धोके 
बेशाल भवन हैं तथा यतियोंश मुनियों और महात्माओंके बहुत- 
से आश्रम है ॥ 
वृषभस्य तसालस्य महावीर्यस्य चे तथा। 
गन्धर्वरक्षसां चेव नागानां च तथाऽऽलयाः ॥) 

वृषभ; सहापराक्रमी तमाळ, गन्धर्वो) राक्षसों तथा नागोंके 
भो निवासस्थान उन पर्वतोंकी शोभा बढ़ाते हैं ॥ 
एवं प्राप्य पुरं रस्यं दुराधर्षे समन्ततः । 
अर्थसिद्धि त्वज्नुपसां जरासंश्योऽभिमन्यते ॥ ११॥ 

इस प्रकार चारों ओरसे दुर्धर्ष उस रमणीय नगरको 
पाकर जरापंधको यह अभिमान वना रहता है कि मुझे 
अनुपम अथसिद्धि प्रात होगी ॥ ११ ॥ 
वयमाखादन्ते तस्य दर्पमच्य हरेमहि। 

आज हमलोग उसके घरपर ही चलकर उसका सारा 
घमंड हर लेंगे ॥ ११३ ॥ 


वेश्म्पायन उवाच 

एचमुक्त्वा ततः सर्वे श्रातरो विपुलौजसः ॥ १२॥ 
वाष्णयः पाण्डवौ चेच प्रतस्थुमोगधं पुरम्‌ । 
डएपुएजनोपेतं चातुर्वण्येसमाकुछम्‌ ॥ १३ ॥ 

बैशम्पायनजी कहते हँ--जनमेजय ! ऐसी बातें करते हुए 
वे सभी महातेजस्वी माई श्रीकृष्ण, अर्जुन ओर भीमसेन मगधकी 
राजधानीमै प्रवेश करनेके लिये चळ पड़े | वह नगर चारों 
वणकि छोगोंसे भरा-पूरा था । उसमें रहनेवाले सभी लोग 
ह४-पुष्ट देखायी देते थे || १२-१३ ॥ 
स्फोतोत्सवमनाध्वृष्यमासेदढुशइच गिरित्रजम्‌। 
ततो ड्वारमनासाद्य पुरस्य गिरिमुच्छितम्‌ ॥ १४ ॥ 
चाहंद्रथः पूज्यमानं तथा नगरवासिभिः 
मगधाना सझुरुचिर चत्यकान्त समाद्रवन्‌ ॥ १५॥ 

वहाँ अधिकाधिक उत्सव होते रहते थे। कोई भी 

उसको जीत नहीं सकता था । ऐसे गिरिव्रजके निकट वे तीनों 
जा पहुंचे | बे मुख्य फाटकपर न जाकर नगरके चेत्यक 
नामक ऊँचे पर्वतपर चले गये | उस नगरमे निवास 
करनेवाले मनुप्य तथा बृहद्रथ-परिवारके लोग उस पर्वतकी 
पूजा किया करते थे । मगधदेशकी प्रजाको यह चेत्यक पर्वत 
बहुत ही प्रिय था || १४-१५ ॥ 


यत्र मांसादसृषभमासलाद्‌ दृहद्रथः। 

तं हत्वा मासतालाभिस्तिस्तों भेरीरकारयत्‌ ॥ १६ ॥ 
उस स्थानपर राजा वृद्दद्रथने ( बृपभरूपघारी ) ऋषभ 

नामक एक मांसभक्षी :राक्षससे युद्ध किया और उसे मारकर 

उसकी खालसे तीन बड़े-बड़े नगाइ तैयार कराये, जिनपर 


चोट करनेसे महीनेभरतक आवाज होती रहती थी ॥ १६ ॥ 


खपुरे स्थापयामास तेन चानह्य चर्मणा। 
यत्र ताः प्राणदन भेयां दिव्यपुप्पावचूणिताः ॥ १७॥ 
राजाने उन नगाड़ोंक्रो उस राक्षसके ही चमडेसे मढाकर 
अपने नगरमे रखवा दिया | जहाँ वे नगाड़े व्रजते थे, वहाँ 
दिव्य फूलोंकी वर्षा होने लगती थी ॥ १७ ॥ 
भङक्त्वा भेरीत्रयं तेऽपि चत्यप्राकारमाद्रबन्‌ । 
द्वारतो5भिसुखाः सर्वे ययुर्नाना55युघास्तदा ॥ १८॥ 
मागधानां खुरुचिरं चेत्यक तं समाद्रवन्‌ । 
शिरसीव समाच्चन्तो जरासंघं जिघांसवः ॥ १९॥ 
इन तीनों वीरोंने उपयुक्त तीनों नगाड़ोंको फोड़कर चेत्यक 
पर्वतके परकोटेपर आक्रमण किया । उन सबने अनेक प्रकारके 
आयुध लेकर द्वारके सामने मगधनिवासिवोंके परम प्रिय उस 
चेत्यक पर्वतपर धावा किया था | जरासंधको मारनेकी इच्छा 
रखकर मानो वे उसके मस्तकपर आघात कर रहे थे ॥ 


स्थिरं सुविपुलं ङ्गं सुमहत्‌ तत्‌ पुरातनम्‌ । 
अर्चितं गन्धमाल्येश्च सततं सुप्रतिष्ठितम ॥ २०॥ 
विपुळैवीहुभिरवींरास्तेऽभिहत्याभ्यपातयन्‌ । 
ततस्ते मागधं हृष्टाः पुरं प्रविविशुस्तदा ॥ २१॥ 
उस चेत्यकका विशाळ शिखर बहुत पुराना, किंतु 
सुदृढ़ था | मगधदेदामें उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी | गन्ध और 
पुप्पकी माळाओंसे उसकी सदा पूजा की जाती थी । श्रीकृष्ण 
आदि तीनों बीरोंने अपनी विशाळ भुजाओंसे टक्कर मारकर 
उस चैत्यक पर्वतके शिखरको गिरा दिया | तदनन्तर वे अत्यन्त 
प्रसन्न होकर मगधकी राजधानी गिरित्रजके भीतर घुसे ॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु ब्राह्मण! वेदपारगाः। 
दृष्टा तु ढुनेमित्तानि जरासंधमदरायन्‌ ॥ २२॥ 
इसी समय वेदोंके पारगामी विद्वान्‌ ब्राह्मणोंने अनेक 
अपशकुन देखकर राजा जरासंधको उनके विषयमें 
सूचित किया ॥ २२ ॥ 
पर्यझ-बकुर्वेश्च नप॑ द्विरदस्थं पुरोहिताः। 
ततस्तच्छान्तये राजा जरासंधः प्रतापवान्‌ । 
दीक्षितो नियमस्थोऽसाडुपवासपरोऽभवत्‌ । 
पुरोहितोंने राजाको हाथीपर बिठाकर उसके = 
प्रज्वलित आग घुमायी । प्रतापी राजा ९ हे अ 
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शान्तिके लिये ब्रतकी दीक्षा ले नियमोंका पालन करते हुए 
उपवास किया ॥ २३ ॥ 
स्नातकब्रतिनस्ते तु बाहुशस्त्रा निरायुधाः । 
युयुत्सवः प्रविविशुजेरासंधेन भारत ॥ २४॥ 
भारत ! इधर भगवान्‌ श्रीकृष्ण, भीमसेन और अर्जुन 
खातक-त्रतका पालन करनेवाले ब्राह्मणोंके वेषमें असतर-श्त्रोंका 
परित्याग करके अपनी भुजाओंसे ही आयुधोंका काम लेते 
हुए जरासंधके साथ युद्ध करनेकी इच्छा रखकर नगरमें 
प्रविष्ट हुए ॥ २४ ॥ 
भक्ष्यमाल्यापणानां च ददृशुः श्रियमुत्तमाम्‌। 
स्फीतां सर्चेशुणोपेतां सर्वेकामससद्धिनीम्‌ ॥ २५ ॥ 
तांतु दृष्टा समृद्धि ते वीथ्यां तस्यां नरोत्तमाः । 
राजमागेण गच्छन्तः कष्णभीमधनंजयाः । 
बलाद्‌ गृहीत्वा माल्यानि मालाकारान्महावलाः॥ २६॥ 
उन्होंने खाने-पीनेकी वस्तुओ, फूल-मालाओं तथा अन्य 
आवश्यक पदा्थोकी दूकानोंसे सजे हुए हाट-वाटकी अपूर्व 
शोभा और सम्पदा देखी | नगरका वह वैभव बहुत बढ़ा-चढ़ा) 
सर्वशुणसम्पन्न तथा समस्त कामनाओंकी पूर्ति करनेवाला था | 
उस गलीकी अद्भुत समृद्धिको देखकर वे महावली नरश्रेष्ठ 
श्रीकृष्ण, भीम और अर्जुन एक माळीसे बलपूर्वक वहुत-सी 
माळाएँ. लेकर नगरकी प्रधान सड़कसे चलने लगे ||२५-२६॥ 
विरागवसनाः सरवे स्रग्विणो मृष्टकुण्डलाः । 
निवेशनमथाजग्मुजेरासं घस्य धीमतः ॥ २७॥ 
उन सबके बस्त्र अनेक रंगके थे | उन्होंने गछेमै हार 
और कानेंमें चमकीले कुण्डल पहन रक्खे थे । वे क्रमशः 
बुद्धिमान्‌ राजा जरासंधके मह्टलके समीप जा पहुँचे ॥ २७ | 
गोवासमिव वीक्षन्तः सिंहा दैमवता यथा । 
शाळस्तम्भनिभार्तेषां चन्द्नाशुरुरूषिताः ॥ २८ ॥ 
अद्रोभन्त महाराज वाहवो युद्धशालिनाम्‌। 
जेसे हिमाळयकी गुफाओंमें रह्नेवाछे सिंह गोओंका 
स्थान ढूँढ़ते हुए आगे बढ़ते हों) उती प्रकार वे तीनों वीर 
राजमवनकी तळाश करते हुए वहाँ पहुँचे थे | महाराज ! 
युद्धम विद्योष शोभा पानेवाले उन तीनों वीरोंकी भुजाएँ 
साखूके ळढे-जेली सुद्योमित दो रही थीं। उनपर चन्दन और 
अगुरुका लेप किया गया था ॥ २८३ ॥ 
तान्‌ दट्टा द्विरदप्रख्याञ्शा।लस्कन्धानिवोद्तान्‌। 
व्यूढोरस्कान्‌ मागधानां विस्मयः समपद्यत ॥ २९ ॥ 
शाल्वृक्षके तनेके समान ऊँचे डीळ और चौड़ी छाती. 
वाळे गजराजतद्श उन बळवान्‌ वीरोंकों देखकर मगध- 
निवासियोंकों बड़ा आश्चर्य हुआ ॥ २९ ॥ 
ते त्वतीत्य जनाक्रीर्णाः कक्षास्तिस्रो नरषेभाः । 
राजानमुपतस्थुगंतव्यथाः ॥ ३० ॥ 


वे नरश्रेष्ठ लोगोंसे भरी हुई तीन ड्योढियोंकों पार षौ 
निर्भय एवं निश्चिन्त हो बड़े अभिमानके साथ र 
जरासंधके निकट गये || ३० ॥ | 
तान्‌ पायमधुपकोहीन्‌ गवाहीन्‌ सत्कृति गतान्‌। | 
प्रत्युत्थाय जरासंघ उपतस्थे यथाविधि ॥ ११ 
वे पाद्य, मधुपर्क और गोदान पानेके योग्य थे | उक 
सर्वत्र सत्कार होता था । उन्हें आया देख जरासंध उठकर ख 
हो गया और उसने विधिपूर्वक उनका आतिथ्य-सत्कार किया| 
उवाच चतान्‌राजासो स्वागतं वोऽस्त्विति प्रभुः 
मौनमासीत्‌ तदा पार्थमीमयोजनमेजय ॥ ३२। 
तेषां मध्ये महावुद्धिः कृष्णो बचनमन्रवीत्‌। 
वक्त नायाति राजेन्द्र एतयोनियमस्थयोः ॥ ३३। 
अवीङनिशीथात्‌ परतस्त्वया साथ वादिष्यतः। | 
तदनन्तर शक्तिशाली राजाने इन तीनों अतिथियों) 
कहा--'आपलोगोंका स्वागत हे |? जनमेजय ! उस सम 
अर्जुन और भीमसेन तो मौन थे । उनमेंसे महाबुद्धिमा 
श्रीकृष्णने यह बात कद्दी--“राजेन्द्र | ये दोनों एक निक 
ले चुकेहें; अतः आधी रातसे पहले नहीं बोलते । आधी राते 
बाद ये दोनों आपसे वात करेंगे? | ३२-३३३ ॥ 
यज्ञागारे स्थापयित्वा राजा राजगृहं गतः ॥ ३४। 
ततो ५धेरात्र सम्प्राप्ते यातो यत्र स्थिता द्विजाः । 
तस्य ह्येतद्‌ व्रत राजन्‌ वभूव भुवि विश्रुतम्‌ ॥ ९५1 
तत्र राजा उन्हे यज्ञशाळामें ठहराकर स्वयं राजमवनों 
चला गया | फिर आधी रात होनेपर जहाँ वे ब्राह्मण ठहरे के 
बहाँ वह गया | राजन्‌ ! उसका यह नियम भूमण्डलं 
विख्यात था ॥ ३४-३५ ॥ 
स्नातकान्‌ ब्राह्मणान्‌ प्राप्ताज्छुत्वा स समितिजयः । 
अत्यर्धेराञे नृपतिः प्रत्युद्गच्छति भारत ॥ ९६) 
भारत ! युद्धविजयी राजा जरासंध खातक ब्राहमणं 
आगमन सुनकर आधी रातके समय भी उनकी आवभगते 
लिये उनके पास चला जाता था ॥ ३६ ॥ 
तांस्त्वपूर्वेण वेषेण दृष्ठा स नृपसत्तमः 
उपतस्थे जरासंधो बिस्मितश्चाभवत्‌ तदा ॥ ३७। 
उन तीनौंको अपूर्व वेषमें देखकर नृपश्रेष्ठ जरासंध 
बड़ा विस्मय हुआ । वह उनके पास गया ॥ ३७ ॥ 
ते तु दृष्टेव राजानं जरासंधं नरषभाः। 
इद्सूचुरमित्रप्नाः सरवे भरतसत्तम ॥ २८ 
खस्त्यस्तु कुशळं राजन्निति तत्र व्यवस्थिताः 
तं नृपं नृपाल प्रेक्षमाणाः परस्परम्‌ ॥ ३९ | 
भरतवंदादिरोमणे ! दात्रुओका नाश करनेवाले वे ्स* 
नरश्रेष्ठ राजा जरासंघको देखते ही इस प्रकार बोळे-।महाराज 


जरासंघवधपवे ] 


हीय 
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[पका कल्याण हो |? जनमेजय ! ऐसा कहकर वे तीनों 
खड़े हो गये तथा कभी राजा जरासंधकों और कभी आपसमें 
एक दूसरेको देखने लगे ॥ २८-३९ ॥ 
तानप्रवीज्ञरासंघस्तथा. पाण्डवयादवान्‌ । 
आस्यतामिति राजेन्द्र ब्राह्मणछछद्मर्संच्ुतान्‌ ॥ ४० ॥ 

राजेन्द्र ! ब्राह्मणोंके छ्चवेपमें छिपे हुए उन पाण्डव 
तथा यादव वीरोंको लक्ष्य करके जरासंघने कहा--“आप- 
लोग बैठ जायें? || ४० ॥ 
अथोपविविशुः सर्वे चयस्ते पुरुषषेभाः । 
सम्प्रदीध्तात्ययों लक्ष्म्या महाध्वर इवाञ्चयः ॥ ४१॥ 
फिर वे सभी वैठ गये । वे तीनों पुरुषसिंह महान्‌ 
यज्ञमै प्रज्वलित तीन अग्नियोंकी भाँति अपनी अपूर्व शोभासे 
उद्धासित हो रहे थे ॥ ४१ ॥ 
ताजुवाच जरासंघः सत्यसंधो नराविपः । 
विगर्हमाणः कौरव्य वेपश्रहणवैक्कतान्‌ । 
न स्ातकवता विप्रा वहिमोल्यानुलेपनाः ॥ ४२ ॥ 
भवन्तीति चुलोकेऽस्मिन, विदितं मम सर्वशः । 
के यूयं पुष्पवन्तश्च भ्रुजैज्योकृतकक्षणेः ॥ ४३॥ 
कुरुनन्दन ! उस समय सत्यप्रतिज्ञ राजा जरासंधने 
वेप्रग्रहणके विपरीत आचरणवाळे उन तीनोंकी निन्दा 
करते हुए कहा--'ब्राहमणो ! इस मानव-जगत्में सर्वत्र 
प्रसिद्ध है कि खातक-व्रतका पालन करनेवाले ब्राह्मण 
समावर्तन आदि विशेष निमित्तके बिना माला और चन्दन 
नहीं धारण करते । मुझे भी यह अच्छी तरह माठूम है । 
आपलोग कौन हैं १ आपके गलेमें फूलोंकी माला है और 
भुजाओंमें धनुपकी प्रत्यञ्चाकी रगड्का चिह्न स्पष्ट दिखायी 
देता है || ४२-४३ ॥ 
विश्रतः क्षात्रमोजश्च ब्राह्मण्यं प्रतिजानथ । 

एवं विरागवसना,. बहिमोल्यानुलेपनाः। 

सत्यं वदत के यूयं सत्यं राजसु शोभते ॥ ४४॥ 

“आपलोग क्षत्रियोचित तेज धारण करते हैं, परंतु ब्राह्मण 
होनेका परिचय दे रहे हैं। इस प्रकार भाँति-भाँतिके रंगीन 
कपड़े पहने और अकारण माला तथा चन्दन छगाये हुए 
आप कौन हैं ? सच बताइये । राजाओंमें सत्यकी ही शोमा 
होती है || ४४ || 


चेत्यकस्य गिरेः शुङ्ग भित्ता किमिह छडना । 
अद्वारेण प्रविष्टाः स्थ निर्भया राजकिल्विषात्‌ ॥ ४५॥ 
चेत्यक पर्वंतके शिखरक्रो तोड़कर राजाका अपराध 


करके भी उससे भयभीत न हो छटद्मवेष धारण किये 
द्वारके बिना ही इस नगरमें जो आपलोग घुस आये 


> हैं, इसका क्या कारण हे १ ॥ ४५ ॥ 


वदध्वं वाचि वीर्य च ब्राह्मणस्य विशेषतः। 
कर्म चेतद्‌ विळिझस्थेकि वोऽद्य प्रसमीक्षितम्‌ ॥ ४६॥ 
“बताइये ब्राह्मणके तो प्रायः वचनमे ही वीरता होती है; 
उसकी क्रियामें नहीं । आपलोगोने जो यह पर्वतशिखर 
तोड़नेका काम किया दै, यह आपके वर्ण तथा वेषके सर्वथा 
विपरीत दै, बताइये आपने आज क्या सोच रक्खा हे१॥४६॥ 
एवं च मामुपास्थाय कस्माच्च विधिनाहेणाम्‌ । 
प्रतीतां नानुणृह्णीत कार्य कि वास्सदागमे ॥ ४७॥ 
“इस प्रकार मेरे यहाँ उपस्थित हो मेरेद्वारा विधिपूर्वक 
अर्पित की हुई इस पूजाको आपलोग ग्रहण क्यों नहीं करले 
हैं ! फिर मेरे यहाँ आनेका प्रयोजन ही क्या है ?? ॥४७॥ 
एवमुक्ते ततः कृष्णः प्रत्युवाच महामनाः । 
स्निग्धगम्भीरया वाचा वाक्यं वाक्यविशारदः॥ ४८ ॥ 
जरासंधके ऐसा कहनेपर वोळनेमे चतुर महामना 
श्रीकृष्ण स्निग्व एवं गम्भीर वाणीमें इस प्रकार बोले । ४८ 
श्रीकृष्ण उवाच 
खातकान्‌ ब्राह्मणान्‌ राजन्‌ विद्ध'थस्सांस्त्वं नराधिप । 
स्रातकत्रतिनो राजन्‌ व्राह्मणाः क्षत्रिया विशः ॥ ४९ ॥ 
श्रीकृष्णने कहा- राजन्‌ | तुम हमें (वेपके अनुसार) 
खातक ब्राह्मण समझ सकते हो । वेसे तो स्नातक ब्रतका 
पालन करनेवाले ब्राह्मण) क्षत्रिय और वेच्य तीनों वर्णोके 
लोग होते हैं || ४९ ॥ 
विशेषनियमाइचेपामविशेषाश्व सन्त्युत । 
विशेषवांश्च सततं क्षत्रियः ध्रियसुच्छति ॥ ५०॥ 
इन ख्नातकोंमें कुछ विशेष नियमका पालन करनेवाले होते 
हैं ओर कुछ साधारण । विशेष नियमका पालन करनेवाला 
क्षत्रिय सदा लक्ष्मीको प्राप्त करता है || ५० ॥ 
पुष्पवत्छु धुवा श्रीश्च पुष्पवन्तस्ततो वयम्‌ । 
क्षत्रियो वाहुवीयंस्तु न तथा वाक्यवीयंवान्‌ । 
अप्रगठमं वचस्तस्य तस्माद्‌ वाहंद्रथेरितम्‌॥ ५१॥ 
जो पुष्प धारण करनेवाले हैं, उनमें लक्ष्मीका निवास 
रुव है, इसीलिये हमलोग पुष्पमाळाधारी हैं । क्षत्रियका बळ 
और पराक्रम उसकी सुजाओंमें होता है; वह बोलनेमें वेसा . 
बीर नहीं होता । बृहद्रथनन्दन ! इसीलिये क्षत्रियका बचन . 
ृष्टतारहित ( विनययुक्त ) बताया गया है॥ ५१ ॥ | 
खवीर्य क्षत्रियाणां तु बाह्वोधोता न्यवेशयत्‌ । 


+. 


शिया त अ. 
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श्रीमहाभारते [ सभ मा | 


ER 


अद्वारेण रिपोगेइं द्वारेण खुहदो शृहान्‌। 
प्रविशन्ति नरा धीरा द्वाराण्येतानि धर्मतः ॥ ५३॥ 
घार मनुष्य शत्रक घरमै बिना दरवाजके आर सिरक 


घरमै दरवाजेसे जाते हें । शत्रु ओर मित्रके लिये ये घर्मतः 


कार्यचन्तो गृहानेत्य शत्रुतो नार्हणां चयम्‌। - 
प्रतिगृह्णीस तद्‌ विद्धि एतन्नः शाश्वत बतम्‌ ॥ ५४ | 

हम अपने कार्यसे तुम्हारे घर आये हैं; ह 
तरुसे पूजा नहीं अहण कर सकते | इस वातको तुम अह 


द्वार बतळावे गये हँ | ५३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि जरासंघवधपदणि कृप्णजरासंघसंवादे एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत समापर्वके अन्तर्गत जरासंचत्रधपत मे श्रीकृष्णजरासंघसंवाद विषयक इक्कीसर्वों अध्याय पूरा हुआ ॥२९॥ | 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३ झोक मिलाकर कुछ ५७ इलोक हैं 


De m4 


क द्वाविशो5ध्याय: 


तरह समझ लो । यह हमारा सनातन व्रत हे ॥ ५४ ॥ 


? जे कु? | 


जरासधका श्राकृष्णक साथ वर हानक कारणका वणन १ 


| 
जरासंध और श्रीकृष्णका संवाद तथा जरासंघकी युद्धके लिये तयारी एवं `| 
| 


जरासंध उवाच 
न स्सरामि कदा वेरं कृतं युप्माभिरित्युत। 
चिन्तर्यश्च न पद्यामि भवतां प्रति वेरळातम्‌ ॥ १ ॥ 
जराखंछ वोला-त्राझणो ! मुझे याद नहीं आता कि 
कव मैंने आपलोगोंके साथ वैर किया है ? बहुत सोचनेपर 
भी मुझे आपके प्रति अपने द्वारा किया हुआ अपराध नहीं 
दिखायी देता ॥ १॥ 
वेकृते चासति कथं मन्यध्वं मामनागसम्‌ 1 
अरिं वे वृत हे विप्राः खतां समय एप हि ॥ २ 
विप्रगण ! जत्र मुझसे. अपराध ही नहीं हुआ है, तब मुझ 


निरपराधको आपलोग दात्रु कंसे मान रह्‌ हें! यह वताइ्य | 


क्या यहां साघु पुरुषका वताव हे | २ 
अथ धमाँपघाताद्धि मनः खमुपतप्यते । 
योऽनागसि प्रसजति क्षत्रियों हि न संदायः ॥ ३ ॥ 
अतोऽन्यथा पराई ४ धमन्ञः सन्‌ महारथः । 
वृजिनां गतिमाप्तोति श्रेयलो5प्युपहन्ति च ॥ ४ ॥ 
किसीके धर्म ( ओर, अर्थ ) में वाधा डाळनेसे अवद्य-ही 
मनको बड़ा संताप्र*होतां दै । जो. वर्ज महारथी क्षत्रिय लोकमें 
थमके विएरीत आचरण करता हुआ किसी निरपराध 
व्यक्तिषर दूसरोकें धन और धर्मके नाशका दोप लगाता है 
वह कमयी गतिको प्राप्त होता है और अपनेको कल्याणसे 
भी वञ्चित कर छेता दै; इसमें संशय नहों है || ३-४ ॥ 
त्रेळोक्ये क्षत्रधर्मो दि श्रेयान्‌ वे साुचारिणाम्‌। 
नान्यं धर्म प्रशासन्ति ये च घमविदो जनाः ॥ ५ ॥ 
सत्कर्म करनेवाले श्षत्रियोंक्रे लिये तीनों लोकोमें क्षत्रिय- 
धर्म ही श्रेष्ठ दै । धर्मज्ञ पुरुष क्षत्रियके लिये अन्य धर्मकी 
प्रशंशा नहीं करते ॥ ५ ॥ 
तस्य मेऽद्य स्थितस्य खथर्म नियतात्मनः । 
अनागसं प्रजानां च प्रमादादिच जल्पथ ॥ ६ | 


मे अपने मनको वशर्मे रखकर सदा स्वधम ( क्षत्रि 
धमं ) में स्थित रहता हूँ । प्रजाओका भी कोड अपराध नं 
करता, ऐसी दशामें भी आपलोग प्रमादसे ही मुझे श 
या अपराधी वता रहे हं || ६ ॥ | 
श्रीकृष्ण उवाच 
कुलकाय महावाहो कांश्रदे 
बहते यस्तन्नियोगाद वयसथ्युचतास्त्वयि ॥ ७॥ 
श्रीकृष्णने कहा-महावाहो ! समूचे कुलमें कोई छ 
ही पुरुष कुलका भार संभालता है | उस कुळके सभी लोगांगी 


कळो Cre) | 
कुळाठहः ॥ | 


रक्षा आदिका कार्य सम्पन्न करता हे । जो वैसे महापुर 


हैं, उन्हींकी आज्ञासे हमलोग आज तुम्हे दृण्ड देने | 


उद्यत हु 


हैं ॥ ७॥ न । 


त्वया चोपहृता राजन्‌ क्षत्रिया लोकवासिनः । 


तदागः क्रूरमुत्पाद्य मन्यसे किमनागसम्‌ ॥ ८॥, 
राजन्‌! तुमने भूलोकनिवासी क्षत्रियोंक्रो केद कर लिय, 

। ऐसे क्रूर अपराधका आयोजन करके भी तुम अपनेती 
निरपराध केसे मानते हो १ ||" || 


राजा राज्ञः कथं साधून्‌ हिस्यान्नपतिखत्तम । 

तद्‌ राक्षः संनिगृह्य त्वं रुद्रायोपजिहीषंसि ॥ ९ ||| 
वृपश्रेछ | एक राजा दूसरे श्रेष्ठ राजाओंकी हत्या की । 

कर सकता दै ? तुम राजाओंको कैद करके उन्हे रुद्रदेवतावी 

भेंट चढ़ाना चाहते हो ?॥ ९ ॥ 

अस्मांस्तदेनो गच्छेद्धि कृलं वाहद्रथ त्वया । 

वयं हि शक्ता धर्मस्य रक्षणे धर्मचारिणः ॥ १०॥ 
बृहद्रथक्रुमार ! तुम्हारे द्वारा किया हुआ यह पाप है 

सब लोगोंपर लागू दोगा; क्योंकि हम धर्मकी रक्षा करने 

समथ आर धमका पालन करनेवाले ह || १० | 


| 
| 
| 
मजुष्याणां समालम्भो न च दृष्टः कदाचन । 
ख कथं मानुषेदेंबं यष्टमिच्छस्रि शंकरम्‌ ॥ ११। 
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किसी देवताकी पूजाके लिये मनुष्योंका वध कभी नहीं 
देखा गया । फिर तुम कल्याणकारी देवता भगवान्‌ शिवकी 
पूजा मनुष्योंकी हिंसाद्वारा कैसे करना चाहते हो ! ॥ ११ ॥ 
सवणो. हि सवणानां पशुसंज्ञां करिष्यसि। 
कोऽन्य एवं यथा हि त्वं जरासंघ वृथामतिः ॥ १२॥ 
जरासंध ! तुम्हारी बुद्धि मारी गयी है, तुम भी उसी 
वर्णके हो, जिस वर्णके वे राजालोग हैं| क्या तुम अपने ही 
वर्णके लोगोंको पञ्चनाम देकर उनकी हत्या करोगे ! तुम्हारे- 
जैसा क्रूर दूसरा कौन हे? ॥ १२॥ 
यस्यां यस्यामवस्थायां यद्‌ यत्‌ कर्मं करोति यः। 
तस्यां तस्यामवस्थायां तत्‌ फळं खमवाप्डुयात्‌॥ १३॥ 
जो जिस-जिस अवस्थामें जो-जो कर्म करता दै, वह उसी- 
उसी अवस्थामे उसके फलको प्राप्त करता है ॥ १३ ॥ 
ते त्वां ज्ञातिक्षयकरं वयमातोनुसारिणः। 
ज्ञातिवृद्धिनिमित्तार्थ  विनिहन्दुमिहागताः ॥ १४॥ 
तुम अपने ही जाति-भाइयोंके हत्यारे हो और हमलोग 
संकटमें पड़े हुए दीन-दुखियांकी रक्षा करनेवाले हैं; अतः 
सजातीय वन्धुओंकी बृद्धिके उद्देशयसे हम तुम्हारा वध करनेके 
लिये यहाँ आये हें ॥ १४॥ 
नास्ति लोके पुमानन्यः क्षज्रियेष्विति चेच तत्‌ । 
मन्यसे ख च ते राजन्‌ खुमहान बुद्धिविष्ठवः ॥ १५॥ 
राजन्‌ ! तुम जो यह मान बैठे हो कि इस जगतूके 
क्षत्रियोमे मेरे समान दूसरा कोई नहीं हैः यह तुम्हारी 
बुद्धिका बहुत बड़ा भ्रम है ॥ १५॥ 
को हि जानन्नमिजनमात्मवान्‌ क्षचियो चुप । 
नाविशेत्‌ खर्गमतुर्छ रणानन्तरमव्ययम्‌ ॥ १६॥ 
नरेश्वर ! कौन ऐसा स्वाभिमानी क्षत्रिय होगा जो अपने 
अभिजनको (. जातीय बन्धुओंकी रक्षा परम धर्म है, इस 
वातको ) जानते हुए भी युद्ध करके अनुपम एवं अक्षय 
स्वर्गलोकमें जाना नहीं चाददेगा ! ॥ १६ ॥ 
खर्गे ह्येच समास्थाय रणयशेषु दीक्षिताः । 
जयन्ति क्षत्रिया लोकांस्तदू विद्धि मडुजर्षभ ॥ १७॥ 
नरश्रेष्ठ ! खर्गप्रासिका ही उद्देश्य रखकर रणयशकी दीक्षा 
लेनेवाळे क्षत्रिय अपने अभीष्ट लोकोंपर विजय पाते हैं? यह 
बात तुम्हे भळीमाँति जाननी चाहिये ॥ १७ ॥ 
खगयोनिर्महद्‌ ब्रह्म खर्गयोनिर्मदद्‌ यशाः । 
खगेयोनिस्तपो युद्धे मत्युः सोऽव्यभिचारवान्‌।१८ 
वेदाध्ययन खर्गप्रातिका कारण है? परोपकाररूप महान्‌ 
यश भी खर्गका हेतु दै, तपस्याको भी स्वर्गलोकका साधन 


बताया गया है; परंतु क्षत्रियके ख्ये इन तीनोंकी अपेक्षा 


युद्धमें मृत्युका वरण करना ही खर्गप्रातिका अमोघ साधन है।१८। 


[a 
द्वाविशोऽध्यायः 


अच्छी तरह पहचान लो ॥ २५॥ 


एप होन्द्रो वैजयन्तो शुणेर्नित्यं समाहितः। 
येनासुरान्‌ पराजित्य जगत्‌ पाति शतक्रतुः ॥ १९ ॥ 
क्षत्रियका यह युद्धमें मरण इन्द्रका वेजयन्त नामक 
प्रासाद ( राजमहर ) दै । यह सदा समी गुणोंसे परिपूर्ण 
है । इसी युद्धके द्वारा शतक्रतु इन्द्र असुरोंको परास्त करके 
सम्पूर्ण जगतूकी रक्षा करते हैं ॥ १९ ॥ 
खर्गमागीय कस्य स्याद्‌ विग्रहो वै यथा तव । . 
मागघेविंपुळेः सेन्येवाहुद्यबळदर्षितः ॥ २५१६१ 
मावमंस्थाः परान्‌ राजन्नस्ति वीर्य नरे नरे। =+. की 
समं तेजस्त्वया चैव विशिष्टं चा नरेश्वर ॥ २१ ॥ | 
हमारे साथ जो तुम्हारा युद्ध होनेवाला है) वह तुम्हारे 
लिये जैसा स्वर्गलोककी प्राप्तिका साधक हो सकता दै, वैसा 
युद्ध और किसको सुलम है! मेरे पास बहुत बड़ी सेना 
एवं शक्ति है; इस घमंडमें आकर मगधदेशकी अगणित 
सेनाओंद्वारा तुम दूसरोंका अपमान न करों । राजन्‌! 
प्रत्येक मनुप्यमें बळ एवं पराक्रम होता है। महाराज ! किसीमें 
तुम्हारेसमान तेज है तो किसीमें तुमसे अधिक भी है॥२०-२१॥ 


यावदेतदसस्बुद्धं तावदेव भवेत्‌ तब | 
विषहामेतद्स्माकमरतो राजन्‌ व्रवीमि ते ॥ २२॥ 
भूपाछ | जवतक तुम इस वातको नहीं जानते थे, तमी- 
तक तुम्हारा घमंड बढ़ रहा था । अब तुम्हारा यह अभिमान 
हमलोगोके लिये असह्य हो उठा है, इसलिये मैं तुम्हें यह 
सलाह देता हूँ ॥ २२॥ Ee 
जहि स्वं सदृशेष्वेव मानं दर्पे च मागध। 
मा गमः सखुतामात्यः सबलश्च यमक्षयम्‌ ॥ २३॥ 
मगधराज ! तुम अपने समान वीरोंके साथ अभिमान और 
घमंड करना छोड़ दो | इस घमंडकों रखकर अपने पुत्र? 
मन्त्री और सेनाके साथ यमलोकमें जानेकी तैयारी न करो || 
दम्भोद्भवः कार्तवीर्यं उत्तरश्च बइहद्रथः। 
श्रेयसो ह्यवमन्येह विनेशुः सबला नृपाः ॥ २४ ॥ 7 
दम्भोद्भव) कार्तवीर्यं अर्जुनः उत्तर तथा बृहद्रथ-ये 
सभी नरेश अपनेसे बड़ोंका अपमान करके अपनी सेनासहित 
नष्ट हो गये॥ २४॥ 
युयुक्षमाणास्त्वत्तो हि न वयं ्राह्मणा ध्रवम्‌ । 
शौरिरस्मि हृषीकेशो उवीरौ पाण्डवाविमौ । 
अनयोमीतुलेयं च षणं मां विद्धि ते रिपुम्‌ ॥ २५ ॥ 
तुमसे युद्धकी इच्छा रखनेवाले हमलोग अवश्य ही 
ब्राह्मण नहीं हैं । मैं वसुदेवपुत्र हृषीकेश हूँ और ये दोनों 
पाण्डुपुत्र वीस्‍्वर भीमसेन और अर्जुन हैं । मै इन दोनोंके 
मामाका पुत्र और तुम्हारा प्रसिद्ध शत्रु श्रीकृष्ण हूँ । मुझे 
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त्वामाहयामहे राजन्‌ स्थिरो युध्यस्व मागध । 
सुञ्च वा नरपतीन्‌ सबोन्‌ गच्छ वा त्वं यमक्नयम्‌।२६। 
मगधनरेदा ! हम तुम्हें युद्धके लिये ललकारते हैं। तुम डट- 
कर युद्ध करो । तुम या तो समस्त राजाओंको छोड़ दो 
अथवा यमलोककी सह लो ॥ २६ ॥ 
जरासंध उवाच 
नाजितान्‌ चे नरणतीनहमादद्धि कांश्चन । 
अजितः पर्यवस्थाता कोऽत्र यो न मया जितः ॥ २७ ॥ 
जरासंघने कहा--श्रीकृप्ण ! मैं युदर्मे जीते विना 
किन्ही राजाओंको केद करके यहाँ नहीं लाता हूँ । यहाँ कौन 
ऐसा शत्रु राजा है; जो दूसरोंसे अजेय होनेपर भी मेरेद्वारा 
जीत न लिया गया हो !॥ २७॥ 
क्षत्रियस्पैतदेवाहुधेस्प कृष्णोपजीवनम्‌। 
विक्रस्प वशमानीय कामतो यत्‌ समाचरेत्‌ ॥ २८ ॥ 
श्रीकृष्ण ! क्षत्रियके लिये तो यह धर्मानुकुल जीविका 
बतायी गयी हे कि वह पराक्रम करके दात्रुको अपने वदामें 
लाकर फिर उसके साथ मनमाना बर्ताव करे ॥ २८ ॥ 
देवताथमुपाहत्य राज्षः कृष्ण कथं भयात्‌ । 
अहमद्य विमुच्येयं क्षारं ब्रतमनुस्मरन्‌ ॥ २९ | 
श्रीकृष्ण ! में क्षत्रियके त्रतको सदा याद रखता हुआ 
देवताको वळि देनेके लिये. उपहारके रूपमै लाते हुए इनः 
राजाओंको आज तुम्हारे भवसे केसे छोड़ सकता हूँ ? | २९ ॥ 
सैन्यं सेन्येन व्यूढेन एक एकेन वा पुनः। 
डाभ्यां त्रिमिवां योत्स्येऽहं युगपत्‌ प्रथगेव चा ॥३०॥ 
तुम्हारी सेना मेरी व्यूदरचनायुक्त सेनाके साथ लड़ ले 
अथवा तुममेंसे कोई एक मुझ अकेलेके साथ युद्ध करे अथवा 
मैं अकेला ही तुममेंसे दो या तीनोंके साथ बारी-बारीसे या 
एक ही साथ युद्ध कर सकता हूँ ॥ ३० || 
वेग्रम्पायन उवाच 
एवमुक्त्वा जरासंधः सहदेवाभिपेचनम्‌ । 
आज्ञापयत्‌ तदा राजा युयुत्सुभींमकर्ममिः ॥ ३१ ॥ 
वैद्यम्पायन॒जी कहते हैं--जनमेजय ! ऐसा कहकर 
भयानक कर्म करनेवाले उन तीनों वीरोके साथ युद्धकी इच्छा 
रखकर राजा जरापंत्रने अपने पुत्र सहदेवके राज्याभिपेककी 
आज्ञा दे दी ॥ ३१ ॥ 
ख तु सेनापति राजा सस्मार भरतर्षभ । 
कौशिक चित्रसेनं च तस्मिन्‌ युद्ध उपस्थिते ॥ ३२ ॥ 
_ झरतश्रे्ट ! तदनन्तर मगधनरेदाने वह युद्ध उपस्थित 
होनेपर अपने सेनापति कौशिक और चित्रसेनका स्मरण किया 
(जो उस समय जीवित नहीं थे ) ॥ ३२ || 
ययोस्ते नामनी राजन हंसेति डिम्भकेति च । 
पूर्व संकथितं पुम्मिलोके ळोकसत्कते ॥ ३३॥ 
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राजन्‌ ! थे वे ही थे) जिनके नाम पहले तुमसे इस ॥ | 
डिम्भक बताये हैं । मनुष्यलोकके सभी पुरुष उनके | 
बड़े आंदरका भाव रखते थे ॥ ३३ ॥ | 
तं तु राजन्‌ विझुः शौरी राजानं वछिमां वरस्‌ | | 
स्मृत्वा पुरुषशादूछः शादूछलमविक्रमम्‌ ॥ ४; 
सत्यसंधो जरासंधं शुचि भीसपराक्रमम। | 
भागमन्यस्य नि्दिष्सवध्यं मधुमिस्थे ॥ ३ 
नात्मना55त्मवतां मुख्य इयेप सचुरूदना। | 
ब्राह्मीमाशां पुरस्कृत्य हन्ठुं हळथरानुज्ञः ॥ ३ 
जनमेजय ! मनस्वी पुरुपोमे सर्वश्रेष्ठ, सत्र 
मनुप्योंमें सिंहके समान पराक्रमी; वसुदेवपुत्र एवं वहा; | 
छोटे भाई भगवान्‌ मधुसूदनने दिव्य दृष्टिसे स्मरण करके गहृ 
लिया था कि लिंहके समान पराक्रमी, वलवानोंमें श्रेष्ठ ३ 
भवानक पुरुपार्थ प्रकट करनेवाला यह राजा जरासंध य 


दूसरे बीरका भाग ( वध्य ) नियत किया गया है । युवं 
मेसे किसीके हाथसे उसकी मृत्यु नहीं दो सकती, अः 
ब्रह्माजीके आदेशकी रक्षा करनेके लिये उन्होंने सबं ३ 
मारनेकी इच्छा नहीं की || ३४-३६ || 


( जनमेजय उवाच 

किमर्थे बैरिणावास्तामुभौ तौ ऋू्णमागणों। 
कथं च निर्जितः संख्ये जरासंधेन माधवः ॥ | 

जनमेजयने पूळा--मुने ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण बै 
मगधराज जरासंध दोनों एक-दूसरेके शत्रु क्यों हो गये ये 
तथा जरापंघने यडुकुलतिलक श्रीकृष्णको युद्धमें केसे पर 
किया ? || | 
कश्च कंसो मागधस्य यस्य हेतोः ख येरवान्‌। | 
एतदाचक्ष्व मे सघ वैशम्पायन तत्वतः ॥ 

कंस मगधराज जरासंधका कौन था, जिसके ढिये उ 
भगवानसे वैर टान लिया | वैश्रम्पायनजी | थे सतर वं 
मुझे यथार्थरूपसे बताइये || ; 
वे्म्पायन उवाच | 

वखुदेचो महामतिः। 
पद्यत वाष्णयो हयत्रसेनस्य मन्त्रश्ृत्‌॥ `| 
वेशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! यढुकुङमै पर 
बुद्धिमान्‌ वसुद्वेव उत्पन्न हुए) जो बृष्णिवंशके ण । 
तथा राजा उग्रसेनके विश्वसनीय मन्त्री थे || 


यादवानामन्ववाये 


उद्‌ 


उग्रसेनस्य कंसस्तु वभूच बलवान सुतः । 
ज्येष्ठो वहूनां कौरव्य सर्वेशस्नविशारदः ॥ 

उग्रसेनका पुत्र बळवान्‌ कंस हुआ, जो उनके 
पुत्रोर्में सबसे बड़ा था | कुरुनन्दन ! कंसने सम्पूर्ण 4 
गस्नोकी विद्यं निपुणता प्राप्त की थी || 


५ ७ ९ 
नरासंघवधपव ] 


जरासंधस्य दुहिता तस्य भायोतिविश्रुता । 
राज्यशुल्केन दत्ता सा जरासंधेन धीमता ॥ क 
जराप्तंघकी पुत्री उसकी सुप्रसिद्ध पल्ली थी, जिसे बुद्धिमान्‌ 
जरासंधने इस शर्तके साथ दिया था कि इसके पतिको तत्काळ 
राजाके पदपर अभिषिक्त क्रिया जाय ॥ 
तदर्थमुग्रसेनस्य मथुरायां सुतस्तदा । 
अभिपिक्तस्तदामात्यैः ख वे तीव्रपराक्रमः ॥ 
इस शुल्ककी पूर्तिके लिये उग्रसेनके उस दुःसह पराक्रमी 
पुत्रको मन्त्रियोंने मथुराके राज्यपर अभिषिक्त कर दिया ॥ 
ऐश्वर्यवळमत्तस्लु स तदा वळमोहितः। 
निणुह्य पितरं शुङ्क्त तद्‌ राज्यं मन्त्रिभिः सह ॥ 
तत्र ऐश्वर्यके बल्से उन्मत्त और शारीरिक शक्तिसे मोहित 
हो कंस अपने पिताको केद करके मन्त्रियोंके साथ उनका राज्य 
भोगने लगा ॥ 
वसुदेवस्य तत्‌ कृत्यं न श्टणोति स मन्द्धीः । 
स तेन सह तद्‌ राज्यं धर्मतः पर्यपालयत्‌ ॥ 
मन्दबुद्धि कंस वसुदेवजीके कर्तव्य-विषयक उपदेशको 
नहीं सुनता था, तो भी उसके साथ रहकर बसुदेवजी मथुराके 
राज्यका धर्मपूर्वक पालन करने लगे ॥ 
प्रीतिमान्‌ स तु देत्येन्द्रो वखुदेवस्य देवकीम्‌ । 
उवाह भार्यो ख तदा दुहिता देवकस्य या ॥ 
देत्यराज कंसने अत्यन्त. प्रसन्न होकर वसुदेवजीके साथ 
देवकीका ब्याह कर दिया, जो उग्रसेनके भाई देवककी 
पुत्री थी ॥ 
तस्यामुद्वाह्ममानायां रथेन जनमेजय । 
उपारुरोह वाप्णेयं कंसो भूमिपतिस्तदा ॥ 
जनमेजय ! जब रथपर बेठकर देवकी विदा होने,लगी? 
तब राजा, कंस भी उसे पहुँचानेके लिये दृप्णिवंशबिभूपण 
बसुदेवजीके पास उस रथपर जा बैठा ॥ 
ततोऽन्तरिक्षे वागासीद्‌ देवदूतस्य कस्यचित्‌ । 
सुदेवश्च शुश्राव तां वाचं पाथवश्च सः ॥ 
इसी समय आकाशमै किसी देवदूतकी बाणी स्पष्ट सुनायी 
देने लगी । बसुदेवजीने तो उसे सुना ही, राजा कंसने भी सुना | 
यामेतां वहमानोऽद्य कंसोद्वहसि देवकीम्‌। 
अस्या यचाषष्टमो गर्भैः स ते सुद्युर्भेविष्यति ॥ 
देवदूत कह रहा था--'कंस ! आज तू जिस देवकीको 
रथपर ब्िठाकर लिये जा रहा है, उसका आठवाँ गर्भ तेरी 
मृत्युका कारण होगा? || 
. सोऽवतीये ततो राजा खङ्गमुदूुत्य निसेलम्‌ । 
इयेष तस्या मूधोनं छेत्तुं परमदुमतिः॥ 


के 


द्वाविशोऽध्यायः 


क्रोधके वशीभूत हुए: क्ंसको सान्त्वना दे उसकी अनुनय- 


` बालकका नाम संकर्षण हुआ | बलमे प्र 
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यह आकाशवाणी सुनते ही अत्यन्त खोटी बुद्धिवाले 
राजा कंसने म्यानसे चमचमाती हुई तळवार खींच ली और 
देवकीका सिर काट लेनेका विचार किया ॥ 
स सान्त्वयंस्तदा कंसं हसन्‌ क्रोधवशालुगम्‌ । 
राजन्ननुनयामास वसुदेवो महामतिः ॥ 
राजन्‌ ! उस समय .परम बुद्धिमान्‌ वसुदेवजी हँसते हुए 


विनय करने लगे--॥ 

अहिस्यां प्रमदामाहुः . सर्वेधमंपु पार्थिव । 

अकस्मादवलां नारी हन्तासीमामनागसीम्‌ ॥ 
धृथ्बीपते | प्रायः सभीः धंमंमिं नारीको अवध्य बताया 

गया है | क्या.तुम इस 'निर्वेळ एवं निरपराध नारीको सहसा _ 

मार डालोगे १॥ 

यञ्च तेऽत्र भयं राजन्‌ शक्यते वाधितुं त्वया । 

इयं च शक्या पालयितुं समयझ्चेव रक्षितुम्‌ ॥ 


“राजन्‌ ! इससे जो तुम्हें भय प्राप्त दोनेवाला है; उसका 
तो तुम निवारण कर सकते हो । तुम्हें इसकी रक्षा करनी 
चाहिये और मुझे इसकी प्राणरक्षाके लिये जो शर्त निश्चित 
हो, उसका पालन करना चाहिये || 
अस्यास्त्वमष्टमं गर्न जातमात्रं महीपते । 
विध्वंसय तदा प्राप्तमेवं परिहृतं भवेत्‌ ॥ 

“राजन्‌ ! इसके आठवें गर्मको तुम पैदा होते ही नष्ट कर 
देना | इस प्रकार तुमपर आयी हुई विपत्ति टळ सकती है? || 
एवं स राजा कथितो वसुदेवेन भारत । 
तस्य तदू वचनं चक्रे शूरसेनाधिपस्तदा ॥ 
ततस्तस्यां सम्वभूुः कुमाराः सूयवचसः 
जाताञ्जातांस्तु तान्‌ सवां्जघान मधुरेश्वरः ॥ 

भरतनन्दन | वसुदेवजीके ऐसा कहनेपर झूरसेनदेशके राजा 
कंसने उनकी बात मान ली । तदनन्तर देवकीके गर्भसे सूर्यके 
समान तेजस्वी अनेक कुमार क्रमराः उत्पन्न हुए ।' मथुरानरेश 
कंसने जन्म लेते ही उन सबको मार डालता था ॥ 
अथ तस्यां समभवद्‌ बळदेवस्तु सक्षमः। 
याम्यया मायया तं तु यमो राजा विशाम्पते ॥ 
देवक्या गर्भमतुळं रोहिण्या जठरेऽक्षिपत्‌। 
आकृष्य कर्षणात्‌ सम्यक्‌ संकर्षण इति स्खतः ॥ 
बलश्रेष्ठतया तस्य बलदेव इति स्मतः 

तदनन्तर देवकीके उदरमै सातवें गर्भके रूपमै 


द्वारा उस अनुपम गर्भको देवकीके उद्रसे 
कुक्षिमै स्थापित कर दिया। आकर्षण 


नाम बलदेव हुआ ॥ 


न > 
श्रीमहाभार- [ 


फ 
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पुनस्तस्या समभवदष्टमो मधुसूदनः ॥ 
तस्य गर्भेस्य रक्षां तु चक्रे सोऽभ्यधिकं नृपः 

तत्पश्चात्‌ देवकीके उदरभे आठवें गर्भे रूपमें साक्षात्‌ 
भगवान्‌ मधुसूदनका आविर्भाव हुआ । राजा कंसने वड़े यत्नसे 
उस गर्भकी रक्षा की ॥ 
ततः काले रक्षणार्थ वसुदेवस्य सात्वतः ॥ 
उद्नः प्रयुक्तः कंसेन सचिवः क्र्रकमकत्‌ । 


बिमूढेषु प्रभावेन बालस्योत्तीय तत्र चे॥ 


उपागम्य स घोषे तु जगाम स महाद्युतिः 
जातमात्रं वासुदेवमथारृष्य पिता ततः ॥ 
उपजहे परिक्रीतां सुतां गोपस्य कस्यचित्‌ । 
तदनन्तर प्रसवकाल आनेपर सात्वतवंशी बसुदेवपर कड़ी 
नजर रखनेके लिये कंसने उग्र स्वमाववाळे अपने क्रूरकर्मा 
मन्त्रीको नियुक्त किया । परंतु वाळस्वरूप श्रीकृप्णके प्रभावसे 


'रक्षकोंके निद्रासे मोहित हो जानेपर वहसे उठकर 
महाह्लेजस्वी वसुदेवजी बालकके 
नवजात वासुदेवको मंधुरासे हटाकर पिता वसुदेवने 
उसके वदळेमे किसी गोपकी पुत्रीको लाकर--कंसको भेंट 
"कर दिया || 
सुमुक्षमाणस्तं शब्द देवदूतस्य पार्थिवः ॥ 
जघान कंसस्तां कन्यां प्रहसन्ती जगाम सा । 
आर्येति वाशती शब्द तस्मादार्यति कीर्तिता ॥ 
देवदूतके कहें हुए पूर्वोक्त शब्दका स्मरण करके उसके 
भयसे छूट्नेकी इच्छा रखनेवाले कंसने उस कन्याको भी 
परथ्वीपर दे मारा | परंतु वह कन्या उसके हाथसे छटकर हसती 
और आर्य शब्दका उच्चारण करती हुई बहाँसे चली गयी | 
इसीलिये उसका नाम “आर्या? हुआ ॥ 
एवं तं वञ्चयित्वा च राजानं स महामतिः । 
वाखुदेवं महात्मानं वर्धयामास गोकुळे ॥ 
परम बुद्धिमान्‌ बसुदेवने इस प्रकार राजा कंसको 
चकमा देकर गोकुलमें अप्रने महात्मा पुत्र वासुदेवका 
पालन कराया ॥ 
बाखुदेवोऽपि गोपेषु ववृधे$व्जमिवाम्भसि । 
अक्नायमानः कंसेन गूढोऽञ्मिरिव दारुषु ॥ 
बासुदेव भी पानीमें कमळकी भाँति गोयॉर्मे रहकर बड़े 
हुए । काठमें ळिपी हुई अग्निकी भाँति वे अज्ञातमावसे वहाँ 
रहने लगे । कंसको उनका पता न चला ॥ 
विप्रचक्र5थ तान्‌ सवान्‌ वळवान मधुरेश्वरः 
महावाइरुतेजोवळखमन्वितः ॥ 


_ म्रधुरानरेदा कंस उन सत्र गोपोकी बहुत सताया करता 


साथ व्रजमें चले गये। ` 


| 
॥ 
था । इधर महाबाहु श्रीकृष्ण बड़े होकर तेज और ` 
सम्पन्न हो गये || 
ततस्ते क्लिश्यमानास्तु पुण्डरोकाक्षमच्युतम्‌। | 
भयेन कामादपरे गणशः पर्यवारयन्‌ ॥ ९| 

राजाके सताथे हुए गोपगण भय तथा कामनासे ङु 
झुंड एकत्र हो कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णको परे | 
संगठित होने लगे ॥ 
स तु लः्ध्या वलं राजन्नुग्रसेवस्य सम्मतः। ' 
वसखुदेवात्मजः सर्वेग्नोतृमिः सहितं पुनः ॥ 
निजित्य युधि भोजेन्द्र हत्वा कंस महावलः। 
अभ्यपिश्वत्‌ ततो राज्य उम्नलेन विशस्पते ॥ | 

[जन्‌ | इस प्रकार बलका संग्रह करके महाबली वसुदेवनः | 
श्रीकृष्णने उग्रसेनकी सम्मतिके अनुसार समस्त भाइयोंती 
भोजराज कंतको मारकर पुनः उग्रसेनको ही मथुराके राजा! 
अभिप्रिक्त कर दिया ॥ | 


| 
ततः श्रुत्वा जरासंथो माधवेन हतं युधि। । 
शूरसेनाधिपं चक्रे कंसपु्ञ तदा नूपः ॥ | 
राजन्‌ ! जरासंधने जत्र यह सुना कि श्रीकृण्णने कं 
युद्वमे मार डाला दै, तब उसने कूंसके पुत्रको झरसेनदेश| 
राजा बनाया || | 
ख संन्यं महदुत्थाप्य वासुदेव प्रसह्य च। . | 
अभ्यपिञ्चत्‌ सुतं तत्र सुताया जनमेजय ॥ | 
जनमेजय | उसने बड़ी भारी सेना लेकर आक्रमण ॥ | 
और वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णकों हराकर अपनी पुत्रीके पुत्री 
वहाँ राज्यपर अभिषिक्त कर दिया || 
उग्रसेनं च चृष्णीश्र महावलूसर्मन्वितः । | 
स तत्र घप्रकुरुते जरासंधः प्रतापचान्‌॥ | 
एतद्‌ वेरं कौरवेय जरासंधस्य माधवे । 
जनमेजय | प्रतापी जरासंध महान्‌ बळ और सेति 
शक्तिसे सम्पन्न था । वह उग्रसेन तथा वृष्णिवंशको स 
क्ळदा पहुँचाया करता था । कुरुनन्दन | र 
श्रीकृष्णके बेरका यही वृत्तान्त हे ॥ 
आशासितार्थ राजेन्द्र संरुरोध विनिर्जितान्‌ । 
पाथवंस्तंत्रपतिमियक्ष्यमणः समुद्धिमान ॥ 
देवश्र्ट महादेव कृत्तिवासं त्रियस्वकम्‌। 
एतत्‌ सब यथा वृत्तं कथितं भरतषभ ॥ , 
यथा तु स हतो राजा भीमेसेनेन तच्छूणु । ) | 
राजेन्द्र | समृद्धिशाळी जरासंध कृत्तिवासा और व्यम 
नामेति प्रसिद्ध देवश्रेष्ठ महादेवजीको भूमण्डलके राजाओंकी बा 
देकर उनका यजन करना चाहता था और इसी मनोवा 


शर्ट £ 
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प्रयोजनकी सिद्धिके लिये उसने अपने जीते हुए समस्त वृत्तान्त तुम्हें यथावत्‌ बताया गया । अब जिस प्रकार भीमः 
राजाओंको कदम डाळ रक्खा था। भरतश्रेष्ठ | यह सव सेनने राजा जरासंधका वध किया, वह प्रसङ्ग सुनो ॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि जरासंघवधपर्वणि जरासंधयुद्धोथोगे द्वाविशोड्ध्यायः ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत सभाप्वके अन्तभत जरासंबबधपवेमें जरासंघका युद्धके लिय उद्योगबिपयक बाईसवॉ अध्याय पूरा हुआ ॥२२॥ 
दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३९ छोक मिलाकर कुल ७५ 'छोक हैं ) 


` त्रयोविंशोऽध्यायः १८ ही 
जरासंधका भीमसेनके साथ युद्ध करनेका निश्चय, भीम और जरासंघका भयानक शरडी 
युद्ध और जरासंघकी थकावट की 
वैश्यम्पायन उवाच . अवसुच्य किरीटं स केशान्‌ समनुग्रह्म च। | पक 
ततस्तं निश्चितात्मानं युद्धाय यदुनन्दनः । उदतिष्ठञ्ञरासंचो वेळातिग इवाणवः ॥ ६ ॥ 
उवाच बाग्मती राजानं जरासंघसथोक्षजः ॥ १॥ जरासंधने किरीट उतारकर कथाको कसकर बाध लिया । 


तपश्चातृ वह युद्धके लिये उठकर खड़ा हो गया; मानो | 
महासागर अपनी मर्यादा--तटवर्तिनी..भूमिको लॉघ जानेको 
उद्यत हो गया हो ॥ ६ ॥ MT दातीर 
उवाच सतिमान्‌ राजा भीमं भीमपराक्रमः । ¬. ' 
> रत हा हि भीम योत्स्ये त्वया साथ श्रेयसा निर्जितं वरम्‌ । ७। 
त्रयाणा कन ते राजन योड मुत्सहत मनः । उस समय भयानक पराक्रम करनेवाले बुद्विमान्‌ राजा 
अस्मद्न्थतमेनेह सज्जीभबतु को युधि॥ २॥ जरासंधने भीमसेनसे कदा--“मीम | आओ) मैं तुमसे अक 
श्रीकृष्णने पूछा--राजन्‌ ! हम तीनोंमेंसे किस एक करूँगा; क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषसे लड़कर हारना भी अच्छा हैं? | ७ 
व्यक्तिके साथ युद्ध करनेके लिये तुम्हारे मनमै उत्साह हो : एवमुक्त्वा जरासंधो भीमसेनम्रसिंदमः । ˆ ह 
हममेंसे कोन तुम्हारे साथ युद्धके लिये तैयार हो ? ॥ २॥ प्रत्युचयौं ,महातिजाः शक्र वळ f 
एवसुक्तः स ज्रृपतियुंद्धं बन्ने महाद्युतिः । 
जरासंधस्ततो राजा भीमसेनेन मागधः ॥ टी ४ ओर वढा;'सानो वल नामक असुर इन्द्रसे मिड़नेके लिये « 
उनके इस प्रकार पूछनेपर महातेजस्वी मगधनरेश बढ़ा जा रहा हो || ८ ॥ र 
जरासंधने भीमसेनके साथ युद्ध करना स्वीकार किया | २ ॥ ततः सस्मन्त्र्य कृष्णेन कृतखस्त्ययनो बली | 
आदाय रोचनां माल्यं मङ्गट्यान्यपराणि च। भीमसेनो जरासंघमाससाद युयुत्सया 
धारयन्नगदान्‌ सुख्यान्‌ निर्वतीवेदनानि च । . तदनन्तर वलवान्‌ भीमसेन भी श्रीकृष्णसे सलाह 
उपतस्थे जरासंधं युयुत्खुं वे पुरोहितः ॥ ४ ॥ खस्तिवाचनके अनन्तर युद्धकी इच्छासे ज 
जरासंधको युद्ध करनेके लिये उत्सुक देख उसके धमके॥ ९ ॥ i 
पुरोहित गोरोचन) माळा, अन्यान्य माङ्गलिक वस्तुएँ तथा pe नरझादूंलो वाः 
वीरे व्योः 


चैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | राजा जरासंधने 
अपने मनमै युद्धका निश्चय कर लिया है; यह देख बोलनेमें 
कुशळ यढुनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने उससे कहा || १ ॥ 


श्रीकृष्ण उवाच 


उत्तम-उत्तम ओपधियाँ, जो पीड़ाके समय भी सुख देनेवाल 


और मूच्छौकालमै भी होश बनाये रखनेबाली थीं; लेकर 


_उसके पास आये ॥ ४ ॥ 
छृतखस्त्ययनो राजा त्राह्मणेन यशखिना । 
, समनह्यज्ञरासंधः क्षात्रं धममचुस्मरन ॥ ५॥ 
यहास्त्री ब्राह्मणके द्वारा खस्तिवाचन सम्पन्न हौ 
जानेपर . जरासंध क्षत्रियधर्मका स्मरण करके युद्धके िये | 
कमर कसकर तैयार हो गया ॥ ५ ॥ 24 टू 


| शणशणशणशशशशशणीणीराणओछओ 
श्रीमहाभारते 


i भो न आर कक” 
= ० 
करे 
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संचालनसे वहाँ बैँधे हुए बाजूबंदकी डोरको हिलाते हुए 
वे दोनों वीर वहीं ताल ठोंकने लगे ॥ ११ ॥ 
स्कन्धे दोभ्यों समाहत्य निहत्य च मुहसुंहः । 
अङ्गमङ्गेः समार्छिष्य पुनरास्फालनं विभो ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! फिर वे दोनों हाथोंसे एक-दूसरेके कंधेपर वारः 
बार चोट करते हुए अङ्ग-अङ्गसे मिड़कर आपममें गुँथ 
गये तथा एक-दूमरेको व्रारत्रार रगड़ने छो ॥ १२ ॥ 
चित्रहस्तादिकं कत्वा कक्षावन्धं च चक्रतुः । 
गलगण्डाभिघातेन सस्फुलिङ्गेन चाशनिम्‌ ॥ १३॥ 
वे कभी हाथोंकों बड़े वेगसे सिकोड़ लेते, कभी फेला 
देते, कभी ऊपर-नीचे चलाते और कमी मुद्ठी बाँध लेते | 
इस प्रकार चित्रहस्त आदि दाव दिखाकर उन दोनोंने कक्षा 
वन्धका प्रयोग किया अर्थात्‌ एक-दूसरेकी काख या कमरमें 
दोनों दाथ डालकर प्रतिद्रन्द्वीको बाँध लेनेकी चेष्टा की। 
फिर गलेमे और गालमें ऐसे-ऐसे हाथ मारने लगे कि आगकी 
चिनगारी-सी निकलने लगी और वञ्रपातका-सा शब्द होने 
लगा ॥ १३ ॥ 
बाहुपाशादिकं कृत्वा पादाहतशिराबुभो । 
उरोहस्तं ततश्चक्रे पूर्णकुम्भौ प्रयुज्य तौ ॥ १४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ वे धतराहुपाशः और “चरणपाश? आदि दाँव- 
पेंचोंसे काम लेते हुए. एक-दूशरेपर पैरोंसे ऐसा भीषण प्रहार 
करने लगे कि दारीरकी नस-नाड्याँतक पीडित हो उटी | 
तदनन्तर दोनोने दोनोंपर पपूर्णकुम्मः नामक दाँव 
&ळयाया ( दोनों दाथोकी अङ्कलिवोंक्रो परस्पर गूँथकर उन 
हाथोंकी हथेल्योंसे शत्रुके तिरको दवाया ) । इसके वाद 
“उरोहस्तःका प्रयोग किया ( छातीपर थप्पड़ मारना झुरू 
कर दिया ) ॥ १४ || 
करसम्पीडनं कृत्वा गर्जन्तो वारणाविव । 
नंदेन्तो मेघखंकाशी वाहुप्रहरणाबुभौ ॥१५॥ 
फिर एक-दूसरेके हाथ दवाकर वे दोनों दो गजराजोंकी 
भाँति गर्जने लगे । दोनों ही भुजाओंसे प्रहार करते हुए. 
मेघके समान गम्भीर स्वरसे तिंहनाद करने लगे ॥ १५ || 
तळेनाहन्यमानौ तु अन्योन्यं कृतवीक्षणी । 
सिंहाविव खुसंकुद्धावाकृष्याकृष्य युध्यत।म्‌ ॥ १६॥ 
थप्पड़ोंकी मार खाकर वे परस्पर घूर-धूरकर देखते 
और अत्यन्त क्रोधर्मे भरे हुए दो सिंहोंके समान एक-दूसरेको 
खींच-खींचकर लड़ने ठगे || १६ || 
अङ्गेनाङ्गं समापीड्य वाइभ्यासुभयोरपि । 
. आचृत्य बाहुभिश्चापि उद्रं च प्रचक्रतुः ॥ १७ 


2 लगे ॥ २० || 


युद्धं ततो द्रष्टं समेताः पुरवासिनः । 


[कण 


उभौ कट्यां खुपाइवें तु तक्षवन्तो च शिक्षितौ । 1 
अधोहस्तं स्वकण्ठे तूदरस्योरसि चाक्षिपत्‌ ॥ १८ 
इसी प्रकार कमरमै और वगलमै मी हाथ छ 
दोनों प्रतिद्वन्द्वीको पछाडनेकी चेश करते थे । अपने शरी | 
सिकोड़कर गातुकी पकड़से छूट जानेकी कला दोनों क 
थे । दोनों द्वी मल्ल्युद्धको शिक्षामें प्रवीण थे | वे उद्रकेन। 
हाथ लगाकर दोनों हाथोंसे पेटको लपेट लेते और विपक्षी 
कण्ठ एवं छातीतक ऊँचे उठाकर घरतीपर दे मारते थे || १ 


| 
उसके पेटको दोनों बाँहोंसे कस लेते और उठाकर दूर फेके ३. 
3 | 


सर्चातिक्रान्तमयादं 
सम्पूर्णमूच्छा वाहुभ्यां पूर्णकुस्मं प्रचक्रतुः ॥ १९। 


प्रष्भङ्ग च चक्रतुः । 


| 

फिर वे सारी मर्यादाओंसे ऊँचे उठे हुए, पष्ठमङ्ग' नाम 
दाँव-पेँचसे काम लेने छगे ( अर्थात्‌ एक-दूसरेकी पीठ 
धरतीसे लगा देनेकी चेष्टामें लग गये) | दोनों भुजाऔँ। 
सम्पूर्ण मूर्च्छा ( उद्र आदिमे आघात करके मूर्चिछित करे 
प्रयत्न ) तथा पूर्वोक्त पूर्णकुम्मका प्रयोग करने लगे ॥१ शा 
तृणपीडं यथाकामं पूर्णयोगं समुश्किम्‌ । 
एवमादीनि युद्धानि प्रक्ुवेन्तो परस्परम्‌ ॥ २० 

तदनन्तर वे अपनी इच्छाके अनुसार “तृणपीड? (२६ 
वनानेके लिये बटे जानेवाळे तिनकोंकी भाँति हाथ 
आदिको ऐना ) तथा मुष्टिक।घातसहित पूर्णयोग ( सुक 
एक अङ्गमें मारनेकी चेष्टा दिखाकर दूसरे अङ्गमै आरः 
करना ) आदि युद्धके दाँव-पेचोंका प्रयोग एक-दूसरे 
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ooo 


शूद्राश्च नरशादूँल स्त्रियो वृद्धाइच सवंशः । 
निरन्तरमभूत्‌ तत्र जनौघ्ररभिसंत्रतम्‌॥ २२॥ 
जनमेजय ! उस समय उनका मल्लयुद्ध देखनेके लिये 
हजारों पुरवासी ब्राह्मण) क्षत्रिय, वैद्य, शूद्र, खियाँ एवं 
वृद्ध इकडे हो गये । मनुप्योंकी अपार भीड़से वह स्थान 
ठसाठश्ष भर गया ॥ २१-२२ ॥ 
तयोरथ  भुजाघातानित्रहप्रश्रहांत्‌' तथा । 
आसीत्‌ सुभीमसस्पातो वज्रपर्वतयोरिव ॥ २३॥ 
उन दोनोंकी भुजाओंके आबातसे तथा एक-दूसरेके 
निग्रह-प्रश्रेहसे ऐसा भयंकर चटचट शब्द होता था; मानो 
बज्र और पर्वत परस्पर टकरा रहे हाँ ॥ २२ ॥ 
उभौ परमसंहृछे वलेन वलिनां बरो। 
अन्योन्यस्याब्तरं प्रेप्सू परस्परजयेषिणो ॥ २३॥ 
बळवानोंमें श्रेष्ठ वे दोनों वीर अत्यन्त हर्ष एवं उत्साहे 
भरे हुए थे और एक-दूसरेकी दुर्वळता या असावधानीपर दृष्टि 
रखते हाण परस्पर बलपूर्वक विजय पानेकी इच्छा रखते थे ॥ 
तद्‌ भीमयुस्सार्यंजनं युद्धमासीडुपछवे । 
वलिनोः संयुगे राजन्‌ बुचवासबयोरिव ॥ २५॥ 
राजन्‌! उस समरभूमिमें) जहाँ व्रत्रासुर और इन्द्रकी भाँति 
उन दोनों बलवान्‌ वीरोंमें संघर्ष छिड़ा थाश ऐसा भयंकर 
युद्ध हुआ कि दशंकलोग दूर माग खडे हुए ॥ २५ ॥ 
प्रकर्षेणाकर्षणाभ्यामलुकपेविक्ेणेः ॥ 
आचकर्पतुरन्योन्यं  जानुभिश्वावजभ्नतुः ॥ २६॥ 
वे एक-दसरेकों पीछे ढकेलते ओर आगे खींचते थे | 
बार-बार खींचतान और छीना-झपटी करते थे । दोनोंने अपने 
प्रहारोंसे एक्र-दूसरेके शरीरमें खरोंच एवं घाव पेदा कर 
दिये और दोनो दोनोंकों पटककर घुटनोंसे मारने तथा 
रगड़ने लगे ॥ २६ ॥ 
ततः शब्देन महता भत्संयन्तो परस्परम्‌। 
पाषाणसंघातनिमैः प्रहारेरभिजप्नतुः ॥ २७॥ 
फिर बडे भारी गर्जन-तर्जनके द्वारा आपसमें डॉट बताते 
ए, एक-दूसरेपर ऐसे प्रहार करने लगे मानो पत्थरांको वषा 
कर रहे हों ॥ २७ ॥ 
व्यूढोरस्को दीघेभुजो. नियुद्धकुशलावुभो । 
बाहुभिः समसज्जेतामायसेः परिधेरिव ॥ २८॥ 
दोनोंकी छाती चौड़ी और सुजाएँ बड़ी-बड़ी थीं । दोनों 
इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि जरासंधवधपर्वेणि 


mene || प्रकार श्रीमहामारत समापर्वके अन्तर्गत जरासंघवधप्वेमे जरासंधकी थकावटसे 
प 


दोनों हाथोसे शत्रका कंधा पकड़कर खींचने और उसे नीचे 
गिरा देनेके लिये उसके पैरोंको पकड़कर खींचना ग्रह" कहलाता है । 


ही मल्लयुद्धमँ कुशल थे और लोहेकी परिघ-जेसी मोटी 
भुजाओंको भिडाकर आपसमें गुँथ जाते थे ॥ २८ ॥ 
कार्तिकस्य तु मासस्य प्रवृत्त प्रथमेऽहनि । \ 
अनाहारं दिवारात्रमविश्रान्तमचतत ॥ २९ ॥ 
कार्तिक मासके पहले दिन उन दोनाँका युद्ध प्रारम्भ 
हुआ और दिन-रात विना खाये-पिये अविरामगतिसे चलता 
रहा ॥ २९ ॥ 
तदू वृत्तं तु त्रयोदश्यां समवेतं महात्मनोः । 
चतुदेइ्यां निशायां तु निवृत्तो मागधः कमात्‌ ॥ ३० ॥ 
उन महात्माओंका वह युद्ध इसी रूपमें त्रयोदशीतक 
होता रहा । चतुर्दशीकी रातमें मगधनरेश जरासंध क्छेशसे 
श्रककर युद्धसे निव्रृत्त-सा होने लगा ॥ ३० ॥ 
तं राजानं तथा झोन्तं दृष्टा राजञ्जचादनः ।. 
उवाच भीमकमोणं भीमं समस्वोधयन्निच ॥ ३१॥ 
राजन्‌ ! उसे इस प्रकार थरका देख भगवान्‌, श्रीकृष्ण 
भयानक कर्म करनेवाले भीमसेनको समझाते हुए-से वोले-।। ३१॥ 
क्कान्तः शात्रुने कौन्तेय लभ्यः पीडयितुं रणे । 
पीड्यमानो हि कात्स्न्येन जह्याज्जीवितमात्मनः ॥ ३२॥ तक 
“कुन्तीनन्दन ! शत्रु थक गया हो तो युद्धमें उसे अधिक 
पीड़ा देना उचित नहीं है | यदि उसे पूणतः पाडा दा जाय 
तो बह अपने प्राण त्याग देगा ॥ २२ ॥ 
तस्मात्‌ ते नेव कौन्तेय पीडनीयो जनाधिपः। 
सममेतेन युध्यस्व वाहुभ्यां भरतषभ ॥ ३३ ॥ 
“अतः पार्थं! तुम्हें राजा जरासंघको अधिक पीड़ा नहीं 
देनी चाहिये । मरतश्रेष्ठ ! तुम अपनी भुजाओंद्वारा इनके 
साथ समभावसे ही युद्ध करो? ॥ २२ ॥ 
एवमुक्तः स क्ृष्णन पाण्डवः परवीरहा । हू 
जरासंधस्य तद्‌ रूपं ज्ञात्वा चक्रे मति वधे ॥ ३४॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर झत्रुवीरोंका नाश 
करनेवाले पाण्डुकुमार भीमसेनने जरासंघको थका हुआ 
जानकर उसके वधका विचार किया ॥ ३४ ॥ 
ततस्तमजितं जेतुं जरासंधं वकोदरः 
संरम्भं बठिनां श्रेष्ठो जग्राह कुरुनन्दनः ॥ २५॥ 
तदनन्तर कुरुकुलको आनन्दित करनेवाले बळवानोंमे 
श्रेष्ठ वृकोदरने उस अपराजित शत्रु जरासंघको जीतनेके 
लिये भारी क्रोध धारण किया ॥ ३५॥ 
जरासंघङ्कान्तौ त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


से सम्बन्ध रखनेवाळा तेईँसबा अध्याय पुरा हुआ ॥ २३। 


मुख गिरानेकी चेष्टाका नाम “निग्रह” है तथा शत्रुको उत्तान 


. जज 
श्रीमहाभारते 


वैज्ञम्पायन उवाच 

भीमसेनस्ततः कष्णमुवाच यदुनन्दनम्‌ । 
बुद्धिमास्थाय विपुलां जरासंघवधेप्सया ॥ १ ॥ 

वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तदनन्तर 
भीमसेनने विशाळ बुद्धिका सहारा ले जरासंघके वधकी इच्छासे 
यडुनन्दन श्रीकृष्णको सम्बोधित करके कहा--॥ १ ॥ 
नायं पापो मया इष्ण युक्तः स्यादनुरोधितुम्‌ । 
प्राणन यदुशाइल वद्धकक्षेण वाससा ॥ 

“यदुश्रेष्ठ श्रीकृष्ण | जरासंघने ळंगोटसे अपनी कमर खूब 
कस ली हे | यह पापी प्राण रहते मेरे वशमें आनेवाला 
नहा जान पड़ता? | २ ॥ 
एवसुक्तस्ततः कृष्णः प्रत्युवाच वृकोदरम्‌ । 
त्वरयन्‌ पुरुषव्यात्रो जरासंघवधेप्सया ॥ 

उनके ऐसा कहनेपर पुरुषोत्तम श्रीकृष्णने जरासंघके 
वधके ल्यि भीमसेनको उत्तेजित करते हुए कहा--॥ ३ ॥ 
यत्‌ ते दंव परं सत्त्वं यञ्च ते मातरिश्वनः । 
वळ भाम जरासंधे द्शयाशु तदद्य नः॥ ४ ॥ 

“माम ! तुम्हारा जो सर्वोत्कृष्ट देवी स्वरूप है और तम्हे 
वायुदेवतासे जो दिव्य वळ प्राप्त हुआ हे; उसे आज हमारे सामने 
जरासंधपर शीघ्रतापूर्वंक दिखाओ || ४ || 
( तवेष बध्यो डुर्वुद्धिः जरासंधो महारथः 
इत्यन्तरिक्षे त्वश्रौषं यदा वायुरपोहाते ॥ 

“यह खोटा बुद्धिवाला महारथी जरासंध तुम्हारे हाथोंसे 
मारा जा सकता है | यह वात आकागर्मे मुझे उस समय 
सुनावा पड़ी थी जवर कि वलरामजीके द्वारा जरासंघके प्राण 
लेनेकी चेश की जा रही थी || 
गोमन्ते ` पर्वतथ्रेष्ठ येनेष परिमोक्षितः 
वळदेववळं प्राप्य कोऽन्यो जीवेत मागधात्‌ ॥ 

“इसीलिये गिरिशे गोमन्तपर मैया बलरामने इसे जीवित 
छोड़ दिया था; अन्यथा वळदेवजीके काबूमें आ जानेपर इस 
जरासंधके सिवा दूसरा कीन जीवित बच सकता था १ || 
तदस्य मत्युर्विहितः त्वदते न महावल। 
वायुंचिन्त्य महावाहो जहीमं मगधाधिपम्‌ ॥ ) 

हः ` महाव्वी भीम ! तुग्र सिवा और किसीके द्वारा इसकी 
मुत्यु नहीं होनेवाली दै । महाव्राहों ! तुम वायुदेवका चिन्तन 
करके इस मगधराजकों मार डालो? | 


चतुर्विशोऽभ्याय । 


भीमके द्वारा जरासंधका वध, बंदी राजाओंकी मुक्ति, श्रीकृष्ण आदिका भेंट लेकर 
नदरप्रखमें आना और वहाँसे श्रीकृष्णका द्वारका जाना 


एवसुक्तस्तदा भीमो जराखंघमरिदिमः। ` | 
उत्क्षिप्य भ्रामयामास वळक्तं महाबलः ॥ ६। 
उनके इस तरह संकेत करनेपर शन्रुओंका दमन क! 
वाळे महावली भीमने उस समय वलवान्‌ जरासंधो उठ 
आकाशमें वेगसे घुमाना आरम्भ किया ॥ ५ ॥ | 
( ततस्तु भगवान्‌ कृष्णो जरासंधजिधांसया। | 
भीमसेनं समालोक्य नलं अत्राह पाणिना ॥ | 
द्विधा चिच्छेद वै तत्‌ तु जरासंधवधं प्रति ।) / 
तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने जरासंधका वध करानेकी इच्छ 
भीमसेनकी ओर देखकर एक नरकट# हाथमे छे लिया औऊ 
( दातुनकी भाँति ) दो ठुकड़ोंमें चीर डाला ( तथा उसे फ 
दिया ) । यह जरासंधको मारनेके लिये एक संकेत था ॥ | 
आमयित्वा शातशुणं जाजुभ्यां भरतर्षभ । 
बभज्ञ पृष्टं संश्षिष्य निष्पिप्य विननाद च ॥ शे 
भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! ( भीमने उनके संकेतको सण 
लिया और ) उन्होंने सौ बार घुमाकर उसे धरतीपर 
दिया और उसकी पीठको धनुषकी तरह मोड़कर क 
की चोटसे उसकी रीढ़ तोड़ डाली, फिर अपने ( 
रगड्सै पीसते हुए भीमने बड़े जोरसे सिंहनाद किया || ६ 
“करे गृहीत्वा चरणं द्वेधा चक्रे महावलः ॥ ७ 
` इसके बाद अपने एक हाथसे उसका एक पैर पक 
और दूसरे पैरपर अपना पैर रखकर महाबळी भीमने उसे ॥ 
खण्डोंमें चीर डाला || ७ ॥ 
( पुनः संघाय तु तदा जरासंधः प्रतापवान ॥ 
भीमेन च समागम्य वाहुयुद्ध॑ चकार ह। 
तयोः समभवद्‌ युद्धं तुमुळं रोमहर्षणम्‌ ॥ 
सर्चलोकक्षयकरं सरवंभूतभयावहम्‌ । 
पुन ख द्विधा विडिछय माधवः ॥ 
व्यत्यस्य प्राक्षिपत्‌ तत्‌ तु जरासंघवघेप्सया । 
तब वे दोनों टुकड़े फिरसे जुड़ गये और प्रतापी 
भीमसे मिड़कर बाहुयुद्ध करने लगा | उन दोनों 
वह युद्ध अत्यन्त भयंकर और रोमाञ्चकारी था | उसे देखकर 
जान पढ़ता था मानो सम्पूर्ण जगतूका संहार हो जायगा | 
दन्द्ययुद्ध सम्पूर्ण प्राणियोंक्रे भयको बढ्निवाला था । 
समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने पुनः एक नरकट लेकर पहलेकी ६ 


% नरकट बेंतकी तरह पोळे डंठळका एक पौधा होता | 
जो कलम बनानेके काम आता है । 


| 
| 
| 
| 
| 


र छि 
तरासंधवधपव ] 


चतुविंशोऽध्यायः 


७३७ 


भाँति चीरकर उसके दो टुकड़े कर दिये और उन दोनों 
छुकड़ोंकों अलग-अलग विपरीत दिंशामे फेंक दिया । जरासंधके 
वधके लिये यह दूसरा संकेत था ॥ 

भीमसेनस्तदा ज्ञात्वा निर्विभेद च मागधम्‌ ॥ 


(> 


द्रया व्यत्यस्थ पादेन प्राक्षिपञ्च ननाद ह। 


भीमसेनने उसे समझकर पुनः मगधराजको दो ठुकड़ोंमें 
चीर डाला और पेरसे ही उन दोनों डुकड़ोंकरो विपरीत 
दिदाओंमें करके पॅक दिया । इसके बाद वे विकट गर्जना 
करने लगे ॥ 
शुष्कमां सास्थिमेदस्त्वगभिच्चसस्तिप्कपिण्डकः ॥ 
शवभूतस्तदा राजन पिण्डीकृत इवावभौ । ) 


राजन्‌ ! उस समय जरासंधका शरीर झवरूप होकर 
मांसके लोदे-सा जान पड़ने लगा | उसके शरीरके मांस, हड्डियों) 
मेदा और चमड़ा सभी सूख गये थे । मस्तिष्क और शरीर 
दो भागोंमें विदीर्ण हो गये थे ॥ 
तस्य निष्पिष्यमाणस्य पाण्डचस्य च गर्जेतः। 
अभवत्‌ हुसुळो नादः सर्वप्राणिभयंकरः॥ ८ ॥ 
वित्रेसुमगधाः सर्च स्त्रीणां गभोश्च सुखदुः । 
भीमसेनस्य नादेन जरासंधस्य चेच ह॥ ९ ॥ 
जव जरासंध रगडा जा रहा था और पाण्डुकुमार गर्ज- 
गर्जकर उसे पीसे डालते थे, उस समय भीमसेनकी गर्जना 
और जरासंघकी चीत्कारसे जो तुसुळ नाद प्रकट हुआ, वह 
समस्त प्राणियोंक्रो भयभीत करनेवाला था । उसे सुनकर सभी 
मगधनिबासी भयसे थर्स उठे । स्त्रियोके तो गर्भतक 
गिर गये ॥ ८-९ ॥ 
कि जु स्याद्धिमवान्‌ भिन्नः कि जु खिद्‌ दीर्यते मही। 
इति वै मागधा जशुभीमसेनस्य निःखनात्‌॥ १०॥ 
भीमसेनकी गर्जना सुनकर मगधके लोग भयभीत होकर 
सोचने लगे कि “कहीं हिमालय पहाड़ तो नहीं फट पड़ा ? 
कहीं पृथ्वी तो विदीर्ण नहीं हो रही है £?॥ १० ॥ 
ततो राज्ञः कुलद्वारि प्रसुप्तमिव तं नुपम्‌। 
रात्रौ गतासुमुत्खुज्य निश्चक्रमुररिंदमाः ॥ ११॥ 
तदनन्तर शत्रुओका दमन करनेवाले वे तीनों वीर रातमें 
राजा जरासंधके प्राणहीन शरीरको सोते हुएके समान राज- 
भवनके द्वारपर छोड़कर वहाँसे चल दिये ॥ ११ ॥ 
जरासंधरथं कृष्णो योजयित्वा पताकिनम्‌। 
आरोप्य भ्रातरो चेव मोक्षयामास वान्धवान्‌ ॥ १२॥ 
श्रीकृष्णने जरासंधके ध्वजा-पताकामण्डित दिव्य रथको 
जोत लिया और उसपर दोनों भाई भीमसेन और अर्जुनको 


विठाकर पहाड़ी खोहके पास जा वहाँ केदमें पड़े हुए अपने 
वान्धबस्वरूप समस्त राजाओंको छुड़ाया || १२ ॥ 
ते वे रल्लमुज कृष्णं रल्लाहोः पृथिवीश्वराः। 
राजानश्चक्कुरासा्य मोक्षिता महतो भयात्‌ ॥ १३॥ 
उस महान्‌ भयसे छूटे हुए रत्नभोगी नरेशोंने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे मिलकर उन्हें विविध रत्नोंसे युक्त कर दिया ॥१३॥ 
अक्षतः शख्रसम्पन्नो जितारिः सह राजभिः । 
रथमास्थाय तं दिव्यं निर्जगाम गिरिव्रजात्‌ ॥ १४॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण क्षतरहित और असर्-शस्रोसे सम्पन्न 
थे । वे झात्रुपर विजय पा चुके थे, उस अवस्थामै वे उस दिव्य 
रथपर आरूढ हो केदसे छूटे हुए राजाओंके साथ गिरिव्रज 
नगरसे वाहर निकले ॥ १४ ॥ 
यः स सोदर्यवान्‌ नाम द्वियोधी कृष्णसारथिः । 
अभ्यासघाती संडऱ्यो डुजेयः सर्वेराजमिः ॥ १५॥ 
उस रथका नाम था सोदर्यवान्‌, उसमें दो महारथी 
योद्धा एक साथ बैठकर युद्ध कर सकते थे, इस समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके सारथि थे । उस रथमें बार-बार 
शत्रुओपर आघात करनेकी सुविधा थी तथा वह दर्शनीय 
होनेके साथ ही समस्त राजाओंके लिये दुर्जय था ॥ १५ || 
भीमाजुनाभ्यां योधाभ्यामास्थितः कृष्णसारथिः। 
शुशुभे रथवरयाऽसौ दुजंयः स्वोधन्विभिः ॥ १६॥ 
शक्रविष्णू हि संग्रामे चेरतुस्तारकामये । 
भीम और अर्डुन-ये दो योद्धा उस रथपर बैठे थे; 
श्रीकृष्ण सारथिका काम सँमाल रहे थे सम्पूर्ण धनुर्धर वीरोंके 
लिये भी उसे जीतना कठिन था । इन दोनों रथियोके द्वारा 
उस श्रेष्ठ रथकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो इन्द्र और विष्णु 
एक साथ बैठकर तारकामय संग्राममें विचर रहे हों ॥१६३॥ 
रथेन तेन वे कृष्ण उपारुह्य ययो तदा ॥ १७॥ 
तप्तचामीकराभेण किङ्किणीजालमालिना । 
मेघनिघाँषनादेन जैत्रेणामित्रघातिना ॥ १८ ॥ 
वह रथ तपाये हुए सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ था । 
उसमें क्षुद्र घण्टिकाओसे युक्त झालरें लगी थीं । उसकी 
घर्घराहट मेघकी गम्भीर गर्जनाके समान जान पड़ती थी । 
बह शत्रु आँका विघातक और विजय प्रदान करनेवाला था | "“ 
उसी रथपर सवार हो उसके द्वारा श्रीकृष्णने उस समय 
यात्रा की ॥ १७-१८ ॥ 
थेन शक्रो दानवानां जघान नवतीनेव ।` 
तं प्राप्य समहृष्यन्त रथं ते पुरुषर्षभाः ॥ १९ ॥ ˆ 
यह वही रथ था, जिसके द्वारा इन्द्रने निन्यानबे 
दानवोंक्रा वध किया था । उस रथको पाकर वे तीनों. नरश्रेष्ठ 
बहुत प्रसन्न हुए ॥ १९ ॥ 
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ततः कृष्णं महाबाहुं भ्रातृभ्यां सहितं तदा । 
रथस्थं मागधा दृष्टा समपद्यन्त विस्मिताः ॥ २० ॥ 
तदनन्तर दोनों फुफेरे भाइयोंके साथ रथपर वेठे हुए 
महाबाहु श्रीकृष्णको देखकर मगधके निवासी बड़े विस्मित 
हुए ॥ २० ॥ 
हयेदिंब्येः समायुक्तो रथो वायुसमो जवे । 
अधिष्ठितः स शुशुभे कृष्णेनातीच भारत ॥ २१॥ 
वह रथ वायुके समान वेगशाली था, उसमें दिव्य घोडे 
जुते हुए थे । भारत ! श्रीकृप्णके वैठ जानेसे उस दिव्य रथ- 
की बड़ी शोमा हो रही थी ॥ २१ ॥ 
असङ्गो देवबिहितस्तस्मिन्‌ रथवरे ध्वजः । 
योजनाद्‌ दशे श्रीमानिन्द्रायुधसमप्रभः ॥ २२॥ 
” उस उत्तम रथपर देवनिर्मित ध्वज फहराता रहता था; जो 
रथसे अछूता था ( रथके साथ उसका लगाव नहीं था, 
वह विना आधारके ही उसके ऊपर लहराया करता था ) । 
इन्द्रधनुषके समान प्रकाशमान बहुरंगी एवं ज्ञोमागाली 
वह ध्वज एक योजन दूरसे ही दीखने लगता था || २२ ॥ 
चिन्तयामास कृष्णोऽथ गरुत्मन्तं स चाभ्ययात्‌। 
क्षणे तस्मिन्‌ स तेनासीच्चैत्यवृक्ष इवोत्थितः ॥ २३ ॥ 
व्यादितास्यैमंहानादैः सह भूतेध्वेजालयेः । 
तस्मिन्‌ रथवरे तस्थौ गरुत्मान्‌ पन्नगाशनः ॥ २४ ॥ 
उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने गरुडजीका स्मरण किया । 
गरुडजी उसी क्षण वहाँ आ गये । उस रथकी ध्वजामें वहुत- 
से भूत मुँह बाये हुए. विकट गर्जना करते रहते थे । उन्हींके 
साथ सर्पभोजी गरुडजी मी उस श्रेष्ट रथपर स्थित हो 
गये । उनके द्वारा वह ध्वज ऊँचे उठे हुए चैत्य वृक्षके 
समान सुशोमित हो गया || २३-२४ || 
दुर्निरीक्ष्यो हि भूतानां तेजसाभ्यधिकं वभौ । 
आदित्य इव मध्याह्ने सहस्त्रकिरणावृतः ॥ २५ ॥ 
न स सज्जति वृक्षेषु शस्रेश्वापि न रिष्यते । 
दिव्यो ध्वजवरो राजन्‌ दृच्यते चेह मानुपेः ॥ २६॥ 
अव वह उत्तम ध्वज सहसो किरणोंसे आदृत मध्याहकाळके 
सूर्यकी भाँति अपने तेजसे अधिक प्रकाशित होने लगा | 
प्राणियोंके छिये उसकी ओर देखना कठिन हो गया | बह्द 
दृश्चोमे कह अटकता नहीं था) अस्र-स्रोद्चारा कटता नहीं 
था | राजन्‌ ! वह दिव्य और श्रेष्ठ ध्वज इस छोकके मनुष्यों- 
को दइृष्टिगोचर मात्र होता था ॥ २५-२६ || 
तमास्थाय सथं दिव्यं पर्जन्यसमनिःखनम्‌ । 
निर्ययौ पुरुषव्यात्रः पाण्डवाभ्यां सहाच्युतः ॥ २७॥ 
मेघके समान गम्भीर वर्धर ध्वनिसे परिपूर्ण उसी दिव्य 
` स्थपर भीमसेन और अर्छुनके साथ बैठे हुए पुरुषि 
पुर भगवान्‌ श्रीकृष्ण नगरसे बाह्र निकले ॥ २७ ॥ 


$ 


यं लेभे वासवाद्‌ राजा वसुस्तस्माद्‌ बृहद्रथः | | 
बृहद्वथात्‌ क्रमेणेव प्राप्तो वाइँद्रथं चुप ॥ ३, | 
राजन्‌ ! इन्द्रसे उस रथको राजा वसुने पराप्त किया १ | 
फिर क्रमशः वसुसे बृहद्रथको और वृहद्रथसे जग 
वह रथ मिला था || २८ ॥ | 
ख निर्याय महावाहुः पुण्डरीकेक्षणस्ततः । 
गिरिवजाद वहिस्तस्थौ समदेशो महायशाः ॥ २१ 
महायशस्वी कमलनयन महावाहु श्रीकृष्ण गिर 
बाहर आ समतल भूमिपर खड़े हुए || २९ |] 
तत्रैनं नागराः सर्वे सत्करिणाभ्ययुस्तदा । 
ब्राह्मणप्रमुखा राजन्‌ विधिदृ्ेन कर्मणा ॥ ३० 
जनमेजय | वहाँ ब्राह्मण आदि सभी नागरिकोने शा 
विधिसे उनका सत्कार एवं पूजन किया || ३० || 
वन्धनाद्‌ विप्रमुक्ताश्च राजानो मधुसदनम्‌। 


पूजयामाखुरूुश्च स्तुतिपूर्वमिदं वचः ॥ ३१। 
केदसे छूटे हुए राजाओंने भी मधुसूदनकी पूजा की बै 
उनकी स्तुति करते हुए इत प्रकार कहा--|। ३१ || 


नैतच्चित्रं महावाहो त्वयि देवकिनन्दने। | 
भीमाजुनवळोपेते धर्मस्य प्रतिपालनम्‌ ॥ ३९॥ 

“महाबाहो | आप देवकी देवीको आनन्दित करणेव. 
साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं, भीमसेन और अर्जुनका वळ भी आप 
साथ है । आपके द्वारा जो धर्मकी रक्षा हो रही है, वह आर 
सरीखे धर्मावतारके लिये आश्चर्यकी वात नहीं हे || ३२॥ | 


जरासंधहदे घोरे दुःखपङके निमज्जताम्‌ जे 
राज्ञां समभ्युद्धरणं यदिदं छृतमद्य वै ॥ ३३। । 
“प्रभो ! हम सब राजा दुःखरूपी पङ्कसे युक्त जरासं) 
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रूपी भयानक कुण्डम ड्रब र्दे थे, आपने जो आज हमारा 
यह उद्धार किया दै, वह आपके योग्य ही है ॥ ३३॥ | 
विष्णो समवसन्नानां गिरिदुर्ग सुदारुणे। 
दिष्टया मोक्षादू यशो दीत्तमाप्तं ते यडुनन्द्न ॥ ३४॥ 
“विष्णो ! अत्यन्त भयंकर पहाड़ी किलेमें केद हो हम 
बड़ें दुःखसे दिन काट रहै थे | यडुनन्दन ! आपने हमें इस 
संकटसे मुक्त करके अत्यन्त उज्ज्वल यश प्राप्त किया है; 
यह बड़े सौभाग्यकी वात हे || ३४ ॥ 
कि कुर्मः पुरुषव्याघ्र शानि नः प्रणतिस्थितान्‌। 
कृतमित्येव तद्‌ विद्धि बपैयच्यपि दुष्करम्‌ ॥ ३५॥ 
“्युरुपसिंह | हम आपके चरणोंमें पड़े दे । आप हमें 
आज्ञा दीजिये; हम क्या सेवा करें ? कोई दुष्कर कार्य हो तो 
भी आपको यह समझना चाहिये मानो हम सत्र राजाओंने 
मिलकर उमे पूर्ण कर ही दिया? ॥ ३५ || 
तानुवाच हृपीकेशाः समाश्वास्य महामनाः । 
युधिष्टिरो राजसूयं क्रतुमाहतुमिच्छति ॥ ३६॥ 
तत्र महामना भगवान्‌ हृपीकेशने उन सत्रको आश्वासन 
देकर कह्दा--“राजाऔ ! धर्मराज युधिष्टिर राजसूय यज्ञ करना 
चाहते हैं || ३६ || 
तस्य 'मंप्रवृत्तस्य पार्थिवत्वं त्रिक्रीपंतः । 
सर्वेभवद्धिविज्ञाय साहाय्यं क्रियतामिति ॥ ३७॥ 
घर्ममै तत्पर रहते हुण ही उन्हें सम्राट्‌ पद प्राप्त करने- 
की इच्छा हुई है । इस कार्यमें तुम सत्र लोग उनकी 
सहायता करो? ॥ ३७ || 
ततः सुपीतमनसस्ते जपा त्रुपसत्तम । 
तथेत्येवात्रुचन्‌ सर्व प्रतिग्रह्यास्य तां गिरम्‌ ॥ ३८॥ 
नृपश्रेष्ठ जनमेजय ! तब उन सभी राजाओंने प्रसन्न- 
चित्त हो “तथास्तु कहकर भगवान्‌की वह आज्ञा शिरोधार्य 
कर छी ॥ ३८ | 
रलभाज च दाशार्ह चक्रुस्ते पृथिवीश्वराः । 
च्छराञ्जग्राह गोविन्द्स्तेषां तदनुकम्पया ॥ ३९ ॥ 
इतना ही नहीं, उन भूपालोंने दशाहकुलभूषण भगवान्‌: 
को रत्न भेंट किये | भगवान्‌ गोविन्दने बड़ी कठिनाईसेश उन 
सबपर कृपा करनेके लिये ही, वह भेंट स्वीकार की ॥ ३९ ॥. 
जरासंघात्मजङ्चेव . सहँदेवो महामनाः 
नियंयी सजनामुंयः पुरस्कृत्य पुरोहितम्‌ ॥ ४० ॥ 
तदनन्तर जरासंधका पुत्र महामना सहदेव पुरोहितको 
आगे करके सेवकों और मन्त्रियोंके साथ नगरसे बाहर निकला || 
स नीचेः प्रणतो भूत्वा बहुरलपुरोगमः 
सहदेचो जरणा देवं वासुदेवमुपस्थि 


चतुर्विशोऽध्यायः 


_खमन्तादवकीर्यन्त दह्यन्तं मगधाधिपम्‌। 


इर 


उसके आगे रल्लोंक्रा बहुत बड़ा भण्डार आ रहा था । 
सहदेव अत्यन्त विनीतभावसे चरणोंमें पड़कर नरदेव भगवान्‌ 
वासुदेवकी शरणमें आया था || ४१ ॥ 
(.सहदेव उवाच 
यत्‌ कृतं पुरुषव्याघ्र मम पित्रा जनादन । 
तत्‌ ते हृदि महावाहो न काय पुरुषोत्तम ॥ 


सहदेव बोलछा--पुरुषसिंह जनार्दन ! महाबाहु 
पुरुषोत्तम ! “मेरे पिताने जो अपराध किया हैं; उसे आप 


अपने हृदयसे निकाल दें॥ 
त्वां प्रपन्नोऽस्मि गोविन्द प्रसादं कुरु मे प्रभो। 
पितुरिच्छामि संस्कारं कतुं देवकिनन्दन ॥ 
गोविन्द ! मै आपकी दरणमें आया हूँ । प्रभो ! आप 
मुझपर कृपा कीजिये । देवकीनन्दन ! में अपने पिताक्रा दाह- 
संस्कार करना चाहता हूँ ॥ 
त्वत्तो ५भ्यनुज्ञां सम्प्राप्य भीमसेनात्‌ तथाजुँनात्‌। 
निर्भयो विचरिष्यामि यथाकामं यथासुखम्‌ ॥ 
आपसे, भीमसेनसे तथा अर्जुनसे आज्ञा लेकर यह कार्य 
करूणा और आपका कपास [नभय हा इच्छानुसार सुख- 
पूर्वक विचरूगा ॥ 
वैश्ग्पायन उवाच 
एवं विज्ञाप्यमानस्य सहदेवस्य मारिष । 
प्रहृष्टो देवकीपुत्र: पाण्डवौ च महारथो ॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! सहदेवके इस . 
प्रकार निवेदन करनेपर देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा 
महारथी भीमसेन और अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए ॥ 


क्रियतां. संस्क्रिया राजन्‌ पितुस्त इति चाब्रुवन्‌ । 
तच्छुत्वा वाखुदेवस्य पार्थेयोश्च ख मागधः ॥ //ˆ 
प्रचिइय नंगरं तूर्ण सह मन्त्रिभिरप्युत। 
चितां चन्दनकाष्टे्च कालेयसरलेस्तथा ॥ 
कालागुरुखुगन्धेशच तेळेशच विविधरपि 
घृतधाराक्षतेश्वेव सुमनोभिइच मागधम्‌ ॥ 


कुन्तीकुमारोंका यह आदेश सुनकर 
के साथ शीघ्र ही नगरमे प्रवेश किय 


MS लने  . उ 
श्रीमहाभारते 
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उदकं तस्य चक्रेऽथ सहदेवः सहानुजः ॥ 
कृत्वा पितुः खगंगति निर्ययौ यत्र केशवः । 
पाण्डयो च महाभागो भीमसेनाजुनाडुभो ॥ 
स प्रह प्राञ्जलिर्भूत्वा विज्ञापयत माधवम्‌ । 
शवदाहके पश्चात्‌ सहदेवने अपने छोटे भाईके साथ 
पिताके लिये जलाज्ञलि दी | इस प्रकार पिताका पारलौकिक 
कार्य करके राजकुमार सहदेव नगरसे निकलकर उस स्थानमें 
गया, जहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा महाभाग पाण्डुपुत्र भीमसेन 
और अर्जुन विद्यमान थे । उसने नम्नतापूर्वक हाथ जोड़कर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा ॥ 
सहदेव उवाच 
इमे रलानि भूरीणि गोऽजाविमहिषादयः 
हस्तिनो ऽश्वाश्च गोविन्द वासांसि विविधानि च॥ 
दीयतां घर्मराजाय यथा वा मन्यते भवान्‌। ) 
सहदेवने कहा--प्रभो ! ये गाय; मेंस, भेड़-बकरे आदि 
पछ) बहुत-से रत्न) हाथी-त्रोड़ और नाना प्रकारके वस्त्र आपकी 
सेवामें प्रस्तुत हैं | गोविन्द ! ये सव बम्तुएँ धर्मराज युधिष्ठिरको 
दीजिये अथवा आपकी जैसी रुचि दो, उसके अनुसार मुझे 
सेवाके लिये आदेश दीजिये ॥ 
भयातोय ततस्तस्मै कृष्णो दक्त्वामयं तदा । 
आद्देऽस्य महाहोणि रल्लानि पुरुषोत्तमः ॥ ४२॥ 
वह भयसे पीडित हो रहा था; पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीकृष्ने उसे अभयदान देकर उसके लावे हुए वहमृल्य 
रक्नोंकी मेंट स्त्रीकार कर ली || ४२ || 
अभ्यषिञ्चत तत्रच जरासंघात्मजं मुदा । 
गत्वेंकत्वं च कृष्णेन पार्थाभ्यां चेव सत्कृतः ॥ ४३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ जरासंधकुमारको प्रसन्नतापूर्वक् वहीं पिताके 
राज्यपर अभिषिक्त कर दिया | श्रीकृष्णने सहदेवको अपना 
आमिन्न सुद्ददू बना छिया, इसलिये मीमसेन और अर्जुनने 
भी उसका वड़ा सत्कार किया || ४३ || 
विवेश राजा द्युतिमान्‌ वाहंद्रथपुरं नरप । 
अभिषिक्तो महावाहर्जारासंधिर्महात्मभिः ॥ ४४ ॥ 
राजन्‌ ! उन महात्माओंद्वारा अभिषिक्त हो महाबाह 
जरासंधपुत्र तेजस्वी राज़ा' सहदेव अपने पिताके नगरमे 
लौट गया ॥ ४४ || 
कृष्णस्तु सह पार्थाभ्यां श्रिया परमया युतः । 
रत्लान्यादाय भूरीणि प्रययौ पुरुषर्षभः ॥ 2५ ॥ 
और पुरुषोत्तम श्रीकृष्णने सर्वोत्तम झोमासे सम्पन्न. हो 
प्रचुर रोकी मॅट ळे दोनों कुन्तीकुमारोक्रि साथ वहाँसे 
प्रस्थान किया ॥ ४५ ॥ 


क कन 


इन्द्रप्रस्थम्ुपागस्य पाण्डवाभ्यां थ्यो 
समेत्य धर्मराजानं प्रीयमाणो५भ्यभाषत ॥ ४" 
भीमसेन और अर्जुनके साथ इन्द्प्रस्थमें आकर झर्दै 
श्रीकृष्ण धर्मराज युधिष्टिरसे मिले और अत्यन्त है 
होकर बोले--॥| ४६ ॥ १ 
दिष्ट्या भीमेन वळवाञ्जराखंधो निपातितः। | 
राजानो मोक्षिताश्चैव वन्धनान्दरपसत्तम ॥ ७! 
“नृपश्रेष्ठ | सोमाग्यको वात ह कि महाबली भीम 
जरासंधको मार गिराया और समस्त राजाओंको उसकी क्व, 
छुड़ा दिया ॥ ४७ ॥ हे 
दिष्ट्या कुशलिनों चेमी भीमखेनघमजयो । 
पुनः खनगरं प्राप्तावक्षताचिति भारत ॥ ४८) 
“भारत ! भाग्यसे ही ये दोनों भाई भीमसेन और ग 
अपने नगरमें पुनः सकुशछ लोट आये और इन्हें के 
क्षति नहीं पहुँची? || ४८ || 
ततो युधिष्ठिर; कृष्णं पूजयित्वा यथाहँतः। | 
भीमसेनाजुंनौ चेच प्रहृणः परिषस्वजे ॥ ४९ 
तब युधिष्ठिरने श्रीकूण्णका यथायोग्य सत्कार को 
भीमसेन और अर्जुनको भी प्रसन्नतापूर्वक गले लगाया ॥४ 
ततः क्षीणे जरासंधे तभ्यां विहितं जयम्‌। | 
अजञातराज्ुरासाचय 'सुसुद जादाभः खह॥ ५ 
तदनन्तर जरासंघके नष्ट होनेपर अपने दोनों माइ 
द्वारा की हुई विजयको पाकर अजातदात्रु राजा युधि 
भाइयासदित आनन्दमम्न हो गये ॥ ५० || | 
( हृष्टश्च धमराड वाक्यं जनाईनमभाषत tA 
फिर र्मराजने हर्षमें भरकर भगवान्‌ श्रीकृप्णसे क| 
युधिष्ठिर उवाच 
त्वां प्राप्य पुरुषव्याघ्र भीमसेनेन पातितः। । 
मागधोऽसौ वलोन्मत्तो जरासंधः प्रतापवान्‌ ॥ ' 
युधिष्ठिर बोले--पुरुषसिंह जनादन ! आपका सरह, 
पाकर ही भीमसेनने वलके अभिमानसे उन्मत्त रहने 
प्रतापी मगधराज जरासंघको मार गिराया है ॥ | 
राजसूयं क्रतुश्रेष्ठं प्राण्स्यामि विगतज्वरः! | 
त्वद्वुद्धिवळमाश्रित्य यागाहोऽस्पि जनादन ॥ | 
अब में निश्चिन्त होकर यज्ञोमें श्रेष्ठ राजसूयका १ 
अवसर प्रात करूँगा । प्रमो | आपके बुद्धि-बलका सरी 
पाकर म॑ यज्ञ करनेयोग्य हो गया ॥ J 
पीतं पृथिव्यां युद्धेन यशास्ते पुरुषोत्तम । 
जरासंघवधेनेव प्राप्तास्ते चिषुळाः श्रियः ॥ 
पुरुषोत्तम | इस युद्धसे भूमण्डलमे आपके यशका वि 
हुआ | जरासंधके वधसे ही आपको प्रचुर सम्पत्ति प्राप्त हुई 


अस | ही 


ATI 


वेशग्पायन उवाच 
एवं सम्भाष्य कोन्तेयः प्रादाद्‌ रथवरं प्रभोः । 
प्रतिगृह्य तु गोविन्दो जरासंघस्य तं रथम्‌ ॥ 
हस्तस्य मुमुदे फाल्गुनेन जनादंनः। 
प्रीतिमानमवद्‌ राजन्‌ धमराजपुरस्क्रृतः ॥ ) 
चैदस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! ऐसा कहकर 
कुन्तीनन्दन युधिष्टिरे भगवानको श्रेष्ठ रथ प्रदान किया । 
जरासंधके उस रथका पाकर गाविन्द बड़ प्रसन्न हुए आर 
अजुनके साथ उसमे बंठकर बड़े दृषका अनुभव करन लग | 
धर्मराज युधिष्ठिरे उस भेटको अङ्गीकार करके उन्हें बड़ा 
संतोष हुआ ॥ 
यथाबयः समागस्य भ्रातूमिः सह पाण्डवः । 
सत्कृत्य पूजयित्वा च विससर्ज नराधिपान्‌ ॥ ५१॥ 
पाण्डुनन्दन युधिषिर भाइवोंके साथ जाकर समस्त 
राजाआसे उनका अवस्थाक अनुसार क्रमश; ।सळ; [फर उन 
सबका यथायोग्य सत्कार एवं पूजन करके उन्होंने सभी 
नरंपतियोंकों विदा कर दिया | ५१ ॥ 
यवथिष्टिराभ्यजुज्ञातास्ते नपा हृष्टमानसाः । 
जग्मुः स्वदेशांस्त्वरिता यानरुच्चावचस्ततः ॥ ५२॥ 
राजा युधिष्टिरकी आज्ञा ले वे सब नरेश मन-द्दी-मन 
अत्यन्त प्रसन्न हों अनेक प्रकारकी सवारियोंद्वारा शीघतापूर्वक 
अपने-अपने देशको चले गये ॥ ५९॥ 
एवं. पुरुपशाद महावुद्धिजनादनः । 
पाण्डवेधघोतयामाल जरासंबर्मार तदा ॥ 
जनमेजय ! इस प्रकार महाबुद्धिमान्‌ पुरुपसिंह जनार्दनने 
उस समय पाण्डवोंद्वारा अपने शत्रु जरासंधका वध करवाया || 
घातयित्वा : जरासंघ वुद्धिपूवमरिंद्मः 
धमंराज्ञमज्ञज्ञाप्य पूर्थां कृष्णा च भारत ॥ ५४॥ 
सुभद्रां भीमसेनं च फागुन यमजौ तथा। 


५३॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि जराखं घवघपवेणि जरासंघवधे चतुर्विद्योऽध्यायः ॥ २४॥ 
` ` इस प्रकार श्रीमहाभारत समाप्नैके अन्तत - जरास'घवघपवेम जरासंघवधविषयक चौबीसवौँ अध्याय पूरा हुआ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २६ छोक मिलाकर कुल ८६ शोक हैं ) "क्र 
a न नै 


( दिग्विजयपवे ) 


पञ्चविंशो ऽ्याय 
जुन आदि चारों भाइयोंको दिग्विजयके लिये यात्रा ु 


वैश्रम्पायन उवाच 


We ४ 
पार्थः प्राप्य धनुः श्रेष्टमक्षय्यो च महेषुधी । 
स्थं धवजं सभां चेव युधिष्ठिरमभाषत ॥ 


पञ्चविशोऽध्यायः 


७८१ 


> 2. > ~ ४०. 
धौम्यमामन्त्रयित्वा च प्रययौ खां पुरी प्रति ॥ ५५ ॥ 


~ ८. 
तेने रथमुख्येन मनसस्तुल्यगामिना । 

€ Po ~ ~ दै 
धर्मेराजविखृट्टेन दिव्येनानादयन्‌ दिशः ॥ ५६ ॥ 


भारत ! जरासंधको वुद्धिपूर्वक मरवाकर दात्रुदमन 
श्रीकृष्ण धर्मराज युधिष्टिर) कुन्ती तथा द्रौपदीसे आज्ञा ले? 
सुभद्रा, भीमसेन अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा धौम्यजीसे 
भी पूछकर धर्मराजके दिये हुए उसी मनके समान वेगशाली 
दिव्य एवं उत्तम रथके द्वारा सम्पूर्ण दिशाओंको गुँजाते हुए 
अपनी द्वारकापुरीको चळे गये || ५४-५६ ॥ 
ततो युधिष्टिस्मुखाः पाण्डवा भरतर्षभ । 
प्रदक्षिणमकुर्वन्त .. ` कृष्णमक्किएकारिणम्‌ ॥ ५७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | जाते समय युधिष्टिर आदि समस्त पाण्डवोने 
अनायास ही सब कार्य करनेवाळे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
परिक्रमा की || ५७ ॥ 
ततो गते भगवति कृष्णे देवकिनन्दने । 
जयं छव्ध्या खुबिपुल राक्ञां दत्त्वामयं तदा ॥ ५८ ॥ 
संबधित यशो भूयः कमणा तेन भारत । 
द्रौपद्याः पाण्डवा राजन्‌ परां प्रीतिमवर्धयन्‌ ॥ ५९ ॥ 
भारत ! महान्‌ विजयको प्राक्त करके ओर जरासंधके 
द्वारा कैद किये हुए उन राजाओंको अभयदान देकर देवकी- - 
नन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णे चले जानेपर उक्त कर्मके द्वारा 
पाण्डवोके यद्यका बहुत विस्तार हुआ और वे पाण्डव 
द्रौपदीकी भी प्रीतिकों बंढाने लगे || ५८-५९ ॥ ¬ 
तस्मिन्‌ काळे तु यद्‌ युक्त धमंकामा्थसंहितम्‌ा। | 
तद्‌ राजा धर्मतश्चक्रे प्रजापालनकीतनम्‌॥ ६०॥ - 
उस समय धर्म, अर्थ और कामकी सिद्धिकें लिये जो. 
उचित कर्तव्य था) उसका राजा युधिष्ठिरने धमपूर्वक 
किया | वे प्रजाओंकी रक्षा करनेके साथ ही उन्हे धर्मका. ` 
उपदेश भी देते रहते थे ॥ ६० ॥ 3 ३ 


२ड॥ 


म नि २ 
| "नत मति मनन > आ ) 
श्रीमहाभारते ह 


अजुन उवाच 
धनुरस्त्ं शरा वीय पक्षो भूमिर्यशो बलम्‌ । 
परा्तमेतन्सया राजन्‌ दुष्पापं यदभीप्सितम्‌ ॥ २ ॥ 
अजुनने कहा--राजन्‌ ! मुझे धनुष, असन, बाण, 
पराक्रम) श्रीकृष्ण-जेसे सहायक) भूमि ( राज्य एवं इन्द्रप्ररका 
दुर्ग ), यश और त्रल--ये सभी दुर्लम एवं मनोवाञ्छित 
वस्तुएँ. प्राप्त हो चुकी हैं ॥ २ ॥ 
तत्र कृत्यमहं मन्ये कोशस्य परिवधनम्‌। 
करमाहारयिष्यामि राज्ञः सर्वान्‌ नृपोत्तम ॥ ३ ॥ 
न्र्पश्रेष्ठ ! अब मैं अपने कोषको बढ़ाना ही आवश्यक 
कार्य समझता हूँ । मेरी इच्छा है कि समस्त राजाओंको 
जीतकर उनसे कर वसूल करूँ || ३ || 
विजयाय प्रयास्यामि दिशं धनदपालिताम्‌ । 
तिथावथ सुहुते च नक्षत्रे चाभिपूजिते ॥ ४ ॥ 


आपका आज्ञा हो तो उत्तम तिथि, मुहते और नक्षत्रमें 
कुबेरद्वारा बेर द्वारा पाळत उत्तर दिशाको जीतनेके लिये प्रसान करू || 
( एतच्छुत्वा कुरुश्रेष्ठी धर्मराजः सहानुजः 

पृषो मन्त्रिमिश्‍चेव व्यासघोम्यादिभिः सह ॥ 
ततो व्यासो महाबुद्धिरुवाचेदं वचोऽज्ुनम्‌ । 

यह सुनकर भाइयांसहित कुरुश्रेष्ठ धमराज युर्धाडरको 
वड़ा प्रसन्नता दुइ | साथ ही मान्त्रयां तथा व्यास; धम्य 
आद्‌ मह्ापयाको वड़ा हण हआ | तत्पश्चात्‌ परम बाद्धमान्‌ 
व्यासजीने अजुंनसे कहा || 


15 व्यास उवाच 


साधु साध्विति कौन्तेय दिष्टथा ते वुद्धिरीदशी । 
प्रथिचीमखिळां जेतुमेकोऽध्यचसितो भवान्‌ ॥ 

व्याखजी वोळे-कुन्तीनन्दन ! मैं तुम्हें वारंवार 
साधुवाद दता हरू । सोमाग्यसे तुम्हारी बुद्धिम ऐसा संकल्प 
डुआ हे । तुम सारी प्रश्वीको अकेले ही जीतनेके लिये उलादित 
हो रहें हो || ; 


धन्यः पाण्डुमदीपालो यस्य पुत्रस्त्वमीदशः 
सव प्राप्स्यति राजेन्द्रो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ 
त्वद्धीयेंण स धर्मात्मा सार्वभौमत्वमेष्यति । 


राजा पाण्डु धन्य : थे जिनके पुत्र तुम ऐसे पराक्रमी 
निकले । तम्हारे पराक्रमसे ध्रमपुक्तह्वमात्मा महाराज युधिष्टिर 
संव कुछ पा छेंगे । सावभौम सम्राटके पदपर प्रतिष्ठित होंगे | 


त्वद्वाडुबलमाथित्य राजखूयमवाप्स्यति ॥ 
खुनयादू वासुदेवस्य मीमा्जुनवळेन च। 
यमरयोइचेव वीर्येण सर्च प्राप्स्यति धर्मराट्‌ ॥ 


तुम्हारे बाहुबळका सहारा पाकर ये राजसूययजञ पूर्ण 


_बलपूवक रल ले आनेमें तुम्हीं समर्थ हो | 


कर- लेंगे । भगवान्‌ श्रीकृष्णको उत्तम नीति; भीम १ 
अर्जुनके बल तथा नकुल ओर सहदेवके पराक्रमसे 
युधिडिरको सब कुछ प्रात हो जायगा॥ .. } 
तस्माद्‌ दिशं देवगुप्तामुदीची गच्छ फाल्गुन । 
शक्तो भवान्‌ खुराञ्चित्वा रल्लान्याहलुमोजसा॥ 
इसलिये अजुन ! तुम तो देवताओंद्वारा सुरक्षित ड 
दिशाक्रो यात्रा करो; क्योकि देवताओंको जीतकर क्र 


प्राची भीमो वळइळाघी प्रयातु भरतषेभः। । 
याम्यां तत्र दिशं यातु सहदेवो महारथः ॥ 4 
प्रतीचीं नकुलो गन्ता चरुणेनाभिपालिताम्‌। | 
एषा मे नेष्टिकी बुद्धिः क्रियतां भरतपभाः ॥ 
अपने बलद्वारा दूसरोंसे होड़ छेनेवाले भरतकुलू 
भीमसेन पूव दिशाकी यात्रा करें | महारथी सहदेव द्ग 
दिशाकी ओर प्रस्थान करें और नकुल वरुणपालित प्रि 
दिशापर आक्रमण करें | भरतश्रेष्ठ पाण्डवो । मेरी बुद्धि, 
ऐसा ही निश्चय है | तुमलोग इसका पालनं करो ॥ | 
वेशम्पायन उवाच | 
श्रुत्वा व्याखचचो हृशस्तमूचुः पाण्डुनन्दनाः। । 
वशास्पायनजी कहते हे--जनमेजय | व्यासजीकी || 
वात सुनकर पाण्डवोंने बड़े हर्षके साथ कहा | 


पाण्डवा उचुः 9“ 
एवमस्तु मुनिश्रेष्ठ यथा55ज्ञापयसि प्रभो । ) 


पाण्डव वोळे--मुनिश्रे्ठ ! आप जैसी आशा देते |. 
वैसा ही हो | | 


| 


वेशग्पायन उवाच 
धनजयचचः श्रुत्वा धर्मराजो युथिष्ठिरः 
खिग्धगम्भीरनादिन्या तं गिरा प्रत्यभाषत ॥ ५॥' 


चराम्पायनजा कहते हे--जनमेजय ! अर्जुन 
पूर्वाक्त त्रात सुनकर धर्मराज युधिषिर स्नेहयुक्त गम्भीर वाणी 
उनसे इस प्रकार बोळे--|| ५ ॥ | 
स्रस्तिवाच्याइंतो विप्रान प्रयाहि भरतषभ । | 
ठुद्ददामप्रहर्षाय सु नन्दनाय च ॥ ६॥ 
“भरतकुलभूषण ! पूजनीय ब्राह्मणोंसे | 
कराकर यात्रा करो | तुम्हारी यह यात्रा झत्रुओंका शोक < 
सुद्ददांका आनन्द बढानेवाली हो ॥ ६ || 
विजयस्ते श्वुव पाथ प्रियं काममवाप्स्यसि । 


“पाथ | तुम्हारी विजय सुनिश्चित दै, तुम अमीट 
कामनाओंको प्राप्त करोगे? || ६३ ॥ 


प 


देग्चिजयपर्वं ] 


II 


त्युक्तः प्रययौ पार्थः सैन्येन महता55वूतः ॥ ७ ॥ 
अञ्निदत्तेन दिव्येन य्थेनाद्धतकमंणा । 
तयैव भीमसेनोऽपि यमौ च पुरुषर्षभो ॥ ८ ॥ 
ससैन्याः प्रययुः सर्वे धर्मराजेन पूजिताः । 

उनके इस प्रकार आदेश देनेपर कुन्तीपुत्र अर्जुन 
विशाल सेनाके साथ अझिके दिये हुए अद्भुतकर्मा दिव्य रथ- 
द्वारा वहॉसे प्रस्थित हुए | इसी प्रकार भीमसेन तथा नरक्रेष्ठ 
नकुळ-सहदेव इन सभी भाइयोंने धर्मराजसे सम्मानित हो 
सेनाओंक्रे साथ दिग्विजयके लिये प्रस्थान किया ॥ ७-८३ ॥ 


ति श्रीसहाभार' वैणि रि अ. दिरि 
र हाभारते सभापर्वैणि दिग्विजयपर्वणि दे जिवजयसंक्षेपकथने पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत सभापर्वके अन्तर्गत दिग्वि 


जनमेजय उवाच 
दिशामभिजयं ब्रह्मम्‌ विस्तरेणानुकीत॑य । 
न हि ठृप्यामि पूर्वेषां श्टण्वानश्वरितं महत्‌ ॥ १ ॥ 
ल जनमेजय वोले--त्रहान्‌ ! दिग्विजयका विस्तारपूर्वक 
वणन कीजिये । अपने पूर्वजोके इस महान्‌ चरित्रको सुनते- 
सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है ॥ १ ॥ 
| वेशम्पायन उवाच 
धनंजयस्य वक्ष्यामि विजयं' पूर्वमेव ते। 
योगपद्येन पार्थेहिं निर्जितेयं वसुन्धरा ॥ २ ॥ 
॥ वेशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! यद्यपि कुन्तीके 
चारों पुत्रोने एक ही समय इन चारों दिशाओंकी प्रथ्वीपर 
विजय प्राप्त की थी; तो भी पहले तुम्हें अर्जुनका दिग्विजय- 
इत्तान् सुनाऊँगा ॥ २॥ | 
पूव कुलिम्दविषये वरो चक्रे महीपतीन्‌ । 
धनंजयो महाबाहुनौतितीव्रेण कर्मणा ॥ ३ ॥ 
महाबाहु धनंजयने अत्यन्त दुःसह पराक्रम प्रकट किये 
विना दी पहले पुलिन्द देशके भूमिपालोँको अपने वशमें किया |] 
आनतान्‌ कालकूटांश्व कुलिन्दांश्च विजित्य सः। 
खुमण्डलं च विजितं कृतवान्‌ सहसैनिकम्‌॥ ४ ॥ 
कुलिन्दोंक्रे साथ-साथ कालकूट और आनतं देशके 
राजाओंको जीतकर सेनासहित राजा सुमण्डलको भी जीत लिया ॥ 
स तेन सहितो राजन्‌ सव्यसाची परंतपः । 
विजिग्ये शाकलं द्वीपं प्रतिविन्ध्यं च पार्थिवम्‌॥ ५ ॥ 
_ राजन्‌ ! तदनन्तर शत्रुआँको संताप देनेवाळे सव्यसाची 
अजुनने सुमण्डलको साथी बना लिया और उनके साथ जाकर 


eh ० 


षड्विशोऽध्यायः 


टता क जयपर्वैमे दिग्विजयका संक्षिप्त वर्णनविषयक- पचीसवँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २५ ॥ 
दएक्षणात्य आधिक पाठके ९३ छोक मिलाकर कुछ २०३ इलोक हैं ) 
न eT <- हु 


हर रू 
वि षड[वशा$ध्याय * 
अजुंनके द्वारा अनेक देशों, राजाओं तथा भगदत्तकी पराजय 
` शाकलद्वीप तथा राजा प्रतिविन्ध्यपर विजय प्राप्त की ॥ ५ ॥ 


; उनके साथ अर्जुनके सेनिकोंका घमासान युद्ध हुआ ॥ ६॥ 


दिशं धनपतेरिष्टामजयत्‌ पाकशासनिः ॥ ९ ॥ 
भीमसेनस्तथा प्राचीं सहदेवस्तु दक्षिणाम्‌। 
प्रतीचीं नकुलो राजन्‌ दिशां व्यजयतास्त्रवित्‌ ॥ १०॥ 
` राजन्‌ ! इन्द्रकुमार अर्जुनने कुवेरकी प्रिय उत्तर दिशा- 
पर विजय पायी | भीमसेनने पूर्व दिशा, सहदेवने दक्षिण दिशा 
तथा अखवेत्ता नकुळने पश्चिम दिशाको जीता ॥९-१० ॥ 
खाण्डवप्रस्थमध्यस्थो धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
आसीत्‌ परमया लक्ष्म्या खुद्द्रणवृतः प्रश्नः ॥ ११॥ 
केवल धर्मराज युधिष्टिर सुद्धदोसे घिरे हुए अपनी 
उत्तम राजलक्ष्मीके साथ खाण्डवप्रस्थमें रह गये थे ॥११॥ 


शाकळद्वीपवासाश्च सप्तद्वीपेषु ये त्रुपाः । 
i NN SO 1 

अर्जुनस्य च सेन्येस्तेविग्रहस्तुसुळो$भवत्‌॥ ६ ॥ 
झांकलद्वीप तथा अन्य सातौं द्वीपॉमें जो राजा रहते थे, 


स तानपि महेष्वासान्‌ विजिग्ये भरतर्षभ । 

तैरेव सहितः सर्वेः प्राग्ज्योतिषसुपाद्रवत्‌ ॥ ७ ॥ 
भरतकुळभूषण जनमेजय ! अर्जुनने उन महान्‌ धनुर्धरों- 

को भी जीत लिया और उन सत्रको साथ लेकर प्राग्ज्योतिष्रपुरपर 

घावा किया ॥ ७ ॥ । 

तत्र राजा महानासीद्‌ भगदत्तो विशाम्पते । 

तेनासीत्‌ सुमहद्‌ युद्धं पाण्डवस्य महात्मनः ॥. ८ ॥ 
महाराज ! प्राग्ज्यौतिषपुरके प्रधान राजा भगदत्त ये । 

उनके साथ महात्मा अर्जुनका बड़ा भारी युद्ध हुआ ॥ ८॥ 

स किरातेश्च चीनैश्च वतः प्राग्ज्योतिषो5भवत्‌ । 

अन्येथ्व बहुभियाँधैः सागरानूपवासिभिः ॥ ९ ॥ 
प्राग्ज्योतिषपुरके नरेश किरात, चीन तथा समुद्रके 

टापुआंमें रहनेवाले अन्य बहुतेरे योद्धाओंसे घिरे हुए थे ॥ 

ततः स दिवसानष्टी योधयित्वा धनंजयम्‌। 

प्रहसन्नत्रवीद्‌ राजा संत्रामविगतछुमम्‌ ॥ १०॥ 
राजा भगदत्तने अर्जनके साथ आठ दिनोंतक युद्ध किया? 

तो मी उन्हें युडसे थकते न देख वे हँसते हुण-बोठे-॥१०॥ | 

उपपन्नं महावाहो त्वयि कौरवनत्दून। . 

पाकशासनदायादे वीरयेस & भिनिः॥ ११ 


क जा जाई 
बिल न “मं 
श्रीमहाभारते 
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१० न १1 में ह। 
'सहाबाहु कौरवनन्दन ! तुम इन्द्रके पुत्र और संग्राम 


शोभा पानेवाले शूरवीर हो । तुममै ऐसा बल और पराक्रम 
उचित ही है ॥ ११ ॥ 
जा जा 
अहं सखा महेन्द्रस्य शक्रादनवरो रणे । 
न शक्ष्यामि च ते तात स्थातुं प्रमुखतो युधि ॥ १२॥ 
“से देवराज इन्द्रका मित्र हूँ ओर युद्धमें उनसे तनिक 
भी कम नहीं हूँ, बेटा ! तो भी में संग्राममे तुम 
सामने खड़ा नहीं हो सकूँगा || १२ ॥ 
त्वमीप्सत पाण्डवेय ब्रहि कि करवाणि ते । 
यदू वक्ष्यसि महावाहो तत्‌ करिष्यामि पुत्रक १३ ॥ 
पाण्इनन्दन ! तुम्हारी इच्छा क्या है, बताओ ? मैं 
तुम्हारा कौन-सा प्रिय कार्य करूँ ? वत्स ! महाबाहो | तुम 
जा कहांगे; वही करूगा? | १३ | 
अर्जुन उवाच 
ऊरूणास्पभो राजा धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः 
धसज्ञः सत्यसधश्च यज्वा विपुलदक्षिणः ॥ १ ॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि दिग्विजयपर्वणि अजुर्ना 


इस प्रकार 


Ro 


रिशो 
सक्तविशोऽध्यायः 
अजुनका अनेक पर्वतीय देशोपर विजय पाना 


वेशग्पायन उवाच 
एवसुक्तः प्रत्युवाच भगदत्तं धनंजयः | 
अननव कृतं सवमनुजानीहि याम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
वराम्पायनजी कहते हें--जनमेजव ! उनके ऐसा 
केहूनेपर धनजयने भगदत्ते कहा--“राजन्‌ ! आपने जो 
कर दना स्वीकार कर लिया, इतनेसे ही मेरा सत्र सत्कार 
दा जायगा; अव आज्ञा दीजिये, में जाता टॅ? ॥ १॥ 
तं विजित्य महावाइ कुन्तीपुत्रो धनंजयः । 
प्रययाडुत्तरा तस्माद्‌ दिशं धनदपालिताम्‌ ॥ २ ॥ 
भयदत्तकों जीतकर महाबराहु कुन्तीपुत्र अर्जुन वहाँसे 
अब्ररद्वारा सुरक्षित उत्तर दिद्यामें गये || २ ॥ 
अन्तागार च कोन्तेयस्तथेव चं बहिर्गिरिम्‌ । 
तथेचोपगिरि चेव . विजिग्ये पुरुषषेभः ॥ ३ ॥ 
कुरुश्रें्ट धनंजयने क्रमशः अन्तर्गिरि) वहिर्गिरे और 
उपगिरि नामक प्रदेशोपर विजय प्राप्त की | ३ || 
विजित्य पर्वेतान्‌ सर्वान्‌ ये च तत्र नराधिपाः 
तान्‌ वरो स्थापयित्वा स घनान्यादाय खर्वः ॥ ४ ॥ 
फिर समख पर्वतो और वहाँ निवास करनेवाले राजाओं: 
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न “करके उन्होंने सबसे धन वसूळ किय्रे ।४। 


| 
महाभारत समाप्नेके अन्तर्गत दिखिजयपर्वमे अर्जुनदिखिजयप्रसंगमे भगदत्तपराजयसम्बन्धी छब्बीसवोँ अध्याय पुरा हुआ ण 


तस्य पार्थिवतामीप्से करस्तस्मै अबका मी । 
भवान्‌ पित्सखा चेव प्रीयमाणो मयापि च। 
ततो नाज्ञापयामि त्वां प्रीतिपूर्थ प्रद ।यताम्‌ ॥ ११, 


अजुन वोळे--महाराज ! धमज्ञ सत्यप्रतिज् | 

रत्न धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर बहुत दक्षिणा देकर राजसूय, 

करनेवाले हैं । मैं चाहता हूँ वे चक्रवर्ती सम्राट हों। द 

उन्हें कर दीजिये | आप मेरे पिताके मित्र हैं और छू 

भी प्रेम रखते हैं; अतः में आपको आज्ञा नहीं दे स 
ही ट 


आप प्रेमभावसे ही उन्हें मेंट दीजिये || १४-१५ || 


भगदत्त उवाच 

कुन्तीमातयथा मे त्वं तथा राजा थ॒थिट्टिरः। | 
सबमंतत्‌ करष्यासि के चान्यत्‌ करवाणि ते॥ १६ 
भगदत्तने कहा--कुन्तीकुमार | मेरे लिये $ 

हो वसै राजा युधिष्ठिर हैं, में यह सब कुछ कहा 
बोलो तुम्हारे लिये और क्या करूँ ? ॥ १६ | , 
दिग्विजये भगदत्तपराजग्रे षड्विशोञ्ध्यायः ॥ २६ ॥ 


है 
|| 
तरव सहितः सवरञ्ुरञ्य च तान्‌ पाम्‌ । | 
उलूकवासिनं राजन्‌ ब्रहन्तमुपजग्मिवान ॥ ५ |, 
तसश्चात्‌ उन नरेशोंको प्रसन्न करके उन सबके सा 
उळूकवासी राजा वृहन्तपर आक्रमण किया || ५ ॥ 
स॒द्ङ्ञचरनादेन रथनेमिस्वनेन चच। 
हस्तिनां च निनादेन कम्पयन्‌ वसुधामिमाम्‌ ॥ ६॥ 
जुझाऊ बाजे श्रेष्ठ मृदङ्ग आदिकी ध्वनि) रथके पहि 
को घर्घराहट और हाथियोंकी गर्जनासे वे इस ८. 
कपाते हुए आगे बढ़ रहे थे ॥ 
ततो बहन्तस्त्वरितो वलेन चतुरङ्गिणा । 
निष्क्रम्य चगरात्‌ तस्माद्‌ योधयाम्राख फाल्गुनम्‌ णा 
तव राजा बृहन्त तुरंत ही चतुरंगिणी सेनाके साथ नगर 
से बाहर निकले और अर्जुनसे युद्ध करने लगे || ७॥ | 
महान्‌ संनिपातोऽभूद्‌ धनंजयवृहन्तयोः । 
न शशाक बृहन्तस्तु सोढुं पाण्डवविक्रमम्‌ ॥ ८ 
उस समय अर्जुन और बृहन्तमें बड़े जोरकी मारक 
शुरू हुई, परंतु बृददन्त पाण्डुपुत्र अर्जुनके ग 


eds 


सके ॥ ८ ॥ 


सोऽविषहातमं मत्वा कौन्तेयं: पर्वतेश्वरः 
उपावतत ' दुषो रज्ञान्यादाय सर्वदः ॥ ९, 


[os 
सप्तविंशोऽध्यायः 


दिण्विज्ञयपर्वं ] 
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कुन्तीकुमारको असह्य मानकर. छुर्ष वीर पर्वतराज 
बृहन्त युद्धसे हट गये और सब प्रकारके रत्नोंकी भेंट लेकर 
उनकी सेवामें उपस्थित हुए ॥ ९ ॥ 
ख तद्वाज्यमवस्थाप्य उलूकसहितो ययौ । 
सेनाविन्डुमथो राजन्‌ राज्यादाशु समाक्षिपत्‌ ॥ १०॥ 

जनमेजय | अर्जुनने वृहन्तका राज्य पुनः उन्हींके हाथमें 
सौंपकर उळूकराजके साथ सेनाविन्दुपर आक्रमण किया और 
उन्हें शीघ्र ही राज्यच्युत कर दिया || १० ॥ 
मोदापुरं वामदेवं सुदामानं सुसंकुलम्‌। 

की ७ 

उलूकाङुत्तराँश्चच तांश्च राज्ञः समानयत्‌ ॥ ११॥ 

तदनन्तर मोंदापुर वामदेव, सुदामा) सुसंकुल तथा 
उत्तर उळूक देशों और वहाँके राजाओंकों अपने अधीन किया || 
तत्रस्थः पुरुपेरेव धर्मराजस्य शाखनात्‌। 
किरीटी जितवान्‌ राजन्‌ देशान पञ्चगणांस्ततः॥ १२॥ 
` राजन्‌ ! धर्मराजकी आज्ञासे 'किरीटधारी अर्जुनने वहीं 
रहकर अपने सेवकोंद्रारा पञ्चगण नामक देशोंकरो जीत लिया || 
स देवप्रस्थमासाद्य सेनाबिन्दोः पुरं प्रति । 


वळेल चतुरङ्गेण निवेशमकरोत्‌ प्रभुः ॥ १३॥ ` 


वहाँसे सेनात्रिन्डुकी राजधानी. देवप्रस्थमें आकर चतु- 
रंगिणी सेनाके साथ शक्तिशाली अर्जुनने वहीं पड़ाव डाला ॥ 
स तेः परिवृतः सर्वेर्विप्यगश्य॑ नराधिपम्‌ । 
अभ्यगच्छन्महातेजाः पोरं पुरुपर्षभ॥ १४॥ 

नरश्रेष्ठ ! उन सभी पराजित राजाओंसे घिरे हुए महा- 


` तेजस्वी अर्जुनने पौरव राजा विश्वगश्वपर आक्रमण किया | १४॥ 


` विजित्य चाहवे शूरान पर्वेतीयान्‌ महारथान्‌। 
जिगाय सेनया राजन्‌ पुरं पौरवरक्षितम्‌ ॥ १५॥ 
वहाँ संग्राममे शूरवीर पर्वतीय महारथियोंको परास्त 
करके पौरवद्वारा सुरक्षित उनकी राजधानीको भी सेनाद्वारा 
जीत लिया ॥ १५ || 
पौरवं युधि निर्जित्य दस्यून्‌ पर्वतवासिनः। 
गणानुत्सवसंकेतानजयत्‌ सत्त पाण्डवः ॥ १६॥ 
. पौरवको युद्धमे जीतकर पर्वतनिवासी छटेरोंके सात दलों- 
पर) जो “उत्सवसंकेत? कहलाते थे पाण्डुकुमार अर्जुनने विजय 
प्राप्त की | १६ ॥ 
ततः काइमीरकान्‌ वीरान्‌क्षज्ियान्‌ क्षत्रियषेभः। 
व्यजयल्लोहितं चेव मण्डलेदेशभिः सह ॥ १७॥ 


इसके बाद क्षत्रियशिरोमणि धनंजयने कारमीरके 


क्षत्रियवीरोंकों तथा दूस मण्डलोके साथ राजा लोहितको भी 


जीत लिया || १७ || 


अ 


ततर्त्रिगतीः कौन्तेयं दाचोः कोकनदास्तथा । 
क्षत्रिया बहचो राजन्दुपाबर्तन्त सर्चदाः॥ १८॥ 
तदनन्तर त्रिगर्त) दार्व और कोकनद आदि बहुतसे 
क्षत्रियनरेशनण सत्र. ओरसे कुन्तीनन्दन अर्जुनकी 
शरणमें आये ॥ .१८ | । 
अभिसारी ततो रम्यां विजिग्ये कुरुनन्दनः । 
उरगावासिनं चेव रोचमानं रणेऽजयत्‌ ॥ १९ ॥ 
इसके बाद कुरुनन्दन धनंजयने रमणीय अभिसारी 
नगरीपर विजय पायी और उरगावासी राजा रोचमानको मी 
युद्धमें परास्त किया ॥ १९॥ 
ततः सिंहपुरं रम्यं चित्रायुघखुरक्षितम्‌। 
प्राधमदू वळमास्थाय पाकशासनिराहवे ॥ २० ॥ 
तदनन्तर इन्द्रकुमार अर्जुने राजा चित्रायुधके द्वारा 
सुरक्षित सुरम्य नगर सिंहपुरपर सेना लेकर आक्रमण किया 
और उसे युद्धमें जीत लिया ॥ २० ॥|' 
ततः सुझयांश्च चोलांश्च किरीटी पाण्डवर्षभः । 
सहितः सर्वसैन्येन प्रामथत्‌ कुरुनन्दनः ॥ २१ ॥ 
इसके वाद्‌ पाण्डवप्रबर कुरुकुलनन्दन किरीटीने 
अपनी सारी सेनाके साथ धावा करके सुहा तथा चोल देशकी 
सेनाओंको-मथ डाला 121) नु 
ततः परमविक्रान्तो वाहीकान्‌ पांकशासनिः। 


, महता परिमदेंन वरो :चक्रे दुरासदान्‌ ॥ २२॥ 


:तसस्चात्‌ परमं पराक्रमी इन्द्रकुमारने बड़ी भारी मार- 
काट मचाकर दुर्घर्ष वीर व्राह्लीकोंको वशामें किया |. २२ ॥ 
शुहीत्वा तु वलं सारं फाल्शुनः पाण्डुनन्दनः । 


` दरदान्‌ सह काम्वोजेरजयत्‌ पाकशासनिः ॥ २३ ॥ 


पाण्डुनन्दन अर्जुनने अपने साथ. शक्तिशालिनी सेना 
लेकर काम्बोजोंके साथ दरदोंको भी जीत ल्या ॥ २३ || 


` प्रागुत्तरां दिशं ये च वसन्त्याश्रित्य दस्यवः । 


निवसन्ति वने ये च तान्‌ सर्वानजयत्‌ प्रभुः ॥ २४॥ 
ईशान कोणका आश्रय ले जो.छटेरे या डाकू वनमें 
निवास करते थे, उन सबको शक्तिशाली धनंजयने जीतकर 


, वशमें कर लिया ॥ २४ ॥ 


लोहान, परमकाम्वोजानृषिकालुत्तरानपि । 
सहितांस्तान्‌ महाराज व्यजयत्‌ पाकशासनिः ॥ २५॥ 
महाराज ! लोह? परमकाम्बोज) ऋषिक तथा उत्तर 
देशांको भी अर्जुनने एक साथ जीत लिया ॥ २५ ॥ 
ऋषिकेप्वपि संग्रामो वभूवातिभयंकरः। . 
तारकामयसंकाशः  परस्त्दृषिकपार्थयोः ॥ २६॥ 


ऋषिकदेशमें भी ऋषिकराज और अर्जुनमें तारकामय खे” 
'संग्रामके समान बड़ा भयंकर युद्ध हुआ ॥ २६ ॥ | 
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ही सिकाः कळे रणमूर्धनि । और शीघ्रगामी दूसरे भी बहुतसे घोड़े वे करके स्प 
ड "त्यात र [न्‌ रण कु 5 हु ht ॥। 

क पी अब डे ह २ लाये ॥ २८ ॥ . RN 
शुकोदरसमांस्तत्र हयानष्टी समानयत्‌ ॥ २७॥ कर ल a] 


०७. आः € र 
राजन्‌ ! युद्धके मुहानेपर -ऋषिकोंकों हराकर अ्जुनने 
तोतेके उदरके समान हरे रंगवाले आठ घोड़े उनसे भेंट लिये॥ 


मयूरसदरानन्याङुत्तरानपरानपि । 
जबनानाशुगांश्चेब करार्थ समुपानयत्‌ ॥ २८॥ 


इनके सिवा, मोरके समान रंगवाले उत्तम, गतिशील 
इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि दिस्विजयपर्वेणि फाल्गुनदिस्विजये नानादेशजये सञ्षविशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत समापत्रके अन्तर्गत दिग्बिजयपर्वैमे अर्जुनदिम्विजयके प्रसंगमें अनेक 
सत्ताईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २७ ॥ 
हि शाय बूज 
> | > हह... । 
अद्योवशः्ध्याय: | 
~ जुन © ग्र य्य ह 
किम्पुरुष, हाटक तथा उत्तरङुरूपर विजय प्राप्त करके अजुनका इन्द्रप्रस्थ ठाटना 


वेग्रम्पायन उवाच 

स इवेतपर्वतं वीरः समतिक्रम्य वीर्यवान्‌ । 
देशं किम्पुरुषावासं हुमपुत्रेण रक्षितम्‌ ॥ १ ॥ 
महता संनिपातेन क्षत्रियान्तकरेण ह। | 
अजयत्‌ पाण्डबरश्रेष्ठः करे चैनं न्यवेशयत्‌ ॥ २॥ 
वैशाम्पायनजी कहते महते हैँ--जनमेजय ! तदनन्तर 
पराक्रमी बीर पाण्डवश्रेष्ठ अर्जुन घवलगिरिको लाँघकर द्ुम- 
पुत्रके द्वारा सुरक्षित किम्पुरुषदेशमें गये, जहाँ किन्नरोंका 
निवास था । वहाँ श्षत्रियोंका विनाश करनेवाले भारी संग्रामके 
द्वारा उन्होंने उस देशको जीत लिया और कर देते रहनेकी 
ग्रतंपर उस शजाको पुनः उसी राज्यपर प्रतिष्ठित कर दिया ॥ 

तं जित्वा हाटकं नाम देशं गुह्यकरक्षितम्‌ । 
पाकशाखनिरव्यत्रः सहसैन्यः समासदत्‌ ॥ ३ ॥ 
किन्नरदेशको जीतकर गान्तचित्त इन्द्रकुमारने सेनाके 
साथ .गुह्यकोंद्रारा सुरक्षित हाटकदेशपर हमछा किया ॥३॥ 

तांस्तु सान्त्वेन निजित्य [मानसं सर उत्तमम्‌ । 
ऋषिकुल्यास्तथा सर्वा ददर्श कुरुनन्दनः ॥ ४ ॥ 
और उन गुह्मकोंकों सामनीतिसे समझा-बुझाकर ही 
वामे कर लेनेके पश्चात्‌ वे परम उत्तम मानसरोवरपर गये | 
वहाँ कुरुनन्दन अर्जुनने समस्त ऋषि-कुलयाओं ( ऋषियोंकि 

नामसे प्रसिद्ध जरू-ख्तोतों ) का दर्शन किया ॥ ४ || 

सरो मानसमासाद्य हाटकानमितः प्रभुः । 
गन्थवंरक्षित॑ देशमजयत्‌ पाण्डवस्ततः ॥ ५ ॥ 
_मानसरीवरपर पहुँचकर शक्तिशाली पाण्डुकुमारने हाटक 


छिया | 0.0 Bi Co 
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` देके निकटवर्ती गन्धरबाद्रारा सुरक्षित प्रदेशपर भी अधिकार 
Erna १ 2” 


, विवेदा मध्यमं वर्ष पाथा द्व्यमिलाबुतम्‌ 


स॒ विनिजित्य संग्रामे हिमवन्तं सनिष्कुटम्‌ | ॥ 
इवेतपर्वेतमासाथ न्यविशत्‌ पुरुषर्षभः hy 

इसके बाद पुरुषोत्तम अर्जुन संग्राममे हिमवान्‌ | 
निष्कुट प्रदेशके अधिपतियोंको जीतकर धवलगिरिप || 
और वहीं सेनाका पड़ाव डाला || २९ | 1 


देशॉपर विजयसम्बश्ी 


तत्र तित्तिरिकल्माषान्‌ मण्ड्रकाख्यान्‌ हयोत्तमान्‌। | 
लेभे स करमत्यन्तं गन्धर्वनगरात्‌ तदा ॥ ६ । 
वहाँ गन्धर्वनगरसे उन्होने उस समय करके छ 
तित्तिरि, कल्माष और मण्ट्रक नामवाले बहुत-से उत्तम 
प्राप्त किये ॥ ६ ॥ | 
( हेमकूटमथासाद्य न्यविशत्‌ फाटगुनस्तथा । 
तं हेमकूट राजेन्द्र समतिक्रम्य पाण्डवः ॥ 
हरिवर्षं विवेशाथ सैन्येन महताऽऽव्रृतः । | 
तत्र पार्थो ददर्शाथ बहनिह मनोरमान ॥ | 
नगरांश्च वर्नाञ्चैव नदीश्च विमलोदकाः। 
तत्पश्चात्‌ अर्जुनने देमकूट पर्वतपर जाकर पड़ाव ड 
राजेन्द्र | फिर हेमकूटको भी लौँघकर वे पाण्डुनन्दन प 
अपनी विशाल सेनाके साथ हरिवर्षमै जा पहुँचे । 
उन्होंने वहुत-से मनोरम नगर, सुन्दर वन तथा निर्मल का 
भरी हुई नदियाँ देखीं || हे! 


पुरुषान्‌ देवकद्पांश्च नारीश्च प्रियदर्शनाः ॥ .. | 
तान्‌ सर्वोस्तत्र इट्टाथ सुदा युक्तो धनंजयः। | 

बढाँके पुरुष देवताओंके समान तेजस्वी थे | खिग 
परम सुन्दरी थीं । उन सबका अवलोकन करके 
वहाँ बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ 
वझे चक्रेऽथ रत्नानि लेभे च खुबहनि च ॥ 
ततो निपधमासाद्य गिरिस्थानजयत्‌ प्रसुः। | 
अथ राजन्नतिक्रम्य निषधं शैलमायतम्‌ ॥ , 


उन्होंने दरिवर्षको अपने अधीन कर लिया और ब 
बहुतेरे रत्न प्राप्त किये | इसके बाद निष्रधपर्वतपर ३ 


कस. ] 
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शक्तिशाली अर्जुनने वहाँके निवासियोंको पराजित किया.। 
तदनन्तर बिशाल निषधपर्वतको लाँघकर वे दिव्य इलावृत- 
वर्षमै पहुंचे, जो जम्बूद्वीपका मध्यवर्ती भूमाग है ॥ 
तत्र देवोपमान्‌ दिव्यान पुरुषान्‌ देवदर्शनान्‌ ॥ 
अदृष्टपूर्चीन्‌ खुभगान्‌ स ददश धनंजयः। 

वहाँ अर्जुनने देवताओं-जेसे दिखायी देनेवाले देवोपम 
शक्तिशाली दिव्य पुरुष देखे । वे सव-के-सव अत्यन्त सौमाग्य- 
शाली और अद्भुत थै । उससे पहले अर्जुनने कभी बैसे दिव्य 
पुरुष नहीं देखे थे ॥ 
सदनानि च शुक्राणि नारीश्चाप्सरसंनिभाः ॥ 
दृष्टा तानजयद्‌ रस्यान्‌ स तैश्च दशे तदा । 

वहाँके भवन अत्यन्त उज्ज्वल और भव्य थे तथा 
नारियाँ अप्सराओंके समान प्रतीत होती थीं । अर्जुने बहाँ- 
के रमणीय स्त्री-पुरुषोंको देखा । इनपर भी बहाँके लोगोंकी 
दृष्टि पड़ी ॥ 
जित्वा च तान्‌ महाभागान्‌ करे च विनिवेश्य सः॥ 
रत्नान्यादाय दिव्यानि भूषणंवसनेः सह । 
उदीचीमथ राजेन्द्र ययो पाथा सुदान्वितः ॥ 

तत्पश्चात्‌ उस देशके निवासियोंको अजुनने युद्धमें जीत 
लिया, जीतकर उनपर कर लगाया और फिर उन्हीं बड़- 
भागियोंको वहाँके राज्यपर प्रतिष्ठित कर दिया | फिर वस्त्रों 
और आमूपणोंके साथ दिव्य रत्नोंकी मेंट लेकर अर्जुन बड़ी 
प्रसन्नताके साथ बहाँसे उत्तर दिशाकी ओर बढ़ गये ॥ 


स दृदशे महामेरुं शिखराणां प्रभुं महत्‌ । 
तं काञ्चनमयं दिव्यं चतुर्वेणे दुरासदम ॥- = 
आयतं शतसाहस्रं योजनानां तु सुस्थितंम्‌ । 
उघळन्तमचलं मेरुं तेजोराशिमनुत्तमम्‌ ॥ 
आक्षिपन्तं प्रभां भानोः खश्टङ्ग काञ्चनोज्ज्वलैः । 
काञ्चनाभरणं दिव्यं देवगन्धर्वसेवितम्‌ ॥ 
नित्यषुष्पफलोपेतं सिद्धचारणसेवितम्‌ । 
अप्रमेयमनाध्रृष्यम धर्म बहुले जेनैः ॥ 

आगे जाकर उन्हें पर्वतोंके स्वामी गिरिप्रवर महामेरुका 
दर्शन हुआ; जो दिव्य तथा सुवर्णमय है । उसमें चार प्रकारके 
रंग दिखायी पड़ते हैं | वहाँतक पहुँचना किसीके लिये भी 
अत्यन्त कठिन है । उसकी लम्ब्राई एक लाख योजन है। वह 
परम उत्तम मेरुपर्वत महान्‌ तेजके पुल्न-सा जगमगाता रहता 
है और अपने सुवर्णमय कान्तिमान्‌ शिंखरोंद्वारा सूर्यकी 
प्रभाको तिरस्कृत करता है | वह सुवर्णभूषित दिव्य पबत 
देवतांओं तथा गन्धर्वोंसे सेवित हे । सिद्ध और चारण भी 
वहाँ नित्य निवास करते हैं | उस पर्वतपर सदा फल और 
फूलोंकी बहुतायत रहती है । उसकी ऊँचाईका कोई माप 

+ 
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अष्टाविशोष्ष्यायः 


> 


नहीँ है । अधर्मपरायण मनुष्य उस पर्वतका स्पर्श नहीं 
कर सकते || 
> ० NON ४०४५७ 0७ ४५७८०. 
व्याळेराचरितं घोरेदिंव्योषधिविदीपितम्‌ । 
हक ~ ७ ~ 
स्वगमांवृत्य तिष्टन्तमुच्छ्रायेण महागिरिम्‌ ॥ 


अगम्यं मनसाप्यन्येनदीवृक्षसमन्वितम्‌ । 
~ ~ ० > 
नानाविहगसङ्घैश्च नादितं सुमनोहरैः ॥ 


तं दृष्टा फाल्गुनो मेसं प्रीतिमानभवत्‌ तदा । 

बड़े भयंकर सर्प वहाँ विचरण करते हैं । दिव्य ओपधियाँ 
उस पर्वतको प्रकाशित करती रहती हैं। महागिरि मेरु 
ऊँचाईद्वारा खर्गलोकको मी घेरकर खड़ा है । दूसरे मनुष्य 
मनसे भी वहाँ नहीं पहुँच सकते । कितनी ही नदियाँ 
और वृक्ष उस शैल-शिखरकी शोभा बढ़ाते हैं । माँति-भाँतिके 
मनोहर पक्षी वहाँ कलरव कर॑ते रहते हैं | ऐसे मनोहर मेरु- 
गिरिको देखकर उस समय अर्जुनको बडी प्रसन्नता हुई ॥ 
मेरोरिलाबृतं वर्ष स्वतः परिमण्डलम्‌ ॥ 
मेरोस्तु. दक्षिणे पाइचे जम्बूनीम वनस्पतिः । 


नित्यपुष्पफलोपेतः सिद्धचारणसेवितः ॥ | 
मेरुके चारों ओर मण्डलाकार इलाबइतवर्ष बस्ता हुआ है । | 
मेरुके दक्षिण पारझ्वमें जम्बू नामका एक वृक्ष हैजो सदा फल और f 
फूछोंसे भरा रहता है | सिद्ध और चारण उस वृक्षका सेवन `| 
करते हैं ॥ । 


आखगंमुच्छिता राजन्‌ तस्य शाखा वनस्पतेः । 

यस्य नाम्ना त्विदं द्वीपं जस्वूढीपमिति श्रुतम्‌ ॥ 
राजन्‌ | उक्त जम्बू-बृक्षकी शाखा ऊँचाईमे स्वर्गलोकतक 
फैली हुई हैं। उसीके नामपर इस द्वीपको जम्बूद्वीप कहते हैं ॥ 
.तां च जम्बूं ददशथ सव्यसाची परंतपः । 
तौ दष्ट्ाप्रतिमौ लोके जम्बूं मेरुं च संस्थितो ॥ 
प्रीतिमानभवद्‌ राजन्‌ स्वतः ख विलोकयन्‌ 
तत्र लेभे ततो जिष्णुः सिद्धेर्दिव्येश्व चारणेः ॥ 
रत्नानि वहुसाहस्रं वस्त्राण्याभरणानि च । 
अन्यानि च महार्हाणि तत्र रूब्ध्वाजुनस्तदा ॥ 
आमन्त्रयित्वा तान्‌ सवान्‌ यज्ञमुद्दिश्य 
अधादाय वहून्‌ रत्नान्‌ गमनायोपचक्रमे ॥ 


शात्रओंको संताप देनेवाले सव्यसाची अजुनने उस जम्बूः “ 


अनुपम हैं । उन्हें देखकर अर्जुनको बड़ी प्रसन्नता 
राजन्‌! वहाँ सब ओर दृष्टिपात करते हुए अर्जुनने | 
और दिव्य चारणोंसे कई सहल रत्न? वस्त्र) 
तथा अन्य बहुतःसी बहुमूल्य वस्तुएँ 


मा... 
छ 
श्रीमहाभारते 
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मेरुं प्रदक्षिणं कृत्वा पयतप्रवरं प्रभु 
ययो जस्बूलदीतीरे नदीं श्रेष्ठां विलोकयन्‌ ॥ 
स तां मनोरमां दिव्यां जम्बूखादुरसाबहास्‌। 
परव॑तश्रेष्ठ मेर्को अपने दाहिने करके अर्जुन जम्बूनदीके 
तटपर गये । वे उस श्रेष्ठ सरिताकी शोभा देखना चाहते थे । 
वह मनोरम दिव्य नदी जलके रूपमै जम्बूदृक्षके फलोंका 
स्वादिष्ठ रस बहाती थी ॥ 
हैमपक्षिगणेजुष्टां सौवर्णजलजाकुलाम्‌ ॥ 
हेमपङ्की हमजलां शुसां सोवर्णबाळुकाम्‌। 
सुनहरे पंखोंवाले पक्षी उसका सेवन करते थे | वह नदी 
सुवर्णमय कमलोंसे भरी हुई थी । उसकी कीचड़ भी स्वर्णमय 
थी | उसके जलसे भी सुवर्णमयी आमा छिटक रही थी | उस 
सङ्गलमयी नदीकी वाछुका भी सुवर्णके चूर्ण-सी शोमा पाती थी॥ 


कचित्‌ सावणपद्मेंश्व संकुळां देमपुष्पकेः ॥ 
कचित्‌ खुर्पष्पतंः कोणा झुवंणङुमुदोत्पलेः । 
कचित्‌ ताररुहः कोणा हंमदुक्ष: खुपुष्पितः ॥ 

कहा-कहाँ सुवणमय कमलां तथा स्वर्णमय पुष्पोसे 
चह व्याप्त थी । कहीं सुन्दर खिले हुए सुवर्णमय कुमुद 
और उल छाये हुए थ | कहाँ उस नदीके तटपर सुन्दर 
फुलास भर हुए स्वणमय वृक्ष सत्र ओर फेले हुए थे || 
ताथश्च रुकमखोपानः सवतः संकुछां शुभाम्‌ । 
विमळमणिजाळेश्च नृत्यगीतरवेयुताम्‌॥ 

उश सुन्दर सरिताके घाटोपर सव ओर सोनेकी सीढियाँ 


बना था | नरम मणियेके समूह उसक्का गामा बढ़ाते 
थ | नृत्य और गीतक मधुर शब्द उस अदशका मुखरित 
कर रह थ || 


दावहमावतानश्च खमन्ताच्छोमितां शुभाम । 
तथाविधा नदा दद्रा पाथस्तां प्रशशंस ह ॥ 
अट्टप्रपूवा राजन हपेमचाप च। 

उसक दाना तटापर सुनहरे और चमकीळे चँदोवे तने 
च; जनक कारण जम्बू नदीकी बड़ी गोमा हो रही थी | 
राजेन्द्र | ऐसी अदृष्टपूर्व नदीका दर्शन करके अजुनने उसकी 
भूरि-भूरि प्रशंसा की और वे मन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए | 


दृशनीयान नदीतीरे पुरुषान्‌ सुमनोहरान्‌ ॥ 
तान्‌ नदीसळिळाहारान सदारानमरोपमान्‌। 
नित्यं खुखसुदा युक्तान्‌ सर्चाळंकारशोमितान्‌ ॥ 
उस नदीके तटपर बहुत-से देवोपम पुरुष अपनी स्त्रियो- 
के साथ विचर रह श्रे | उनका सौन्दर्य देखने ही योग्य था | 
वे सबके मनको मादे छेते थे | जम्बू नदीका जळ ही उनका 
आहार था | वे सदा सुख और आनन्दम निमग्न रहनेवाले 
तथा संत्र प्रकारके आभूषणोसि विभूषित थे || 


[सप 
कभा 
०. क 
तेभ्यो वहुनि रत्नानि तदा लेभे धनंजयः | 
दिव्यजञास्वूनदं हेमभूषणानि च पेशलम्‌ 
लब्ध्या तान्‌ डुळभान्‌ पाथः पतीची ययौ दिश 
उस समय अजुनने उनसे भी नाना प्रकारके न! 
किये | दिव्य जाम्बूनद नामक सुवर्ण और आति 
आभूषण आदि दुर्म वस्तुएँ पाकर अर्जुन बह 
दिशाकी ओर चल दिये ॥ 


नागानां राक्षत देशसजयच्चाजुनस्ततः | 
तता यत्वा महाराज वारुणीं पाकशासनिः | 
गन्धमाद्नमाखाद्य तत्रस्थानजयल्‌ परभुः ॥ 
त गन्धमादन राजन्नलिक्रस्य ततोऽजुनः 
कलुमाळ पववशाथ वष रल्लसमन्वित्तम्‌। 
सावत दृवकत्पेश्व नारीभिः प्रियदर्शने; ॥ 

उधर जाकर अजुनने नागोंद्वारा सुरक्षित पदेशपर छि. 
पार्या । महाराज | वबहसि और पश्चिम जाकर शक्ति 
अर्जुन गन्धमादन पर्वेतपर पहुँच गये और वहाँके रहनेकः | 
को जीतकर अपने अधीन. वना लिया । राजन्‌ | 
पकार गन्धमादन पत्रतको लाँघकर अर्जुन रत्नोंसे तग | 
कतुमालवपमें गये, जो देवोपम पुरुषों और सुन्दरी ब्रि 
निवासभूमि है || 


त जित्वा चाजुनो राजन्‌ करे च विनिवेद्य च । 
आह़त्य तत्र रलानि दुर्लभानि तथाजुनः ॥ | 
पुनश्च परिब्रृत्याथ मध्यं देशमिलाब्रृतम्‌ । 
राजन्‌ ! उस वर्षको जीतकर अर्जुनने उसे कर देवा 
वना दिया और वहसि दुलंभ र्न लेकर वे पनः मध्या 
इलाबतवर्षमें लौट आये || न । 
गत्वा प्राची दिरा राजन्‌ सव्यसाची परंतपः ॥ | 
मेरुमन्द्रयोमंष्ये शैलोदामभितो नदीम्‌। । 
य ते कोचकवेणूनां छायां रम्यामुपासते॥ | 
अशाज््पांश्च नद्योतान्‌ प्रधसान्‌ दीर्थवेणिकान्‌ । 
पशुपाश्च कुलिन्दांश्च तङ्गणान्‌ परतङ्गणान्‌ ॥ 
रलान्यादाय सर्वेभ्यो माल्यवन्तं ततो ययौ । 
त माल्यवन्तं शळेन्द्रं समतिक्रम्य पाण्डचः ॥ 
भद्राइव प्रविवेशाथ वप स्वर्गोपमं शुभम्‌ | . 
तदनन्तर दानुदमन सव्यसाची अर्जुनने पूर्व दिशामें प्र 
किया | मेरु और मन्दराचलके बीच ओळोदा नदीके दो | 
तटापर जो छोग कीचक और वेणु नामक बाँसोंकी म 
याका आश्रय लेकर रहतें हैं, उन खरा, झष) नद्यो 
वस, दीघवेणिक्र) पंशुप) कुलिन्द, ` तङ्गग तथा परत 
आदि जातियाको हराकर उन सबसे रत्नोकी भेंट ले अर्ग 
मास्यवान्‌ पनतपर गये | तसश्चात्‌ गिरिराज माल्यवार्की 


दासम्‌ 


| 
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भी लाँघकर उन पाण्डुकुमारने भद्राश्ववर्षमै प्रवेश किया, जो 
खर्गके समान सुन्दर है ॥ 

तत्रामरोपमान रम्यान्‌ पुरुपान्‌ खुखसंयुतान्‌॥ 

जित्वा तान्‌ स्ववरो कृत्वा करे च विनिवेश्य च । 

आहृत्य सर्वरल्लानि असंख्यानि ततस्ततः ॥ 

नीळं नाम गिरि गत्या तत्रस्थानजयत्‌ प्रभुः । 


उस देशमै देवताओंके समान सुन्दर और सुखी पुरुष 
निवास करते थे । अर्जुनने उन सवको जीतकर अपने अधीन 
कर लिया और उनपर कर लगा दिया । इस प्रकार इधर- 
उधरसे असंख्य रत्नोंका संग्रह करके शक्तिशाली अजुनने 
नीळगिरिकी यात्रा की और वहाँके निवासियोंको पराजित 
किया ॥ 
ततो जिष्णुरतिक्रस्य पर्वत नीळमायतम्‌ ॥ 
विवेश रम्यकं वप संकीण मिथुन; शुभेः । 
देशमथ जित्वा च करे च विनिवेश्य च ॥ 
अयञ्चापि घीभत्छुदेशं णुद्यकरक्षितम्‌ । 
तत्र लेभे च राजेन्द्र सौवर्णान्‌ स्गपक्षिणः ॥ 
अगृह्णाद्‌ यज्नभूत्यर्थे रमणीयान्‌ मनोरमान्‌ । 


तदनन्तर विशाल नीलगिरिको भी लॉघकर सुन्दर नर- 
नारियोंसे भरे हुए रम्यकवर्षमें उन्होंने प्रवेश किया । उस 
देशको भी जीतकर अर्जुनने बाँके निवासियोंपर कर लगा 
दिया | तत्पश्चात्‌ गुह्यकोंद्वारा सुरक्षित प्रदेशको जीतकर अपने 
अधिकारमें कर लिया । राजेन्द्र ! वहाँ उन्हें सोनेके मृग और 
पक्षी उपलब्ध हुए; जो देखनेमें बड़े ही रमणीय और मनोरम 
थे | उन्होंने यज्ञ-वेभवकी समृद्धिके लिये उन मगो और 
पक्षियोंको ग्रहण कर लिया || 


अन्यानि ळब्ध्वा रलानि पाण्डवोऽथ महावलः 

गन्धर्वरक्षितं देशमजयत्‌. सगणं तदा। 

तत्र रल्लानि दिव्यानि लब्ध्वा राजन्नथाज्जुनः ॥ 

इवेतपचतमासाद्य जित्वा पवंतवासिनः। 

स श्वेत पर्वतं राजन्‌ समतिक्रम्य पाण्डवः ॥ 

वर्ष हिरण्यकं नाम विवेशाथ महीपते । 
तदनन्तर महावली पाण्डुनन्दन अन्य बहुत-से रत्न लेकर 

गन्धवाँद्वारा सुरक्षित प्रदेशमे गये और गन्धर्वगणोसहित 

उस देशपर अधिकार जमा लिया । राजन्‌ ! वहाँ मी अर्जुनको 

बहुत-से दिव्य रत्न प्राप्त हुए । तदनन्तर उन्होंने सवेत 

पर्वतपर जाकर बहाँके निवासियोंको जीता । फिर उस 

पर्वतको लॉघकर पाण्डुकुमार अर्जुने हिरण्यकवर्षमे 

प्रवेश किया | 


स तु देशेषु रस्येषु गन्तुं तत्रोपचक्रमे ॥ 
मध्ये प्रासादवृन्देषु नक्षत्राणां शशी यथा। 


अष्टाविदोऽध्यायः 
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महाराज ! वहाँ पहुँचकर वे उस देशके रमणीय प्रदेशोंमें 

विचरने लगे | बड़े-बड़े महळोंक्री पड्क्तियोमे भ्रमण करते हुए 
खेताश्व अर्जुन नक्षत्रोंके बीच चन्द्रमाके समान सुद्योमित 
होते थे ॥ न 
महापथेपु राजेन्द्र सवतो यान्तमजुनम्‌ ॥ 
प्रासादवरश्टकुस्थाः परया वीर्यशोभया । 
द्दशुस्ताः दिये: सर्वा; पार्थमात्मयशस्करम्‌ ॥ 
तं कलापधर शूरं सरथं सानुगं प्रभुम । 
सवर्मखुकिरीट॑ वै संनद्धं सपरिच्छदम्‌ ॥ 
सुकुमारं महासत्त्वं तेजोराशिमनुत्तमम्‌। | 
शाक्रोपमममित्रघ्नं परवारणवारणम्‌ ॥ 
पञ्यन्तः स्त्रीगणास्तत्र शक्तिपाणि स्म मेनिरे । 

राजेन्द्र | जत्र अर्जुन उत्तम वल और योमासे सम्पन्न हो 
हिरण्यकवर्षकी विशाल सड़कोंपर चलते थे, उस समय प्रासाद- 
झिखरोंपर खड़ी हुई वहाँकी सुन्दरी स्त्रिया. उनका दर्शन 
करती थीं। कुन्तीनन्दन अर्जुन अपने यशको बढ़ानेवाले थे | 
उन्होंने आभूषण धारण कर रक्खा था । वे शूर वीर, रथयुक्त, 
सेवकोंसे सम्पन्न ओर शक्तिशाली थे । उनके अङ्गोंमे कवच 
और मस्तकपर सुन्दर किरीट शोभा दे रहा था | वे कमर 
कसकर युद्धके लिये तैयार थे और सब प्रकारकी आवश्यक 
सामग्री उनके साथ थी । वे सुकुमार, अत्यन्त धैर्यवान्‌, तेजके 
पुञ्ज, परम उत्तम) इन्द्र-तुल्य पराक्रमी, शात्रुहन्ता 
तथा दात्रुओंके गजराजोंकी गतिको रोक देनेवाले थे ३ उन्हे 
देखकर वहाँक्र[(ल्लियोंने यही अनुमान लगाया कि इस बीर 
पुरुषके रूपमै साक्षात्‌ शक्तिधारी कार्तिकेय पधारे 


अयं स पुरुषव्याघ्रो रणेऽद्भतषराक्रमः ॥ 
अस्य बाहुबलं प्राप्य न भवन्त्यसुद्दद्वेणाः । 
वे आपसमें इस प्रकार बातें करने लगीं--*सखियो ! 
ये जो पुरुषसिंह दिखायी दे रहे हैं, संग्राममें इनका पराक्रम 
अद्भुत है । इनके बाहुबलका आक्रमण होनेपर शत्रुओंके 
समुदाय अपना अस्तित्व खो बैठते हैं ॥? 
इति वाचो ब्रुवन्त्यस्ताः स्त्रियः प्रेम्णा धनंजयम्‌ 
तुष्ठुबुः पुष्पवृष्टि च ससजुस्तस्य सूधनि। 
इस प्रकारकी बातें करती हुई स्त्रिया बड़े प्रेमसे अर्जुन- 
की ओर देखकर उनके गुण गाती और उनके मस्तकपर 
फूलोंकी वर्षा करती थीं ॥ 
दृष्टा ते तु मुदा युक्ताः कौतूहलसमन्विताः ॥ 
रत्नैविभूषणेश्वेव अभ्यवर्षेन्त पाण्डवम्‌। 
बहाँके सभी निवासी बड़ी प्रसन्नताके साथ कौतूहलवश 
उन्हे देखते और उनके निकट रत्नों तथा आभूषणोंकी वर्षा | 
करते थे ॥ हब 


-चअथ नया विका समस्तांस्तान्‌ करे च विनिवेश्य च॥ 
९७ मणिहेमप्रवालानि रत्नान्याभरणानि च। 
एतानि लब्ध्वा पार्थोऽपि श्ङ्खवन्ते गिरि ययौ ॥ 
शङ्गवन्तं च कौन्तेयः समतिक्रम्य फादगुनः ॥,) 
उत्तरं कुरुषष तु स समासाद्य पाण्डचः। 
इयेष जेतुं तं देशं पाकशासननन्द्नः ॥ ७ ॥ 
उन सबको जीतकर तथा उनके ऊपर कर लगाकर वहाँसे 
मणि, सुवर्णः मूँगे, रत्न तथा आभूषण ले अर्जुन शङ्गवान्‌ पर्वतः 
पर चले गये | वहासे आगे बढ़कर पाकशासनपुत्र पाण्डव 
अर्जुनने उत्तर कुरुवर्षमें पहुँचकर उस देशको जीतनेका 
विचार किया | ७ || 
तत एनं महावीय महाकाया महावलाः। 
डारपालाः समासाच हृष्टा वचनमन्रुचन्‌ Me ती 
इतनेहीमे महापराक्रमी अर्जुनके पास वहुतसे विशाल- 
काय महाबली द्वारपाल आ पहुँचे और प्रसन्नतापूर्वक बोले--॥ 
पार्थ नेदं त्वया शक्यं पुरं जेतुं कथंचन । 
“डपावतेख कल्याण पर्याप्तमिदमच्युत ॥ ९ ॥ 
इदं पुरं यः प्रविरोद्‌ धुवं न स भवेन्नरः । 
प्रीयामहे त्वया वीर पयोप्तो विजयस्तव ॥ १०॥ 
“पार्थ | इस नगरको तुम किसी तरह जीत नहीं सकते | 
“कि कल्यागसवरूप अर्जुन ! यहाँसे लौट जाओ । अच्युत | तुम 
“ यहाँतकआ गये; यंही बहुत हुआ । जो मनुष्य इस 
नगरमें प्रवेश करता दै, निश्चय ही उसकी मृत्यु हो जाती 
'है। नहि बु] क्‌ आ पेहुँचना 


! हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं । यह 
। ही तुम्हारी बहुत बड़ी विजय है || ९-१०: 


न चात्र ev ना > शरैयते,.। . 
उत्तरः वी £ ता चु के ॥ ११॥ 
प्रविष्टोऽपि हिँ कौन्तेय नेह ल चन। | 
न हि मानुपदेदेन शक्यमर्त्रीभिद क्षितुम्‌ ॥ १२ ॥ 
` “अर्जुन ! यहाँ कोई जीतने योग्य व्रस्तु नहीं दिखायी देती। 
यह उत्तर कुरुदेदा है। यहाँ युद्ध नहीं होता टे | कुन्तीकुमार ! इसके 
भीतर प्रवेश करके भी तुम यहाँ कुछ देख नहीं सकोगे, क्योंकि 
मानव-दारीरसे यहाँकी कोई वस्तु देखी नहीं जा सकती || ११- १२॥ 
अथेह पुरुषव्यात्र॒ किचिदन्यञ्चिकीर्षसिं । 
तत्‌ प्रब्रूदि करिष्यामो वचनात्‌ तब भारत ॥ १६ ॥ 
“मरतकुळभूषण पुरुषसिंह ! यदि यहाँ तुम युद्धके सिवा और 
कोई काम करना चाहते हो तो बताओ) तुम्हारे कहनेसे ह्म 
स्वयं ही उस कार्यको पूर्ण कर देंगे? ॥ १३ ॥ 
ततस्तानत्रचीद्‌ राजन्नर्जुनः प्रहसन्निव । 
पार्थिवत्वं चिकीर्षामि ` धर्मराजस्य धीमतः ॥ १४ ॥ 
_ राजन! तव अर्जन नते हँसते हुए कहा-धमैं अपने 
भाई बुद्धिमान धर्मराज थुँधिदिरको समस्त भूमण्डलका एक- 


मात्र चक्रवर्ती A ह. |. ति चाहता हूँ || १४॥ : 
न प्रवेक्ष्यामि वो देशं विरुद्ध यदि माने । 
युधिष्ठिराय यत्‌ किचित्‌ करपण्यं प्रदीयताम्‌ | |, 
“आपलोगोंका देश यदि मनुष्योंके विपरीत ए” 
तो मैं इसमें प्रवेश नहीं करूँगा। महाराज युधिषिक्षे। 
करके रूपमें कुछ धन दीजिये? || १५॥ इ &_ | 
ततो दिव्यानि वस्त्राणि दिव्यान्याभरणानि च्च । | 
क्षौमाजिनानि दिव्यानि तस्य ते ददुः करम्‌ ॥ ‰ | 
तब उन द्वारपालोंने अर्जुनको करके रूपें बहुत 
वस्र दिव्य आभूषण तथा दिव्यरेशमी वल्ल एवं मृगचर्म दिवे! 
स्य स पुरुषव्याम्रो विजित्य दिशमुत्तराम्‌। 
रं मानू खुवहून त्वा क्षत्रियेदेस्युमिस्तथा ॥ १ 
निजित्य राक्षस्तान करे च विनिवेश्य तु। 


6६ धनार 5 ३ 4 ~ | 
\ न्यादाय सर्वेभ्यो रलानि विविधानि च ॥ ८ 
हयांस्तित्तिरिकटमापाञ्छुकपत्रनिभानपि । | 


1 


मयूरसदशानन्यान्‌ सवाननिलरंहसः ॥ १९ 
डतः सुमहता राजन्‌ वलेन चतुरङ्गिणा। | 
आजगाम पुनर्वीर; शक्रप्रस्थं पुरोत्तमम्‌ ॥ २० 

इस प्रकार पुरुषसिंह अर्जुने क्षत्रिय राजाओं त 
छुटेरोंके साथ बहुत-सी लड़ाइयाँ लड़ीं और उत्तर दिगा 


विजय प्राप्त की । राजाओंको जीतकर उनसे कर हेते औ| 
उन्हें फिर अपने राज्यपर ही स्थापित कर देते थे । राजन्‌! 
वीर प अर्जुन सबसे धन और भाँति-भाँतिके रन्न लेकर त! 
मैंटमें मिले हुए वायुके समान वेगवाळे तित्तिरिः य 
उग्गापज्ञी एवं मोर-सहश सभी घोड़ोंको साथ लिये औरविक 
चतुरङ्गिणी सेनासे बिरे हुए फिर अपने 
में लौट आये || १७-२० | 


उत्तम नगर ष 


| 
| 
| 
| 
| 


| 


ह | 
४7 


री | 
५1१ 


| * तीतरके समान चितकबरे रंगवाळे । 


दिग्विजयपर्वे ] 
धर्मराजाय तत्‌ पार्थो घनं सवे सवाहनम्‌। 
न्यवेदयद्‌ ठुज्ञातस्तेन राजञा शृहान्‌ ययौ ॥ २१॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि दिख्विजयपर्वेणि अजजुनोत्तरदिग्विजये' अप्टाविंञ्ञोऽध्यायः ॥ २८॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत समापर्वैके अन्तर्गत दिग्विजय पर्वे अर्जुनकी उत्तर दिशापर विजय-विषयक अद्राईसवौँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २८ ॥ 


~—— 


अधिक पाठके ५८ इलोक मिलाकर कुछ ७९ इलोक हैं ) र्न 
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भीमसेनका पूव दिशाको जीतनेके लिये प्रान और विभिन्न देशोंपर विजय पाना 


वैश्रम्पायन उवाच 
एतस्मिन्नेव काळे लु भीमसेनोऽपि वीयंवान्‌ । 
धमेराजमन्चुप्राप्प ययौ प्राची दिशं प्रति ॥ १ ॥ 
महता वलचक्रेण प्रराष्ट्रावमदिना । 
हस्त्यश्वरथपू्णन दंशितेन प्रतापवान्‌ ] २॥ 
बतो भगतशादूलों द्विपच्छोकविवरदनः । 
वैशास्पायलजी कहते हँ-जनमेजय | इसी समय 
शत्रुओंका शोक बढ़ानेवाले भरतवंशशिरोमणि महाप्रतापी 
एवं पराक्रमी मीमसेन भी धर्मराजकी आज्ञा छे, शात्रुके राज्यको 
कुचल देनेवाळी ओर हाथी, घोड़े एवं रथसे भरी हुई, कवच 
आदिसे सुसञ्जित विशाल सेनाके साथ पूर्व दिशाको 
जीतनेके लिये चले ॥ १-२३ ॥ 
स गत्वा नःरशादूंलः पञ्चालानां पुरं महत्‌ ॥ ३ ॥ 
पञ्चालान्‌ विविधोपायैः सान्त्वयामास पाण्डवः । 
नरश्रेष्ठ भीमसेने पहले पाञ्चालोंकी महानंगरी-अहिच्छत्रा- 
में जाकर माँति-भाँतिके उपायासे पाञ्चाल -बीरोको समझा- 
बुझाकर वदामें किया || ३३ ॥ 
ततः खर गण्डकाञ्छ्रो विदेहान्‌ भरतर्षभः ॥ ४ ॥ 
विजित्याल्पेन कालेन द्शाणीनजयत्‌ प्रभुः । 
तत्र दाशार्णको राजा सुधमी लोमहर्षणम्‌ । 
कृतवान्‌ भीमसेनेन महद्‌ युद्धं निययुधम्‌ ॥ ५ ॥ 
वहसे आगे जाकर उन भरतवंशदिरोमणि झूर-वीर 
भीमने गण्डक ( गण्डकी नदीके: तटवर्ती ) और विदेह 
(मिथिला ) देशोंको थोड़े ही समयमै जीतकर दंशाणं देशको भी 
अपने अधिकारमें कर लिया । वहाँ दशार्णनरेश सुधर्माने 
भीमसेनके साथ बिना अस्त्न-शस्त्रके ही महान्‌ युद्ध किया । 
उन दोनोंका वह मल्लयुद्ध रोंगटे खड़े कर देनेवाला था || ४-५॥ 
भीमसेनस्तु तद्‌ दृष्टा तस्य कर्मं महात्मनः। 
अधिसेनापति चक्रे खुध्वमीणं महाबलम्‌ ॥ ६ ॥ 
भीमसेनने उस महामना राजाका यह अद्भुत पराक्रम 


देखकर महाबली सुधर्माको अपना प्रधान सेनापति बना दिया||६॥/ 


तत; प्राची दिशं भीमो ययौ भीमपणक्रमः। 
“सैन्येन महता राजन्‌ कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ ॥ ७ { ॥ 


एकोनत्रिशो5ध्यायः 


७७१ 


पार्थने घोड़ोंसहित वह सारा धन धर्मराजको सौंप दिया 
और उनकी आज्ञा लेकर वे महलमें चले गये || २१ ॥ 


राजन्‌! इसके वाद भयानक पराक्रमी भीमसेन पुनः विशाल 
सेनाक्रे साथ पृथ्वीको कँपाते हुए पूर्व दिशाकी ओर बढ़े ॥७॥ 
सोऽश्वमेधेश्वरं राजन्‌ रोचमानं संहानुगम्‌ । 
जिगाय समरे वीरो वलेन बलिनां वरः ॥ ८ ॥ 
जनमेजय ! वळवानोंमे श्रेष्ठ वीरवर भीमने अश्वमेधदेशके 
राजा रोचमानको उनके सेवकोंसहित बलपूर्वक जीत लिया ॥८॥ 
स तं निर्जित्य कौन्तेयो नातितीबेण कर्मणा । | 
पूर्वदेशं महावीयाँ विजिग्ये कुरुनन्दनः ॥ ९ ॥ 
उन्हें हराकर महापराक्रमी कुरुनन्दन कुन्तीकुमार भीमने 
कोमळ वर्तावके द्वारा ही पूर्वदेशपर विजय प्राप्त कर ली ॥ ९॥ 
ततो दक्षिणमागम्य पुलिन्दनगरं महत्‌। 
खुकुमारं वरे चक्रे सुमित्रं च नराधिपम्‌ ॥ १०॥. 
तदनन्तर दक्षिण आकर पुलिन्दोक्रे महान्‌ नगर सुकुमार 
और वहाँके राजा सुमित्रको अपने अधीन कर लिया ॥ रन्तो ' 
ततस्तु धर्मराजस्य शासनाद्‌ भरतर्षभः। ^ 
शिशुपालं महावीर्यमभ्यगाज्जनमेजय ॥ ११॥ - 
जनमेजय | तत्पश्चात्‌ भरतश्रेष्ठ भीम धर्मराजक्री आज्ञासे 
महापराक्रमी शिशुपालके यहाँ गये ॥ ११ ॥ 
चेदिराजोऽपि तच्छत्वा पाण्डवस्य चिकीषिंतम्‌। 
उपनिष्क्रम्य नगरात्‌ प्रत्यणुह्णात्‌ परंतप ॥ १२॥ 
परंतप ! चेदिराज शिशुपालने भी पाण्डुकुमार मीमका 
अभिप्राय जानकर नगरसे बाहर आ स्वागत-सत्कारके साथ 
उन्हें अपनाया | १२॥ - ल्हु 
तो समेत्य महाराज कुरुचेदिवृषौ तदा। | 
उभयोरात्मकुलयोः कौशल्यं पर्येपुच्छताम्‌ ॥ १३॥ 
महाराज ! कुरुकुळ और चेदिकुलके वे श्रेष्ठ पुरुष | 
परस्पर मिलकर दोनोंने दोनों कुलोके कुशळ-प्रन पूछे 
ततो निवेदय तद्‌ राष्ट्रं चेदिराजो 
उवाच भीमं प्रहसन्‌ किमि 
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तथ्य भीमस्तदा ५५चख्यौ घर्यराजचिकीर्षितस्‌ । 

स च तं प्रतिगृह्ोेव तथा चक्रे सराधिपः ॥ १५॥ 
तव भीमने उससे धर्मराज जो कुछ करना चाहते थे, 

वह सब कह सुनाया । तदनन्तर राजा शिद्युपाळने उनकी 

बात मानकर कर देना स्वीकार कर ल्या ॥ १५॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापवेणि द्ग्विजयपर्वणि भीमदिग्विजये एकोनन्रिंशोऽध्यायः ॥ २९॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत सभाप्ठ॑के अन्तर्गत दिग्तरिजयपर्वमें भीमदिस्विजयविप्रयक उन्तीसववोँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २९ ।) 


= 


निशाऽध्याय 


श्रीमहाभारते [ 34 मामा त तत)... | 
च j | 


लगत कू | 
ततो भीमस्तत्र राजन्लुपित्या चिद्श क्षपा;ः। |= 
सत्कृतः शिशुपालेन ययो सवल्वाहनः | | 
राजन्‌ ! उसके बाद शिझुपालसे सम्मानित हो मझे, 
अपनी सेना और सवारियोंके साथ तेरह दिन वहाँ रह 
तत्पश्चात्‌ वहसे विदा हुए || १६ ॥ 


भीमका पूर्व दिशाके अनेक देशों तथा राजाओंको जीतकर भारी धन-सम्पत्तिके साथ इन्टर लौट 


वेज्ञग्पायन उवाच 


ततः कुमारचिपये श्रेणिमन्तमथाजयत्‌ । 
[a ~ ८२ टु 
कोसलाधिपति चेव वृहद्वळमरिदमः ॥ १ । 


वैशम्पायनजी कहते हें-जनमेजय ! तदनन्तर 
शन्रुओंका दमन करनेवाले भीमसेनने कुमारदेदाके राजा 
श्रणमान्‌ तथा कोसलराज वृहृद्रलको परास्त किया || १ || 
अयोध्याया ठु धमञ्चं दीघंयक्ष महावलम्‌। 
अजयत्‌ पाण्डचश्रट्टो नातितीव्रेण कमणा ॥ २ ॥ 
इसके बाद अयोध्याके धर्मज्ञ नरेश महावली . दीर्घयज्ञकों 
पाण्डवश्रेष्ठ मीमने कोमलतापूर्ण वर्तावसे वशमें कर लिया || २ || 
ततो गोपालकश्षं च सरोत्तरानपि कोसलान्‌ । 
मल्लानामधिप चव पाथचं चाजयत्‌ प्रभुः ॥ ३ ॥ 
तसश्चात्‌ शक्तिशाली पाण्डुङुमारने गोपाळकक्ष और 
उत्तर कोसळ देशको जीतकर मल्राष्ट्रके अधिपति पार्थिवको 
अपने अधीन कर छिया || ३ 
तता मवतः पारव खमभ्येत्य जलो चम्‌। 
खबमल्पन कालेन देशं चक्रे वशं वळी ॥ ४ ॥ 
इसके वाद हिमाळयकरे पास जाकर वळवान्‌ भीमने सारे 
जटोद्धव देदापर थोड़े द्वी समयमें अधिकार प्राप्त कर लिया | ।४॥ 
एवं वहुविचान्‌ देशान्‌ विजिग्ये भरतर्पभः । 
मह्लाटमभितो जिग्ये शुक्तिमन्तं च पर्वतम्‌ ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार भरतवंशभूषण भीमसेने अनेक देश जीते 
और भल्लाटके - समीपवर्ती देशों तथा युक्तिमान पर्वतपर भी 
विजय पात की ॥ ५ ॥ 


पाण्डवः सुमहावीयाँ वलेन बलिनां चरः। 

स कादिराजं समरे झुवाहुमनिवर्तिनम ॥ 

वदो चक्रे महाबाहुर्मीमो भीमपराक्रमः । 
वळवानोंमें श्रेष्ठ महापराक्रमी तथा भयंकर पुरप्रार्थ प्रकट 

करनेवाले पाण्डुकुमार महावाहु भीमसेनने समरमें पीठ न 

दिखानेवाले काशिराज सुवाहुको बलपूर्वक हराया ॥ ६३ || 


ततः खुपाश्वसभितस्तथा राजपति कथम्‌ ॥ ७।' 
युध्यमान वलात्‌ सख्ये विजिग्ये पाण्डवषभः। । 
इसके वाद पाण्डुपुत्र भीमने सुपारद्वके निकट रजरा 
थको) जो युद्धमें वलपूर्वक उनका सामना कर रहे 
हरा दिया ॥ ७१ ॥ 


ततो मत्व्यान्‌ महातेजा मळदांश्च महावळानू ॥ | 
अनघानभयांइ्चेव पशुभूमिं च खवशाः। _. | 
निवृत्य च महावाहुमंदबारं मदीधरम्‌ ॥ ९} 
सोमधेयांश्च निर्जित्य प्रययाबुत्तराक्ुखः। ` 
वत्सभूमि च कौन्तेयो विजिग्ये वछचान्‌ वलात्‌ ॥ १०) 
तसश्चात्‌ महातेजस्वी कुन्तीकुमारने मत्स्य) हा 
मलद, अनघ और अभय नामक देशोंकों जीतकर पञचमी । 
( पश्चपतिनाथके निकटवर्ती स्थान-नेपाळ ) को भी सत्र आणे 
जीत लिया | वहासे लोटकर महाबाह भीमने मदधार पव 
और सोमधेयनिवासियोंको परास्त किया । इसके ब. 
बलवान्‌ भामने उत्तराभिमुख यात्रा की और वत्सभूमिप 
वल्पूवक अधिकार जमा लिया | ८-१०॥ | 
भगोणामधिपं चेव निषादाश्चिपति तथा । ' 
विजिग्ये भूमिपालांश्च मणिमत्पमुखान बहन्‌ | ११।| 
ततो दक्षिणमहांश्च भोगचन्तं च पवतस्‌ । 
तरसंवाजयदू भीमो नातितीबेण कर्मणा ॥ १९ 
किर क्रमश; भगकि स्वामी, निंषादोंके अधिपति तर 
माणमान्‌ आदि बहुत-से भूपराळोंको अपने अधिकारमें १! 
लिया । तदनन्तर दक्षिण मलछदेश तथा भोगवान्‌ पर्वतको भी | 
लेनने अधिक प्रयास किये बिना ही वेग पूर्वक जीत लिया। १ १-१६ 
शमकान्‌ वमकांस्वेव व्यजयत्‌ सरान्त्वपूर्वकम्‌। | 
वेदक च राजानं जनकं जगतीपतिम्‌ ॥ ११ 
विजिग्ये पुरुषव्याघ्रो नातितीव्रेण कर्मणा। | 
शर्काश्च ववरांइचेच अजयच्छद्यपूर्वकम्‌ ॥ १४॥ | 
समक और वर्मरकोको उन्होंने समझा-बुझाकरं ही जी | 
छिया | विदेह देशके राजा जनकको भी प्रसि मीम 


देग्विजयपर्वं ] 


अधिक उग्र प्रयास किये बिना ही परास्त किया । फिर 
को और बर्बराँपर छलसे विजय प्राप्त कर ली ॥ १३-१४॥ 
वेदेहस्थस्तु कौन्तेय इन्द्रपर्वेतमन्तिकात्‌ । 
केरातानामधिपतीनजयत्‌ सत्त पाण्डवः ॥ १५॥ 
तः सुहान्‌ प्रसुह्मांश्व सपक्षानतिवीयंवान्‌ । 
वेजित्य शुधि कौन्तेयो मागधानभ्यधाद्‌ वळी ॥ १६॥ 
विदेह देशमै ही ठहरकर कुन्तीकुमार भीमने इन्द्रपर्वतके 
निकटवती सात किरातराजोंको जीत लिया । इसके बाद 
सुझ और प्रसुहा देशके राजाओंकों) जिनके पक्षमें' बहुत लोग 
थे; अत्यन्त पराक्रमी और बलवान कुन्तीकुमार भीम युद्धमें 
परास्त करके सगधदेशको चल दिये ॥ १५-१६ ॥ 
दण्डं च दण्ड'वारं च विजित्य पृथिवीपतीन। 
तैरेव खहितेः  सर्वेगिरिवजसुपाद्रवत्‌ ॥ १७॥ 
मार्गमे दण्ड-दण्डधार तथा अन्य राजाओंको जीतकर 
उन सबके साथ वे गिरित्रज नगरमे आये ॥ १७ ॥ 
जाराखंधि सान्त्वयित्वा करे च विनिवेश्य ह । 
तैरेव सहितैः सरैः कर्णमभ्यद्रचद्‌ वली ॥ १८॥ 
स कम्पयन्निव सही वलेन चतुरङ्गिणा । 
युयुछे पाण्डवश्रेष्ठः कर्णेनामित्रघातिना ॥ १९ |/ 
स कर्ण युधि निर्जित्य वशे कृत्वा च भारत। 
ततो विजिग्ये बलवान राज्ञः पर्वतवासिनः ॥ २० ॥ 
अथ मोदागिरो चेच राजानं बळवत्तरम्‌। 
पाण्डवो बाहुवीर्येण निजघान महासृधे ॥ २१॥ 
वहाँ जरासंधकुमार सहदेवकों सान्त्वना देकर.उसे कर 
देनेकी शर्तपर उसी राज्यपर प्रतिष्ठित कर दिया और उन 
सबके साथ वलवांनू. भीमने कर्णपर चढ़ाई की । पाण्डवः 
श्रेष्ठ.भीमने पृथ्वीको कम्मित-सी करते हुए चतुरंगिणी सेना 
साथ ले शत्रुघाती कर्णके साथ युद्ध छेड़ दिया । भारत ! उत्त 
युद्धमें कर्णको परास्त करके अपने वशमै कर लेनेकै पश्चात्‌ 
बलवान्‌ भीमने पर्वतीय राजाओंपर विजय प्राप्त की । तदनन्तर 
पाण्डुनन्दन भीमसेनने मोदागिरिके अत्यन्त बलिष्ठ राजाको 
अपनी भुजाओंके बलसे महासमरमै मार गिराया ॥ १८-२१ ॥ 
ततः पुण्ड्राधिपं चीरं वासुदेवं महावलम्‌। 
कौरिकीकच्छनिळयं राजानं च महोजसम्‌ ॥ २२॥ 
उभौ बळख्ृतौ वीराबुभौ तीव्रपराक्रमौ । 
निर्जित्याजी महाराज वङ्गराजमुपाद्रवत्‌ ॥ २३ ॥ 
महाराज ! तत्पश्चात्‌ भीमसेन -पुण्डूकदेशके अधिपति 
महाबली वीर राजा वासुदेवके साथ) जो कोसी नदीके कछारमें 
रहनेवाले तथा महान्‌ तेजस्वी थे, जा भिड़े । वे दोनों 
ही बलवान्‌ एवं दुःसह पराक्रमवाले वीर थे । भीमने विपक्षी 
वासुदेव ( पौण्डूक ) को युद्धेमें हराकर वज्ञदेशके राजापर 
आक्रमण किया ॥ २२-२३ || 


त्रिशोऽध्यायः 


* जीतकर समुद्रके तटपर निवास करनेवाले समस्त म्लेच्छांको 


७५३ 


ससुद्रसेनं निर्जित्य चन्द्रसेनं च पार्थिवम्‌। 
ताम्रलि्तं च राजानं कर्वटाधिपति तथा ॥ २४॥ 
सुह्मानामधिपं चेव ये च सागरवासिनः । 
सवान्‌ म्लेच्छगणांइचेव विजिण्ये भरतर्षभः ॥ २५ ॥ 
तदनन्तर भरतश्रेष्ठ भीमसेनने समुद्रसेनश भूपाल 
चन्द्रसेन) राजा ताम्रलि्त। कर्वटाधिपति तथा सुह्म-नरेशको 


भी अपने अधीन कर लिवा ॥ २४-२५ ॥ 
एवं बहुविधान्‌ देशान्‌ विजित्य पवनात्मजः । 
वसु तेभ्य उपादाय लोहित्यमगमदू वली ॥ २६॥ 
इस प्रकार पवनपुत्र बलवान्‌ भीमने बहुत-से देशोंपर 
अधिकार प्राप्त करके उन सत्रसे धन लेकर लौहित्य 
देशकी यात्रा को ॥ २६॥ 
स सवान्‌ म्लेच्छनुपतीन्‌ सागरानूपवासिनः । 
करमाहारयामास रल्लानि विविधानि च ॥ २७॥ 
वहाँ उन्होंने समुद्रके टापुआंमें रहनेवाळे बहुत-से 
म्लेच्छ राजाओंको जीतकर उनसे करके रूपमै भाँति-भाँतिके 
रत्न वसूल किये ॥ २७ ॥ 
चन्दनागुरुवस्त्राणि मणिमौक्तिककम्वलम्‌ । 
काञ्चनं रजतं चेव विद्रुमं च महाधनम्‌ ॥ २८ ॥ 
ते कोटिशतसंख्येन कौन्तेयं महता तदा। | 
अभ्यवर्षन्‌ महात्मानं धनवर्षण पाण्डवम्‌ ॥ २९॥ 
इतना ही नहीं? उन राजाओंने भीमसेनको चन्दन? 
अगर, वस्न, मणि) मोती, कम्बल सोना) चाँदी और 
बहुमूल्य मूँगे मेंट किये । कुन्ती और पाण्डुके पुत्र महात्मा 
भीमसेनके पास उन्होंने करोड़ोंकी संख्यामें धन-रत्नोंकी वघ 
की ( करके रूपमें धन-रत्न प्रदान किये )॥ २८-२९ ॥ 


जा ऋचा आत्मे १ 


प्ली SAIS 


इन्दरप्रस्थसुपागस्य भीमो तता « ० यदात 2 त 
निवेदयामास तदा धर्मराजाय तद्‌ धनम्‌ ॥ ३०॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि दिग्विजयपवेणि भीमप्राचीदिग्विजये त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


| 
इस प्रकार श्रीमहाभारत समापर्यके अन्तर्गत दिग्विजयपर्वमे भीमके द्वारा पूर्व दिशाकी विजयसे सम्बन्ध रखनेबाल्ा | 
र्‌ 


तीसकैँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३० | 
Dee 


एकत्रिंशोऽध्यायः 
सहदेवके द्वारा दक्षिण दिशाकी विजय 


वेझम्पायन उवाच 
तथैव सहदेवोऽपि धर्मराजेन पूजितः । 
महत्या सेनया राजन्‌ प्रययौ दक्षिणां दिशाम्‌ ॥ १॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैं---जनमेजय ! सहदेव म हृदेव' भी 
धर्मराज युधिष्ठिस्से सम्मानित हो दक्षिण दिशापर विजय 
पानेके लिये विद्ञाक सेनाके साथ प्रस्थित हुए॥ १॥ 
स शूरसेनान्‌ कात्स्त्येन पूर्वमेचाजयत्‌ प्रभुः । 
मत्स्यराजं च कोरव्यो वशे चक्रे बलादू बळी ॥ २ ॥ 
शक्तिशाली सहदेवने सबसे पहले समस्त झूरसेननिवासियों- 
को पूर्णरूपसे जीत लिवा; फिर मत्स्यराज विराटको अपने 
- - “अधीन बनावां॥ २ || 
अधिराजाधिपं चच दन्तवक्त महावलम्‌ । 
जियाय करदं चेच कत्वा राज्ये न्यवेशयत्‌ ॥ ३ ॥ 
सजाओंके अधिपति मददत्रली दन्तवक्रको भी परास्त 
किया और उसे कर देनेवाला बनाकर फिर उसी राज्यपर 
प्रतिष्ठित कर दिया ॥ ३ || 
सुकुमारं वो चक्रे खुमित्रं च नराधिपम्‌ । 
तथवापरमत्स्यांञ्च व्यज्ञयत्‌ स पटञ्चरान्‌ ॥ ४ ॥ 
निषादभूमिः गोग्टङ्ग पर्वेतप्रवर तथा । 
तरसंचाजयद्‌ धीमान्‌ श्रेणिमन्त च पार्थिवम्‌ ॥ ५ ॥ 
इसके बाद राजा खुकुमार तथा सुमित्रको वामे क्रिया | 
इसी प्रकार अपर मत्स्यो और छुटेरोपर भी विजय प्राप्त की । 
तदनन्तर निषाददेदश तथा पर्वतप्रवर गोशज्ञकों जीतकर 
बुद्धिमान्‌ सहृदेवने राजा श्रेणिमान्‌को वेगपूर्वक परास्त 
किया ॥ ४-५ || । 
नरराष्ट्रै च निर्जित्य कुन्तिभोजसुपादववत्‌ । 
प्रीतिपूर्व च तस्यासो प्रतिजग्राह क कम्‌ ॥ ६ ॥ 
फिर नरराष्ट्रको जीतकर राजा कुन्तिभोजपँर धावा किया | 
परतु कुन्तिभोजने प्रसन्नताके साथ ही उसका शासन स्वीकार 
कर लिया || ६ || 
ततश्चर्मण्वतीकूले जम्भकस्यात्मजं नुपम्‌ । 
ददश वासुदेवेन शोषित पूर्ववैरिणा ॥ ७ ॥ 
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तदनन्तर भयानक पराक्रमी मीमने -इनद्रपस 
वह सारा धन धर्मराजको सौंप दिया ॥ ३०.||..... १ 


इसके वाद चर्मण्वतीके तटपर सहदेवने जम्भकके फु; 
देखा, जिसे. पूर्ववैरी वासुदेवने जीवित छोड़ दिया था | ॥ 
चक्रे तेन स संग्रामं सहदेदेन भारत। / 
स तमाजो विनिर्जित्य दक्षिणाभिसुखो यथौ ॥ ८ 
भारत | उस जम्भपुत्रने सहदेवके साथ घोर र 
किवा; परंतु सहदेव उसे युद्धमें जीतकर दक्षिण दिशा 
ओर बढ़ गये ॥ ८ ॥ | 
सेकानपरसेकांञ्च व्यजयत्‌ सुमहाबलः। | 
करं तेभ्य उपादाय रल्लानि विविधानि च ॥ ९ 
ततस्तेनेच सहितो नमंदामभितो ययो। ४ 
वहाँ महाबली माद्रीकुमारने सेक और अपरसेक देशा 
विजय पायी और उन सबसे नाना प्रकारके रत्न भेंटमें लि 
तत्पश्चात्‌ सेकाधिपतिको साथ ले उन्होंने नमंदाकी ओर प्रसा, 
किया ॥ ९३ || च 
विन्दानुविन्दावाचन्त्यौ सैन्येन महता5ऽव्ृतौ । 
जिगाय समरे वीरावाश्विनेयः तापवान्‌ ॥ १०॥ | 
अश्विनीकुमारोंके पुत्र प्रतापी सहदेवने वहाँ युधो 
विशाळ सेनासे घिरे डुए अवन्तीके राजकुमार विन्द औ| 
अनुविन्दको परास्त किया | १० || 
ततो रलान्युपादाय पुरं भोजकट ययौ। | 
तत्र युद्धमभूद्‌ राजन्‌ दिवसद्धयमच्युतत ॥ ११ पर 
वहोसे रत्नोंकी भेंट लेकर वे भोजकट नगरमै गये | अप्र 
मर्यादासे कभी च्युत न होनेबाछे राजन्‌ ! वहाँ दो दिनोंतक गु | 
होता रहा | ११ || 


ख विजित्य दुराधर्ष भीष्मक माद्रिनन्दनः । 

थ > | 
कोसळाधिपति चेव तथा वेणातटाधिपम्‌ ॥ i 
कान्तारकांश्च समरे तथा प्राक्कोसलान्‌ न्रुपान्‌। 


के रस्वकान युधि ॥ १३।/ 


चाटकयांश्च समरे तथा हे 

माद्रीनन्दनने उस संग्रामे दुर्धर्ष बीर भीप्मकको परखे. 
करके कोसळाधिपति, वेणानदीके तरवर्ती प्रदेशके 
स्वामी) कान्तारक तथा पूर्वकोसठके राजाओंकों भी समख 


पराजित किया । तलश्रात्‌ नाटकेयों और हेरम्बकोको मी युद्ध 
हराया ॥ १२-१३ || 1 
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मारुधं च चिनिजित्य रम्यद्राममथों वलात्‌ । 
नाचीनानवुंकांश्चैव राक्षश्‍चेच महावलः ॥ १४ ॥ 
तांस्तानाटविकान्‌ सवोनजयत्‌ पाण्डुनन्दनः । 
चाताधिपं च नरपति वरे चक्रे महावलः ॥ १५॥ 
महाबली पाण्डुनन्दन सहदेबने मारुध तथा रम्यग्रामको 
बलपूर्वक परास्त करके नाचीन) अबुँक तथा समस्त वनेचर 
राजाओंको जीत लिया । तदनन्तर महाबली माद्रीकुमारने 
राजा वाताधिपको वशमें किया ॥ १४-१५ ॥ 
पुलिन्दांश्च रणे जित्वा ययो दक्षिणतः पुरः 
युयुधे पाण्ड्यराजेन दिवसं नकुलाचुजः ॥ १६ 1.2 
५” फिर पुलिन्दोंको संग्राममै हराकर नकुलके छोटे भाई 
/ हृदेव दक्षिण दिशामै और आगे बढ़ गये । तत्पश्चात्‌ उन्होंने 
/ पाण्ड्य-नरेशके साथ एक दिन युद्ध किया ॥ १६ ॥ 
तं जित्वा स सहावाहुः प्रययौ दक्षिणापथम्‌ । 
गुहामासाद्यामास किष्किन्धां लोकविश्रुताम्‌ ॥ १७॥ 
उन्हें जीतकर महाबाहु सहदेव दक्षिणापथकी ओर गये 
और लोकविख्यात किप्किन्धा नामक गुफामें जा पहुँचे ॥ १७॥ 
तत्र चानरराजाभ्यां मेन्देन द्विविदेन च । 
युयुधे दिवसान्‌ सत्त न च तौ विकृति गतो ॥ १८ ॥ 
वहाँ वानरराज मेन्द और द्विविदके साथ उन्होंने सात 
दिनोंतक युद्ध किया; किंतु उन दोनोंका कुछ बिगाड़ न दो 
सका ॥ १८ ॥ 
ततस्तुष्टौ महात्मानौ सहदेवाय वानरौ । 
ऊचतुइत्रेव संहृष्टौ प्रीतिपूर्वेमिदं वचः ॥ १९॥ 
तब वे दोनों महात्मा वानर अत्यन्त प्रसन्न हो सहदेवसे 
प्रेमपूर्वक बोले--1| १९ ॥ 
गच्छ पाण्डवशादूंल रल्ान्यादाय सर्वशः । 
अविष्नमस्तु कार्याय धर्मराजाय धीमते ॥ २०॥ 
'पाण्डवप्रवर ! तुम सव प्रकारके रत्नोंकी मेंट लेकर 
जाओ । परम बुद्धिमान्‌ धर्मराजके कार्यमें कोई विघ्न नहीं 
पड़ना चाहिये? | २० ॥ 
ततो रल्लान्युपादाय पुरी माहिष्मतीं ययौ । 
तत्र नीलेन राज्ञा स चक्रे युद्धं नरषभः ॥ २१॥ 
` तदनन्तर वे नरश्रेष्ठ वहाँसे रत्नोंकी भेंट लेकर माहिष्मती 
पुरीको गये और वहाँ राजा नीलके# साथ घोर युद्ध किया ॥२१॥ 
पाण्डवः परवीरष्नः सहदेवः प्रतापवान्‌.। 
ततोऽस्य सुमहद्‌ युद्धमासीद्‌ भीरुभयंकरम्‌॥ २२ ॥ 
कै यह इक्ष्वाकुवंशीय दुर्जयका पुत्र था । इसका दूसरा नाम 
दुर्योधन था । यह राजा बड़ा धर्मौत्मा था । इसकी कथा अनुशासन- 
पके दूसरे अध्यायमें आती है । 


सेन्यक्षयकरं चेच प्राणानां संशयावहम्‌ । 
चक्रे तस्य हि साहाय्यं भगवान्‌ हव्यवाहनः ॥ २३॥ 


शत्रुवीरोंका नाश करनेवाले पाण्डुपुत्र सहदेव बड़े प्रतापी * 
उनसे राजा नीलका जो महान्‌ युद्ध हुआ, वह + | 


कायरोंको भयभीत करनेवाला, सेनाओंका विनाशक और 
प्राणोंको संशयमें डाळनेवाला था | भगवान्‌ अग्निदेव राजा 
नीलकी सहायता कर रहे थे | २२-२३ ॥ 


ततो रथा हया नागाः पुरुषाः कवचानि च । 
प्रदीप्तानि व्यदञ्यन्त सहदेववळे तदा ॥ २४॥ 
उस समय सहृदेवकी सेनामें रथ) घोडे; हाथी) मनुष्य 
और कवच समी आगसे जळते दिखायी देने लगे ॥ २४ || 
ततः सुसम्श्रान्तमना वभूच कुरुनन्दनः । 
नोत्तरं प्रतिवक्त च शाक्तोऽभू्जनमेजय ॥ २५॥ 
जनमेजय | इससे कुरुनन्दन सहदेवके मनमै बड़ी 
घत्रराहट हुई | वे इसका प्रतीकार करनेमें असमर्थ हो गये || २५॥ 
जनमेजय उवाच 
किमथ भगवान्‌ वल्लिः प्रत्यमित्रो ऽभवद्‌ युधि । 
सहदेवस्य यज्ञार्थं घटमानस्य वे द्विज ॥ २६॥ 
जनमेजयने पूछा-त्रह्मन्‌ ! सहदेव तो यज्ञके लिये 
ही चरेश कर रहे थे फिर भगवान्‌ अग्निदेव उस युद्धमें 
उनके विरोधी केसे हो गये ! ॥ २६ ॥ 
वैञ्चम्पायन उवाच 
तत्र माहिष्मतीवासी भगवान्‌ हव्यवाहनः । 
श्रूयते हि शृहीतो वे पुरस्तात्‌ पारदारिकः ॥ २७॥ 
- चेशम्पायनजीने कहा--जनमेजय ! सुननेमें आया 
है कि माहिष्मती नगरीमें निवास करनेवाले भगवान्‌ अग्निदेव 
किसी समय उस नील राजाकी कन्या सुदर्शनाके प्रति आसक्त 
हो गये ॥ २७ ॥ 
नीलस्य राशो दुहिता बभूबातीवृशोभना । 
साग्निद्दोत्रमुपातिष्ठद्‌ बोधनाय पितुः सदा ॥ २८॥ 
राजा नीलके एक कन्या थी, जो अनुपम सुन्दरी थी | 
वह सदा अपने पिताके अग्निहोत्रणहमें अग्निको प्रज्वलित 
करनेके लिये उपस्थित हुआ करती थी ॥ २८ ॥ 
ब्यजनैर्धूयमानोऽपि तावत्‌ प्रज्यलते न सः। | 
यावद्चारुपुदौष्ठेन वायुना न विश्रूयते ॥ २९॥ 
प्केसे हवा करनेपर भी अस्निदेव तबतक म्रज्व 2 हीं 
होते थे, जबतक कि वह सुन्दरी अपने मनोहर ओ 
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तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ अग्नि उस सुदर्शना नामकी राज- 
कन्याको चाहने लगे | इस बातको राजा नील और सभी 
नागरिक जान गये ॥ ३० ॥ 


ततो ब्राह्मणरूपेण रममाणो यहच्छया । 
चकमे तां वरारोहां कन्यासुत्पललोचनाम्‌ । 
तं तु राजा यथाशास्त्रमशासद्‌ घार्मिकेस्तदा ॥ ३१॥ 
तदनन्तर एक दिन त्राझणका रूप धारण करके इच्छा- 
नुसार घूमते हुए अग्निदेव उस सवाङ्गसुन्दरी कमलनयना 
कन्याके पास आवे और उसके प्रति कामभाव प्रकट करने 
लगे । धर्मात्मा राजा नीळने द्यास्त्रके अनुसार उस व्राह्मणपर 
शासन किया ॥ ३१ ॥ 
प्रजज्वाल ततः कोपाद्‌ भगवान्‌ हव्यवाहनः । 
तं दृष्टा विस्मितो राजा जगाम शिरसावनिम्‌ ॥३२॥ 
तब क्रोधसे भगवान्‌ अग्निदेव अपने रूपमे प्रज्वलित 
हो उठे। उन्हें इस रूपमै देखकर राजाको वड़ा आश्चर्य 
हुआ और उन्होंने एथ्वीपर मस्तक रखकर अग्निदेवको 
प्रणाम किया ॥ ३२ ॥ 
ततः कालेन तां कन्यां तथैव हि तदा नृपः । 
प्रददौ विप्ररूपाय चह्वये शिरसा नतः ॥ ३३॥ 
प्रतिगृह्य च तां सुभ्रं नीळराज्ञः सुतां तदा । 
चक्रे प्रसादं भगवांस्तस्य राज्ञो विभावसुः ॥ ३४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ विवाहके योग्य समय आनेपर राजाने उस 
कन्याको त्राह्मणरूपधारी अग्निदेवकी सेवामें अर्पित कर दिया 
और उनके चरणोंमें सिर रखकर नमस्कार किया | राजा नीछकी 
सुन्दरी कन्याको पत्नीरूपमें ग्रहण करके भगवान्‌ अग्निने 
राजापर अपना कृपाप्रसाद प्रकट किया ॥ ३३-३४ ॥ 
बरेणच्छन्दयामास तं नरपं खिप्ठकृत्तमः । 
अभयं च स जग्राह सैन्ये वे महीपतिः ॥ ३ ॥ 
वे उनकी अमीट-सिद्धिमें सर्वोत्तम सहायक हो राजासे 
वर माँगनेका अनुरोध करने लगे । राजाने अपनी सेनाके 
प्रति अभयदान माँगा ॥ ३५ ॥ 
ततः प्रभृति ये केचिदक्ञानात्‌ तां पुरी नृपाः । 
जिगीपन्ति बलादू राजंस्ते दह्यन्ते स्म वद्विना॥ ३६॥ 
राजन्‌ ! तमीसे जो कोई नरेश अज्ञानवश उस 
पुरीको वळपूर्वक जीतना चाहते, उन्हें अग्निदेव जला 
देते थे || ३६ ॥ 
तस्यां पुर्या तदा चेव माहिष्मत्यां कुरूद्धह । 
बभूदुरनतिग्राह्मा योपितञ्छन्द्तः किल ॥ ३७॥ 
कुरुश्रेछठ जनमेजय ! उस समय माद्दिष्मतीपुरीमें युवती 
स्रिया. इच्छानुसार ग्रहण करनेके योग्य नहीं रह गयी थीं 
( क्योंकि वे स्वतन्त्रतासे ही वरका वरण किया करती थीं ) ॥ ३७॥ 


एवमझिवेर॑ प्रादात्‌ रा बन तरा पालाम mod तती So i 
बरिण्यस्तत्र नायों हि यथेष्टं विचरन्त्युत | ३ 
अग्निदेवने स्त्रियोके लिये यह वर दे दिया था कि 1 
प्रतिकूल होनेके कारण ही कोई खियोको वरका सही 
करनेसे रोक नहीं सकता । इससे वहाँकी स्त्रिया खेर 
बरका वरण करनेके लिये विचरण किया करती थीं | ३, 


वजयान्त च राजानस्तत्‌ पुर सरतषभ । | 
भयादग्नेमंहाराज तदाप्रभृति सर्वदा ॥ ३ 
भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! तमीसे सव राजा ( जो; 
रहस्यसे परिचित थे ) अग्निके भयके कारण माहिष्मती पुरै; 
चढाइ नहीं करते थे | ३९ || | 
सहदेवस्तु धमात्मा सेन्यं ष्ट्रा भयार्दितम्‌ । | 
परोतमञ्चिना राजन्‌ नाकस्पत यथाचलः । . 
उपस्पृश्य शुचि भूत्वा सोऽत्रचीत्‌ पावकं ततः॥ ४०। 
राजन्‌ | धर्मात्मा सहदेव अग्निसे व्यास हुई अपनी सेना 
भयसे पीडित देख पर्वतकी भाँति अविचल भावसे खड़े हे. 
भयसे कम्पित नहीं हुए । उन्होंने आचमन करके पवित्र? 
अग्निदेवसे इस प्रकार कहा || ४० || 
सहदेव उवाच | 
त्वद्था5यं समारस्भः कृष्णवत्मेन्‌ नमोऽस्तुते। | 
मुख त्वमास देवानां यज्ञस्त्वमसि पाचक ॥ ४१। 
सहद्‌च वाळे--कृप्णवत्मन्‌ | हमारा यह आयोजन | 
आपहीके लिये है; आपको नमस्कार है | पावक! औँ 
देवताओंके मुख हैं, यज्खरूप हैं || ४१ ॥ | 


पावनात्‌ पावकरचासि वहनाद्धव्यवाहनः। | 
वदास्त्वद्थ जाता वे जातवेदास्ततो द्यसि ॥ ४२। 
आप सबको पवित्र करनेके कारण पावक हैं और छौ 
( हवनीय पदार्थ ) को वहन करनेके कारण हव्यबाई' 
कहलाते है | वेद आपके लिये ही जात अर्थात्‌ प्रकट हु 
है; इसीलिये आप जातवेदा हैं || ४२ || 
चित्रभानुः सुरेशश्च अनलस्त्वं विभावसो । 
खगंद्वारस्पृशइचासि हुताशो ज्वलनः दिखी ॥ ४३ | 
विमावसो | आप ही चित्रभानु, सुरेश और अर्ग, 
कहलाते दै । आप सदा स्वर्गद्वारका स्पर्श करते हैं । औँ 
आहुति दिये हुए पदाथोको खाते हैँ, इसलिये हुतांशन 
प्रज्यलित होनेसे ज्बलन और शिखा ( छपट ) धारण 
शिखी हैं ॥ ४३ ॥ 
वश्वानरस्त्वै पिङ्गेशः छुबड़ो भूरितेजसः । 
कुमारसूस्त्वे भगवान्‌ रुद्रगर्भों हिरण्यकृत्‌ ॥ ४४1 
आप ही वेश्वानर/पिज्लेश,प्लवज्ञ और भूरितेजस नामधा 
करते हैं । आपने ही कुमार कार्तिकेयको जन्म दिया दै? आ 
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ही ऐइवर्यसम्पन्न होनेके कारण भगवान ६ | श्रीरुद्रका वीर्य एवसुकत्वा तु माद्रेयः कुशेरास्तीर्य मेदिनीम्‌ ॥ ५१ ॥ 
धारण करनेसे आप रुद्रगम कहलाते है | सुवणके उत्पादक विधिवत्‌ पुरुषव्यात्रः पावक प्रत्युपाविशत्‌ । 


होनेसे आपका नाम हिरिण्यकृत्‌ है || ४४ ॥ अमुखे तस्य सेन्यस्य भीतोद्विञ्चस्य भारत ॥ ५२॥ 
अप्निददातु मे तेजो वायुः प्राणं ददाहु मे । भारत | ऐसा कहकर नरश्रेष्ठ माद्रीकुमार सहदेव धरतीपर 


पृथिवी बळमाद्ध्याच्छिवं चापो दिशन्तु मे ॥४५॥ कुश विछाकर अपनी भयभीत और उद्विग्न सेनाके अग्रभागमें 
आप अग्नि मुझे तेज दें) वायुदेव प्राणशक्ति प्रदान करे विधिपूर्वक अग्निके सम्मुख धरना देकर बैठ गये॥ ५१-५२॥ 
पृथ्वी मुझमें बलका आधान करें और जल मुझे कल्याण न चेनमत्यगाद्‌ वहिवेळामिव महोदधिः 
प्रदान करें ॥ ४५॥ तमुपेत्य शानैवेह्विरुवाच कुरुनन्दनम्‌ ॥ ५३॥ 
अपांगर्भ महांसस्व जातवेदः सुरेश्वर । सहदेवं नृणां देवं सान्त्वपूवमिदं.. वचः । 
देवानां सुखमम्न तवं सत्येन विपुनीहि माम्‌ ॥ ४६॥  उत्तिष्ठोचिष्ठ कौरव्य जिज्ञासेयं कृता मया । 
जळको प्रकट करनेवाले महान्‌ शक्तिसमन्न जातवेदा पे स्वमभिप्रायं तव धमंसुतस्य च ॥ ५४॥ 


सुरेश्वर अग्निदेव ! आप देवताओंके सुख हैं; अपने सत्यके जेसे महासागर अपनी तटभूमिका उल्लङ्घन नहीं करता, 
प्रमावसे आप सुझे पवित्र कीजिये ॥ ४६ ॥ उसी प्रकार अग्निदेव सहदेवको लॉघकर उनकी सेनामें नहीं 
~ र, २ > 3. _0> हर १ वेक्करु कुः लको आनन्दिः करने: ले सहदेवके 
क्राषिभित्रोहगैच्चेव देवतैरसुरेरपि । छ र! नो हविक आ त नेवाळे नरदेव देवव पास 
नित्यं खुहुत यक्षेपु सत्येन विपुनीहि माम्‌ ॥ ४७॥/” ~ 7१ शाक उन्ह शाना देते हुए यह वचन बोले-- 


“कौरव्य | उठो; उठो, मैंने यह तुम्हारी परीक्षा की है। 
तुम्हारे और धर्मपुत्र युधिष्ठिरके सम्पूर्ण अभिप्रायको 
जानता हू || ५३-५४ ॥ 


ऋषि) ब्राह्मण, देवता तथा असुर मी सदा यज्ञ 
समय आपमें आहुति डालते हँ, अपने सत्यके प्रभावसे 
आप मुझे पवित्र करें ॥ ४७ ॥ 
धूमकेतुः दिखी च त्वं पापहानिळसस्भवः । 
सर्वप्राणिघु नित्यस्थः सत्येन विपुनीहि माम्‌ ॥ ४८॥ 

देव | घूम आपका ध्वज दै, आप शिखा धारण करनेवाले हैं 
वायुसे आपका प्राकट्य हुआ हे । आप समस्त पापीके नाशक 
हैँ । सम्पूर्ण प्राणियोंफे भीतर आप सदा विराजमान होते हैं | 
अपने सत्यके प्रभावसे आप मुझे पवित्र कीजिये॥ ४८ ॥ 
एवं स्तुतोऽसि भगवन्‌ प्रीतेन शुचिना मया । 
तुष्टि पुष्टि श्रुति चेव प्रीति चाग्ने प्रयच्छ मे ॥ ४९॥ 

भगवन्‌ ! सने पवित्र होकर प्रेमभावसे आपका इस 
प्रकार स्तवन किया है | अग्निदेव | आप मुझे तुष्टिः पुष्टि 
श्रवण-शक्ति एवं शास्त्रज्ञान और प्रीति प्रदान करें ॥ ४९ ॥ 


मया ठु.. रक्षितव्येयं पुरी भरतसत्तम । 
यावद्‌ राज्ञो हि नीलस्य कुले वंशधरा इति ॥ ५५॥ 
ईप्सितं तु करिष्यामि मनसस्तव पाण्डव ॥ ५६॥ 


“परंतु भरतसत्तम ! राजा नीळके कुळमें जबतक उनकी 
वंशापरम्परा चलती रहेगी? तबतक मुझे इस माहिष्मतीपुरीकी 
रक्षा करनी होगी | पाण्डुकुमार ! साथ ही मैं तुम्हारा 
मनोरथ भी पूर्ण करूँगा? ॥ ५५-५६ ॥ 
तत उत्थाय दृष्टात्मा प्राञ्जलिः शिरसा नतः । 
पूजयामास माद्रेयः पावकं भरतर्षभ ॥ ५७॥ 

भरतश्रेष्ठ ! जनमेजय ! यह सुनकर माद्रीकुमार सहदेव 
प्रसन्नचित्त हो बहाँसे उठे ओर हाथ जोड़कर एवं सिर 
है क झुकाकर उन्होंने अग्निदेवका पूजन किया ॥ ५७ ॥ 

ता न्यास कन पावके विनिवृत्ते तु नीलो राजाभ्यगात्‌ तदा । 
इत्येचे मन्त्रमाग्नेयं पठन्‌ यो जुहुयाद्‌ विसुम्‌ । पावक्रस्याज्ञया चेनमर्चयामास पार्थिवः ॥ ५८॥ 
ऋद्धिमान्‌ सततं दान्तः सर्वपापैः प्रसुच्यते ॥ ५०॥ कारेण नरव्याघ्रं सहदेवं युधाम्पतिम्‌ । 


कहते हँ-जनमेजय । जो द्विज इस प्रकार 
वेशस्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! जो द्विज इ अग्निके लौट जानेपर उन्हींकी आज्ञासे राजा नील उस 


इन शछोकरूप आग्नेय मन्त्रीका पाठ करते हुए ( अन्तमै स्वाहा _ समय वहाँ आये और उन्होंने योडाओके अधिपति पुरुषसिंह 
बोलकर) भगवान्‌ अभिदेवको आहुति समर्पित करता है) वह सदा 
) भगवान्‌ अभिदेवको आहु दु सहदेवका सत्कारपूर्वक पूजन किया ॥ ५८२ ॥ 


समृद्धिशाली और जितेन्द्रिय होकर सब पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ 
प्रतिग्॒ह्म च तां पूजां करे च विनिवेशय च ॥ ५९॥ 


सहृदेव उवाच 
यश्चविष्नमिमं कतुं नास्तं गज म | । माद्ीसुतस्ततः प्रायादू विजयी दक्षिणा दिशम्‌ 
सहदेव बोळे--दृव्यवाहन | आपको यसमै यहृविष्न राजा नीलकी वह पूजा आइ छ और उनपर आ 
नहीं डालना चाहिये । आ विजयी माद्रीकुमार सहदेव दक्षिण दिशाकी ओर बढ गये ॥५९ 
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चैपुरं स वरो कृत्वा राजानममितौजसम्‌ ॥ ६०॥ 
निजघ्राह महाबाहुस्तरसा पोरवेश्वरम्‌ । 
आकृति कोशिकाचाय यत्नेन महता ततः ॥ ६१॥ 
वश चक्र महावाहुः सुराषट्राधिपति तदा । 

फिर त्रिपुरीके राजा अमितोजाको वशमें करके 
महात्राहु सहदेवने पौरवेश्वरको वेगपूर्वक वंदी बना लिया । 
तदनन्तर बड़े भारी प्रयत्नके द्वारा विशाल भुजाओंवाले 
माद्रीकुमारने सुराष्ट्रदेशके अधिपति कोशिकाचार्य आकृतिको 
वशमें किया ॥ ६०-६१३ ॥ 
सुराष्ट्रविषयस्थश्च प्रेषयामास रुक्मिणे ॥ ६२॥ 
राशे भोजकटस्थाय महामात्राय धीमते । 


भाष्मकाय ख धमात्मा साक्षादिन्द्रसखाय वे ॥ ६३ ॥ 
स चास्य प्रतिजग्राह ससुतः शासनं तदा । 
प्रीतिपूचे महाराज वासुदेवमवेक्ष्य च ॥ ६४॥ 


ततः स रल्ञान्यादाय पुनः प्रायाद्‌ युधाम्पतिः 
महाराज ! सुराष्ट्रम ही ठहरकर धर्मात्मा सहदेवने भोजकट- 
निवासी रुक्मी तथा विद्ञाळ राज्यके अधिपति परम बुद्धिमान्‌ 
साक्षात्‌ इन्द्रसखा भीप्मकके पास दूत भेजा । पुत्रसहित भीष्मकने 
बसुदवनन्दन श्रीकृषष्णकी ओर दृष्टि रखकर प्रेमपूर्वक ही 
सहदवका शासन स्वीकार कर लिया | तदनन्तर योद्धाओंके 
आंधपात सहदेव वहासे रत्नांकी भेंट लेकर पुनः आगे बढ़ 
गवे ॥ ६२-६४३ || 
दापारक चेव तालाकटमथापि च ॥ ६५॥ 
वश चक्र महातेजा दण्डकांइच महावलः ।.: 
सागरद्वापवासाइच नृपतीन्‌ स्ळेच्छयोनिजान्‌ ॥ ६६॥ 
निषादान्‌ पुरुषादांदच कर्णप्रावरणानपि । 
मदावळयाली महातेजस्वी माद्रीकुमारने शूर्पारक और ताळा- 
कट नामक देशोको जीतते हुए दण्डकारण्यको अपने अधीन 
कर लिया | तत्पश्चात्‌ समुद्रके द्रीपोर्मे निवास करनेवाले म्ठेच्छ- 
जातीय राजाओं); निषादों तथा राक्षसों) कर्णप्रोवरणोंको भी 
परास्त किया ॥ ६५-६६३ 
ये च कालमुखा नाम नरराक्षसयोनयः ॥ ६७ ॥ 
कालमुख नामसे प्रसिद्ध जो मनुष्य और राक्षस दोनोंके 
तंयोगसे उत्पन्न हुए योद्वा थे, उनपर भी विजय ग्राप्त की ॥६७॥ 
कृत्स्नं कोळगिरि चेव सुरभीपत्तन तथा । 
दीप ताम्राह्ययं॑ चेव पचतं रामकं तथा ॥ ६८॥ 
तिमिङ्गिछं च स नृपं वशे कृत्वा महामतिः । 
एकपादांदूच पुरुपान्‌ केरळान्‌ वनवासिनः ॥ ६९॥ 
नगरा, संजयन्ती च पाखण्डं करहाटकम्‌ । 
दूतैरेव वशे चक्रे करं चेनानदापयत्‌ ॥ ७०॥ 
१, जो अपने कानोसे ही शरीरको ढक ळे उन्हे “कणप्रावरण' 


कहते हैं। प्राचीन काळमें ऐसी जातिके छोग थे, जिनके कान 
पैरोंतक लटकत थे । 


|: 
समूचे कोलगिरि, सुरमीपत्तन, ताम्रद्रीप, र्फ 


तथा तिमिंगिळनरेशको भी अपने वशमें करके परम 

सहदेवने एक पेरके पुरुषों) केरलों) वनवासियों, 
नगरी तथा पाखण्ड और करहाटक देशोको दूतोदारा &| 
देकर ही अपने अधीन कर छिया और उन सके, 
वसूल किया ॥ ६८-७० || तक | 


पाण्ड्यांश्च द्र विडांइचव सहितांश्वोण्ड्केरळे; । 
आन्ध्रांस्तालवनां्चंव कळिझ्ञालुष्रकणिकान ॥ ७ 
आटवी च पुरी रम्यां यवनानां पुरं तथा । 
दृतेरेव वशे चक्रे करं चनानदापयत्‌ ॥ ७, 

पाण्ड्य) द्रविड, उण्डू, केरल, आन्त्र, ताळवन कनि 
उष्ट्रकणिक, रमणीय आटवीपुरी तथा थवनोंक्रे नगर 
सबको उन्होंने दूतोंद्वारा ही वशमे कर लिया और छ 
कर देनेक्रे लिये विवश किया || ७१-७२ || 


( समुद्रतीरमासादय न्यविशत्‌ पाण्डुनन्दनः । 
सहदेवस्ततो राजन्‌ मन्त्रिभिः सह भारत । 
सम्प्रधायं महावाहुः सच्िवेवुद्धिमत्तरेः ॥ 

वहाँसे समुद्रके तटपर पहुँचकर पाण्डुनन्दन सहं 
सेनाका पड़ाव डाला । भारत ! तदनन्तर महात्राहु सहे 
अत्यन्त बुद्धिमान्‌ मन्त्रणा देनेमें कुराल सचिवोके पा 
बैठकर बहुत देरतक विचारविमर्दा किया ॥ 


अनुमान्य स तां राजन्‌ सहदेचस्त्वरान्वितः । ० 
चिन्तयामास राजेन्द्र श्रातुः पुत्रं घटोत्कचम्‌ ॥/ˆ 
राजेन्द्र जनमेजय !उन सबकी सम्मतिको आदर देते हुए 
कुमारने अपने भतीजे राक्षसराज घटोत्कचका तुरंत चिन्तन कि, 
ततश्चिन्तितमात्रे तु राक्षसः प्रत्यदश्यत । | 
अतिदीर्घो महाकायः सर्वाभरणभूषितः ॥ | 
उनके चिन्तन करते ही वह बड़े डीळ-डौळवाला बि 
काय राक्षस दिखायी दिया | उसने सब प्रकारके आर्म 
धारण कर रक्खे थे || 
नीळजीमूतसंकारास्तक्तकाश्चनकुण्डलः । ७ 
बिचित्रहारकेयूरः किक्षिणीमणिभूषितः 
उसके शरीरका रंग मेघोंकी काळी घटाके समान थीं! 
उसके कानोंमें तपाये हुए सुवर्णके कुण्डल झिलमिला | बे 
उसके गढेमै हार और मुजाओंमें केयूरकी विचित्र शोभा हो र 
थी । कटिभागमें बद किंकिणीकी मणियोंसे विभूषित था || 
दममाल महादंप्रः किरीटी कुक्षिवन्धन; । 
ताम्रकेशो हरिइमश्रभीमाक्चः कनकाङ्गद 
उसके कण्ठमें सुवर्णकी माळा, मस्तकपर किरीट 
कमरमें करथनीकी शोभा हो रद्दी थी | उसकी दाढ़ें ब 
बड़ी थीं) सिरके बाल तोंबेके समान लाल थे, मैँछ" 
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के बाल हरे दिखायी देते थे एवं आँखें बड़ी भयंकर थीं । 
उसकी भुंजाओंमें सोनेके बाजूबंद चमक रहे थे ॥ 
रक्तचन्दनदिग्धाङ्गः स॒क्ष्मास्वरथरो बली । 
जवेन स ययौ तत्र चाळयन्निच मेदिनीम्‌ ॥ 

उसने अपने सब अज्ञोंमें छाल चन्दन लगा रक्खा था | 
उसके कपड़े बहुत महीन थे । वह बलवान्‌ राक्षस अपने 
वेगसे समूची पृथ्वीको दिलाता हुआ-सा वहाँ पहुँचा ॥ 


ततो दृष्टा जना राजन्नायान्तं पर्वतोपमम्‌ । 
भयाद्धि ढुद्ुङुः सवं सिंहात्‌ श्रुद्रस्रगा यथा ॥ 
राजन्‌ ! उसु पर्वताक्रार घटोत्कचो आता देख बहक 
सब लोग भयके मारे भाग खड़े हुए; मानो किसी सिंहके भयसे 
जंगळके मृग आदि क्षुद्र पशु भाग रहे हों ॥ 
आससाद 'च माद्रेयं पुळस्त्यं रावणो यथा । 
अभिवाद्य ततो राजन्‌ खहदेवं घटोत्कचः ॥ 
प्रह्म कृताञ्जलिस्तस्थो कि कार्येसिति चाब्रवीत्‌ । 
घटोत्कच माद्रीनन्दन सहदेवके पास आया, मानो 
रावणने महर्षि पुलस्त्यक्के पास पदार्पण किया हो । 
महाराज | तदनन्तर घटोत्कच सहदेवको प्रणाम करके उनके 
सामने विनीतभावसे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोछा-- 
"मेरे लिये क्या आज्ञा है १? || 
तं मेरुशिखराकारमागतं पाण्डुनन्दनः ॥ 
सम्परिष्वज्य वाहुभ्यां मूध्न्युपाघाय चासकृत्‌ । 
पूजयित्वा सहामात्यः प्रीतो वाक्यमुवाच ह ॥ 
घटोत्कच मेरुपर्वतके शिखर-जैसा जान पड़ता था | उसको 
आया देख पाण्डुनन्दन सहदेवने दोनो भुजाओंमें' हक उसे 
हृदयसे लगालिया और बार-बार उसका मस्तक सूँघा। तत्पश्चात 
उसका खागत-सत्कार करके मन्त्रियोंसहित सहदेव बड़े प्रसन्न 
हुए और इस प्रकार बोले ॥ ५ 
न सहदेव उवाच 
गच्छ लङ्कां पुरी वत्स करार्थं मम शासनात्‌ । 
तत्र दृष्टा महात्मानं राक्षसेन्द्रं विभीषणम्‌ ॥ 
रल्लानि राजसूयाथ विविधानि बहनि. च । 
उपादाय च सर्वाणि प्रत्यागच्छ महाबळ ॥ 
सहदेवने कहा--बत्स ! तुम मेरी आशासे कर टेंनेके 
लिये लंकापुरीम जाओ और वहाँ राक्षसराज महात्मा विभीषणः 
से मिलकर राजसूययज्ञके लिये माँति-मातिके बहुत-से रत्न 
प्राप्त करो । महाव्रळी वीर ! उनकी ओरसे भेटमै मिली हुई 
सत्र वस्तुएँ लेकर शीघ्र यहाँ. लोट आओ ॥ 
नो चेदेवं चदेः . पुत्र. समर्थमिदसुत्तरम । 
विष्णोभुजबर्छ वीष्ष्य राजसूयमथारभत्‌ ॥ 
कन्तेयोः भ्राठूभि साथ सर्व जानीहि साम्प्रतम्‌। / 
कक... 
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पकचिशो ऽध्यायः 


स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि सव वेश्रवणानुज ॥ 
इत्युक्त्वा शीघ्रमागच्छ मा भूत्‌ कालस्य पर्ययः । 


बेटा: | यदि विभीषण तुम्हें भेंट न दें, तो उन्ह अपनी 
शक्तिका परिचय देते हुए इस प्रकार कहना--धकुवेरके छोटे 
भाई लंकेइवर ! कुन्तीकुमार युधिष्ठिरने भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
के वाहुवळको देखकर भाइयोंसहित राजसूययज्ञ आरम्भ 
किया :है । आप इस समय इन वातोंको अच्छी तरह जान 
लें । आपका कल्याण हो) अब में यहाँसे चला जाऊँगा |? 
इतना कहकर तुम शीघ्र लौट आना; अधिक विलम्ब 
मत करना ॥ 

वैञ्म्पायन उवाच 

पाण्डवेनैचसुक्तस्तु मुदा युक्तो घटोत्कचः । 
तथेत्युकःवा महाराज प्रतस्थे दक्षिणां दिशम्‌ ॥ 
ययौ प्रदक्षिणं कृत्वां सहदेवं घटोत्कचः । ) 

वेशम्पायनजी कहते हैँ-महाराज जनमेजय | पाण्डु- 
कुमार सहदेवके ऐसा कहदनेपर घटोत्कच बहुत प्रसन्न हुआ 
और 'तथास्तुः कहकर सहदेवकी परिक्रमा करके दक्षिण 
दिशाकी ओर चळ दिया॥ र 
ततः कच्छगतो धीमान्‌ दूतं माद्रवतीसुतः । 
प्रेषयामास हैडिम्ब॑ पोलस्त्याय महात्मने । 
विभीषणाय धमीत्मा प्रीतिपूर्वमरिंदमः ॥ ७३ ॥ 


इस प्रकार समुद्रके तटपर पहुँचकर बुद्धिमान्‌ शत्रुदमन 
धर्मात्मा माद्रवतीकुमारने महात्मा पुलस्त्यनन्दन विभीषणके 
पास प्रेमपूर्वक घटोत्कचको अपना दूत बनाकर भेजा ॥७३॥ 
( लङ्कामभिमुखो राजन्‌ समुद्रमवलोकयत्‌ ॥ 
कूर्मग्राहझपाकीरणे नक्रैमींनेस्तथाऽऽकुलम्‌ । 
शुक्तित्रातेः समाकीणे शङ्कानां निचयाङुलम्‌ ॥ | 

राजन्‌! लङ्काकी ओर जाते हुए घटोत्कचने समुद्रको देखा। ॥ 
वह कछुओं)-मगरों) नाको तथा मत्स्य आदि जळजतुआत | 
भरा हुआ था | उसमें ढेर-केडेर गञ्च और सीपिया छा |. 
रही थीं ॥ | 
स दृष्टा रामसेतुं च चिन्तयन्‌ रामविक्रमम्‌ । 
प्रणम्य तमतिक्रम्य याम्याँ वेलामलोकयत्‌ ॥ 


भगवान्‌ श्रीरामके द्वारा बनवाये हुए पुलको देखकर 
घटोत्कचको भगवानके पराक्रमका चिन्तन हो आया और 
उस सेतुतीर्थको प्रणाम करके उसने समुद्रके दक्षिणतटकी | 
ओर इष्टिपात किया ॥ ६. जी | 
गत्वा पार समुद्रस्य दक्षिणं स घटोत्कचः । छ 
ददर्द लङ्कां राजेन्द्र नाकपृष्ठोपमां शुभाम्‌ ॥ | : 
220 कान. 


OR 


७६० 


राजेन्द्र ! तत्पश्चात्‌ दक्षिणतटपर पहुँचकर घटोत्कचने 
लङ्कापुरी देखी, जो खर्गके समान सुन्दर थी ॥ 
प्राकारेणावृतां रम्यां शुभद्वारेश्च शोमिताम्‌ । 
पासादेवहुसाहस्रेः इवेतरक्तैश्च संकुलाम्‌ ॥ 
उसके चारों ओर चहारदीवारी वनी थी | सुन्दर फाटक 
उत रमणीय पुरीकी शोभा बढ़ाते थे । सफेद और लाल 
रंगके हजारों महलोंसे वह लंकापुरी भरी हुई थी ॥ 
तापनीयगवाश्चेण सुक्ताजाळान्तरेण च । 
हैमराजतजालेन दान्तजञालैशच शोभिताम्‌ ॥ 
बहाँके गवाक्ष (जँगले) सोनेके बने हुए थे और उनके भीतर 
मोतियोंकी जाली लगी हुई थी । कितने ही गवाक्ष सोने, 
चाँदी तथा हाथीदातकी जालियोंसे सुशोभित थे ॥ 
हम्यंगोपुरसस्वाधां रुक्मतोरणसंकुलाम्‌ । 
दिव्यडुन्दुभिनिहोदामुद्यानयनशोभिताम्‌ ॥ 
कितनी ही अद्टालिकाएँ तथा गोपुर उस नगरीकी शोमा 
बढ़ाते थे । स्थान-स्थानपर सोनेके फाटक ठगे हुए थे । वहाँ 
दिव्य दुन्दुभियोंकी गम्भीर ध्वनि गुँ जती रहती थी | बहुत-से 
उद्यान और वन उस नगरीकी श्रीवृद्धि कर रहे थे ॥ 
पुष्पगन्घेशच संकीर्णो रमणीयमहापथाम्‌ । 
नानारत्नेशच सम्पूणोमिन्द्रस्येवामरावतीम्‌ ॥ 
उसमें चारों ओर फूलोंकी सुगन्ध छा रही थी | वहाँकी लंबी 
चौड़ी सड़कें बहुत सुन्दर थीं। भाँति-भाँतिके रत्नोंसे भरी- 
पुरी छंका इन्द्रकी अमरावतीपुरीको भी लजित कर रही थी ॥ 
विवेश ख पुरी लङ्कां राक्षसेश्‍च निपेविताम्‌ । 
ददश राक्षखवाताञ्छूलादाधरान्‌ वहून्‌ ॥ 
घटोत्कचने राक्षसासे सेवित उस लङ्कापुरीमें प्रवेश किया 
और देखा, झंडके-शंड राक्षस त्रिशूल और भाले लिये विचर 
रदे हैं ॥ 
नानावेप्रधरान्‌ दक्षान्‌ नारीइच प्रियदर्दानाः । 
दिव्यमाल्याम्वरधरा दिव्याभरणभूषिताः ॥ 
वे सभी युद्धमें कुशल हैं और नाना प्रकारके वेष धारण 
करते हैं । घटोत्कचने वहाँकी नारियोंकों भी देखा । वे सब- 
की-सब बढ़ी सुन्दर थीं। उनके अङ्गोमें दिव्य वस्न, दिव्य 
आभूषण तथा दिव्य हार शोमा दे रहे थे ॥ 
मदरक्तान्तनयनाः पीनश्रोणिपयोधराः । 
मैमखेनि ततो दट्टा ष्टास्ते विस्मयं गताः ॥ 
उनके नेत्रोक्रि किनारे मदिराके नरोसे कुछ लाळ हो 
रहे थे | उनके नितम्ब और उरोज उभरे हुए तथा मांसळ 
थे । भीमसेनपुत्र घटोत्कचो वदद आया देख ढङ्कानिवासी 
राक्षपोंको वड़ा हर्ष और विस्मय हुआ ॥ 
आससाद गृहं राक्ष इन्द्रस्य सदनोपमम्‌ । 
ख द्वारपाठमासाद्य वाक्यमेतढुबाच ह ॥ 


श्रीमहाभारते 


[सम 
इधर घटोत्कच इन्द्रभवनके समान मनोहर 
द्वारपर जा पहुँचा और द्वारपाले इस प्रकार बोला | he | 
घटोत्कच उवाच । 


| 


कुरूणासृपभो राजा पाण्डुनीम महावलः । | 


कनीयांस्तस्य दायादः सहदेव इति श्रुतः ॥ | ` 


] 

घटोत्कचने कहा--कुरुकुलमें एक श्रेष्ठ र्न 
गये हैं | वे महावली नरेश 'पाण्डु'्के नामसे विख्यात ३| 
उनके सबसे छोटे पुत्रका नाम “सहदेव? है || 
कृष्णमित्रस्य तु शुरो राजसयार्थमुद्यतः। | 

० ९ _ ES | 
तेनाहं प्रेषितो दूतः करार्थं कोरवस्य च ॥ | 


| 
i 


वे अपने बड़े भाई युधिष्ठिरका राजसूययज्ञ स 
करानेके लिये कटिवद्ध हैं | धर्मराज युधिष्ठिरके' सहन 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं । सहदेवने कुरुराज युधिष्ठिरके ध 


कर लेनेके निमित्त मुझे दूत बनाकर यहाँ भेजा है॥ | 


रष्टमिच्छामि पौलस्त्यं त्वं क्षिपं मां निवेदय । / | 


>. ~ rn | 
म युलस्त्यनन्दन महाराज विभीपणसे मिलना चाह! 


हूँ । तुम शीघ्र जाकर उन्हें मेरे आगमनकी सूचना दो ॥ | 
वेशग्पायन उवाच | 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्या द्वारपालो महीपते। | 
तथेत्युक्त्वा विवेशाथ भवनं स निवेदकः ॥ । 
वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! घटोकक 
वह वचन सुनकर वह द्वारपाल बहुत अच्छा? कहकर सू 
देनेके लिये राजमवनके भीतर गया ॥ | 
सा्जलिः स समाचष्ट सर्वा दूतगिरं तदा। | 
डारपाळवचः श्रुत्वा राक्षसेन्द्रो बिभीषणः ॥ । 
उवाच वाक्यं धर्मात्मा समीपे मे प्रवेश्यताम्‌ । । 
वहाँ उसने हाथ जोड़कर दूतकी कही हुई सारी बै 
कह सुनायीं । द्वारपालकी वात सुनकर धर्मात्मा राक्षत। 
विभीषणने उससे कहा--“दूतको मेरे समीप ले आओ" ॥ | 
एचमुक्तस्तु राजेन्द्र धर्मशेन महात्मना । | 
अथ निष्क्रम्य सम्भ्रान्तो द्वाःस्थो हेडिम्वमन्रवींत॥ 
राजेन्द्र ! धर्मज्ञ महात्मा विभीयणकी ऐसी आज्ञा हो 


दारपाळ बड़ी उतावळीके साथ बाहर निकला और घरो 
से बोला--|| | 


एहि दूत नु द्रष्डु क्षिप्र प्रविश च खयम्‌। 
दारपाळवचः श्रुत्वा प्रविवेश घटोत्कचः ॥ 
“दूत | आओ। महाराजसे मिलनेके लिये | ऊ 


प्रवेश करो ।? द्वारपालका कथन सुनकर घटोत्कचने राजभर् 
प्रवेश किया || 


शि. 


द्ग्विजयपव ] 


री 


SS 
स प्रविश्य ददशथ राक्षसेन्द्रस्य मन्द्रम्‌ । 
ततः कैलाससंकाशं तक्तकाञ्चनतोरणम्‌ ॥ 
तदनन्तर उसमें प्रवेश करके उसने राक्षसराज विभीप्रणका 
सहल देखा? जा अपना उज्ज्वल आभासे केलासके समान जान 
पडता था । उसका फाटक तपाकर शुद्ध किये हुए सोनेसे 
तैयार किया गया था ॥ 
प्राकरेंण परिक्षिप्तं गोपुरेश्चापि शोभितम्‌ । 
ह्म्यप्रासादखस्वाघं नानारत्नसमन्वितम्‌ ॥ 
चहारदीवारीसे घिरा हुआ वह राजमन्दिर अनेक गोपुरोंसे 
सुशोभित हो रहा था । उसमें बहुत-सी अट्टालिकाएँ, तथा 
महल बने हुए थे । भाँति-माँतिके रत्न उस राजभवनकी शोमा 
बढ़ाते थे ॥ 


काश्चनैस्ताए्नीयेश्व स्फाटिके राजतैरपि । 
बजञ्बैड्यगर्मेश्र स्तस्मैडंश्रिमनोहरेः । 
मानाध्वजपताकामिः सुवर्णाभिश्च चित्रितम्‌ । 


तपाये हुए सुवर्ण, रजत (चाँदी) तथा स्फटिकमणिके वने 
हुए. खम्मे नेत्र और मनको बरबस अपनी ओर खींच लेते 


“> 
न 


थे । उन खम्भोंमें हीरे और वैद्य जड़े हुए थे । 
सुनहरे रंगकी विविध ध्वजा-पताकाओंसे उस भव्य भवनकी 
विचित्र शोभा हो रही थी ॥ 
चित्रसाल्याव्रत॑ रम्यं तप्काञ्चनवेदिकस्‌ ॥ 
तान दृष्टा तत्र सवोन्‌ ख भैमसेनिर्मनोरमान्‌ । 
प्रविशान्नेव दैडिस्वः शुश्राव मुरजखनम्‌ ॥ 
विचित्र माळाओंसे अलंकृत तथा विशुद्ध स्वर्णमय 
वेदिकाओंसे विभूषित वह राजभवन बड़ा रमणीय दिखायी 
दे रहा था। उस महलकी इन सारी मनोरम विशेषताओंको 
देखकर घटोत्कचने ज्यों ही भीतर प्रवेश किया, त्यों ही उसके 
कानोंमे मृदंगकी मधुर ध्वनि सुनायी पड़ी ॥ 


तन्त्रीगीतसमाकीण  खसमतालमिताक्षरम्‌। 
दिव्यडुन्डुभिनिहोदं वादित्रशतसंकुलम्‌ ॥ 


वहाँ बीणाके तार झंकृत हो रहे थे और उसके लयपर 
भीत गाया जा रहा था; जिसका एक-एक अक्षर समतालके 
अनुसार उच्चारित हो रहा था । सैकड़ों वाद्योके साथ दिव्य 
दुन्दुभियोंका मधुर घोष गूँज रहा था ॥ 
स श्रुत्या मधुर शाब्दं प्रीतिमानभवत्‌ तदा । 
ततो विगाह्य हेडिम्वो बहुकक्षां मनोरमाम्‌ ॥ 
स ददशो महात्मानं द्वाःस्थेन भरतषभ । 
तं विभीषणमासीनं काञ्चने परमासने ॥ 
भरतश्रेष्ठ !बद्द मधुर शब्द सुनकर घटोत्कचके मनमें बड़ी 
प्रसन्नता हुई | उसने अनेक मनोरम कक्षाओंको पार करके 
द्वारपालके साथ जा सुन्दर स्वगंसिंहासनपर [सनपर १ बैठे हुए महात्मा 
विभीषणका दर्शन किया ॥ 
दिव्ये भास्करसंकाशे सुक्तामणिविभूषिते । 
_ दिव्याभरणचित्ाङ्गं दिव्यरूप॒धरं विभुम्‌ ॥ 


एकत्रिशाऽष्यायः 
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उनका सिंहासन सूर्यके समान प्रकाशित हो रहा था 
और उसमें मोती तथा मणि आदि रत्न जड़े हुए थे । दिव्य 


आमूपणोंसे राक्षसराज विभीषणक्रे अज्ञोंकी विचित्र -शोभा 


हो रही थी । उनका रूप दिव्य था | | 
दिव्यमाल्यास्वरधर॑ दिव्यगन्थोक्षितं शुभम्‌ ॥ 
विभ्राजमानं वपुषा `  खूर्यवेश्वानरप्रभम्‌ । 

वे दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करके दिव्य 
गन्धसे अभिषिक्त हो बड़े सुन्दर दिखायी दे रहे 
थे । उनकी अङ्गकान्ति सूर्य तथा अग्निके समान उद्भासित 
हो रही थी ॥ 


सचिवेदेवेरिव शतक्रतुम्‌ ॥ 


उपोपविष्टं 
थैरदि > ~ ~ > 
यश्लेमे हारयैर्दिव्येनोरीभिः प्रियद्शैनेः । 


गीर्मिमंङ्गलयुक्ताभिः पूज्यमानं यथाविधि ॥ 
जैसे इन्द्रके पास बहुत-से देवता बेठते हैं; उसी प्रकार 
विभीषणके समीप उनके अनेक सचिव बेंठे थे। बहुत-से 
दिव्य सुन्दर महारथी यक्ष अपनी स्त्रियोके साथ मन्नलयुक्त 
वाणीद्वारा विभीषणका विधिपूर्वक पूजन कर दे 
चामरे व्यजने चाग्र्ये हेमदण्डे महा 
गृहीते वरनारीभ्यां धूयमाने च' मूर्धेनि ॥ 
दो सुन्दरी नारियाँ सुवर्णमय दण्डसे विभूषित बहुमूल्य 
वर तथा व्यजन लेकर उनके मस्तकपर.डुला रही थीं ॥ 
अर्चिष्मन्तं थिया जुष्टं कुवेरवरुणोपमम्‌। - 
चमे चेव स्थितं नित्यमद्भुतं राक्षसेश्वरम्‌ ॥ 
राक्षसराज विभीषण कुबेर और वरुणके समान राजः 
लक्ष्मीसे सम्पन्न एवं अद्भुत दिखायी देते थे | उनके अङ्कोंसे 
दिव्य प्रभा छिटक रही थी । वे सदा घर्ममें स्थित रहते थे ॥ 
राममिक्ष्वाकुनाथं वे स्मरन्तं मनसा सदा । 
दृष्टा घटोत्कचो राजन वबन्दै तं कृताञ्जलिः ॥ 
बे मन-ही-मन इक्ष्वाकुवंशशिरोमणि श्रीरामचन्द्रजीका 
स्मरण करते थे। राजन्‌ः! उन राक्षसराज विभीष्रणको देख 
घटोत्कचने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया ॥ 


प्रहस्तस्थी महावीर्यः शक्र चित्रसथो यथा। 
विभीषणः॥ | 


उत्त प्रकार महाबली घटोत्कच भी विनी 
खड़ा हो गया । राक्षसराज विभीषणने 
उसका यथायोग्य सम्मान करके 


गक्वायमु 
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Ci स या खाद नजी च कार्य च तत्‌ सर्व भ्रोतुमिच्छामि तस्वतः॥ तस्याुजो महाबाहुः भीमसेनो मरे तत्त्वतः | 
विस्तरेण मम ब्रृहि सवानेतान्‌ पृथक-पृथक। 
विभीषणने पूछा--दूत ! जो महाराज मुझसे कर लेना 
चाहते हैं, वे किसके कुलमें उत्पन्न हुए हैं । उनके समस्त 
भाइयों तथा ग्राम और देशका परिचय दो । मैं तुम्हारे 
बिषयमै भी जानना चाहता हूँ तथा तुम जिस कार्यके लिये कर 
लेने आये हो, उस समस्त कार्यके विषयमें भी मैं यथार्थरूपसे 
सुनना चाहता हूँ | तुम मेरी पूछी हुई इन सब वातोंको 
विस्तारपूर्वक एथक्‌-पृथक बताओ ॥ 
वेज्ञस्पायन उवाच 
एवमुक्तस्तु हैडिस्वः पौलस्त्येन महात्मना ॥ 
कृताञ्जलिरुवाचाथ सान्त्वयन्‌ राक्षसाधिपम्‌ । 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! महात्मा 
विभीषणके इस प्रकार पूछनेपर हिडिम्पाकुमार घटोत्कचने 
हाथ जोड़ राक्षसराजको आश्वासन देते हुए कहा ॥ 
घटोत्कच उवाच 
सोमस्य वरो राजा55सीत्‌ पाण्डुर्नाम महावळ:] 
पाण्डोः पुत्राइच पञ्चासञ्छक्रतुल्यपराक्रमाः ॥ 
तेषां ज्येष्टस्तु नाज्नाभूद्‌ धर्मपुत्र इति श्रुतः । 
घरोत्कच वोळा--महाराज | चन्द्रवंमे पाण्डु नामसे 
प्रसिद्ध एक महाबली राजा हो गये हैं 
जो. इन्द्रके समान पराक्रमी हैं | 
धर्मपुत्रके नामसे विख्यात हैं | 
अजातरात्रुधेमात्मा धर्मों विश्रहचानिच ॥ 
ततो युधिष्ठिरो राजा प्राप्य राज्यमकारयत्‌ । 
गङ्गाया दक्षिणे तीरे नगरे नागसाहये ॥ 
उनके मनमें किसीके प्रति शत्र 


लोग उन्हें अजातशत्रु कहते हैं । उनका मन सदा धर्ममें ही 
लगा रहता है | वे 


। उनके पाँच पुत्र हैं, 
उन पॉर्चोमें जो बड़े हैं, वे 


रक्षा करते थे || 
तद्‌ दत्वा श्वतराष्ट्राय शक्रप्रस्थं ययी ततः । 
थ्रातृभिः सह राजेन्द्र शक्रप्रस्थे प्रमोदते ॥ 
राक्षवराज ¦ कुछ काळके पश्चात्‌ उन्होंने दस्तिनापुरका 
राज्य धृतराष्ट्रको सौंप दिया और स्वयं वे भाइयोंसहित इन्द्र 
चले गये । इन दिनों वे वहीं आनन्दपूर्वक रहते हैं ॥ 


पयमुनयोमध्ये ताबुभो नगरोत्तमौ I 

त्य धर्म स्थितो राजा शक्रप्रस्थे प्रशासति | 

वे दोनों श्रेष्ठ नगर गङ्गा-्यमुनाके व्रीचमें वसे हुए हैं । 

नित्य धर्मपरायण राजा युब्रिष्टिर इन्द्रमस्थमे ही रहकर रान 

करते हैंती। (कुट डी 
ee 


श्रीमहाभारते 


हैं। माननीय महाराज | उन्हीं सहेव: र ॐ है| 


[सभा 
तस्यानुजो महाबाहुः भीमसेनो महाब; । 
महातेजा महावीर्यः सिंहतुल्यः स पाण्डव; | 

उनके छोटे भाई पाण्डुकुमार महाबाहु भीमसेन पै 
वलवान्‌ हैं । वे सिंहके समान महापराक्रमी और अ. 
तेजस्वी हैं ॥| | 
द्शनागसहस्त्राणां वळे तुल्यः स पाण्डवः | | 
तस्याछुजोऽजुंनो नाम महावीर्यपराक्रमः | | 
सुकुमारो महासत्त्वो लोके वीयेण बिश्रुतः। | 
उनमें दस हजार हाथियोंका वल है | उनसे हे 
भाईका नाम अर्जुन है, जो महान्‌ वल-पराक्रमसे साप 
सुकुमार तथा अत्यन्त धैर्यवान्‌ हैं । उनका पराक्रम बि 
विख्यात है || | 
कातंवीर्यसमो वीर्ये सागरप्रतिमो बठे॥ | 
जामदस्न्यसमो हास्त्रे संख्ये रामसमोऽजुनः। | 
रूपे शक्रसमः पार्थस्तेजसा भास्करोपमः ॥ | 
वे कुन्तीनन्दन अर्जुन कार्तवीर्य अर्डुनके समान पराक्र | 
सगरपुत्रोके समान बलवान्‌, परशुरामजीके समान अस्नाविरं 
ज्ञाता) श्रीरामचन्द्रजीके समान समरविजयी, इन्द्रे त्मा 
रूपवान्‌ तथा भगवान्‌ सूर्यके समान तेजस्वी हैं || 
देवदानवगन्धर्वे: पिशाचोरगराक्षसैः । 
माजुपेशच समस्तैश्च अजेयः फाल्गुनो रणे ॥ 
देवता, दानव, गन्धर्व) पिशाच; नाग, राक्षस और मतुण- | 
ये सब मिलकर भी युद्धम अर्जुनको परास्त नहीं कर सकते॥ | 
तेन तत्‌ खाण्डचं दावं तितं जातवेदसे । | 
तरसा धर्षयित्वा तं शक्रं देवगणेः सह ॥ 
लब्धान्यस्त्राणि दिव्यानि तर्पयित्वा हुताशनम्‌ । 
उन्होंने खाण्डबवनको जलाकर अग्निदेवको तृप्त कि 
दै । देवताओंसहित इन्द्रको वेगपूर्जक पराजित करके उद | 
अग्निदेवको संतुष्ट किया और उनसे दिव्यास्र प्राप्त किये हैं| 
तेन छब्धा महाराज डुलेभा देवतैरपि॥ ` 
वासुदेवस्य भगिनी सुभद्रा नाम विश्रुता । . | 
महाराज | उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बहिन सुभद्र 
पत्नीरुपमें प्राप्त किया है, जो देवताओंके लिये मी दुर्लभ यी।| 
अजुंनस्यानुजो राजन्‌ नकुलश्वेति विश्रुतः ॥ 
दृशेनीयतमो लोके मूतिमानिव मन्मथः। . 
राजन्‌ ! अर्जुनके छोटे भाई नकुल नामसे विख्यात ६ 
जो इस जगतूमें मूर्तिमान्‌ कामदेवके समान दर्शनीय हैं ॥ 
तस्याजुजो महातेजाः सहदेव इति श्रुतः। 
तेनाहं मेषितो राजन्‌ सहदेवेन मारिष ॥ FE 
नकुलके छोटे भाई महातेजखी सहदेवके नामसे वि 
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दिग्विजयपव ] 


एकत्रिशो प्ध्यायः 


अहं घटोत्कचो नाम भीमसेनखुतो वली । 
मम माता महाभागा हिडिस्वा नाम राक्षसी ॥ 
मेरा नाम घटोत्कच है । में भीमसेनका वलवान्‌ पुत्र 
टू. | मेरी सौभाग्यशालिनी माताका नाम हिडिम्वा है। वे 
शक्षसकुलकी कन्या हैं ॥ 
पाथीनासुपकारा्थे चरामि पृथिवीमिमाम्‌ । 
आसीत्‌ एथिव्याः सर्वस्या महीपालो युधिष्टिरः॥ 
मैं कुन्तीपुत्रोंका उपकार करनेके लिये ही इस ऐृथ्वीपर 
विचरता हूँ । महाराज युधिष्ठिर सम्पूर्ण भूमण्डलके शासक 
हो गये हैं ॥ 
राजसूयं क्रतुध्रेछमाहतुसुपचक्रमे । 
संदिदेश च स श्रातृन्‌ करार्थं सर्वेतोदिशम्‌ ॥ 
उन्होंने क्तुश्रेछ राजसूयका अनुष्ठान करनेक्री तैयारी 
की है । उन्हीं महाराजने अपने सब भाइयाँको कर वसू 
करनेके लिये सत्र दिश्ाओंमें भेजा है ॥ 
बृष्णिबीरेण खहितः संदिदेशानुजान्‌ नृपः । 
उदीचीमर्जुनस्तूर्ण कराथे समुपाययौ ॥ 
बृष्णिबीर भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ धर्मराजने जत्र अपने 
भाइयोको दिग्विजयके लिये आदेश दिया; तब मावली अर्जुन 
कर वसूल करनेके लिये तुरंत उत्तर दिशाकी ओर चळ दिये ॥ 
गत्वा शतसहस्राणि योजनानि महावलः। 
जित्वा सर्वान्‌ पान्‌ यु डे हत्वा च तरखा वशी ॥ 
खगेद्वारमुपागम्य रल्ान्यादाय चै भृशम्‌ 
उन्होंने लाख योजनकी यात्रा करके सम्पूर्ण राजाओँको 
युद्धमे हराया है और सामना करनेके लिये आये हुए 
विपक्षियोंकों वेगपूर्वक मारा है । जितेन्द्रिय अर्जुनने खर्गके 
द्वारतक जाकर प्रचुर रत्न-राशि प्राप्त की है ॥ 
अश्वांश्च विविधान्‌ दिव्यान्‌ सर्वानादाय फाल्णुनः॥ 
धनं बहुविधं राजन्‌ धर्मपुत्राय वै ददौ । 
नाना प्रकारके दिव्य अश्व उन्हें भेटमै मिळे हैं। इस 
प्रकार माँति-माँतिके धन लाकर उन्होने धर्मपुत्र युधिष्ठिरकी 
सैवामें समर्पित किये हैं ॥ 
भीमसेनो हि राजेन्द्र जित्वा प्राचीं दिशं बळात्‌॥ .- 
वरो कृत्वा महीपालान पाण्डवाय धनं ददौ । ` 
“राजेन्द्र ! युधिष्ठिरके दूसरे भाई भीमसेनने पूर्व दिशामें 
जाकर उसे बलपूर्वक जीता है और वहाँके राजाओंको अपने 
बशमें करके पाण्डुपुत्र युधिष्टिरो बहुत धन अर्पित किया दै॥ 
दिशं प्रतीचीं नकुलः करार्थं प्रययौ तथा ॥ 
सहदेवो द्विश यास्यां जित्वा सवौन्‌ महीक्षितः। . 
- नकुल कर छेनेके लिये पश्चिम दिशाकी ओर. गये ह 


-- 


और सहदेव सम्पूर्ण राजाओंको जीतते हुए दक्षिण दिशामें 
बढ़ते चले आये हैं ॥ 
मां संदिदेश राजेन्द्र करार्थमिह सत्कृतः ॥ 
पाथानां चरितं तुभ्यं संक्षेपात्‌ समुदाहृतम्‌ । 

राजेन्द्र | उन्होंने बड़े सत्कारपूर्वक मुझे आपके यहाँ राजकीय र 
कर देनेके लिये संदेश भेजा है । महाराज ! पाण्डवोंका यह 
चरित्र मैंने अत्यन्त संक्षेपमै आपके समक्ष रक्खा है ॥ 
तमवेक्ष्य महाराज धर्मराजं युथिष्ठिरम्‌ ॥ 
पावकं राजसूयं च भगवन्तं हरि प्रभुम्‌ । 
एतानवेक्ष्य धर्मज्ञ करं त्वं दातुमर्हसि ॥ 

आप धर्मराज युधिडिएकी ओर देखिये; पवित्र करनेवाले 
राजसूययज्ञ तथा जगदीश्वर भगवान्‌ श्रीहरिकी ओर भी 
ध्यान दीजिये । धर्मज्ञ नरेश | इन सबकी ओर दृष्टि रखते 
हुए आपको मुझे कर देना चाहिये ॥ 

वेज्ञम्पायन उवाच 

तेन तद्‌ भाषितं शरुत्वा राक्षसेन्द्रो विभीषणः । 
प्रीतिमानभवद्‌ राजन्‌ धमोत्मा सचिवैः सह ॥ ) 


चेशाम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! घटोत्कचकी _ 


वह बात सुनकर धर्मात्मा राक्षसराज विभीषण अपने मन्त्रियोके 
साथ बड़े प्रसन्न हुए ॥ 
स चास्य प्रतिजग्राह शासनं प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
तञ्च कालकृतं धीमानभ्यमन्यत स प्रभुः ॥ ७४॥ 
विभीषणने प्रेमपूर्वक ही उनका शासन स्वीकार कर 
लिया । शक्तिशाली एवं बुद्धिमान्‌ विभीषणने उसे कालका ही 
विधान समझा || ७४ ॥ 
(ततो ददौ विचित्राणि कम्बलानि कुथानि च । 
द्न्तकाञ्चनपर्यङ्कान्‌ मणिहेमविचित्रितान्‌ ॥ 
उन्होंने सहदेवके लिये हाथीकी पीठपर बिछाने योग्य 
विचित्र कम्बल ( कालीन ) तथा हाथीदांत और सुवर्णके 
बने हुए पलंग दिये, जिनमें सोने तथा रत जड़े हुए थे ॥ 
भूषणानि विचित्राणि महाहीणि वहुनि च । 
प्रवालानि च शुभ्राणि मर्णीश्च विविधान्‌ बहन ॥ 
काञ्चनानि च भाण्डानि कळशानि घटानि च। - 
कटाहान्यपि चित्राणि द्रोण्यश्चेव सहस्रशः ॥ 
इसके सिवा बहुत-से बिचित्र और बहुमूल्य आभूषण भी 
मैंट किये | सुन्दर गँगे? मँति-मॉतिके मणिरत्र/ सोनेके बर्तन) 
कलश) घड़े? विचित्र कड़ादे और हजारों जलपात्र समर्पित किये | 
राजतानि च भाण्डानि चित्राणि च वहुनि च। 
श्ञस्राणि सक्मचित्राणि मणिसुक्तविंचित्रितान | 
इनके सिवा चाँदीके भी बहुत-से ऐसे बर्तन दिये जिनमें 


क 


हट 


` ७६७ 


क धय र की गयी थी । कुछ ऐसे शस्त्र भेंट किये; जिनमें 
सुवर्ण, मणि और मोती जड़े हुए थे ॥ 
तोरणे ददौ तालांश्वतुदेश । 
यज्ञस्य तोरणे युक्तान्‌ ददौ तालांश्वतुर 
रुक्मपङ्कजपुष्पाणि शिविका मणिभूषिताः ॥ 
यज्ञके फाटकपर लगाने योग्य चौदह ताइ प्रदान किये । 
सुवर्णमय कमळपुष्प और मणिजटित शिविकाएँ भी दीं ॥ 
सुकुरानि महाहोणि हेमवर्णाश्च कुण्डलान्‌ । 
हेमपुष्पाण्यनेकानि रुक्ममाल्यानि चापरान्‌ ॥ 
शह्खांशच चन्द्रसंकाशाञछतावतोन्‌ चिचित्रिणः 
बहुमूल्य मुकुट) सुनहले कुण्डल, सोनेके बने हुए 
अनेकानेक पुष्प, सोनेके ही हार तथा चन्द्रमाके समान 
उज्ज्वल एवं विचित्र शतावर्त शङ्ख भेंट किये ॥ 
चन्दनानि च सुख्यानि रुक्मरल्लान्यनेकशः ॥ 
वासांसि च महाहोणि कम्वलानि वहून्यापे ।' 
अन्यांश्च विविधान्‌ राजन्‌ रलानि च च वहूनि च ॥ 
स ददौ सहदेवाय तदा राजा विभीषणः। ) 
श्रेष्ठ चन्दन, अनेक प्रकारके सुबर्ण तथा र्न, महँगे व्र, 
बहुत-से कम्बल) अनेक जातिके रत्न तथा और भी भाँति- 
भाँबिके बहुमूल्य पदार्थ राजा विमीपणने सहदेवको भेंट किये ॥ 
ततः सम्प्रेषयामास रत्लानि विविधानि च । 
चन्दनाशुरुकाष्ठानि दिव्यान्याभरणानि 
वासांसि च महाहोणि मर्णीइचेच महाधनान्‌ । 
तथा उन्होंने नाना प्रकारके रक्त; चन्दन) अगुरुके 
काष्ठ; दिव्य आभूषण, बहुमूल्य बस्न और विशेष मूल्यवान्‌ 
मणि-रल्न भी उसके साथ भिजवाये || ७५३ || 
(विभीषणं च राजानमभिवाद्य कृताञ्जलिः ॥ 
प्रदक्षिणं परीत्येव निर्जगाम घरोत्कचः । 
तदनन्तर घटोत्कचने हाथ जोड़कर राजा विभीषणको 
प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके वहाँसे प्रस्थान क्रिया| 
तानि सर्वाणि रल्लानि अशशीतिर्निशाचराः ॥ 
आजहुः समुदा राजन्‌ हेडिम्वेन तदा सह । 
राजन्‌ ! घटोत्कचके साथ अट्टासी निशाचर उन सत्र 
_ रोको पहुँचानेके लिये प्रसन्नतापूर्वक आये ॥ 
'रल्नान्यादाय सर्वाणि प्रतस्ये स घटोत्कचः ॥ 
ततो -रल्लान्धुपादाय हैडिम्बो राक्षसैः सह । ` 
जगाम तूर्ण लङ्कायाः खहदेवपदं प्रति ॥ 
ने ड . ~ ha 
आसेदुः पाण्डवं खर्व लङ्घयित्वा महोदधिम्‌ ॥ 
` इस प्रकार उन सतर रक्लोंको साथ छे घरोत्कचने 
षवे वर्सोके साथ ळङ्कासे सहदेवके पड़ावकी ओर प्रस्थान किया 


थीमहाभारते 
® 


च ॥ ७५)“ 


और समुद्र लॉघकर वे सब-के-सब पाण्डुनन्दन ३ 
निकट आ पहुँचे ॥ 
सहदेवो ददशथ रलाहारान निशाचरा |. 
आगतान्‌ भीमसंकाशान्‌ हैडिस्वं च तथा चुप | 
राजन्‌ | सहदेवने रत्न लेकर आये हुए भयंकर म 
तथा घटोत्कचको भी देखा || 
द्रमिला नेऋेतान्‌ दृष्टा दु बुस्ते भयादिंता: | 
भैमसेनिस्ततो गत्वा माद्रेयं प्राञ्जलिः स्थितः॥ 
उस समय उन राक्षसोंको देखकर द्राविड़ सैनिक र: 
हो सव ओर भागने लगे । इतनेमें ही भीमसेनक | 
घटोत्कच माद्रीनन्दन सहदेवके पास आ हाथ जोङ 
खड़ा हो गया || 
प्रीतिमानभवद्‌ दृष्ट्रा रलोघं तं च पाण्डवः । 
तं परिष्वज्य पाणिभ्यां दृष्टा तान्‌ प्रीतिमानभूत्‌ ॥ | 
विरृज्य द्रमिलान्‌ सर्वान्‌ गमनायोपचक्रमे । ) 


पाण्डुकुमार सहदेव वह रल्न-राशि देखकर बड़े 
हुए । उन्होंने घटोत्कचको दोनों हाथोंसे पकड़का | 
लगाया और दूसरे राक्षसोंकी ओर देखकर भी बड़ी 
प्रकट की | इसके वाद समस्त द्राविड सेनिकोंको विदा 
सहदेव बहाँसे लौटनेकी तैयारी करने लगे ॥ न 
न्यवतेत ततो धीमान्‌ सहदेवः प्रतापवान्‌ ॥ ७ 

तैयारी पूरी हो जानेपर प्रतापी और बुद्विमान्‌ 
इन्द्रपस्थकी ओर चल दिये ॥ ७६ ॥ 
एवं निर्जित्य तरसा सान्त्वेन विजयेन च. 1. । 
करदान्‌ पार्थिवान्‌ कृत्वा प्रत्यागच्छदरिंदमः ॥ ७५ 

इस प्रकार बलपूर्वक जीतकर तथा सामनीतिसे साई 
बुझाकर सत्र राजाओंको अपने अधीन करके उन्हें ग 
बनाकर शात्रुदमन न माद्रीनन्दन इन्द्रप्रथमै वापस * 
गये ॥ ७७ | ८ 
( रलभारमुपादाय ययौ सह निशाचरैः । 
इन्द्रपस्थं विवेशाथ कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ ॥: ७ 

रलोंका वह भारी भार साथ लिये निशाचरँके । 
सहदेवने इन्द्रप्रथ नगरमें प्रवेश किया | उस समय वे पै 


है| 


.“धमकसे . सारी प्रथ्वीको कम्पित करते हुए-से चल रहे i ॥ 


दष्टा युधिष्ठिर राजन्‌ सहदेवः कृताञ्जलिः । 
प्रह्ीःमिवाच तस्यो स पूजितरचेव तेन वे ॥ | 

राजन्‌ | युविष्ठिरको देखते ही सहदेव हाथ जोड़ नी. 
पूर्वक उनके चरणोंमें पड़ गयेः। फिर विनीतभोवते 
समीप खड़े हो गये | उस समय युधिष्ठिसने भी उनका % 
सम्मान किया || 


| 
| 
1 
6 3 
| | 
| 
1 
| 
| 


| 


दंग्बिजयपवे ] 


द्वात्रिशोऽध्यायः 
® 


ठड्ठाप्रात्तान धनो घांइच दषट्रा तान्‌ ढुले भान्‌ बुन्‌ । 
ीतिमानूभवद्‌ राजा विस्मयं च ययो तदा ॥ 
छङ्कासे प्राप्त हुई अत्यन्त दुर्लभ एवं प्रचुर धनराशियों- 
गो देखकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न और विस्मित हुए ॥ 
भेटीसहस्जमधिकं हिरण्यस्य महात्मने । 
िचित्रांस्तु मणीइचेच गोऽजाविमहिवांस्तथा ॥ ) 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि दिग्विजयपर्वणि सहदेवदक्षिणदिग्विजये एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत समापर्वेके अन्तर्गत दिग्विजयपर्वमें सहदेवके द्वारा दक्षिण दिशाकी विजयसे सम्बन्ध 
रखनेवारा इकतीसथौँ अध्याय परा हुआ॥ ३९ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १०० छोक मिलाकर कुछ १७८ शोक हैं ) 


— न य 


ठ्वात्रिशोञ्ध्यायः 
नकुलके द्वारा पश्चिम दिशाकी विजय 


वेज्ञग्पायन उवाच 
नकुलस्य तु वक्ष्यामि कर्माणि विजयं तथा । 
बासुदेवजितामाशां यथासावजयत्‌ प्रभु: ॥ १॥ 
_ वेंदाम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! अत मैं 
नकुलके पराक्रम और विजयका वर्णन करूँगा । शक्तिशाली 
नकुलने जिस प्रकार भगवान्‌ वासुदेवद्वारा अधिकृत पश्चिम 
दिशापर विजय पायी थी, वह सुनो ॥ १ ॥ 
निर्याय खाण्डवप्रस्थात्‌ प्रतीचीमभितो दिशम्‌ । 
उद्दिय मतिमान प्रायान्महत्या सेनया सह ॥ २ ॥ 
बुद्धिमान्‌ माद्रीकुमारने विद्याल सेनाके साथ खाण्डवप्रस्थसे 
निकलकर पश्चिम दिश्ामें जानेके लिये प्रस्थान किया ॥ २॥ 
सिंहनादेन महता योधानां गर्जितेन च। 
रथनेमिनिन[देश्व कम्पयन्‌ वसुधामिमाम्‌ ॥ ३ ॥ 
बे अपने सैनिकोंके महान्‌ विंहनाद, गर्जना तथा रथके 
पहियोंकी घर्घराहटकी तुमुल ध्वनिसे इस प्रथ्वीको कम्पित 
करते हुए जा रहे थे ॥ ३ ॥ 
ततो वहुधनं रम्यं गवाढ्यं धनधान्यवत्‌ 
कार्तिकेयस्य दयितं रोहीतकमुपाद्रवत्‌॥ ४ ॥ 
जाते-जाते वे बहुत धन-धान्यसे सम्पन्न, गौओंकी बहुलतासे 
युक्त तथा खाभिकार्तिकेयके अत्यन्त प्रिय रमणीय रोही तक 
पर्वत एवं उसके समीपवर्ती देशमै जा पहुँचे ॥ ४ ॥ 
तत्र युद्धं महच्चासीच्छरैमंत्तमयूरकेः। 
मरुभूमि स कारस्न्येनः तयेव बहुधान्यकम्‌ ॥ ५ ॥ 
शरीषक महोत्थं च वशे चक्रे महाद्युतिः । 


आक्रोशं चेव राजर्षिं तेन युद्धमभून्महत्‌. ॥ ६ ॥ 
शारा चेव राजणिः तन युद्धमभून्महतू | ६ _ 


१. इसीको आजकल रोहतक ( पंजाब ) कहते हैं । 


नव्य 2”. 


धर्मराजाय तत्‌ सव निवेद्य भरतर्षभ । 
कृतकमो खुखं राजन्नुचास जनमेजय ॥ ७८॥ 

भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! उस धनराशिमें सह्ज कोटिसे भी 
अधिक सुवर्ण था । विचित्र मणि एवं रत्न थे | गाय; मैस; 
भेड़ और बकरियोंकी संख्या मी अधिक थी। राजन्‌ | इन सबको 
महात्मा धर्मराजकी सेवामै समर्पित करके कृतकृत्य हो सहदेव 
सुखपूर्वक राजधानीमै रहने लगे || ७८ ॥ 


वहाँ उनका मत्तमयूर नामवाले शूरवीर क्षत्रियोंके साथ घोर 
संग्राम हुआ । उसपर अधिकार करनेके पश्चात्‌ महान्‌ तेजस्वी 
नकुलने समूची मरुभूमि ( मारवाड़ ), प्रचुर घन-घान्यपूर्ण 
शेरीषक और महोत्थ नामक देशोंपर अधिकार प्राप्त कर लिया । 
महोत्थ देशके अधिपति राजर्षि आक्रोशको भी जीत लिया । 
आक्रोशके साथ उनका बड़ा भारी युद्ध हुआ था ॥ ५-६ ॥ 
तान्‌ दशार्णोन्‌ स जित्वा च प्रतस्थे पाण्डुनन्दनः । 
शिवी स्तिगतीनस्वष्ठान्‌ माळवान्‌ पञ्चकपंटान्‌॥ ७ ॥ 
तथा माध्यमिक्रांश्चैच वाटधानान्‌ द्विजानथ । 
तत्मश्चात्‌ दशार्गदेशपर विजय प्राप्त करके पाण्डुनन्दन 
नक्रुलने शिबि, त्रिगर्त, अम्बष्ठ) मालव; पञ्चकर्पट एवं माध्यमिक 
देशोंको प्रस्थान किया और उन सत्रको जीतकर वाटधान- र 
देशीय क्षत्रियोंको भी हराया ॥ ७३ ॥ 
पुनश्च परित्रृत्याथ पुष्करारण्यवासिनः ॥ ८ ॥ 
गणानुत्सवसंकेतान व्यजयत्‌ पुरुषषभः । 
पुनः उधरसे लौटकर नरश्रेष्ठ नकुलने पुष्करारण्य- 
निवासी उत्सवसंकेत नामक गणोंको परास्त किया || ८३ ॥ 
सिन्धुकूलाश्रिता ये च ग्रामणीया महाबलाः ॥ ९ ॥ 
> ~ :। 
शूद्रामीरगणाश्चेव ये चाश्रित्य सरखतीम्‌। 
वर्तयन्ति च ये मत्स्यैये च पर्वतवासिनः ॥ १० ॥ 
समुद्रके तटपर रहनेवाले जो महाबळी आमणीय ( ग्राम | 
शासकके वंशज ) क्षत्रिय थे, सरखती नदीके किनारे 
करनेवाले जो शुद्र आभीरगण थे? मछलियोसे 
चलानेवाले जो धीवर जातिके लोग थे तथा परवतोपर 
करनेवाले दूसरे-दूसरे मनुष्य थे, उन सबको नकुळने २ 
अपने वशमें कर लिया || ९-१० | 
कृत्स्नं पञ्चनदं . चेव 


ह. ङा ७ %. '« २ १ 
७६६ ते पा 


श्रीमहाभारते 


उत्तरञ्योतिषं चेद तथा दिव्यकड पुरम्‌ ॥ ११॥ सत्कार किया । शल्यसे भेंटमें वहुत-से रन्न लेकर यो 
द्वारपार च तरखा वशे चक्रे महाद्युतिः । आधिपति साद्रीकुमार आगे बढ़ गये | १५३ || 

फिर सम्पूर्ण पञ्चनददेश ( पंजाब ), अमरपर्वत; तत सांगरङाक्षस्थान्‌म्छच्छान्‌ पर्मदादणान्‌ | ! | 
उत्तरज्योतिष, दिव्यकट नगर और द्वारपालपुरको अत्यन्त पंह्लवान्‌ ववराश्चव ।केरातान्‌ यचनाञ्छ कानू) | 
कान्तिमान्‌ नखुल्ने दीघ्र ही अपने अधिकारमें कर लिया॥११३॥ कता रलान्युपादाय वरो कृत्या च पाथिवान्‌। 

द्‌्‌ श्र ल it गोः 

रामान्‌ हारहूणांश्च प्रतीच्याइचेव ये नुपाः॥ १२४. न्यवत्रत ङुरुअछा नङुळाश्चत्रमागवित्‌ ॥ | 
तान्‌ सर्वान्‌ स घरो चक्रे शासनादेव पाण्डचः तदनन्तर समुद्री टाम रहनेवाळे अत्यन्त म 


म्ल्च्छ चब य वन जतै श 
तत्रस्थः प्रपयामास वासुदेवाय भारत ॥ १३॥ छ हवः त्वर किरात, यवन और इङ्ग 
जीतकर उनसे रब्नोंकी भेंट ळे विजयते 


ङे 


चित्र उपे 

रामठः हारः हुए तथा अन्य जो पश्चिमी नरेश थे. उन नळे रे न याशी औरत अ 

पे जे 0. > ज ठ्‌ ड्रः रें | 

सबको पाण्डुकुमार नकुलने आज्ञामात्रसे ही अपने अधीन कर गा गि दो च २॥ १६-३ 
लिया । भारत ! वहाँ रहकर उन्होंने वसुदेवनन्दन भगवान्‌ 02 1 सहस्त शि तस्य महात्मन; | 


ऊहदः पर दि व्‌ =| 
श्रीकृष्णके पास दूत भेजा ॥ १२-१३ || इुद्शा महाराज कच्छादिच महाधनम्‌ ॥ १८ 
स चास्य गतभी राजन्‌ प्रतिजग्राह शासनम्‌ । महाराज ! उन महामना नकुलके बहुमूल्य खजानेका गे 
॥ म्‌ > 2. न. मही पर स 
हि दस हजार हाथी वड़ी कठिनाईसे ढो रहे थे || १८ ॥ 
ततः शाकलमभ्येत्य मद्राणां पुटभेदनम्‌ ॥ १४ ॥, 


| 


गा ये | 
मातुरू प्रीतिपूवंण शल्यं चक्र बे वली। /  वटिपरस्थगात वारमम्यत्य ख युविप्टिम। | 


|| 


तता माद्राखुतः श्रामान्‌ चनं तस्म त्यवे यत्त ॥ 
राजन्‌ ! उन्होंने केवल प्रेमके कारण नकुछका शासन % कक 


ति लिया | इसके बाद शाकळदेशको जः तदनन्तर श्रीमान्‌ माद्रीकुमारने इन्द्र प्रस्थमें विराजमान बी 
स्वाकार कर [लया | इतक बाद शाकळदेशाको जीतकर वलवान्‌ राजा छु'बष्ठिरते मिलकर वह सारा घन उन्हें समर्पित कर दिवा! 
नकुलने मद्रदेशकी राजधानीमै प्रवेश किया और वहाँके शासक विजित्य | 
लै र लो दिवा असग 
अपने मामा दाल्यक्रा प्रेमसे ही बशमें कर लिया || १४३ || एवं विजित्य नकुलो दियं घरुगपालिताम्‌ । 
देन लो जड लाह मताचा वाखुदेवेन सिजता भरत ॥ २० 
ग तल य आवा ताचा (म्पे ॥ १५॥ भरतश्रेष्ठ ! इस प्रकार भगवान्‌ वासुदेवके द्वारा आ 
साच भुरण्यादाय सम्प्रतस्थे अुधास्पतिः । अधिकारमे. की हुई बरुणपालित पश्चिम दिशापर विज 
) राजन ! राजा शल्वने सत्कारके योग्य नकुलका यथावत्‌ पाकर नकुल इन्द्रपस्थ लौट आये || २० ॥ 


इस प्रकार श्रामहामारत समापर्देके अन्तर्गत दिगिजय्पर्में नकुरुके द्वारा पश्चिग दिशाकी विजय सम्बन्ध 


रखनवाका बत्तीस अध्याय पुरा हुआ ॥ 


| 
| 

| 

| 

[a ~ “- * € | 
दात श्रीमहाभारते सभापदणि डिखिजयपर्वणि नकुलप्रती चीविजये द्रात्रिशो$ध्याय; ॥ ३३ ॥ हौँ | 
हे 

| 

|] 

| 

| 

| 


( राजसूयपर्वं ) 


we ७ 

तरयाखशोऽध्यायः 

याथाएरक शासन पनकी विशपता, श्राकूण्णकी आज्ञास या बाएरका रा 

तथा राजाआ, त्राह्मणा एवं सग-सम्धार: 
वच्चस्पायन उवाच 


अखयपक्ष॒र्धां टान छन्‌ 
वर्याका वुलानक ळव [नमन्त्रण भेजना 
भामसन आदि चारों भाइयोंके साथ राजा र्या | 


( एं निर्जित्य पृथिवीं भ्रातरः कुरुनन्दन | सम्पूण प्रजापर अनुग्रह करते हाण सत्र वर्णके लोगोंगी 
वर्तमानाः खधरमेण दाशाखुः प्रथिचीमिमाम्‌ ॥ सतु2 रखते थे || 


वैशाम्पायनजी कहते हैं-कुरुनन्दन ! इस प्रकार सारी अविरोधेन स्वेषां हितं चक्रे यधिष्ठिरः 
पृथ्वीको जीतकर अपने धर्मके अनुसार बर्ताव करते हुए पाँचों प्रीयतां दीयतां सर्व सुक्त्वा कोषं वळ विना ॥ 

भाई पाण्डव इस भूमण्डछका दासन करने लगे || 

चतुर्मिमींमसेनाद्येश्रातमिः सहितो नृपः 
अजुग्र ह्य प्रजाः खर्वाः सर्ववर्णानगोपयत्‌ ॥ 


साधु चमति पार्थस्य नान्यच्छूयत भाषितम्‌ । 


युधिष्ठिर किसीका भी विरोध न करके सबके हित 
ळग रद्दते थ। “सबको तम एव पमच किया साग 


>राजसूथपर्व ] 


खोलकर: मैक खुळे द्वाथ दान दिया जाय, किसीपर वल- 
प्रयोग च्किया जाय, धर्म ! तुम धन्य हो ।? इत्यादि बातोंके 
सिवा युंधिष्ठिस्के मुखसे और कुछ नहीं सुनायी पड़ता था || 
९ एतत्ते जगत्‌ तस्मिन्‌ पितरीवान्वरज्यत ॥ 
न तस्य विद्यते डेटा ततो5स्याजातशात्रुता । ) 


उनके ऐसे वर्तावके कारण सारा जगत्‌ उनके प्रति वेसा 
-ही अनुराग . रखने लगा, जैसे पुत्र पिताके प्रति अनुरक्त 
होता है । राजा युविठ्ठिरसे द्वेष रखनेवाला कोई नहीं था, 
इसीलिये वे “अजातशत्रु! कहलाते थे ॥ 
रक्षणाद्‌ धर्मराजस्य सत्यस्य परिपालनात्‌ । 
शत्रणां क्षपणाच्चेव खकमनिरताः प्रजाः॥ १ ॥ 


धर्मराज युविठ्ठिर 
शत्रुओंका संहार करते थे। उनके इन कार्योसे निश्चिन्त एवं 
उत्साहित होकर प्रजाबर्गक्रे सव लोग अपने-अपने वर्णाश्रमोचित 
कर्मेके पाळनमें संल रहते थे || १॥ | 
वळीबां सस्यगादानाडू धमतश्वानुशासनात्‌ । 
निकामवर्षी प्जेन्यः स्फीतो जनपदो ऽभवत्‌ ॥ २ 


न्यायपूर्वक कर लेने और धर्मपूर्वक शासन करनेसे उनके 
राज़्यमें मेघ इच्छानुसार वर्षा करते थे । इस प्रकांर युधिष्टिर 
का सम्पूण जनपद धन-धान्यसे सम्पन्न हो गया था ॥ २ | 
सवारम्भाः सुपक्षत्ता गोरक्षा कर्षणं वणिक्‌ । 
विशेषाल्‌ सवमेवेतत्‌ संजक्ष राजकर्मणः ॥ ३:॥ 
गोरक्षा, खेती और व्यापार आदि सभी. कार्य अच्छे 
ढंगसे होने लगे | विशेषतः राजाकी सुव्यवस्थासे ही.यह सत्र 
कुछ उत्तमरूपसे सम्पन्न होता था| ३ ॥ | 
दस्युभ्यो वञ्चकेभ्यो वा राजन्‌ प्रति परस्परम्‌ । 
राजवलभतइचेच नाश्चूयन्त सूषा शिरः ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! औरोंकी तो वात ही क्या दै, चोरों) ठगों) 
राजा अथवा राजाके विश्वासपात्र व्यक्तियोंके मुखसे 
मी वहाँ कोई झूडी वात नहीं सुनी जाती थी । केवल प्रजाके 
साथ ही नहीं, आपसमें भी वे लोग झूठ-कपटका बर्ताव 
नहीं करते थे || ४ || 
भवष चातिवर्ष च व्याधिपावकमूच्छनम्‌। 
सेचमेतत्‌ तदा नासीद्‌ धर्मनित्ये युधिष्ठिरे॥ ५ ॥ 
पेमपरायण युधिष्ठिरके शासनकालमे अनावृष्टि, अतिबृष्टि) 


गंगिव्यात्रि तथा आग लगने आदि उपद्रबोंका नाम भी 
नहा था || ५ || 


पियं कतुमुपस्थातु वलिकर्म खभावजम्‌। 
अभिहलु नपा जग्मुनोन्येः कार्यैः कथंचन ॥ ६ ॥ 
राजालोग उनके यहाँ स्वाभाविक भेंट देने अथवा 


~ 


त्रयस्िशोऽध्याथः 


प्रजाकी रक्षा, सत्यका पालन और . 


उनका कोई प्रिय कार्य करनेके लिये हीं आते थे; युद्ध आदि 


दूसरे किसी कामसे नहीं ॥ ६ ॥ ` 


धम्येंधनागमेस्तस्य चत्रृधे निचयो महान्‌ । 
कलु यस्य न शक्येत क्षयो बर्षशतंरपि ॥ ७ ॥ 
घमपूवक प्राप्त दोनेवाछे धनकी आवसे उनका महान्‌ धन- 
मंडार इतना बढ़ गेया था कि सैकड़ों वर्षोतक खुले हाथ 
लुटानेपर भी उसे समाप्त नहीं किया जा सकता था | ७ ॥ 
खकोष्ठस्य परीमाणं ' कोशस्य च मंहीपतिः । 
विज्ञाय राजा कौन्तेयो यशायेच मनो दधे ॥ ८ ॥ 
कुन्तीनन्दन राजा थुधिष्टिरने अपने अन्न-वस्त्रके मंडार 
तथा खंजानेका परिमाण जानकर यज्ञ करनेका ही निश्चय क्रिया || 
सुदृदश्चेव ये सवे पृथक च सह चाब्रुवन्‌ । . 
यश्काळस्तव विभो क्रियतामत्र सास्प्रतम्‌ ॥ ९ ॥ 
उनके जितने हितैषी सुद्ददू थे) वे सभी अळग-अळग और 
एक साथ यही कहने छो--प्प्रमो ! यह आपके यज्ञ 
करनेक्रा उपयुक्त समय आया है; अतः अव _उसका 
आरम्भ कीजिये? | ९ ॥ 
अथैवं व्रवतामेव तेपामभ्याययौ हरिः १ 
०॥ 


ऋषिः पुराणो-वेदात्मादश्यइचेष विजानतामू 


वे सुद्धद्‌. इस तरहकी बातें कर ही रहे फक उसी 
समय भगवान्‌ अ्र.हरि आ पहुँचे | वे पुराणपुरुष, नारायण 
ऋषि; . वेदात्मा एवं विज्ञानी जनोंके लिये भी अगम्य 
परमेश्वर हैं ॥ १०.॥ 
जगतस्तस्थुषां श्रेष्ठः प्रभवश्चाप्ययश्च ह। 
भूतभव्यभवन्नाथः केशवः केर्शिसूदनः ॥ ११॥ 
वे ही स्थावर-जङ्गम प्राणियोंके उत्तम उसत्ति-स्थानः औरं 
लयक्रे अधिष्टान हैं | भूत, वर्तमान और भविष्य-तीनाँ 
काळोंके नियन्ता हैं वे ही केशी देत्यको मारनेवाले केशव है। १ १। 
प्राकारः सर्वेत्रृष्णीनामापत्स्वभयदोऽ्हा। . 
बलाधिकारे निक्षिप्य सस्यगानकदुन्डुभिम्‌॥ १२॥ 
उच्चावचमुपादाय धर्मराजाय माधवः । 
धनौघं पुरुषव्याघ्रो बढेन महताऽऽब्रृतः ॥ १३॥ 
वे सम्पूर्ण दृष्णिबंशियोंके परकोटेकी भाँति संरक्षक, आपत्ति 
में अभय देनेवाठे तथा उनके शत्रुओंका संहार करने वाले 
पुरुषसिंह माधव अपने पिता वसुदेवजीको द्वारकाकी सेनाके 
आधिपत्यपर स्थापित करके धर्मराजक्रे लिये नाना प्रकास्के 
धन-रल्नोंकी मेंड ले विशाल सेनाके साथ वहाँ आये थे॥ १२-१२।| 
तं धघनौघमपर्यन्तं रल्लसागरमक्षयम्‌। ` 
नादयन्‌ स्थधेषेण प्रविवेश पुरोत्तमम्‌॥ be ॥ 
डस घनराशिकी कहीं सीमा नहीं थी। मानो स्नो 


७६७ 


सै 


_ अक्षय महासागर हो । उसे लेकर रथाँकी आवाजसे समूची 
` दिशाओंको प्रतिध्वनित करते हुए वे उत्तम नगर इन्द्रप्रस्थमें 
प्रविष्ट हुए ॥ १४॥ 


पूर्णमाप्रयंस्तेषां द्रिषच्छोकावहोऽभ्रवत्‌। 
असूयसिव सूयेण निवातमिव वायुना। 
कृष्णेन समुपेतेन जहृषे भारतं पुरम्‌॥ १५॥ 
पाण्डवोका धन-भण्डार तो यों ही भरा-पूरा था, भगवानने 
( उन्हें अक्षय धनकी भेंट देकर ) उसे और भी पूर्ण कर दिया । 
उनका झुभागमन पाण्डवोंक्रे दात्रुओंका शोक बढानेवाला 
था । विना सूर्यका अन्धकारपूर्ण जगत्‌ सूर्योदय होनेसे जिस 
प्रकार प्रकारासे भर जाता है; त्रिना वायुके स्थानमें वायुके 
चलनेसे जैसे नूतन प्राण-शक्तिका संचार हो उठता है, उसी 
प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णके पदार्पण करनेपर समस्त इन्द्रप्रस्थमें 
हर्घोल्लास छा गया ॥ १५॥ 
तं मुदाभिसमागम्य सत्कृत्य च यथाविधि । 
ख पृष्टा कुशळ चत्र सुखासीनं युधिष्ठिरः ॥ १६॥ 
घौम्यद्वैपायनमुखैक्रो त्विग्मिः पुरुषर्षभ । 
भीमाज्ुनयमेइचेच सहितः कृष्णमब्रवीत्‌ ॥ १७॥ 
नरश्रेष्ठ जनमेजय ! राजा युधिष्टिर बड़े प्रसन्न होकर 
उनसे मिले । उनका विधिपूर्वक स्वागत-सत्कार करके कुशल 
मङ्गल पूछा और जव वे सुखपूर्वक बैठ गये, तत्र धौम्य, 
दवैपायन आदि ऋत्विजों तथा भीम, अर्जुन, नकुल; सहदेव - 


चारों माइयोके साथ निकट जाकर युधिष्टिरने श्रीकृष्णसे 
कहा ॥ १६-१७ | 


युधिष्ठिर उवाच 
त्वत्कृते बह पेनी [वी सवो मद्वशे कृष्ण वर्तते । 
धनं च वेड व त्वत्यसादादुपाजतम्‌ ॥ १८॥ 


युधिष्ठिरने कहा-श्रीकृष्ण ! आपकी दयासे आपकी 
सेवाके व पृथ्वी इस समय मेरे अधीन हो गयी है । 
वार्ष्णेय ! मुझे धन मी बहुत प्राप्त हो गया है | १८ ॥ 
सोऽहमिच्छामि तत्‌ सर्व विधिचद्‌ देवकीसुत । 
उपयोक्त, द्विजाग्र्येभ्यो हव्यवाहे च माधव ॥१९॥ 

देवकीनन्दन माधव | वह सारा धन मैं विधिपूर्वक श्रेष्ठ 
ब्राह्मणों तथा इव्यवादन अग्निक्रे उपयोगमें लाना चाहता हूं। १९॥ 
तदहं यट्टमिच्छामि दाशाह सहितस्त्वया । 
अनुजेश्च महावाहो तन्मानुक्षातुमईसरि ॥ २० ॥ 


महावाहु दाद्याई ! अव मैं आप तथा अपने छोटे सहदेवं 
भाइयके साथ यज्ञ करना चाहता हुँ । इसके लिये आप 
मुझे आज्ञा दें ॥ २० ॥ 


इच्छाके अनुसार खयं ही यहाँ उपस्थित हो गये हैं ॥ २५ 


अनुशातस्तु कृष्णेन पाण्डवो भ्रातृभिः सह । 


विशाल भुजाओंवाले गोविन्द्‌ | आ 


प स्वथ यज्ञकी | 
ग्रहण कीजिये । दाशाद ! आपके यज्ञ करनेपर मैं पाप 
जाऊँगा || २१.॥ 


मां वाप्यभ्यबुजानीहि सहैभिरनुजेविभो। 
अनुज्ञातस्त्वया कृष्ण प्राप्तयां केलुसुत्तमम्‌ ॥ १ 


प्रमो ! अथवा मुझे अपने इन छोटे भाइयोंक्रे साथ ६, 
हण करनेकी आज्ञा दीजिये। श्रीकृष्ण | आपकी अनुज्ञ फ 


पर ही में उस उत्तम यजकी दीक्षा ग्रहण करूँगा ॥ ३ 
वग्चस्पायन उवाच 

त कृष्णः प्रत्युवाचेदं वहकत्वा शुणचिस्तरम्‌। 

त्वमेव राजशादूल सम्राडहां महाक्रतुम्‌। 

सम्प्रापाह त्वया प्राप्त कृतक्ृत्यास्ततो बयम्‌ ॥ र| 


१ 


वशस्पायनजी कहते हे-जनमेजय ! तत्र भाइ| 
श्रीकृष्णने राजसूययज्ञके गुणोंका विस्तारपूर्वक वर्णन क्र! 
उनसे इस प्रकार कहा-राजसिंह ! आप सम्राट हँ 
| 
योग्य हैं, अतः आप ही इस महान्‌ यज्ञकी दीक्षा ग्रहण कीशे| 
आपके दीक्षा लेनेपर हम सत्र लोग कृतकृत्य हो जायँगे॥ १ 
यजस्वाभीप्सित यज्ञ मयि थ्रेयस्यवस्थिते । 
नियुङक्ष् त्वं च मां कृत्ये सब कर्ताश्सि ते वचः॥ ९ 
“आप अपने इस अभीष्ट यज्ञको प्रारम्भ कीजिये || 
आपका कल्याण करनेके लिये सदा उद्यत हूँ । मुझे आब 
कार्यमें लगाइये, मैं आपकी सत्र आज्ञाओंका पालन करूँगा! 

युधिष्ठिर उवाच ॥ 

सफलः कृष्ण संकल्पः सिद्धिश्च नियता मम | 
यस्य मे त्वं हृषीकेश यथेपिसितमुपस्थितः ॥ २५ 


युधिष्ठिर बोले-श्रीकृष्ण ! मेरा संकल्प सफ्ट! 
गया, मेरी सिद्धि सुनिश्चित है; क्योंकि हृप्रीकेदा | आप) 


वेग्रम्पयन उवाच 


ईजितुं राजसूयेन साधनान्युपचक्रमे ॥ ९६) 
वेशस्पायनजी कहते हैं-जनमेजय | भगवान्‌ श्री 
आज्ञा ळकर माइयोँसद्दित पाण्डुनन्दन युधिष्टिरने राज 
यज्ञ करनेक्रे लिये साधन जुटाना आरम्भ क्रिया ॥ २६ 
ततस्त्वाक्नापयामास पाण्डचोऽरिनिवहंणः 


उस समय शात्रुओंका संहार करनेवाले पाण्डु 
योद्धाओंमें श्रेष्ठ सहदेव तथा सम्पूण मन्त्रियोँको आज्ञादी-॥ छः 
अस्मिन क्रतौ यथोक्तानि यज्ञाज्ञानि द्विजातिभिः। 
तशोपठर 


nm oF, 


€ शनि 


द्वाज सयपवं ] 
अधियज्ञांश्च सम्भारान्‌ चौस्योक्तान्‌ क्षिप्रमेव हि । 
समानयन्तु पुरुषा यथायोगं यथाक्रमम्‌ ॥ २९ ॥ 
“स यज्ञके लिये ब्राह्मणोंके बताये अनुसार यजके अङ्ग 
भूत सामान? आवश्यक उपकरण) सत्र प्रकारकी माङ्गलिक 
वस्तुएँ तथा धौम्यजीकी त्रतायी हुई यज्ञोपयोगी सामग्री-इन 
सभी वस्तुओंको क्रमदाः जैसे मिलें) बैसे शीघ्र ही अपने 
सेवक जाकर ले आवें ॥ २८-२९ || 
इन्द्रसेनो विशोकश्च पूरुशचाजुनखारथिः । 
अन्नाद्याहरणे युक्ताः सन्तु मत्प्रियकाम्यया ॥ ३० ॥ 
“इन्द्रसेन, विशोक और अर्जुनका सारथि पूरु, ये मेरा 
प्रिय करनेकी इच्छासे अन्न आदिके संग्रहे कामपर जुट जायँ।३०। 
सर्वकामाश्च कार्यन्ता रखगन्धखमन्विताः । 
मनोरथप्रीतिकरा छिजानाँ कुरुसत्तम ॥ ३१॥ 
“कुरुश्रेष्ठ ! जिनको खानेकी प्रायः सभी इच्छा करते हैं, वे 
रस और गन्धसे युक्त भाति-भाँतिके मिष्टान्न आदि तैयार 
कराये जायें) जो ब्राह्मणोंकों उनकी इच्छाक्रे अनुसार प्रीति 
प्रदान करनेवाले हों? ॥ ३१ ॥ 
तद्वाक्यसमकालं च कृतं सब न्यचेदयत्‌। 
सहदेवो युधां श्रेष्ठी धर्मराजे युधिष्ठिरे ॥ ३२॥ 
धर्मराज युधिष्टिरकी यह बात समाप्त होते ही योद्धाओं में श्रेष्ठ 
सहदेवने उनसे निवेदन किया, “यह सब व्यवस्था हो चुकी है? । ३२। 
ततो द्वैपायनो राजन्त्रत्विजः समुपानयत्‌ । 
चेदानिव महाभागान्‌ साक्षान्मूर्तिमतो द्विजान्‌॥ ३३॥ 
राजन्‌! तदनन्तर द्वैपायन व्यासजी बहुत-से ऋतिविजोंको ले 
आये। वे महाभाग ब्राह्मण मानो साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ वेद ही थे । ३ ३। 
खयं ब्रह्मत्वमकरोत्‌ तस्य सत्यवतीसुतः । 
धनंजयानासृषभः खुसामा सामगो5भवत्‌ ॥ ४४ ॥ 
स्वयं सत्यवतीनन्दन व्यासने उस यज्ञमें ब्रह्माका काम 
सँमाला | धनंजयगोत्रीय ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ सुसामा सामगान 
करनेवाले हुए ॥ ३४ ॥ 
याञ्चवढक्यो बभूवाथ त्रह्मिष्ठोध्वयुसत्तमः । 
/ पलो होता बसो पुत्रो धौम्येन सहितो5भवत्‌ ॥ ३५॥ 


छ 
व पैल धौम्य मुनिके साथ होता बने थे ॥ ३५ ॥ 
एतेषां पुत्रवर्गाञ्च रिष्याश्च भरतषभ। 
वभूबुहोत्रगाः सवे वेदवेदाङ्गपारगाः ॥ १६॥ 
भरतश्रेष्ठ | इनके पुत्र और दिष्यवर्गके लोग, जो 
सब-के-सब वेद-वेदाज्ञोके पारङ्गत विद्वान्‌ थे) 'होत्रग? ( सप्त 
होता ) हुए, | ३६ ॥ 
ते वाचयित्वा पुण्याहमूहयित्वा च तं विधिम्‌ । 
कं पूजयामाखुस्तद्‌ देवयज्ञनं महत्‌. ॥ ३७ ॥ 


्रयरित्रिशोऽध्यायः 


C$ अ © ४ ° £ 
102 ब्रह्मनिष्ठ याञ्चवस्क्य उस यजे श्रेष्ठतम अध्वयु थे” ततस्ते तु यथाकाल कुन्तीपुत्रे युधिष्ठिस्म्‌। 


उन सबने पुण्याहवाचन कराकर उस विधिका ऊहन 
(अर्थात्‌ राजसूयेन यक्ष स्वाराज्यमवाप्नवानि--मं स्वाराज्य प्रात 
करूँ, इस उद्देश्यसे राजसूययज्ञ करूँगा) इत्यादि रूपसे संकल्प) 
कराकर शास्त्रोक्त विधिसे उस मदान्‌ यज्ञस्थानका पूजन कराया || 
तत्र चक्ुरचुक्षाताः शारणान्युत शिहिपनः। 
गन्धवन्ति विशालानि वेइमानीब दिवौकसाम्‌ ॥ ३८ ॥ 

उस स्थानपर राजाकी आज्ञासे शिल्पियोंने देवमन्दिरोंके 
समान विशाल एवं सुगन्धित भवन बनाये ॥ ३८ ॥ 
तत आज्ञापयामास स राजा राजसत्तमः। 
सहदेवं तदा सद्यो. मन्त्रिणं पुरुषर्षभः ॥ ३९ ॥ 
आमन्त्रणार्थं दूतांस्त्वं प्रेषयस्वाशुगान्‌ द्रुतम्‌ । 
उपश्रुत्य वचो राज्ञः स दूतान्‌ प्राहिणोत्‌ तदा ॥ ४० ॥ 

तदनन्तर राजशिरोमणि नरश्रेष्ठ धर्मराज युंधिष्टिरने तुरंत 
ही मन्त्री सहदेवको आज्ञा दी, “सत्र राजाओं तथा 
ब्राह्मणोंको आमन्त्रित करनेक्रे लिये तुरंत ही शीघ्रगामी दूत 
भेजो ।? राजाकी यह वरात सुनकर सहदेवने दूतको भेजा 
और कहा--॥ ३९-४० ॥ ` Ee . 
आमन्त्रयध्वं राष्ट्रेषु ब्राह्मणान्‌ भूमिपानथ । 
विशश्च मान्यान्‌ शूद्रांश्च सवोनानयतेति च ॥ ४१॥ 

“तुमलोग सभी राज्योंमें घूम-घूमकर वहाँके राजाओं) . 
ब्राह्मणों) वैश्यों तथा सब माननीय श्रूद्रोको निमन्त्रित कर 
दो और बुला ले आओ? || ४१॥ ई 

- वैद्यम्पायन उवाच 

समाशप्तास्ततो दूताः पाण्डवेयस्य शासनात्‌ । 
आमन्त्रयाम्बभूुश्च आनयंश्चापरान्‌ दुतम्‌ । 
तथा परानपि नरनात्मतः शीघ्रगामिनः ॥ ४२॥ 

चैशम्पायनजी कहते हैं-राजन! तदनन्तर पाण्डुषु 
राजा युधिष्टिरके आदेशसे सहदेवकी आज्ञा पाकर सब शीघ्रगामी 
दूत गये और उन्होंने ब्राह्मण आदि सत्र वर्ण के लोगोंको निमन्त्रित 
क्रिया तथा बहुतोंको वे अपने साथ ही शीघ्र बुला लाये। | 
वे अपनेसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य व्यक्तियोंकों भी साथ 
'लाना न भूले ॥ ४२॥ 


दीक्षयाञ्चक्रिरे विप्रा राजसूयाय भारत ॥ उता > 
भारत ! तदनन्तर वहाँ आये हुए सत्र ब्राह्मणोने ठीक 
समयपर कुन्तीपुत्र युधिडिस्को राजसूययशकी दीक्षा द br 
दीक्षितः स तु घमोत्मा| घमेराज्ञो 
जगाम यज्ञायतनं उतो विप्रः 
यज्ञकी दीक्षा लेकर धर्मात्मा घर 
ब्राह्मणोंसे घिरे हुए यज्ञमण्डपे गये || 


७७० ध्रीमहाभारते [ भ 

मक सक या ई ४5०5 
त अदा ल ~ ~ >) वहाँ गो क र्त्‌ ते ञौ वो  ा = ° 
शआत्भिश्ञौतिमिश्चेव सुहृद्भिः सचिबैः सह। न नन आई योळते हुए आकर 
क्षत्रिये मजुष्येन्द्रेनीनादेशसमागतैः ॥ ४५॥ व्राझणोंका निरन्तर मदान्‌ कोलाहल सुनायी पड़ता ध॒ ॥ 
अमात्यैश्च नरश्रेणो धर्मों विग्रहवानिव । दीयतां दीयतामेषां सुज्यतां धुज्यतामिति। 

थि हि _ ~ य त्ते 
उस समय उनके सगे भाई) जाति-बन्घु) सुह्ठदूः सहायक) एवस्पकाराः संजल्पाः थ॒यन्ते स्मात्र नित्यज्ञः 


अनेक देशोंते आये हुए क्षत्रिय नरेश तथा मन्त्र-गण भी थे । 


नरश्रेष्ठ युधिडिर मूतिमान्‌ धर्म ही जान पड़ते थे ॥ ४५ॐ 


आजग्पुत्रोह्मणास्तत विपयेभ्यस्ततस्ततः ॥ ४६ 
सर्येविद्यासु निष्णाता वेदवेदाङ्गपारगाः । 


तलश्चात्‌ वहाँ भिन्न-भिन्न देशोंसे ब्राह्मणलोग आये, 
जो सम्पूर्ण विद्याओंमें निष्णात तथा वेद-बेदाङ्चोके पारङ्गत 


विद्वान्‌ थे ॥ ४६३ | 
तेषामावसथांश्रक्रुधमराजस्य be ॥ ४ 
बहन्नाचछादले युक्तान्‌ सगणानां पृथक पृथक । 

सर्वेतुशुणसम्पन्नान्‌ शिल्पिनो ऽथ 


सहस्त्रशः ॥ ४८ हो 
धर्मराजकों आज्ञासे हजारों शिल्पियोंने आत्मीयजनोंके 


॥१ 
“इनको दीजिये, इन्हें परोसिये, भोजन कीनि 
कीजिये? इसी प्रकारके शब्द वहाँ प्रतिदिन कानोंगें पड़ते 
गवां शतसहस्राणि शयतानां च भारत | 
रुक्मस्य योषितां चेव धर्मराजः पृथग्‌ ददौ॥ ५ 
भारत ! धर्मराज युधिष्टिरने एक लाख गौएँ, उ 
गय्याएँ, एक लाख स्वर्णमुद्राएँ तथा उतनी ही अङ्ग 
युवतियाँ प्रथक्‌ पृथक ब्राहणोंकों दान कीं ॥ ५२ ॥ 


॥ 


॥ ` क 

„ अप्नावतेतेवं यञ्चः ख पाण्डवस्य महात्मन: 

\ पृथिब्यामेकवीरस्य शक्रस्येव . त्रिविष्टपे |} 
इस प्रकार स्वर्गमें इन्द्रकी भाँति भृमण्डछम आह 


साथ आये हुए उन ब्राह्मो ठदरनेके छिय्रे प्रथक पृथक्‌ वीर महात्मा पाण्डुनन्दन युधिष्टिरका वह यज्ञ प्रारम्भ हुँ 
> म जु 


घर बनाये थे, जो वहुत-से अन और बस्रोसे परिपूर्ण थे और 
जिनमें सभी ऋतुओंमें सुखपूर्वक रहनेकी सुविधाएँ थीं ।४७-४८। 


तेषु ते न्यवसन्‌ राजन्‌ त्राणा नृपसत्क्रता; । 
कथयन्तः कथा वह 


निवास करने लगे | व 
नर-ऩरतकोके खेळ देखते थे | ४९ || 

सुञ्जतां चेत्र विप्राणां चदतां च महास्रन 

अनिशं शरूयते तत्र मुदितानां महात्मना 

इति श्रीमद्दाभारते सभापर्व 

इस प्रकार श्रीमहामारत समाप्जके 

( दाक्षिणात्य 


हाखनः | 


अधिक पाठके ४३ 


ह्ली: पश्यन्तो नटनर्तकान्‌ ॥ ४९॥ 
राजन्‌ ! उन यहोंमें वे ब्राह्मणछोग राजासे सत्कार पाकर 
हौँ वे नाना प्रकारकी कथाएँ कहते और 


ततो युधिष्टिरो राजा भेययासास पाण्डवम्‌ । 
नकुलं हास्तिनपुरं सीष्माय पुरुषर्षभः | ५ 
द्रोणाय धृतराष्ट्राय विदुराय छपाय च। ` 
आतुणां चैव सर्वेषां ये5नुरक्ता युथिष्ठिरे ॥५ 
तदनन्तर पुरुषोत्तम राजा युधिष्ठिरने भीष्म, द्ग 
धृतराष्ट्र, विदुर, कृपाचार्य तथा दुर्योधन आदि सब भ 
एवं अपनेमें अनुराग रखनेवाले अन्य जो लोग वहाँ खत! 
उन सबको बुलानेके लिये पाण्डुपुत्र नकुलको हसि 


त्मनाम्‌ ॥ ५० |. भेजा ॥ ५४-५८ ॥ 
पर्वणि राजसूयपर्वैणि राज्ञसूयीक्षायां त्रय्िशोऽध्यायः ॥ ३३.॥ 


अन्तर्गत राजसुयपर्वरमे .राजसुयदीक्षाविषयक तेतीस अध्याय पूरा हुआ ॥ ९९ ॥ 


शोक मिलाकर कुछ ०९३ शोक हैं ) 


युविष्टिरके यज्ञमें सब देगके 
सबके भोज 
वेज्म्यायन उवाच 
ख गत्वा हास्तिनपुरं नकुलः समितिजयः | 
भौप्ममामन्त्रयाञ्चक्े धृतराष्ट्र च पाण्डबः ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! युद्धविजयी 
पाण्डुकुसार नकुळने इस्तिनापुरमें जाकर भीष्म और धृतराष्ट्र- 
को निमन्त्रित क्रिया || १ || 
सत्छृत्यामन्त्रितास्तेन आचार्यप्रमुखास्ततः । 
प्रययुः प्रीतमनसो यक्षं ब्ह्मपुरःखराः॥ २ ॥ 
तब्श्रात्‌ उन्होंने वड़े स-कारके साथ आचार्य आदिको 


- विला 
राजाओं, कौरवों तथा यादवोंका आगमन ओर उन 
जन-विश्राम आदिकी सुव्यवस्था 


मी न्यौता दिया । वे सव लोग बड़े प्रभन्न मनसे राह 
आगे करके उस यज्ञभें गये ॥ २ || 

संश्रुत्य. धर्मराजस्य यन्नं यक्षविदस्तदा । | 
अन्ये च दातशास्तुटेमंनोभिर्भरतर्पम ॥ १1 
मरतकुळबूपण ! यज्ञवेत्ता धर्मराजका यज्ञ सुनकर रै 
कड़ों मनुष्य भी संतुष्ट हृदयसे वहाँ गये || ३ ॥ | 


दृष्टकामाः सभां चेव धर्मराज च पाण्डवम्‌। ।' 
दिग्भ्यः सर्वे समापेतुः क्षत्रियास्तत्र भारत ॥ ५" 
समुपादाय रत्नानि विवि तालि ~) 


| ८ न्‌ 
राजसूयपव | 
“ 


भारत-! धर्मराज युधिष्ठिर और उनकी 'सभाको देखनेके 
लिये सम्पूर्ण दिशाओंसे सभी क्षत्रिय वहाँ नाना प्रकारके 
बहुमूल्य रत्नोंकी भेंट लेकर आये ॥ ४३ ॥ 
च्ृतराष्ट्र्य भीष्मश्च विडुरञ्च महामतिः ॥ ५ ॥ 
दुर्योधनपुरोग्ाइच थ्ातरः सवे एव ते । 
गान्थारराजः छुवळः दाळानरच महाबलः ॥ ६ ॥ 
अचलो. छृषकड्चच कणङ्च राथना वरः 
तथा दाल्यदच बलवान वाहिकरच महावलः ॥ ७ ॥ 
सोमदत्तोऽथ कोरव्यो भूरिभूरिश्रवाः शलः। 
अश्वत्थामा कृपो द्रोणः सेन्ववड्च जयद्रथः ॥ ८ ॥ 
यक्षसेनः खपुत्रश्व शाल्वश्च बखुधाधिपः । 

प्रागज्योतिपरच चुपतिभंगदत्तो महारथः ॥ ९ ॥ 
स तु सर्वः सह स्छेच्छेः सागरानूपवासिभिः । 
पर्वेतीयाइच राजानो राजा चेव वृहद्रलः॥ १० ॥ 
पोण्डुको वाखुदेवक्ष्च चङ्ग कालिझकस्तथा । 
 आकषोः कुन्तलाइचेव माळवाइचान्त्रकास्तथा ॥ ११॥ 
द्राविडाः लहलाइचव राजा काइमीरकस्तथा । 
कुन्तियोजों महातेजाः पार्थेवो गौरवाहनः ॥ १२॥ 
बाहिकाश्चापरे शूरा राजानः सचे एव ते.। 
विराटः सह पु्नाथ्यां मावेर्ळरच महावलः ॥ १३ ॥ 
| राजानो राजपुचाइच नानाजनपदेश्वराः । 


धृतराष्ट्र, भीष्म, मह्दाबुद्धिमान्‌ विदुर, दुर्योधन आहः 


सभी भाई) गान्धारराज सुबळ; महात्रळी शकुनि)” अचल; 
वृष) रथियोंमें श्रेष्ठ कर्ण) बलवान्‌ राजा दास्य) महाबली 


| बाहिक, सोमदत्त, कुरुनन्दन भूरि) मूरिश्रवा) शल) अश्वत्यामा; » 


। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सिन्धुराज जयद्रथः पुत्रोंसहित 
|द्रुपद) राजा शाल्व प्राग्ज्योतिषपुरके नरेश महारथी भगदत्त, 
| जिनके साथ समुद्रके टापुओंमें रहनेवाले सब जातियोंके 
म्लेच्छ भी थे, पर्वतीय नृपतिगण; राजा बृहद्वछ) पोण्डूक 
वासुदव) वञ्नद्‌्शक्रे राजा) कलिक्षनरेशः आकष) कुन्तल) 
| मालव, आन्ध्र, द्राविड और पिंहलदेशके नरेशगण) काइमीर- 
' नरेश, महातेजस्वी कुन्तिभोज, राजा गोरवाहन; बाहिकः 
| धर नपतिगण, अपने दोनों पुत्रोंके साथ विराट? महाबळ 
| मावेट्ळ तथा नाना जनपदोंके शाक राजा एवं राजकुमार 
उस यज्ञमें पधारे थे || ५-१३३ ॥ 
शिशुपालो महावीर्यः सह पुत्रेण भारत ॥ १४॥ 
आगच्छत्‌ पाण्डवेयस्य यज्ञं समरदुमंदः । 
| रामश्‍चेवानिरुद्धरच कङ्कश्च सहसारणः ॥ १५॥ 
| गदप्रयुम्नसास्वाहच चारुदेषणइ्च वीयेवान्‌ । 
| उल्मुको निशठरजेब वीरक्चाङ्गावहस्तथा ॥ १६॥ 
। बृष्णयो निखिलाइचान्ये समाजग्मुमहारथाः 

भारत ! पाण्डुनन्दन युधिठ्ठिरके उस यमे रणदुमंद 
महापराक्रमी राजा गिशुपाल भी अपने पुत्रके साथ जाया सुनिशों ९ रि 0 


i 


| 
| 


०-०-००२० त “कक तत 


चतुसखिशो ऽध्यायः ७७६ 


था । इसके लिवा बलराम, अनिरुद्ध, कङ्क, सारण; गद; 
प्रद्युम्न, साम्ब) पराक्रमी चारुदेष्ण उल्मुक) निशठ) वीर 
अज्ञावह तथा अन्य सभी वृष्णिवंशी महारथी उस यज्ञमें 
आये थे || १४-१६३ ॥ 
एते चान्ये च वहवो राजाओं मध्यद्रेशजाः ॥ १७ ॥ 
आजस्मुः पाण्डुपुत्रस्य राजसूय महाक्रतुम्‌ । 
ये तथा दूतरे भी वहुत-से मध्यदेशीय नरेश पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिरके राजसूय महायज्ञमें सम्मिलित हुए थे ॥ १७३ ॥ 
दडुस्तेपामावसथान्‌ धर्मराजस्य शासनात्‌ ॥ १८ ॥ 
भक्ष्यान्वितान्‌ राजन्‌ दीर्थिकादुक्षशोेमितान्‌। 


तथा धर्मात्मजः पूजां चक्रे तेषां महात्मनाम्‌ ॥ १९ 


घर्मराजकी आज्ञासे प्रबन्धकोंने उनके ठहरनेके लिये 
उत्तम भवन दिये, जो बहुत अधिक भोजनसामग्रीसे सम्पन्न 
थे | राजन्‌ ! उन घरोंके भीतर स्नानके लिये वावलियाँ वनी 
थीं और वे माँति-भाँतिके बृक्षासे भी सुशोभित -थे | धर्मपुत्र 


युधिष्ठिर उन सभी महात्मा नरेशोंका स्वागत-सत्कार . 
करते थे ॥ १८-१९ || 
सत्कृताश्च यथोदिा्जग्मुरावसथान्‌ नृपाः 


केलाख्ञाशिखरप्रख्यान्‌ मनोश्षान्‌ द्रव्यभूषितान्‌ ॥२०॥ 
उनसे सम्मानित हो उन्हींके बताये हुए विभिन्न भवनोंमें 
जाकर _ राजालोग ठहरते थेः। वे सभी भवन केलासरिखरके 
समान ऊँचे और भव्य थे | नाना प्रकारके द्रव्योसे विभूषित 
एवं मनोहर थे ॥ २०. ॥ 
सवतः संत्ृतानुच्चेः प्राकारः खुकूतेंः सितः 
सुवणंजाळसंवीतान्‌ मणिकुट्टिमभूषितान्‌ ॥ २१॥ 
वे भव्य भवन सव ओरसे सुन्दर, सफेद और ऊँचे 
परकोटोंद्वारा घिरे हुए थे । उनमें सोनेकी झाळरें लगी थीं । 
उनके आँगनके फर्शमै मणि एवं रत्न जड़े हुए थे ॥ २१ ॥ 
खुखारोहणसोपानान्‌ महासनपरिच्छदान । 
स्रग्दामसमवच्छन्नानुत्तमाशुषगन्विनः ॥२२॥ 
उनमें सुखपूर्जक ऊपर चढ्नेके लिये सीढ़ियाँ वनी हुई 
थीं उन महलोंक्रे भीतर बहुमूल्य एवं बड़े-बड़े आसन तथा 
अन्य आवश्यक सामान थे । उन घरोंको मालाओंसे सजाया 
गया था । उनमें उत्तम अगुरुकी सुगन्ध व्याप्त हो रही थी ॥२२॥ 
ह॑सेन्दुवणेसडृशानायोजनखुदशनान्‌ bx 
असम्बाधान्‌ समद्वारान्‌ युतानुच्चावचशुणः ॥ २३ ॥ 
वे सभी अतिथिभवन हंस और चन्द्रमाके समान सफेद 
थे | एक योजन दूरसे.ही वे अच्छी तरह दिखायी देने लगते 


ग्रे । उनमें खानक्री संकीर्णता या तज्ञी नहीं थी। स्के : 
दरवाजे बराबर थें | बै सभी ग्रह विभिन्न गुणों ( सुखः | ४ 


सुविधाओं ) से युक्त थे | २३ ॥ 


ST हिमवच्छिखरानिव । 
उनको दीवार अनेक प्रकारकी धातुओंसे चित्रित थीं 

तथा वे हिमालयके शिखरोंकी भाँति सुशोभित हो रहे थे॥२३१॥ 

विधान्तास्ते ततोऽपञ्यन्‌ भूमिपा भूरिदक्षिणम्‌॥२४॥ 

वतं सदस्वैवेहुभिर्धेमेराजं _ युधिष्ठिरम्‌ । 

तत्‌ सदः पाथिवेः कोण ब्राह्मणेश्च महर्षिभिः । 


इति श्रीसद्दाभारते सभापर्वणि राजसूयपर्वणि निमन्त्रितराजागमते चतुखिशोञ्ध्याय; ॥ ३४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत समापईके अन्तर्गत राजसूयपर्ममे निमन्त्रित राजाओंका आगमनविषयक चती 


पन्चत्रिशो ऽध्यायः | 


वै्ञम्पायन उवाच 

पितामहं गुरु चेव प्रत्युद्गम्य युथिष्टिरः । 
अभिवाद्य ततो राजन्निदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
भीष्मं द्रोणं रुप द्रौणि दुयांधनविविशती । 
अस्मिन्‌ यक्षे भवन्तो मामनुग्रहन्तु सर्वशः ॥ २ ॥ 

चैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! पितामह भीष्म 
तथा गुरु द्रोणाचार्यं आदिकी अगवानी करके युधिष्ठिरने उनके 
चेरणोंमें प्रणाम किया और भीष्म, द्रोण, कृप; अश्वत्थामा; 
दुर्योधन और विविंदतिसे कद्दा--:इत वजञमें आपलोग सव 
प्रकारले मुझपर अनुग्रह करें ॥ १-२ ॥ 
इदं वः सुमहच्चेव यदिहास्ति धनं मम । 
प्रणयन्तु भवन्तो मां यथेष्टमभिमन्त्रिताः ॥ ३ ॥ 

“यहाँ मेरा जो यह महान्‌ धन दै, उसे आपलोग मेरी 
प्रार्थना मानकर इच्छानुसार सत्कमाँमे लगाइथे? || ३ || 
एवमुक्त्वा स तान्‌ सर्वान्‌ दीक्षितः पाण्डवाग्रजः| 
युयोज स यथायोगमधिकारेप्वनन्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 

यज्ञदीक्षित युविष्ठिरने ऐसा कहकर उन सबको यथायोग्य 
अधिकारोंगें छगाया ॥ ४ || 


भक्ष्यभोज्याधिकारेवु ठुःशासनमयोजयत्‌ । 
परिय्रहे व्राहमणानामइवत्थामानमुक्तबान्‌ ॥ ५ ॥ 


भक्ष्य-मोज्य आदि सामग्रीकी देखरेख तथा उसके 
वॉटने-परोतनेक्री व्यवस्थाका अधिकार दुःशासनको दिया | 
ब्राह्मणंक्रि स्वागत-सत्कारका भार उन्होंने अश्वत्थामाको सौंप 
दिया | ५ ॥ 
> प्रतिपूजार्थ 415 13:00 45 ती 
राक्षां तु प्रतिपूजाथ संजयं स न्ययोजयत्‌ । 
कुृताळृतपरिक्षाने भीष्मद्रोणी महामती ॥ ६ ॥ 
ग्रज्नाओंकी खेवा और सत्कारके लिये धर्मराजने संजयको 


राजस्रययज्ञका वर्णन | 


_करनेकी इच्छासे स्वयं ही त्राह्मणोके चरण पारनेमै ८0 


श्रीमहाभारते | कक 


भ्राजते स्स तदा राजन्‌ नाकपृष्ठं यथ 

वहाँ विश्राम करनेके अनन्तर वे भूमि व 
देनेवाले एवं बहुतेरे सदस्योसे विरे हुए, प, ई 
मिळे । जनमेजय ! उस समय राजाओं, ब्राह्मणों तया. 
भरा हुआ वह यज्ञमण्डप देवताओंसे मरेर र 
समान शोभा पा रहा था ॥ २४-२५ || 


| 


{| 


पय 
मर, 


सवो अध्याय पूरा हुआ | 


1 


नियुक्त किया । कौन काम हुआ और कौन नहीं! । 
इसकी देख-रेखका काम महाबुद्धिमान्‌ भीष्म और ट्रक | 


को मिला ॥ ६ ॥ | 


हिरण्यस्य सुवर्णस्य रल्लानां चान्ववेक्षणे । | 
दक्षिणानां च वै दाने कृपं राजा न्ययोजयत्‌ ॥ । | 
तथान्यान्‌ पुरुषव्याघ्ांस्तस्मिस्तस्मिन्‌ न्ययोजयत्‌ 
वाहिको धृतराष्ट्रश्च सोमदत्तो जयद्रथः। | 
नकुलेन समानीताः स्वामिवत्‌ तत्र रेमिरे ॥ ८ 


उत्तम वर्णके खर्ण तथा रत्नोंको परखने। रखे! 
दक्षिणा देनेके कार्यमें राजाने कृपाचार्यकी नियुक्ति ॥: 
इसी प्रकार दूसरे-दूसरे श्रेष्ठ पुरुषोंको यथायोग्य ॥। 
भिन्न कार्योमै लगाया | नकुलके द्वारा सम्मानपूर्वक / 
लाये हुए वराहिक; धृतराष्ट्र सोमदत्त और ह. 
त्रके मालिककी तरह सुखपूर्वक रहने और इ, 
विचरने लगे || ७-८ || ( 


क्षत्ता व्ययकरस्त्वासीद्‌ विदुरः सवैधर्मवित्‌। | 
डुयोधनस्त्वहंणानि प्रतिजग्राह सर्वद्ः॥ 

सम्पूर्ण धमाके ज्ञाता विदुरजी धनको व्यय करे 
नियुक्त क्रिये गये थे तथा राजा दुर्योधन कर 
राजाओंसे सब प्रकारकी भेंट स्वीकार करने और % 
पूर्वक रखनेका काम सँभाळ रहे थे ॥ ९॥ 
चरणक्षाळने कृष्णो ब्राह्मणानां खयं ह्यभूत.। | 
सर्वळोकसमावृत्तः पिप्रीषुः फलमुत्तमम्‌ ig 

संव लोगोंसे बिरे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण सब 


जिससे उत्तम फलकी प्राप्ति होती है || १० ॥ 


,,थजसूयपवे ] 


रशो 
पञ्चत्रिशोऽध्यायः 


द्रष्टकामाः सभां चेव धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ । 

न कश्चिदाहरत्‌ तत्र खहस्रावरमहंणम्‌ ॥ ११॥ 
धर्मराज युधिष्टिरको और उनकी सभाको देखनेकी इच्छासे 

आथे हुए राजाओंमेंसे कोई भी ऐसा नहीं था, जो एक हजार 

स्वर्णमुद्राओसे कम भेंट लाया हो ॥ ११ ॥ 


रल्ैशच बहुभिस्तत्र धर्मराजमवधेयत्‌ । यू 
कथं तु मम क्ग्रेख्यो रलदानेः समाप्नुयात्‌ ॥ 
यज्ञमित्येव राजानः स्पर्धमाना ददुधनम्‌। 

प्रत्येक राजा बहुसंख्यक रत्नोंकी मेंट देकर धर्मराज 
युधिष्टिरके धनकी वृद्धि करने लगा । सभी राजा यह 
होड़ लगाकर घन दे रहे थे कि कुरुनन्दन युधिष्ठिर 
किसी प्रकार मेरे ही दिये हुए रत्नोंके दानसे अपना यज्ञ 
सम्पूर्ण करें ॥ १२१ ॥ 
भवनेः सविमानाग्रेः सोदकैबेलसंबृतैः ॥ १३॥ 
लोकराजविमानेइच ब्राह्मगावसथैः सह । 
कृतैरावस थे दिव्य विंमानप्रतिमे स्तथा ॥ १४॥ 
विचित्रै रल्लवद्भिकच ऋद्ध्या परमया युतैः । 
राजभिइच समावृत्तैरतीव भीससृद्धिमिः ( 


इति भ्रीमहाभारते सभापर्वणि राजसूयपर्वेणि यज्ञकरणे पञ्चत्रिशो 
प्के अन्तर्गत राजसुयपर्वमे यशकरणविष्यक पेतीसँ. Ce प हुआ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत समा 


“चुक + नीलकण्ठीकी टीकामें छ: अभियाँ इस प्रकार बतायी गयी हैं 


अशोभत सदो राजन्‌ कौन्तेयस्य महात्मनः ॥ १५ ॥ 
राजन्‌ | जिनके शिखर यज्ञ देखनेके लिये आये हुए 
दवताआकि विमानोंका स्पर्श कर रहे थे, जो जलाशयोंसे परि- 
रा सेनाओंसे घिरे हुए थे, उन सुन्दर भवनों) इन्द्रादि 
लोकपौछिकि विमानों) ब्राह्मणोंके निवासस्थानो तथा परम 
समृद्विसे सम्पन्न रत्नोंसे परिपूर्ण चित्र एवं विमानक्रे तुल्य बने 
हुए दिव्य गोसे, समागत राजाओंसे तथा असीम श्री समुद्धियाँसे 
महात्मा कुन्तीनन्द्न युधिट्ठिरको वह सभा बड़ी शोमा 
पा रही थी ॥ १३-१५ ॥ 
ऋद्ध्या तु वरुणं देवं स्पधेमानो युधिष्ठिरः 
षडाञ्चनाथ यज्ञन सोऽयजद्‌ दक्षिणावता ॥ १६॥ 
महाराज युधिष्ठिर अपनी अनुपम समृद्विद्वारा वरुण- 
देवताकी बराबरी कर रहे थे | उन्होंने यज्ञमें छः अग्नियोकी% 
स्थापना करके पयात दक्षिणा देकर उस यज्ञके द्वारा मगवान्‌- 
का यजन किया ॥ १६ || 
सर्वाञ्जनान्‌ सर्वकामैः समृद्धैः समतपंयत्‌। 
अन्नवान्‌ बहुभक्ष्यय्च सुक्तवज्जनसंव्ृतः। ` 
रल्लोपदारसम्पन्नो बभूव स समागमः॥ १७॥ 
राजाने उस यत्ञमें आये हुए सत्र लोगोंक्रो उनकी सभी ._ 
कामनाएँ पूर्ण करके संतुष्ट किया । वह यज्ञसमारोह अन्नसे भरा- 
पूरा था, उत्तम खाने-पीनेकी सब सामग्रियाँ पर्याप्त मात्रामें सदा 
प्रस्तुत रहती थीं । वह यज्ञ खा-पीकर तृत्त हुए लोगोंसे ही पूर्ण 
था । वहाँ कोई भूखा नहीं रहने पाता था तथा उत उत्सव- 
समारोहमें सब ओर रत्नोंका ही उपहार दिया जाता था || १७|| 
इडाज्यहोमाहुतिभिमेन्त्रशिक्षाविद्यरदे: 1... 
तस्मिन्‌ हि ततपुदेवास्तते यशे महर्षिभिः ॥ १८॥ 
मन्त्रशिक्षामै निपुण महपियोँद्वारा विस्तारपूर्वक किये 
जानेवाळे उप यज्ञमें इडा ( मन्त्र-पाठ एवं स्तुति )) घृतः 
होम तथा तिल आदि शाकल्य पदार्थोकी आहुतियोंसे देवतालोग 
तृप्त हो गये ॥ १८ ॥ 
यथा देवास्तथा विप्रा दक्षिणान्नमहाधनः । 
ततृपुः सर्वेवणोइच तस्मिन्‌ यश सुदान्विताः॥ १९ ॥ 
जिस प्रकार देवता वृत्त हुए उसी प्रकार दक्षिणामे अन्न और 
महान्‌ धन पाकर ब्राह्मण भी तृप्त हो गये । अधिक क्या 
जाय उस यज्ञमें सभी वर्णके लोग बड़े प्रसन्न थे; सबको 
तृप्ति मिली थी ॥ १९॥ 


ऽध्यायः ॥ ३५॥ 


७७४ 


श्रीमहाभारते | 


( अघोमिहरणपवे ) 
षदूत्रिंशोऽध्यायः 


कक पा 
= | 


वणेन और भीष्मजीकी अनुमतिसे श्री कृष्णकी अग्रपूजा 


राजद्रययञ्चमं ब्राह्मणों तथा राजाओंक्रा समागम, श्रीनारदजीके द्वारा श्रीकृष्ण-महिमाका | 
| 


वैञ्यम्पायन उवाच 


ततोऽभिषेचनीयेऽह्वि ब्राह्मणा राजभिः सह । 
अन्तर्चेदी प्रविविशुः सत्काराही महषयः ॥ १ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तदनन्तर 
अभिषेचंनीय कर्मके दिन सत्कारके योग्य महर्षिगग और 
ब्राह्मणलोग राजाओंके साथ यज्ञभवनमें गये ॥ १ ॥ 
नारदप्रसुखास्तस्यामन्तर्वेद्यां मदात्मनः। 
समासीनाः शुशुभिरे रूढ राजपिंभिस्तदा ॥ २ ॥ 
समेता ब्रह्मभवने देवा देवषयस्तथा। 
कमोन्तरसुपासन्तो जजद्पुरमितोजसः ॥ ३ ॥ 
एवमेतन्न चाप्येवमेवं चेतन्न चान्यथा । 
इत्यूचुवेहवस्तत्र वितण्डा वे परस्परम्‌ ॥ ४ ॥ 
महात्मा राजा युधिष्टिरके उस यज्ञभवनमें राजर्धियोंके 
साथ बैठे हुए नारद आदि महर्षि उस समय ब्रह्माजीकी सभामें 
एकत्र हुए देवताओं और देवपिंयोंके समान सुश्ोमित हो रहे 
थे | बीच-बीचमें यज्ञसम्वन्धी एक-एक कर्मसे अवकाश पाकर 
अत्यन्त प्रतिमाशाली विद्वान्‌ आपसमें जंल्प ( वाद-विवाद ) 
करते थे | “यह इसी प्रकार होना चाहिये)? “नही, ऐसे नहीं 
होना चाहिये? ध्यह त्रात ऐसी ही है, ऐसी ही है, इससे भिन्न 
नहीं है |? इस प्रकार कह-कदकर वहुत-से वितण्डौवादी द्विज 
वहाँ वाद-विवाद करते थे || २-४ ॥ 
कशानथांस्ततः केचिदकृशांस्तत्र कुर्वते । 
अक्रशांइच कशांदचक्रुहेतुनिः शास्त्रनिद्चये: ॥ ५ ॥ 


१. जिसमें पूजनीय पुरुपोंका अभिषेक- अध्य देकर सम्मान 
किया जाता दै, उस कर्मका नाम अभिषेचनीय है । यह राजसूय- 
यका अङ्गमूत सोमयागविद्येप दै । 


२. यह एक अकारका वाद है, जिसमें वादी छळ, जाति और 
'निग्रहस्थानकों छेकर अपने पक्षका मण्डन और विपक्षीके पश्षका 
खण्डन करता दै । इसमें वादीका उद्देश्य तत्वनिर्णय नहीं होता, 
किंठु खपक्षस्थापन और परपक्षखण्डनमात्र होता है । वादके 
समान इसमें भी प्रतिज्ञा, हेतु आदि पाँच अवयव होते हैं। 


३. जिस बहस या वाद-विवादका उद्देश्य अपने पक्षकी स्थापना 


था परपक्षका खण्डन न होकर व्यर्थकी बकवादमात्र हो, उसका नाम 
पाठा) है । 1 


कुछ विद्वान्‌ शास््रनिश्चित नाना प्रकारके तको और युके 


दुर्बल पक्षोंको पुष्ट और पुष्ट पक्षोंको दुर्बळ तिद्ध कर से; 
ट>. र ~ त्र if 
तत्र॒ मेधाविनः केच्िद्थमन्येरुदीरितम्‌। | 


विचिक्षिपुर्यथा येना नभोगतमिवामिषम्‌ ॥ ¦ 


वहीं कुछ मेधावी पण्डितः जो दूसरोंके | 
दोष दिंखानेके ही अभ्यासी थे, अन्य लोगोंके कहे! 


अनुमानसाधित विषयको उसी तरह वीचसे ही लोक शे! 
जैसे वाज़ मांसके लो थड़ेको आकाश में ही एक दूसरेसे छीनके | 


केचिद्‌ धर्माथंकुशलाः केचित्‌ तच महावताः। | 
रेमिरे कथयन्तइच सर्वभाष्यविदां वराः ॥७. 

उन्दीमै कुछ लोग धर्म और अर्थके निर्णय क 
निपुण थे । कोई महान्‌ त्रतका पालन करनेवाले थे | इस, 
सम्पूर्ण भाष्यके विद्वानोंमें श्रेष्ठ वे महात्मा अच्छी क. 
और शिक्षाप्रद बातें कहकर स्वयं भी सुखीःशेततेओऔर शर, 
भी प्रसन्न करते थे ॥ ७ || | 
सा वेदिवेदसम्पन्नेदे वदि जमहर्षिभिः। | 
आवभासे समाकीणो नक्षत्रे्योरियायता ॥ ८ 

जैसे नक्षत्रमालाओंद्वारा मण्डित विशालु आकाश 
शोमा होती है, उसी प्रकार वेदक्ञ देवर्षयो ब्रह्मं" 
महर्पियोसे बह वेदी सुशोभित हो रही थी ॥ ८॥ | 
न तस्यां संनिधौ शूद्रः कश्चिदासीन चात्रतौ | 
अन्तवेद्यां तदा राजन्‌ युधिष्ठिरनिवेशने ' 

राजन्‌ ! युधिष्ठिरकी यज्ञशाळाके भीतर उस अन्द | 
_पास उस समय न तो कोई शूद्र था ओर न म 


| 
| 


1 
( 
| 
( 
१ 
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तां तु लक्ष्मीवतो लक्ष्मी तदा यज्ञविधानजाम्‌। ' 
तुतोष नारदः पच्यन्‌ धर्मराजस्य धीमतः ॥ “ 

परम बुद्धिमान्‌ राजलक्ष्मीसम्पन्न धर्मराज यु { 
घन-वेभव और यजविधिको देखकर देवर्षि | 
प्रसन्नता हुई || १० ॥ | 


अथ चिन्तां समापेदे स मुनिर्मनुजाधिप | 
नारदस्तु तदा पश्यन्‌ सवक्षत्रसमागमम. | 
जनमेजय ! उस समग्र वहाँ समख क्षत्रियोर्की 
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अरघोभिहरणपर्वे ] 
सश्मार च पुरा ब्रृत्तां कथां.तां पुरुषम । 
अंशावतरणे याखौ ब्रह्मणो भवनेऽभवत्‌ ॥ १२॥ 
नरम्रेष्ठ ! मगवानके सम्पूर्ण अंशो ( देवताओं ) सहित 
अवतार लेनेके सम्वन्धमै व्रहालोकमै पहले जो चर्चा हुई 
थी) वह प्राचीन घटना उन्हें याद आ गयी ॥ १२॥ 
देवानां संगमं तं तु विज्ञाय कुरुनन्दन । 
नारदः पुण्डरीकाक्षं सस्मार मनसा हरिम्‌ ॥ १३॥ 
कुरुनन्दन ! नारदजीने यह जानकर कि राजाओंके इस 
समुदायके रूपमे वास्तवमै देवताओंका ही समागम हुआ है; 
मन-ही-मन कमलनयन भगवान्‌ श्रीहरिका चिन्तन किया || 
साक्षात्‌ स विवुधारिघ्नः क्षत्रे नारायणो विभुः। 
प्रतिज्ञां पाछर्यश्चेसां जातः परपुरंजयः ॥ १४॥ 
वे सोचने छगे--“अहो ! सर्वव्यापक देवशत्रुविनाशक 
वैरिनगरविजयी साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायणने ही अपनी इस 
प्रतिज्ञाको पूर्ण करनेके लिये क्षत्रियकुलमें अवतार ग्रहण 
किया हे ॥ १४ || 
संदिदेश पुरा यो ऽसो विवुधान्‌ भूतकृत्‌ स्वयम्‌। 
अन्योन्यमभिनिश्नन्तः पुनलोकानवाप्स्यथ ॥ १५॥ 
धूर्वकाल्में सम्पूर्णं भूतोंके उत्पादक साक्षात्‌ उन्हीं 
भगवानूने देवताओंक्रो यह आदेश दिया था कि तुमलोग 
भूतळपर जन्म ग्रहण करके अपना अभीष्ट साधन करते हुए 
आपसमें एक-दूसरेको मारकर फिर देवलोकमें आ जाओगे ॥ 
इति नारायणः शम्भुर्भगवान्‌ भूतभावनः । 
आदित्यविवुधान, - सवोनजायत यढुक्षये ॥ १६॥ 


“कल्याणस्वरूप भूतभावन भगवान्‌ नारायणने सव 
देवताओंको यह आज्ञा देनेके पश्चात्‌ खयं भी यढुकुलमें 
अवतार लिया ॥ १६ ॥ 
क्षितावन्थकवृष्णीनां वंशे वंशभ्रृतां वरः । 
परया शुशुभे लक्ष्म्या नक्षत्राणामिवोडुराट्‌ ॥ १७॥ 

“अन्धक और बृष्णियोंके कुलमें वंशधारियोंमें श्रेष्ठ क हदी 
भगवान्‌ इस प्रथ्वीपर प्रकट हो अपनी सर्वोत्तम कान्तिसे उसी 
प्रकार शोभायमान हैं, जेसे नक्षत्रोमें चन्द्रमा सुशोभित होते हे ॥ 
यस्य बाहुबळ सेन्द्राः खुराः सर्वे उपासते । 
Pn मानुषवन्नाम हरिरास्तेऽरिमदनः ॥ १८ ॥ 

“इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता जिनके वाहुबळको, उपासना 


करते हैं, वे ही शात्रमर्दन श्रीहरिं यहाँ मनुष्यक्रे समान 
बैठे हैं ॥ १८॥ 


षट त्रिशोऽध्यायः 
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अहो वत महद्भूत॑ खयंभूयेदिदे खयम्‌। 
आदास्यति पुनः क्षत्रमेवं बळसमन्वितम्‌ ॥ १९ ॥ 
“अहो ! ये स्वयम्भू महाविष्णु ऐसे बल्सम्पन्न क्षत्रिय- 
समुदायको पुनः उच्छिन्न करना चाहते हैं? ॥ १९ ॥ 
इत्येतां नारदश्चिन्तां चिन्तयामास सर्ववित्‌। ` 
हरि नारायणं ध्यात्वा यज्ञैरीञ्यन्तमीश्वरम्‌ ॥ २० ॥ 
तस्मिन्‌ धर्मेबिदां श्रेष्ठो धर्मराजस्य धीमतः । 
महाध्वरे महावुद्धिस्तस्थौ स वहुमानतः ॥ २१॥ 
थमज्ञ नारदजीने इसी पुरातन वृत्तान्तका स्मरण किया 
और वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही समस्त यच्ञोंके द्वारा आराधनीय) 
सर्वेश्वर नारायण हैं; ऐसा समझकर वे धर्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ 
परम बुद्धिमान्‌ देवर्षि मेधावी धर्मराजके उस महायज्ञमें बड़े 
आदरके साथ वैठे रहे || २०-२१ ॥ 
ततो भीष्मोऽव्रवीद्‌ राजन्‌ धमेराजं युधिष्ठिरम्‌। 
क्रियतामर्हणं राज्ञां यथार्हमिति भारत ॥ २२॥ 
जनमेजय | तत्पश्चात्‌ भीप्मजीने धर्म राज युविष्ठिरसे कहा- 
“मरतकुळभूषण युधिष्ठिर ! अब तुम यहाँ पधारे हुए राजाओं- 
का यथायोग्य सत्कार करो ॥ २२ ॥ 
आचार्यसुत्विजं चेव संयुजं च युधिष्टिर । 
स्रातकं च प्रियं प्राहुः पडघ्योहान नृपं तथा ॥ २३॥ 


“आचाय; ऋत्विज) सम्बन्धी, ्रातक, प्रिय मित्र तथा राजा- 


इन छहोंको अर्घ्य देकर पूजने योग्य बताया गया है ॥ २३॥ 


एतानध्यानभिगतानाहुः संवत्सरोषितान्‌ । 

त इमे काळपूगस्य महतोऽस्मानुपागताः ॥ २४ ॥ 
ध्ये यदि एक वर्ष ब्रिताकर अपने यहाँ आवें तो इनके 

लिये अर्ध्यं निवेदन करके इनकी पूजा करनी चाहियेश ऐसा 


शास्त्रज्ञ पुरुषोंका कथन है । ये सभी नरेश हमारे यहाँ सुदीर्घ- 
काळेके पश्चात्‌ पथारे हैं || २४ ॥ 

एषामेकेकरो राजन्नष्यमानीयतामिति । 

अथ चेपां वरिष्ठाय समथोयोपनीयताम्‌ ॥ २५॥ 


“इसलिये राजन्‌ | तुम बारी-बारीसे इन सबके लिये अर्घ्य 
दो और इन सबमें जो श्रेष्ठ एवं शक्तिशाली हो? उसको सबसे 
पहले अर्ध्य समर्पित करो? ॥ २५ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
कर्मे भवान्‌ मन्यतेऽष्यमेकस्मे कुरुनन्दन । . 


उपनीयमानं युक्त च तन्मे बूहि पितामह ॥ २६॥ 21 


चिष्ठिरने पूछा-+ऊुरुतन्दन पितामह ! इन समागत | > 
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नरेशोमे किस एकको सप्रसे पहले अर्घ्य मदन कसा ण करना 
आप उचित समझते हैं १ यह मुझे बताइये ॥ २६ ॥ 
वैश्रम्पायन उवाच 

ततो भीष्मः शान्तनचो वुद्ध-या निश्चित्य वीर्यवान्‌ । 

अमन्यत तदा कृष्णमहणीयतमं सुवि ॥ २७॥ 
वैशम्पायनज्ञो कहते हैं--तत्र महापराक्रमी शास्तनु- 

नन्दन भीप्मने अपनी बुद्धिसे निश्चय करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

को ही भूमण्डलमें सबसे अधिक पूजनीय माना ॥ २७ || 

भीष्म उवाच 
एष ह्येबां समस्तानां तेजोवळपराक्रमेः । 
मध्ये तयन्निवाभाति ज्योतिषामिव भास्करः 


॥ २८॥ 
असूर्यमित्र सूर्येण नि्वीतमिव वायुना । 
भासितं ह्रादितं चेव कृष्णनेदं सदो हि नः ॥ २९ ॥ 


भोष्मने कहा-_कुन्तीनन्दन ! ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

इन सब राजाओंके बीचमै अपने तेज, बल और पराक्रमसे 

उसी प्रकार देदीप्यमान हो रहे हैं, जैसे ग्रह-नक्षत्रोमै 

सुवनमास्कर भगवान्‌ सूर्य । अन्धक्ारपूर्ण स्थान जैसे सूर्यका 

उदय होनेपर ज्योतिसे जगमग हो उठता है और वायुहीन 

स्थान जेसे वायुके संचारसे सजीव-सा हो जाता है, उसी 

प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा हमारी यह समा आहादित 

ओर प्रकाग्रित हो रही है (अतः ये ही अग्रयूजाके योग्य हैं )॥ 
तस्म भीप्माभ्यनुक्षातः सहदेवः प्रतापचान्‌। 

उपजहेऽथ विधिवद्‌ वाष्णेयायार्ध्यसुत्तमम्‌ ॥ ३०॥ 

` मीष्मजीकी आज्ञा मिल जानेपर प्रतापी _सहदेवने बृष्णि- 

कुल्धूधण भगवान्‌ श्रीकृष्णको विधिपूर्वक उत्तम अर्घ्य 


इस प्रकार श्रीमहामारत समापर्वके अन्तर्गत अर्वाभिहरणपर्तमे 


संपतत्रिशोऽध्यायः 
शिशुपालके आक्षेपपूर्ण बचन 


श्रीमहाभारते 


इति श्रीमहामुरते सभापर्वणि अघीभिहरणपर्वणि 


श्रीकृष्णको अर्ध्यैदानविषयक छत्तीस. अध्याय पूरा हुआ ॥ १६ | 
पूरा हु र 


निवेदन किया || ३० || 


प्रतिजग्राह तत्‌ कृष्णः शास्त्रदृष्टेन कर्मणा । 
शिशुपालस्तु तां पूजां वासुदेवे न चक्षमे ॥ १; 
श्रीकृष्णने शास्त्रीय विधिके अनुसार वह अर्ध्य खी 
किया । वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीहृरिकी वह पूज, 
शिशुपाल नहाँ सह सका || ३१ || 
स उपालभ्य भोष्मं च धमराज च संसदि । 
अपाक्षिपद्‌ वासुदेवं चेदिराजो महावलः ॥ ३९ 
महाबली चेदिराज भरी समामे भीष्म और प 


युधिष्ठिरको उलाहना देकर भगवान्‌ वासुदेवपर ४ 
करने लगा ॥ ३२ ||... 


| 
८01 
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श्रीकृप्णारघ्यंदाने षट्त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३६॥ | 


महाभारत जळ 


भीष्मका युधिष्ठिरको श्रीकृष्णकी महिमा बताना | 
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बिद्युपालका युद्धके लिये उद्योग 
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रो गी चे तभ्‌ गी डन्हों गी a > ह 
बहुत कम दो गयी दै ( तभी इन्होंने श्रीकृष्णपूजाकी सम्मति रहते यह माधव पूजा पानेका अधिकारी केसे हो सकता है ! 
> 3 
दी है) ॥ २-३ ॥ कुरुनन्दन! अथवा यह समझ ळे कि तुम कृष्णको आचाय मानते 


हो, फिर भी आचायाँमै मी बडे-बूढे द्रोणाचार्यके रहते हुए 
इस यढुवंशीकी पूजा तुमने क्यों की है ? || ७-८ ॥ 
ऋस्विजं मन्यसे कृष्णथ वा कुरुनन्दन । 
द्वैपायने स्थिते वृद्धे कथं छृष्णोऽचितस्त्वया ॥ ९ ॥ 
कुरुकुलको आनन्दित करनेवाले युधिष्टिर | अथवा यदि 
` यह कहा जाय कि तुम कृष्णको अपना ऋत्विज समझते हो तो 
ऋृत्विजोंमें भी सतरसे ब॒द्ध द्वेपायन वेदव्यासके रहते हुए तुमने 
कृष्णकी अग्रपूजा केसे को १ ॥ ९ || 
भीष्मे शान्तनवे राजन्‌ स्थिते पुरुषसत्तमे । . 
स्वच्छन्दसृत्युके राजन्‌ कथं कृष्णो ऽचितस्त्वया ॥ १० ॥ 
अश्वत्थाम्नि स्थिते बीरे -सवंशारत्रविशास्दे । 
कथं कृष्णस्त्वया राजन्नाचतः कुरुनन्दन ॥ ११॥ 
राजन्‌ ! शान्तनुनन्दन भीष्म पुरुषशिरोमणि तथा 
खच्छन्दमृत्यु हैं | इनके रहते तुमने कष्णकी अर्चना 
उहा न केसे की ? कुरुनन्दन युधिष्ठिर ! सम्पूर्ण शाके निपुणा विद्वान्‌ 
त्वाहशो धर्मयुक्तो हि कुवाणः प्रियकाम्यया । वीर अंश्वत्थामाके रहते हुए तुमने कृष्णकी पूजा केसे 
भवत्यभ्यधिकं भीष्म लोकेष्ववमतः संताम्‌ ॥ ४ ॥ कर डाळी ! ॥ १०-११ || ४० 
भीष्म: | तुम्हारे-जेसा धर्मात्मा पुरुष भी जब मनमाना दुयाँधने च राजेन्द्रे स्थिते पुरुषसत्तमे । 
अथवा किसीका प्रिय करनेक्रे आ. मुँहदेखी करने लगता है जपे च भारताचाये कथे ुष्णस्त्वयाचितः ॥ १२॥ 
तब वह साधु पुरुषोंके समाजमै अघिक्र अपमानका पात्र बन . मं करम्पुरुषाचार्यमतिक्रम्य तथाितः। ` 
/ जाता है || ४ || भीष्मके चेव " दुर्धषं पाण्डुवत्‌ कृतलक्षणे॥ १३॥ 
f कथं हाणजा दाशाहो मध्ये सर्वमहीक्षितास्‌। ड नरपे च रुक्मिणि, श्रेष्ठ एकलव्ये तथैव च. हू , 
र णामहति तथा यथा युप्मामिरचिंतः ॥ ५ ॥ शल्ये मद्राधिपे चेव कथं कष्णस्त्वया चित: ESL 
| यह सभी जानते हैं कि यदुवंशी कृष्ण राजा नहीं दैरफेर पुरुषप्रवर राजाधिराज दुर्योधन और भरतवंशके आचार्य । 
सम्पूर्ण भूपालोंके बीच तुमलोगोंने जिस प्रकार इसकी पूजा महात्मा पके रहते हुए ुमने-कृष्णकी पूजाका औचित्य क्से | 
की है, वैसी पूजाका अधिकारी यह कैसे हो सकता है ! ॥५॥ स्वीकार किया ! तुमने किम्पुरुषोके आचार्य दुमका उस्ङ्न 
अथ वा मन्यसे कृष्णं स्थविरं कुरुपुङ्गव । करके कृष्णकी अग्रपूजा क्यों की ? पाण्ड॒के समान ठु पे " 
वसुदेवे स्थिते वृद्धे कथमहेति तत्छृतः॥ ९॥ तया राजोचित गम सक्षगछि समन मीध्यक् 


कुरुपुङ्गव ! अथवा यदि तुम श्रीकृष्णको बड़ाजड़ा टा. क 
समझते हो तो इसके पिता बढ बसुदेवजीके खते. हरा उ 6 


अयं च सवेराशां 
जामदर्न्यस्य दयित 
येनात्मबलमाञ्रित्य 
तं 


[र्‌ नती 
च कणमतिक्ररू 


उनका यह पुत्र कैसे पूजाका पात्र हो सकता दै! ॥ ९ || ह 

अथ वा वासुदेवोऽपि प्रियकामोऽञुद्त्तवान । 

हुपदे तिष्ठति कथं माधवोऽहंति पूजनम्‌॥ ७ ॥ 

आचार्य मन्यसे कृष्णमथ वा कुरुनन्दन । 

द्रोणे तिष्ठति वाष्णेयं कस्मादचितबानसि॥ € ॥ ० 
अथवा यह मान छिया न छु 


` छोगोंका प्रिय चाहनेवाला और तुम्हारा अनुसरण करनेवाला 
` सुहृद हे, इसीलिये तुमने इसकी पूजा की है? तो क. ठीक 


` नहीं हे, क्योकि तम्हारे सबसे बड़े सुद्दद तो राजा: 


) 


७७८ 


हा रा साल जान पापा ला नेव चाचायो न राजा मधुसूदनः । 
अचितश्च कुरुश्चेष्ठ किमन्यत्म्रियकाम्यया ॥ १७॥ 
कुरुश्रेष्ठ ! मधुसूदन कृष्ण न ऋत्विज है; न आचार्य है 
और न राजा ही है; फिर तुमने किस प्रिय कामनासे इसकी 
पूजा की है! ॥ १७ ॥ 
अथ वाभ्यचेनीयोऽयं युष्माकं मधुसूदनः । 
कि राजभिरिहानीतेरवमानाय भारत ॥ १८॥ 
भारत ! अथवा यदि यह मधुसूदन ही तुमलोगोंका पूजनीय 
देवता है, इसलिये इसकी ही पूजा तुम्हे करनी थी तो इन 
राजाओंको केवल अपमानित करनेके लिये बुळानेकी क्या 
आवस्यकता श्री १ | १८ ॥ 
वयं तु न भयादस्य कोन्तेयस्य महात्मनः । 
प्रयच्छामः करान्‌ सवै न लोभान्न च सान्त्वनात्‌॥ १९॥ 
राजाओ ! हम सब लोग इन महात्मा कुन्तीनन्दन 
युधिष्ठिरको जो कर दे रहे हैं, बह भय; लोभ अथवा कोई विशेष 
आश्वासन मिलनेके कारण नहीं || १९ || 
अस्य 'घमंप्रवृत्तस्य पार्थिवत्वं चिकीर्षतः । 
करानस्मे प्रयच्छामः सोऽयमस्मान्‌ न मन्यते ॥ २० ॥ 
हमने तो यही समझा था कि यह धर्माचरणमें संल्म 
रहनेवाला क्षत्रिय सम्राटका पद पाना चाहता है तो अच्छा 
ही है। यही सोचकर हम उसे कर देते हैं, परंतु यह राजा 
युधिष्ठिर हमलोगोको नहीं मानता है ॥ २० ॥ 


किमन्यदवमानाद्धि ˆ यदेनं 


राजसंसदि । 


he र म 
र कृष्णमध्यणाचतवानसि ॥ २१ ॥ˆ 


युधिष्ठिर | इससे बढ़कर दूसरा अपमान और क्या 
हो सकता है कि तुमने राजाओंकी समामें जिसे राजोचित 
चिह छत्र-चरैंर आदि प्राप्त नहीं हुआ दै, उस कृप्णकी 
अर्थये द्वारा पूजा की है | २१॥ 
अकस्माद्‌ धर्मपुत्रस्य धर्मात्मेति यशो गतम्‌। 
को हि धर्मच्युते पूजामेवं युक्ता नियोजयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
धर्मपुत्र युधिडिरको अकस्मात्‌ ही धर्मात्मा होनेका यश 
प्राप्त हो गया हैं; अन्यथा कौन ऐसा धर्मनिष्ठ पुरुष होगा 
जो किसी थर्मच्युतकी इस प्रकार पूजा करेगा || २२ || 
योऽयं वृष्णिकुले जातो राजानं हतवान्‌ पुरा । 
जरासंघं महात्मानमन्यायेन दुरात्मवान्‌ ॥ २३॥ 
वृश्णिकुछमें पैदा हुए इस दुरात्माने तो कुछ ही दिन 
पहले मदात्मा राजा जरासंधका अन्यायपूर्वक वध किया है ॥ २३॥ 
अद्य धर्मात्मता चेव व्यपकृष्टा युचिष्ठिरात्‌ । 
दर्शितं कृपणत्वं च कृष्णे5घ्येस्य निवेदनात ॥ २४ ॥ 


श्रीमहाभारते | मक | 


आज युधिष्टिरका तपन दूर निक $ 
इन्होंने _ 5 ०. ७ ३ 
इन्होने कृष्णको अध्य निवेदन करके अपनी का 


दिखायी है ॥ २४ ॥ 

यदि भीताइच कौन्तेयाः कृपणारच तपखिन; । | 

नजु त्वयापि वोद्धव्यं यां पूजां माघवाईसि I 
( अव शिछुपालने भगवान्‌ श्रीकृष्णको देखकर न 

माधव ! कुन्तीके पुत्र डरपोक, कायर और तपल! 

इन्होंने तुम्हें टीक-टीक न जानकर यदि तुम्हारी पूज 

दी तो तुम्हें तो समझना चाहि । 


अधिकारी हो ! ॥ २५ | 


~ 


ये था कि तुम किम 


अथ वा कपणैरेतासुपनीतां जनार्दून। : | 
पूजामन्हः कस्मात्‌ त्वमभ्यनुञ्ञातवानसि ॥ र 

अथवा जनार्दन ! इन कायरोंद्रार उपखित की! 
इस अग्रपूजाको उसके योग्य न होते हुए भी तुमे, 
स्वीकार कर लिया १ || २६ ॥ । 
अयुक्तामात्मनः पूजां त्वं पुनरवंडु मन्यसे। ` 
हविषः प्राप्य निष्यन्दं प्राशिता इवेव निर्जने ॥ ॥ 


जैसे कुत्ता एकान्तमें चूकर गिरे हुए थोढ़े-से ही 
( घृत ) को चाट ले और अपनेको धन्य-धन्य मानते हे 
उसी प्रकार तुम अपने लिये अयोग्य पूजा खीकार 
अपने आपको बहुत बड़ा मान रहे हो || २७ | 
न त्वयं पार्थिवेन्द्राणामयमानः - प्रयुज्यते । 
त्वामेव कुरवो व्यक्त प्रलम्भन्ते जनार्दन ॥९ 


कृष्ण ! तुम्हारी इस अग्रपूजासे हम राजाधिराजोंका१, 
अपमान नहीं होता, परंतु ये कुरुवंशी पाण्डव तुम्हे “| 
देकर वास्तवमें तुम्हींको ठग रहे हैं ॥ २८ ॥ 


मधुसूदन ! जैसे नपुंसकका व्याह रचाना और गै 
रूप दिखाना उनका उपहास ही करना दै, उसी प्रकार! 
जैसे राज्यहीनकी यह राजाओक्रे समान पूजा भी वि | 
मात्र ही है ॥ २९ || 


~ 


दष्टो युधिष्टिरो राजा इष्टो भीष्मश्च यादाः । जे 
वाखुदेवो5प्ययं दृष्ट: सर्वमेतद्‌ यथातथम्‌ ॥ १” 

आज मैंने राजा युधिष्ठिरको देख लिया; भीष्म भी 
उनको भी देख लिया और इस वासुदेव कृष्ण 


वास्तविक रूप क्या है, यह भी देख लिया | वास्तव बै 
ऐसे ही हैं || ३० ॥ : ? 


एता क्ट्ला क. ४४ PEE A) 5- ||) 


हैं, 


; हे 
अघौभिहरणपव ] 
््ट्स्क््््व््व्क्स्क्क्कक्क्न्न्क्क्््् य डडडडडडडडडााड डड 


निर्ययौ सदसस्तस्मात्‌ सहितो राजभिस्तदा ॥ ३१॥ कुछ राजाओंके साथ उस सभामवनसे जानेको उद्यत 
हो गया ॥ ३१॥ $ 
इति श्रीमहाभारते सभापत्रैणि अर्वाभिहरणपत्रेणि शिञुपाळक्ररेधे सपतत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 


उनसे ऐसा कहकर शिशुपाल अपने उत्तम आसनसे उठकर 


इस प्रकार श्रीमहाभारत समाप्दैके अन्तर्गत अर्वामिहरणपर्वैमे हिशुपाउका क्रोध-विषयक संतोसरों अध्याय पूरा हुआ ॥३७॥ « 


त्रिशो 
अष्टात्रिशोऽध्यायः 
युधिष्टिरका शिशुपालको समझाना ओर भीष्मजीका उसके आक्षेपोंका उत्तर देना 


वैशम्पायन उवाच 
ततो युधिष्टिरो राजा शिशुपाङसुपादरवत्‌ | 
उवाच चैनं मधुर खान्त्वपूवमिदं वचः॥ १ ॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! तव राजा 
युधिष्ठिर शिश्ुपालके समीप दौड़े गये और उसे श्ान्तिपूर्वक 
समझाते हुए मधुर वाणीमे ्रोले--॥ १॥ 
नेदं युक्तं महीपाल यादृशं वै त्वसुक्तवान्‌। 
अधर्मश्च परो राजन, पारुष्यं च निरर्थकम्‌ ॥ २ ॥ 
“राजन्‌ ! तुमने जैती वात कह डाळी है, वह कदापि 


उचित नहीं हे | किसीके प्रति इस प्रकार व्यर्थ कठोर बातें... हे क... 
£ राजाओंके इस समुदायमै एक भो भूपाल ऐसा नहीं 


कहना महान्‌ अधर्म है ॥ २ ॥ 
न हि धर्म परं जाहु नाववुध्येत पार्थिवः । 
भीष्मः शान्तनवस्त्वेनं मावमंस्थास्त्वमन्यथा ॥ ३ ॥ 
“शान्तनुनन्दन भीष्मजी घर्मके तच्वको न जानते हों ऐसी 
बात नहीं देश अतः तुम इनका अनादर न करो ॥ ३ ॥ 
पद्य चेतान्‌ महीपाळांस्त्वत्तो वृद्धतरान्‌ बहून्‌ । 
री ७. ~ ७. ९८. 
मृष्यन्ते चाहणां कष्णे तद्वत्‌ त्वं क्षन्तुमहेसि ॥ ४ ॥ 
“देखो ! ये सभी नरेश जिनमेंसे कई तो तुम्हारी अपेक्षा 
बहुत बड़ी अवस्थाके हैं। श्रीकृण्णकी अग्रपूजाकों चुपचाप 
सहन कर रहे हैं, इसी प्रकार तुम्हें भी इस विषयर्मे कुछ नहीं 
बोलना चाहिये ॥ ४ ॥ 
वेद तत्त्वेन कष्णं हि भीष्मञ्चेदिपते भृशम्‌ । 
न हनं त्वं तथा वेत्थ यथैनं वेद कौरवः ॥ ५ ॥ 
“चेदिराज | भगवान्‌ श्रीकृष्णको यथार्थरूपसे हमारे पितामह 
भीष्मजी ही जानते हैं । कुरुनन्दन भीष्मजीको उनके तत्वका 
खै ७ ड 
जेता शान है, वेसा तुम्हें नहीं है? ॥ ५ ॥ 
भीष्म उवाच 
नास्मै >> < 
नास्मे देयो ह्यनुनयो नायमर्हति सान्त्वनम्‌ । 
छोकवृद्धतमे छृष्णे योऽ्हणां नाभिमन्यते ॥ ६ ॥ 
भीष्मजीने कहा---धर्मराज ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही 
0 मै ह 
सम्पूर्ण जगतूमे ससे बढ़कर हैं । वे ही परम पूजनीय है । 


अष्टात्रिशोऽध्यायः 


“एवं वक्त न चार्हसटवं मा ते भूद्‌ वुद्धिरीदशी ॥ ११ ॥ 


७७९ 


२, 
त्र 


जो उनकी अग्रयूजा स्वीकार नहों करता है, उसकी अनुनय- 

विनय नहीं करनी चाहिये । वह सान्वना देने या समझाने- 

बुझानेके योग्य भी नहीं है ॥ ६ ॥ 

क्षत्रियः क्षत्रियं जित्वा रणे रणकृतां वरः । 

यो मुञ्चति वरे कृत्वा गुरुभेवति तस्य खः ॥ ७ ॥ 
जो योद्धाओंमें श्रेष्ठ क्षत्रिय जिसे युद्धमें जीतकर अपने 

वमे करके छोड़ देता है; वह उस पराजित क्षत्रियके लिये 

गुरुतुल्य पूज्य हो जाता है ॥ ७ ॥ 

अस्यां हि समितो राज्ञामेकमप्यजितं युधि। ` . 

न पझ्यामि महीपालं सात्वतीपुत्रतेजसा ॥ ८ ॥ 


'दिखायी देता, जो युद्धमें देवक्रीनन्दन श्रीकृष्णके तेजसे परास्त 
ने हो चुका हो ॥ ८ ॥ 
न हि केवलमस्माकमयमच्यंतमोऽच्युतः। : 
अयाणामपि लोकानामचनीयो महाभुजः ॥ ९;॥. 
महाबाहु श्रीकृष्ण केवळ हमारे लिये ही परम पूजनीय हों) 
ऐसी बात नहीं दै, ये तो तीनों लोकोंके पूजनीय हैं ॥ ९ ॥ 
कृष्णेन हि जिता युद्धे बहवः क्षत्रियषेभाः । 
जगत्‌. सर्वे च वाष्णेये निखिलेन प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १०॥ 
श्रीकृष्णके द्वारा संग्राममे अनेक क्षत्रियशिरोमणि परास्त 
हुए हैं । यह सम्पूर्ण जगत्‌ वृष्णिकुलभूषण भगवान्‌ 
श्रीकृष्णमें ही पूर्णरूपसे प्रतिष्ठित हे ॥ १० ॥ 
'तस्मात्‌ सत्खपि वृद्धेषु कृष्णमचाम नेतरान्‌। 


इसीलिये हम दूसरे दृढ पुरुषोंक्रे होते हुए मी श्रीकृष्णकी 

ही पूजा करते हैं; दूसरोकी नहीं । राजन्‌ ! तुम्हे श्रीकृष्णके 
प्रति वैसी बातें गँहसे नहीं निकालनी चाहिये थीं। उनके 

प्रति तुम्हें ऐसी बुद्धि नहीं रखनी चाहिये ॥ ११ ॥ 2 

ज्ञानवुद्धा मया राजन्‌ बहवः पर्युपासिता | 

तेषां कथयतां शौरेरहं गुणवतो शुणान्‌॥ १२ न) 
समागतानामभौष बहन बहुमतान सताम्‌। = 

मैंने बहुत-से शानइद्ध महात्माओंकासंग किया है। अपने 

रे छ री क ८ 5 ह. क न्न 
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यहाँ पधारे हुए उन संतोंके मुखसे अनन्तगुणशाली भगवान्‌ दानं दाक्ष्य श्रुतं शोय हीः 


श्रीकृप्णके असंख्य ब्रहुसम्मत गुणोंका वर्णन सुना है ॥१२३॥ 
कर्मोण्यपि च यान्यस्य जन्मप्रभृति धीमतः ॥ १३॥ 
बहुशः कथ्यमानानि नरेभूयः श्रुतानि मे । 
जन्मकालसे लेकर अबतक इन बुद्धिमान्‌ श्रीकृप्णके जो- 
जो चरित्र बहुधा बहुतेरे मनुष्यंद्वारा कहद गये है, उन सबको 
मैंने बार-त्रार सुना है ॥ १३१ ॥ 
न केवलं वयं कामाचचेदिराज जनार्दनम्‌ ॥ १४॥ 
न सम्बन्ध पुरस्कृत्य कृतार्थ वा कथंचन । 
अचोमदेऽचितं सङ्भि्भुवि भूतसुखावहम्‌ ॥ १५॥ 


चेदिराज ! हमलोग किसी कामनासे, अपना सम्बन्धी. 


मानकर अथवा इन्होंने हमारा किसी प्रकारका उपकार किया 
दै, इस . दृष्टिते श्रीकृष्णकी पूजा नहों कर रहे हें । हमारी 
दृष्टि तो यह है कि ये इस भूमण्डलके सभी प्राणियोंकों सुख 
पहुँचानेवाले हैं और बड़े-बड़े संत-महात्माओंने इनकी पूजा 
की है ॥ १४-१५॥ : क 

यशाः शौर्य जयं चास्य विज्ञायार्चो प्रयुञ्जमद्दे । 

न च कश्चिदिदास्माभिः सुवालोऽप्यपरीक्षितः॥ १६॥ 


हम इनके वश) शौर्य और विजयको भलीभाँति जानकर 
इनकी पूजा कर रदे हैं । यहाँ बैठे हुए लोगोमेसे कोई छोटा- 
सा बाळक मी ऐसा नहीं दै, जिसके गुणोंकी हमछोगोंने पूर्णतः 
परीक्षा न की हो ॥ १६॥ 
> गणेदद्धालतिक्रम्य ७५३८ 


दान हरिरिच्यंतमो मतः। 


क्ञानवृद्धी द्विजातीनां कषत्रियाणां बलाधिकः ॥ १७ ॥ 
श्रीकृष्णके युणोंको दी दृश्मिं रखते हुए हमने वयोवृद्ध 
उद्राका उल्लद्चन करके इनको ही परम पूजनीय माना है | 


त्राह्मणोमें वही पूजनीय समझा जाता दै, जो ज्ञानमे बड़ा हो तथा 
nd de 


क्षत्रियोम वही पूजाके योग्य है, जो बलमें सबसे अधिक हो 
न्या त्मा. ——— दल 


हो ॥ 


वेदवेदाह्ृविज्ञानं बलं चाभ्यधिकं तथा। 
नुणाँ लोके हि कोऽन्योऽस्ति विशिष्ट: केदावार ते॥ प का ॥ 


श्वे तिर्यगधश्च यावती जगतो गतिः। 
इनमें वेद-वेदाङ्गोंका ज्ञान तो है ही, बळ भी सबसे अधिक” सदेवकेषु लोकेषु भगवान्‌ केशवो 


है। श्रीकृष्णक्रे सिवा संतारके मनुष्योमे दूसरा कौन सबसे 
बढ़कर है! ॥ १९ || 


श्रीमहाभारते 


ANC 


दयं तं शौय होः तिरु 
सन्नतिः श्रीक्षतिस्तुष्टिः पुष्टिश्च नियताच्युते | 

दान) दक्षता, द्यात्नज्ञान, शोर, छज्ना, कौ | | 
बुढि) विनय, श्री, धृति, तुष्टि और पुछि- ने सम ^) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णमें नित्य विद्यमान हैं || २० ॥ भर, 
तमिमं गुणसस्पन्नमाय च पितरं शुरुम्‌। | 
अष्यमर्चितमर्चाहे सर्वे संक्षन्तुमहेथ | हि. 

जो अर्ध्यपानेके सर्वथा योग्य और पूजनीय हैं, उन ८. | : 
गुणसम्पन्नः श्रेष्ठ, पिता और गुरु भगवान्‌ शग), ` 
हमलोगोंने पूजा की है; अतः सत्र राजालोग इसके हि! 
क्षमा कर || २१॥ 


। 


| 
| 
E 


ऋत्विग गुरुस्तथा55चार्यः स्नातो जृपतिः रि 
i ~ No 
सबमेतद्धपीकेशस्तस्मादभ्यच्चितोऽच्युतः 


|| 


॥ ३ | 
श्रीकृष्ण हमारे ऋत्विक्‌, गुरु, आचार्य, लाह : 
राजा और प्रिय मित्र सवे कुछ हैं । इसीलिये हमने 12 
अग्रपूजा की है ॥ २२ ॥ ह 
कृष्ण एव हि लोकानासुत्पत्तिरपि चाप्ययः। ` | 
कृष्णस्य हि कृते विश्वमिदं भूतं चराचरम्‌ ॥ २ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सम्पूर्ण जगतूकी उतत्ति ई. 
प्रत्यके स्थान हैं । यह सारा चराचर विश्व इन्हींके लिग फ़ 
हुआ है ॥ २३ ॥ | 
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एप प्रकृतिरव्यक्ता कर्ता सेय सनातनः । | | 
परश्च सभूतेभ्यस्तत्मात्‌ पूज्यतमो५च्युतः ॥ २। 
ये ही अव्यक्त प्रकृति, सनातन कर्ता तथा सम्पू पू 

परे ६, अतः भगवान्‌ अच्युत ही सत्रसे बढ़कर पूजनीय (. 
बुद्धिर् ~ < | 
उुद्धिमनी महद्‌ वायुस्तेजोऽस्भः खं मही च या। | 
चलुवर्थे च यद्‌ भूतं सर्च कृष्णे प्रतिष्टितम्‌ ॥ २५ 
मंहत्ततत्व, अहंकार, मनसहित ग्यारह इन्द्रिया, आकाशर्वी 


म्न [दित यञ्च >) ~ ~ 
रत्पश्वन्टरमाइचंव नक्षत्राणि ग्रहाश्च ये। | 
दिशश्च विदिदाइचेव सर्व कृष्णे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २ 


राजा मुखं मनुष्याणां नदीनां सागरो सुखम्‌ ॥ १ 
नक्षत्राणा मुखं चन्द्र आदित्यस्तेजसां सुखम्‌। . 
पततां सुखम्‌ ॥ ९८ 


| 
|| 


र्धाभिदरणपत्र ] 


नष्योमे राजा; नदियों ( जलादयों )मं समुद्र, नक्षत्रोमै चन्द्रमा, 
जोमय पदार्थोर्मि सूर्य, पर्वतोमे मेरु और पक्षियोंमें गरुड 
ष्ठ हैं, उसी प्रकार देवलोकसहित सम्पूर्ण लोकोंमें ऊपर-नीचे , 
बये, जितने भी जगतूके आश्रय हैं, उन सबमें भगवान्‌ 
कृष्णं ही श्रेष्ट हैं ॥ २६-२९ ॥ 
[ भगवान्‌ नारायणेकी महिमा और उनके द्वाश 
सधु-कटभका वध ] 
( वेञ्यम्पायन उवाच 
[तो भीष्मस्य तच्छुत्वा वचः काले युधिष्टिरः। 
उवाच मतिमान भीष्सं ततः कौरवनन्दनः ॥ 
वैशस्पायनजी कहते हें--जनमेजय ! तदनन्तर 
पीष्मजीका बह समयोचित वचन सुनकर कौरवनन्दन बुद्धिमान्‌ 
पुधिष्ठिरने उनसे इस प्रकार कहा || 
युधििर उवाच 
वेस्तरेणास्य देवस्य कर्माणीच्छामि सर्वेशः । 
रोतु भगवतस्तानि प्रत्रवीहि पितामह | ~ 
क्रमंणामानुपूव्य च भाडुभोवांदच मे विभोः । 
यथा च प्रकृतिः कृष्णे तन्मे ब्रहि पितामह ॥ 
युधिषिर वोले--पितामद ! मैं इन भगवान्‌ श्रीकृप्णके 
सम्पूर्ण चरित्रको विस्तारपूर्वक सुनना चाहता हूँ । आप उन्हे 
क्रपापूर्वक वतावें । पितामह ! भगवानके अवतारी और चरित्रों- 
का क्रमशः वर्णन कीजिये । साथ ही मुझे यह भी बताइये कि 
श्रीकृष्णका शील-स्वभाव केसा दै? 
वेशस्पायन उवाच 
एवमुक्तस्तदा भीष्मः प्रोचाच भरतरपेभम्‌ । 
युधिष्ठिरममित्रश्न॑ तस्मिन्‌ क्षत्रसमागमे ॥ 
समक्ष वासुदेवस्य देवस्येब दातक्रतोः । 
कमोण्यखुकराण्यन्येराचचक्षे जनाधिप ॥ 
वेशाम्पायनजी कहते हें--जनमेजय ! उस समय 
सुधिष्ठिरके इस प्रकार अनुरोध करनेपर भीप्मने राजाओंके 
उस समुदायमै देवराज इ्द्रके समान सुशोमित होनेवाले 
भगवान्‌ वासुदेवके सामने ही शत्रुहन्ता भरतश्रेष्ठ युविष्ठिरसे 
भगवान्‌ श्रीकृप्णके अलौकिक कर्मौका, जिन्हें दूसरा कई 
कदापि नहीं कर सकता) वर्णन किया ॥ 
श्रण्वता पार्थिवानां च धर्मराजस्य चान्तिके । 
इदं मतिमतां श्रेष्ठ: कृष्णं प्रति विशाम्पते ॥ 
साम्नेचामन्धर्य राजेन्द्र चेदिराजमरिंदमम्‌ । 
भीमकमा ततो भीष्मो भूयः स इदमब्रवीत्‌ ॥ 
कुरूणां चापि राजानं युधिष्ठिरमुवाच ह । 
. धर्मराजके समीप बैठे हुए सम्पूर्ण नरेश उनकी यह वात 
सुन रहे थे । राजन्‌ ! बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ भीमकर्मा भीप्मने 
शत्रुदमन चेदिराज दिझुपालको सान्त्वना पूर्ण शब्दोमे ही समझाकर 
ऊँरराज युविष्ठिरसे पुनः इस प्रकार कहना आरम्भ किया ॥ 
भीष्म उवाच 


वरतेमानामतीतां च श्यणु राजन्‌ युधिष्ठिर । 


अष्टाच्रिशोऽध्यायः 


७८१ 


इश्वरस्थोत्तमस्येनां कर्मणां गहनां गतिम्‌ । 

भीष्म वोले--राजा युधिषिर ! पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीकृणके दिव्य कर्मोकी गति बड़ी गहन है। इन्होंने 
पूर्वकालमें और इस समय भी जो महान्‌ कर्म किये हैं, उन्हे 
बताता हूँ; सुनो ॥ 
अव्यक्तो व्यक्त लिङ्गस्थो य एप भगवान्‌ प्रभुः ॥ 
पुरा नारायणो देवः स्वयम्भूः प्रपितामहः । 

ये सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ अव्यक्त होते हुए भी. व्यक्त 
स्वरूप धारण करके स्थित हैं । पूर्वकालमे ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ही नारायणरूपमें स्थित थे । ये ही स्वयम्भू एवं सम्पूर्ण 
जगतके प्रपितामह हैं ॥ के 
सहस्रशीर्षः पुरुपो धुवोष्व्यक्तः सनातनः ॥ 
सहस्राक्षः सहस्रास्यः सहस्त्रचरणो विभुः । 
सहस्त्रवाहुः साहस्रो देवो नामसहस्रवान्‌ ॥ 

इनके सहस्तों मस्तक हैं । ये ही पुरुषः श्वुव, अव्यक्त 
एवं सनातन परमात्मा हैं | इनके सहस्तों नेत्र, सहस्रं मुख 
और सहां चरण हैं | ये सर्वव्यापी परमेश्वर सहस्रों भुजाओं 
सहसो रूपों और सहखो नामोंसे युक्त हैं ॥ 
सहस्रमुकुटो देवो विश्वरूपो महाद्रुतिः । 
अनेकवणो देवादिरव्यक्तादू वें परे स्थितः ॥ 

इनके मस्तक सहल्लों मुकुटोंसे मण्डित हैं । ये महान्‌ 
तेजस्वी देवता हैं | सम्पूर्ण विश्व इन्हींका स्वरूप है | इनके । 
अनेक वर्ण हैं। ये देवताओंके मी आदि कारण -है और + | 
अव्यक्त प्रकृतिसे परे ( अपने सञ्चिदानन्दधन स्वरूपमे | 
खित ) हैं ॥ , टे: 
असृजत्‌ सलिलं पूर्वं स च नारायणः प्रभुः । 
ततस्तु भगवांस्तोये ब्रह्माणमस्टृजत्‌ खयम्‌ ॥ 

उन्हीं सामर्थ्यवान्‌ भगवान्‌ नारायणने सबसे पहले जलकी 
सृष्टि की । फिर उस जलमें उन्होंने खयं ही ब्रह्माजीकों 
उत्पन्न किया ॥ 
ब्रह्मा चतुर्मुखो लोकान्‌ सर्वोस्तानखजत्‌ खयम्‌ | 
आदिकाले पुरा होवं सर्वलोकस्य चोद्भवः ॥ 

ब्रह्मजीके चार सुख हैं। उन्होंने खयं ही सम्पूर्ण 
ळोकोंकी सृष्टि की दै । इस प्रकार आदिकालमे समस्त जगत्‌- 
की उत्ति हुई ॥ छ क 
पुराथ प्रलये प्राप्ते न्ट स्थावरजङ्गमे | 
ब्रह्मादिषु प्रलीनेषु नशे लोके चराचरे ॥ 
फिर प्रलयकाल आनेपरश अंस कि पहले हुआ था? 
समस्त खावर-जङ्गम सष्टिका नाश हो जाता दै एव चराचर जगत 
नाश होनेके पश्चात्‌ ब्रह्मा आदि देवता भी अपने कारण 
लीन हो जाते हैं ॥ र 
आ/भूतसम्झुवे > प्राप्त प्रलीने प्रकृती महः 
पकस्तिष्ठति सवोत्मा स तु खु 


छटर्‌ 


और समस्त नतोंका प्रवाह प्रकृतिमे विलीन किलर 
समय एकमात्र सर्वात्मा भगवान्‌ महानारायण शेप रह जाते हैं || 
नारायणस्य चाङ्गानि सर्वदैवानि भारत । 
शिरस्तस्य दिवं राजन्‌ नाभिः खं चरणो सही ॥ 
भरतनन्दन ! भगवान्‌ नारावणके सव अङ्ग सर्वदेवमय 
| राजन्‌ ! चुछोक उनका मस्तक, आका नाभि 
और पृथ्वी चरण हैं | 
श्विनौ घोणयोदेदी चक्षपी शशिमास्क्ररौ । 
- इन्ट्रवेश्वानरो देवो सुखं तस्य महात्मनः ॥ 
दोनों अश्विनीकुमार उनकी नासिकाके खानमे हैं 
चन्द्रमा और सूर्य नेत्र हैं एवं इन्द्र और अञ्निदेवता उन 
परमात्माके मुख हैं ॥ 
अन्यानि सर्वदैवानि तस्याङ्गानि महात्मनः । 
सर्वे व्याप्य हरिस्तस्थौ सूत्रं मणिगणानिव ॥ 
इसी प्रकार अन्य सव देवता भी उन महात्माके विभिन्न 
अवयव हैं । जेसे गुंथी हुई माळाकी समी मणियोंमे एक ही 
सूत्र व्याप्त रहता हे; उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीहरि सम्पूर्ण 
जगत्को व्याप्त करके स्तरित हैं ॥ 
आभूतसम्छुवान्तेऽथ दृष्टा सव तमोऽन्वितम्‌ । 
नारायणो महायोगी सर्वज्ञः परमात्मवान्‌ ॥ 
त्रह्मभूतस्तदाऽऽत्मानं व्रह्लाणमखजत्‌ खयस । 
प्रळवक्रालके अन्तम सबको अन्धकारसे व्याप्त देख 
सव परमात्मा व्रह्ममृत मदाबोगी नारावणने स्वयं अपने 
आपको ही ब्रह्मारूपमें प्रकट किया || 
सोऽध्यक्षः सवभूतानां प्रभृत प्रभचोष्च्यतः ॥ 
सनत्कुमार स्त्रं च मनु चेच तपोधनान । 
खवंमेवाखूजद्‌ ब्रह्मा ततो लोकान्‌ प्रजास्तथा ॥ 
इस प्रकार अपनी मदिमासे कमी च्युत न होनेवाठे 
सवक उत्सत्तक कारणनूत और सम्पूर्ण नृतोकरे अध्यक्ष 
श्रीद्रिने व्रह्मालूपसे प्रकट हो सनत्कुमार, रुद्र) मनु तथा 
तपस्वी ऋषि-युनियोको उसन्न किया । सत्रकी सृष्टि उन्होंने 
ही की । उन्हींसे सम्पूर्ण लोकों और प्रजाओंकी उत्पत्ति हई ॥ 
त च तद्‌ व्यखजस्तत्र प्राप्ते काळे यश्विष्टिर । 
तेभ्यो5मवन्महात्मभ्यो वहुधा ब्रह्म शाश्वतम ॥ 
युधिष्टिर ! समय आनेपर उन मनु आदिने भी सृष्रिका 
विस्तार किया | उन सत्र मद्दात्माओसि नाना प्रकारकी सृष्टि 
कट हुई | इस प्रकार एक ही सनातन ब्रह्म अनेक रूपमे 
अभिव्यक्त हो यवा || 
कल्पानां वडुकोट्यश्व समतीता हि भारत । 
आभूतसस्छुवाइचेव वहुकोट्योऽतिचक्रमुः ॥ 
भरतनन्दन ! अवतक्र कई करोड़ कल्प बीत चुके 
और कितने द्वी करोड़ प्रठ्यक्राछ भी गत हो चुके हैं ॥ 


न्तरयुगे5 5जस्न सकल्पा भूवसम्सरुवा । 
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~ 


श्रीमहाभारते 


न्वन्तर; युग, कल्प और प्रलये ६ 
भाति घूमते रहते हैं । यह सम्पूर्ण जगत्‌ विष्णुम्‌ $ 


स्रा चतुसुखं देवं देवो नारायणः प्रभ; का 
स लोकानां हिताथाय क्षीरोदे बसति प्रभु; | 
देवाधिदेव भगवान्‌ नारायण चतुर्मुख भगवा? , दे 
सृष्टि करके सम्पूर्ण लोकोंका दित करनेके लि षी थे 
निवास करते हैं ॥ 1 है 
ब्रह्मा च सर्वदेवानां लोकस्य च पितामह: | / 
ततो नारायणो देवः सदस्य प्रपितामहः | | कि 
ब्रह्माजी सम्पूर्ण देवताओं तथा लोकों प 
इसलिये श्रीनारायगदव सवक प्रापतामह्‌ हैं || क 


अव्यक्तो व्यक्तळिङ्गस्थो य एप भगवान्‌ परशुः । | 
नारायणो जगच्यक्रे प्रभवाप्ययसंहितः | 

जो अव्यक्त होते हुए व्यक्त दारीरमे स्थितः| अ 
ओर प्रल्यक्रालमै भी जो नित्य विद्यमान रहते हैं, ३ म 
सर्वशक्तिमान भगवान नारायणने इस जगतूकी रचना! तं 
एप नारायणो भूत्वा हरिराखीद्‌ युधिष्ठिर । 
ब्रह्माणं शशिसूर्या च धमे चेवासूजत्‌ स्वयम्‌ ॥ म 

युधिष्टिर ! इन भगवान्‌ श्रीकृप्णने ही नाग्या? | कं 
स्थित होकर खयं ब्रह्मा, सूर्य; चन्द्रमा और धर्मकी स्टिक त 

: सर्वभूतात्मा प्रादुर्भचति कर्यतः। | ° 
प्राडुमांवांस्तु वक्ष्यामि दिव्यान्‌ देचगणेयुतान्‌ | 


थे समस्त प्राणियोंके अन्तरात्मा हैं और कार्यकर. 
रुपोमें अवतीर्ण होते रहते हैं | इनके समी अवता! १ 
हैं और देवगणोंसे संयुक्त भी हैं । मैं उन * 
वगन करता हू || 
सुप्त्वा युगसहस्रं स प्रादुर्भवति कार्यवान्‌ । 
पूण युगसहस्रेऽथं देत्रदेचो जगत्पतिः ॥ | 
ब्रह्माणं कपिलं चेच परमेष्ठिनसेव च। 
देवान्‌ सक्ष ऋषीइचेय शाङ्करं च महायशाः ॥ | 
देवाधिदेव जगदीश्वर मददायास्वी भगवान्‌ श्रीह 
युगातक गायन करनेके पश्चात्‌ कल्पान्तकी सद 
अवधि पूरी दोनेपर प्रकट होते और सृष्टिकार्यम १९, 
परमेष्ठी ब्रह्मा, कपिल, देवगणो) सत्तर्षियों तथा % 
उत्पत्ति करते हैं ॥ 
सनत्कुमारं भगवान्‌ मनु चेव प्रजापतिम्‌ ||| 
पुरा चक्रेऽथ देवादीन्‌ प्रदीत्ताशिसमप्रमः ॥ | 


इः 


जा | 


इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीहरि समत्कुमारः म 
प्रजापतिक्रो भी उत्पन्न करते हैं । पूर्वकालमे 


अग्निके समान तेजस्वी नारायणदेवने ही देवताओं * 
सृष्टि की है ॥ 1 


eR cx > > > 
हुकामौ खडुरथेषो भ्रातरो मधुकेटभौ । 
तौ .भगवता तेन तयोदेत्वा ब्रृतं वरम्‌ ॥ 
पहलेकी वात है? प्रलयकालमें समस्त चराचर प्राणी, 
ता) असुर) मनुष्य, नाग तथा राक्षस सभी नष्ट हो चुके 
| “डस समय एकार्णव ( महासागर ) की जलराशिमे दो 
त्यन्त दुर्थर्षं दैत्य रहते थे, जिनके नास थे मधु और 
टेभ । वे. दोनों भाई थुद्धकी इच्छा रखते थे | उन्हीं 
गवान्‌ नारायणने उन्हें मनोवाञ्छित वर देकर उन दोनों 
योंका वध किया था ॥ " 
मिं वदूध्वा कृतौ पूर्व खुन्मयौ डौ महासुरो । 
णंस्रोतोद्‌भवी तौ ठु विप्णोस्तश्य महात्मनः ॥ 
कहते हैं) वे दोनों महान्‌ असुर मदात्मा भगवान्‌ विष्णुके 
नोंकी मेलसे उत्पन्न हुए थे । पहले भगवानूने इस प्रृथ्वीको 
वद्ध करके मिट्रीसे ही उनकी आकृति बनायी थी ॥ 
हाणबे प्रस्वपतः 
| विवेदा खयं वायु: ब्रह्मणा साधु चोदितः : |] 


~ 
ट्‌ 


वे पर्वतराज हिमालयके समान विशाल 0५. ल्शि्‌ 


हसांगरके जलम सो रहे थे । उस समय ब्रह्माजीकी प्रेरणासे 


यं वायुदेवने उनके भीतर प्रवेश किया || ' 
1 दिवं छादयित्वा तु वत्रृधाते महासुसै । 
युपाणो. ठु. तो,दृष्टा रह्मा पर्यासृराच्छनैः ॥ 

फिर तो वे दोनों महान्‌ असुर सम्पूर्ण बुलोककों 
।च्छादित करके बढ़ने लगे | वायुदेव ही जिनके प्राण थे) 
न दोनों असुरोंकों देखकर ब्रह्माजीने धीरे-धीरे उनके 
रीरपर हाथ फेरा || 
कं स्दुतरं बुद्ध्या कठिनं कुंध्य चापरम्‌। 
मनी तु तयोश्चक्रे स विभुः सलिलोङ्भवः॥ 
_ एकका शरीर उन्हें अत्यन्त कोमळ प्रतीत हुआ और 
भरेका अत्यन्त कठोर | तत्र जलसे उत्पन्न होनेवाले भगवान्‌ 
हाने उन दोनोंका नामकरण किया ॥ 
डस्त्वय मधुनोम कठिनः कैटभः खयम्‌। 
। दत्यो कृतनामानौ चेरतुबंलगर्वितों ॥ 

यह जो मृढुल शरीरवाळा असुर है, इसका नाम मधु होगा 
रर जितका शरीर कठोर है, वह कैटभ कहलायेगा । 


१ मकार नाम निश्चित हो जानेपर वे दोनों दैत्य वलसे. 


"मत्त होकर सब ओर विचरने लगे || 

। पुराथ दिं सर्वी प्राप्त राजन्‌ महासुरौ । 
च्छाद्याथ दिवं सर्वा चेरतुर्मधुकेटभौ ॥ 
रजन्‌ | सबसे पहले वे दोनों महादैत्य मधु और sd 
लोकम पहुँचे और उस सारे लोकको आच्छादित करके सब 


र विचरने लगे ॥ 


मे कारणच लोब ७ 
॥ २७ लोकं योब्नुकामौ सुनिर्भयौ । 
ह गताचसरै इछा व तिला: | 


अप्रात्रिशो ऽध्यायः 
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उस समय सारा छोक जलमय हो गया था । उसमें युद्ध- 
की कामनासे अत्यन्त निर्भय होकर आये हुए उन दोनों असुरों- 
को देखकर लोकपितामह ब्रह्माजी वहीं एकार्णवरूप जलूराशि- 
में अन्तर्धान हो गये ॥ 
स पदे परदानाभस्य नाभिदेशात्‌ समुत्थिते ॥ 
आसीदादी खयंजन्म तत्‌ पङ्कजमपङ्कजम्‌ । 
पूजयामास वसति ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ 

वे भगवान्‌ पद्मनाभ ( विष्णु ) की नाभिसे प्रकट हुए 
कमलमें जा वैठे | वह कमल वहाँ पहले ही स्वयं प्रकट 
हुआ था । कहनेको तो वह पङ्कज था, परंतु पङ्कसे उसकी 
उसत्ति नहीं हुई थी। लोकपितामह ब्रह्माने अपने निवासके लिये 
उस कमळक्रो ही पसंद किया और उसकी भूरि-मूरि सराहना की || 
ताबुभौ जळगर्भेस्थौ नारायणचतुमुखो । 
वहुन्‌ त्रपायुतानप्छु शयानौ न चकस्पतुः ॥ 


आजम्मलुस्ती तं देशां यत्र ब्रह्मा व्यवस्थितः ॥ 
भगवान्‌ नारायण और ब्रह्मा दोनों ही अनेक सहल 
वर्षोतक उस जलके भीतर सोते रहे; किंतु कभी तनिक भी 
कम्पायमान नहीं हुए । तदनन्तर दीधंक्रालके पश्चात्‌ वे दोनों 
असुर मधु और केटभ उभी स्थानपर आ पहुँचे, जहाँ 
त्रह्माजी स्थित थे || 
तो चट्टा लोकनाथस्तु कोपात्‌ संरक्तलोचनः । 
उत्पपाताथ शयनात्‌ पद्मनाभो महाद्युतिः ॥ 
तदू युद्धमभवद्‌ घोरं तयोस्तस्य च वे तदा । 
एकाणेवे तदा श्रोरे त्रैलोक्ये जलतां गते = ~¬ 
तदभूत्‌ तुमुछ युद्धं वर्षसङ्घान्‌ सहस्रशः । 
न च तावसुरो युद्धे तदा श्रममवापतुः ॥ 
उन दोनोंको आया देख महातेजस्वी लोकनाथ भगवान्‌ 
पद्मनाभ अपनी शाय्यासे खड़े हो गये । क्रोधसे उनकी आँखें 
लाल हो गर्यौ । फिर तो उन दोनोंक्रे साथ उनका बड़ा 
मने, जहाँ 
भयंकर युद्ध हुआ | उत्त भयान॒क एकाणवमे, जहाँ त्रिलोकी 
जलरूप हो गयी थी? सही बर्षोतक उनका र घमासान 
युद्ध चलता रहा; परंतु उस समय उस युद्धमै उन दोनों 
देत्योंको तनिक भी थकावट नहीं होती थी ॥ 2 
अथ दीर्घस्य कालस्य तो दैत्यौ युदडमंदौ । 
ऊचतुः प्रीतमनसो देवं नारायणं प्रझुम्‌॥ . 
प्रीतौ खस्तव युद्धेन श्लाध्यस्त्वँ सत्युरावयोः । 
आवां जहि न यत्रोवीं सलिलेन परिप्लुता ॥ 
तसश्चात्‌ दीर्घकाल व्यतीत होनेपर वे दोनों रणोन्मत् > 
दैत्य प्रसन्न होकर सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ नारायणसे बोले क 
रो |: i 
त्सुरशरेष्ठ ! हमः दोनों तुम्हारे युद्वकौगलसे बहुत पर 
तुम हमारे लिये स्पृहणीय मृत्यु हो । हमें 


> ७. > > 
शेळराजसमौ स्थितौ । ) अथ दौघेस्य कालस्य ताबुभौ मधुकेटमों। 


i 
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रस 


तयोः स वचनं श्रुत्वा तदा नारायणः प्रभुः । 
तो प्रगृह्य सधै दैत्यो दोभ्यां तो समपीडयत्‌ ॥ 
ऊरूभ्यां निधनं चक्रे ताबुभौ मधुकेटभौ । 
तथा मरनेके पश्चात्‌ हम दोनों तुम्हारे पुत्र हों । जो हमें 
युद्धमै जीत ले; हम उसीके पुत्र हों--ऐसी हमारी इच्छा है ।? 
उनकी वात सुनकर भगवान्‌ नारायणने उन दोनों दैत्योंको 
युद्धमे पकड़कर उन्हें दोनों हाथोंसे दबाया और मधु तथा 
केटभ दोनोंकों अपनी जाँघोपर रखकर मार डाला ॥ 
तो हतो चाप्छुतो तोये वपुभ्योमेकतां गतो ॥ 
मेदो मुमुचतुदैत्यो मथ्यमानो जलोमिंभिः । 
मेदसा तज्जलं व्याप्तं ताभ्यामन्तदधे तदा ॥ 
नारायणश्च भगवानस्रजद्‌ विविधाः प्रजाः। 
देत्ययोमेदसाच्छत्ता सवी राजन्‌ बसुन्धरा ॥ 
तदा प्रभृति कौन्तेय मेदिनीति स्मृता मही । 
प्रभावात्‌ पद्मनाभस्य शाश्वती च कृता नृणाम्‌ ॥ 
मरनेपर उन दोनोंक्री लागें जलमें ड्रबकर एक हो 
गयीं | जलकी लहरोसे मथित होकर उन दोनों दैत्योंने जो 
मेद छोड़ा, उससे आच्छादित होकर वहाँका जळ अदृश्य हो 
गया | उसीपर भगवान नारायणने नाना प्रकारके जीवोंकी 
सृष्टि की । राजन्‌ कुन्तीकुमार ! उन दोनों दैत्योंके मेदसे 
सारी वसुधा आच्छादित हो गंगी, अतः तमीसे यह मही 
“मेदिनी*के नामसे प्रसिद्ध हुई । भगवान्‌ पद्मनाभके प्रभावसे 
यह मनुष्येक्रि लिये शाश्वत आधार वन गयी || 
( दांद्विणात्य प्रतिमे अध्याय समाए. ) 


= विगाह, नृसिंह, वामन, दत्तात्रेय, परशुराम, श्रीराम, 


श्रीकृष्ण तथा कल्कि अवतारोंकी संक्षिप्त कथा ] 


भीष्म उवाच 
प्राहभोवसहस्राणि समतीतान्यनेकशः । 
यथाशक्ति तु वक्ष्यामि श्रणु तान्‌ कुरुनन्दन ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--कुरुनन्दन | भगवानके अब- 
तक कई सहृख अवतार हो चुके हैं | मैं यहाँ कुछ अवतारोंका 
यथाशक्ति वर्णन कहँगा | तुम ध्यान देकर उनका वृत्तान्त सुनो || 
पुरा कमळनाभस्य स्वपतः सागराम्भसि । 
पुष्करे यत्र सम्भूता देवा ऋषिगणेः सह ॥ 
पूर्वकाळमें जब भगवान्‌ पद्मनाभ समुद्रके जलमें शयन कर 
रहें थे; पुष्करमै उनसे अनेक देवताओं और महर्षियोंका 
ग्रादुभाव हुआ ॥ 
एप पौष्करिको . >> प्रादुर्भावः प्रकीर्तितः | 
पुणः कथ्यते यत्र वेदश्रतिसमाहितः ॥ 
यह भगवानक्रा ४ पौष्करिकः ( पुष्करसम्बन्धी ) पुरातन 
अवतार कहा गया दै, जो वैदिक श्रुतियोंद्वार अनुमोदित है ॥ 
वाराहस्तु श्रुतिमुखः प्रादुभावो महात्मनः। | 
; खुरश्रेष्टी वाराहं रूपमास्थितः ॥ जन 


श्रीमहाभारते 


क्छ = 
TEAS “य 


महात्मा श्रीहरिका जो वराह नामक अमता क \ 
भी प्रधानतः वैदिक श्रुति ही प्रमाण है। उ 
समय भगवानने वराहरूप धारण करके एकी 
सहित सारी पृथ्वीको जलसे बाहर निकाला था ॥ | 


वेदपादो यूपं तुदतु 
अञ्िजिहो दर्भरोमा बरहाशीपां महातपा) 


चारों वेद ही भगवान्‌ वराहे चार पैर थे| १ 
उनकी दाढ़ थे | क्रतु ( यज्ञ ) ही दाँत और 
( इष्टिका-चयन ) ही मुख थे | थे अग्नि जिह्वा दु 
तथा ब्रह्म मस्तक थे । वे महान्‌ तपसे सम्पन्न थे| | 
अहोरात्रेक्षणो दिव्यो वेदाङ्ग: श्रुतिभूपण | | 
आज्यनासः स्रवतुण्डः सामघोषस्वनो महान्‌] | 

दिन और रात ही उनके दो नेत्र थे | उनार 
दिव्य था | वेदाङ्ग ही उनके विभिन्न अङ्ग थे | प्र 
उनके लिये आभूपणका काम देती थीं । घी उनकी की. 
खुवा उनकी थूथुन और सामवेदका खर ही उती! 
गर्जना थी । उनका शारीर बहुत बड़ा था ॥ 
धर्मसत्यमयः श्रीमान्‌ कर्मविक्रमसत्कृत/ | 
प्रायद्चित्तनखो.. .थीरः पद्युजायुमेहावूपा| 

धर्म और संत्य उनका स्वरूप था; वै अति | 


“सम्पन्न थें। के विभिन्न कर्मरूपी विक्रमसे सुशोभित र 


प्रायश्चित्त उनके नख थे, वे धीर खमावसे युत 
उनके  घुटनोंके स्थानमें थे और महान्‌ वृषभ | 
उनका श्रीविग्रह था ॥ : 
औद्वाच्होमलिङ्गो लौ फळलवीजमहौषधिः|| 
वाह्यान्तंरात्मा मन्त्रास्थिविळतः सौम्यदशनः , 

उद्गाताका होमरूप कर्म उनका लिङ्ग या | 
बीज ही उनके लिये महान्‌ औषध थे; वे बाह्य 
जगत्‌के आत्मा थे, वैदिक मन्त्र ही उनके शाप 
विकार थे । देखनेमै उनका स्वरूप बड़ा ही । 
वेदिस्कन्थो हविर्गन्धो हव्यकड्यादिवेगवार 
प्राग्वंशाकायो द्युतिमान, नानादीक्षाभिराचित 

यज्ञकी वेदी ही उनके कंभ, हविप्य सुगी 
कव्य आदि उनके वेग थे । प्रागवंश ( 
पत्नीशाला ) उनका शरीर कहा गया दै वें 
और अनेक प्रकारकी दीक्षाओंसे व्याप्त थे ॥ | 
दक्षिणाहृदयो योगी महाशास्त्रमयो मर्द | 
उपाकर्मोष्ठरुचकः प्रबम्यीवते भूर्ण 


महान शा्रस्ररूप थे | प्रीतिक्राक उपरि |: 
और ग्रवर्ग्य कर्म ही उनके रनोके आभूपण थे 


se Se RAS 


शिर २) और उपवासमें संलग्न रहनेसे वह ठे 


एकार्णचजले श्रष्टामेकार्णचगतः प्रसुः। 
मज्जिता सलिले तस्मिन्‌ खदेवीं पृथिवीं तदा ॥ 
उज्ञहार विषाणेन माकण्डेयस्य पश्यतः । 

जलमें पड़नेवाळी छाया ( परछाई ) ही पत्नीकी भाँति 
उनकी सहायिका थी। वे मणिमय पर्वत-शिखरकी भाँति ऊँचे 
जान पड़ते थे। इस प्रकार यज्ञमय वराहरूप धारण करके 
एकार्णवके जलमें प्रविष्ट हो सर्वशक्तिमान्‌ सनातन भगवान्‌ 
विष्णुने उस जलमै गिरकर डूवी हुई पर्वत, वन और समुद्रो- 
सहित अपनी महारानी भूदेवीका (दाढ या ) सींगकी सहायतासे 
मार्कण्डेय सुनिके देखते-देखते उद्धार किया || 
श्क्ञेणमां समुद्धृत्य लोकानां हितकाम्यया ॥ 
सहस्जशीष देवो हि निर्ममे जगतीं प्रभुः । 

सहस्रो मस्तकोंसे सुशोभित होनेवाले उन भगवानूने सींग 
(या दाढ ) के द्वारा सम्पूर्ण जगतूके हितके लिये इस 


पृथ्वीका उद्धार करके उसे जगतूका एक सुदृढ़ आश्रय 
बना दिया ॥ 
एवं यक्षवराहेण _._ भूतभव्यभवात्मना ॥ 


उद्‌ध्रृता एथिवी देवी सोगरास्वुधरा पुरा । 
निहता दानवाः सर्व देवदेवेन विष्णुना ॥ 
इस प्रकार भूत) भविष्य और वर्तमानस्वरूप भगवान्‌ 
- यज्ञवराहनें"समुद्रका जल हरण करनेवाली भूदेवीका पूर्वकालमें 
उद्धार किया था । उस समग्र डन देवाधिदेव विष्णुने समस्त 
दानवोंका संहार किया था ॥ > 
वाराहः कथितो छोष नारसिंहमथो श्ट॒णु । 
यत्र भूत्वा मृगेन्द्रेण हिरण्यकशिपुहेतः ॥ 
यह वराह अवतारका वृत्तान्त बतलाया सया. | अब 
नसिंहावतारका वर्णन सुनो, जिसमें नरसिहरूपः ' धारण 
करके भगवानने हिरण्यकशिपु नामक देत्यका वध किया था || 
दैत्येन्द्रो बलवान राजन्‌ सुरारिबलगर्वितः । 
हिंरण्यकशिपुनीम आसीत्‌ जैलोक्यकण्टकः ॥ 


राजन्‌ | प्राचीनकालमें देवताओंका शत्रु हिरण्यकशिपु- " 


समस्त दैत्योंका राजा था । वह बलवान्‌ तो था ही//डसे 
अपने बलका घमंड भी बहुत था। वह तीनों छोकोके लिये 
कण्टकरूप हो रहा था ॥ १ 
देत्यानामादिपुरुषो वीर्यवान्‌ ध्रतिमान बली । 
प्रविदय ख वनं राजंश्चकार तप उत्तमम्‌ ॥ 
पराक्रमी हिरण्यक्रशिपु धीर और बलवान्‌ था | 
दैत्यकुलका आदिपुरु वही था । राजन्‌ | उसने वनमें 
जाकर बड़ी भारी तपस्या की ॥ 
दशवर्षसहस्राणि शतानि दक्ष पञ्च च। 
जपोपव्रासैस्तस्यासीत्‌ स्थाणुमौनत्रतो इढः ॥ 
साढे ग्यारह हजार वर्षोतक पूवोक्त तपस्थैक्रे हे 


दृढताप्रवक मौनत्रतका पालन करनेवाला 


अष्टानिशो5ध्यायः 


So 


््ज्ड्‌ 
दा 
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सि , 
ततो दमशमाभ्यां च ब्रह्मचर्येण चानिध। 
ब्रह्मा प्रीतमनास्तस्य तपसा नियमेन च | 
निष्पाप नरेश | उसके इन्द्रियसंयम, मनोंनिग्रह) 
ब्रह्मचर्य, तपस्या तथा शौच-संतोप्रादि नियमोंके पांळनसे 
ब्र्माजीके मनमै बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ 
ततः खयम्भूर्मगवान्‌ खयमागम्य भूपते । 
विमानेनार्कवर्णन हंसयुक्तेन भासतां ॥ 
भूपाल ! तदनन्तर स्वयम्भू भगवान्‌ ब्रह्मा हंस जुते हुए 
सूर्यके समान तेजस्वी विमानद्वारा स्वयं वहाँ पधारे ॥ 
आदित्यैवखुभिः साध्यैः मरुद्धिदेंवतेः सह । 
रुट्रैविश्वसहायैश्च यक्षराक्षसकिन्नरेः ॥ 
दिशाभिर्विदिशाभिश्च ` नदीभिः सागरेस्तथा । 
नक्षत्रैश्च मुहृतैँश्च  खेचरेश्चापरेग्रहेः ॥ 
देवषिभिस्तपोयुक्ते: सिद्धैः सप्तषिभिस्तथा। . 
राजषिंभिः ` पुण्यतमैगन्धर्वैरप्सग्रेगणः ॥ - 


उनके साथ आदित्य, वसु; "नि द्रण, देवगण) 
रुद्रगण) विश्वेदेव) यक्ष» राक्षस, किन्नरः च आ 
समुद्र, नक्षत्र, मुहूर्त; अन्यान्य आकाशचारी ग्रह) तपस्वी; देवि? 
सिद्ध, सप्तर्षि, पुण्यात्मा राजर्षि, गन्धर्वं तथा अप्सरा भी थीं ॥ 
चराचरगुरुः श्रीमान्‌ बृतः सवेखुरेस्तथा । 
ब्रह्मा ब्रह्मविदां श्रेष्ठो दैत्यमागस्य चाब्रवीत्‌ ॥ 
सम्पूर्ण देवताओंसे घिरे हुए, ब्रहावेत्ताओंमें श्रेष्ठ चराचर, ` 
गुरु श्रीमान्‌ ब्रह्मा उस दैत्यके पास आकर बोले ॥ 
 नह्योवाच 
प्रीतोऽस्मि तव भक्तस्य _तप॒सानेन सुचत । 
वरं वरय भद्रं केह है? यथे काममाप्नुहि ॥ 
ब्रह्माजीने कहा--उत्तम त्रतका पालन करनेवाले 
देत्यराज ! तुम. मेरे भक्त हो । तुम्हारी इस तपस्यसे सें बहुत / 
प्रसन्न हूँ । तुम्हारा भला हो | तुम कोई वर मागो और. 
मनोवाञ्छित वस्तु प्राप्त करो ॥ ड 
हिरण्यकशिपुरुवाच : 
न देवासुरगन्धवो न 
न मानुषाः पिशाचाश्च हन्थुरमौ 
हिरण्यकशिपु बोला सुर 


गन्धर्व, यक्ष) नाग) राक्षस) क. 
न॑ मार सके ॥ उ 


Gan 


७८६ 


2 


गीलेसे और न दूसरे ही कित्ती आयुघसे मेरा वध हो ॥ 


नाकाशे वान भूमो वा रात्रो वा दिवसेऽपि वा । 
नान्त्यो न बहिवापि स्याद्‌ वधो मे पितामह ॥ 

पितामह ! न आकादामे न पृथ्वीपर, न रातमे, न दिनमें 
तथा न बाहर और न भीतर ही मेरा वध हो सक्ने ॥ 
पशुभिर्वा सृगेनं स्यात्‌ पक्षिभिवों सरीख्पेः। 
ददासि चेद्‌ वरानेतान्‌ देवदेव दृणोम्यहम्‌ ॥ 

पश या मृग; पक्षी अथवा सरीखप (सर्प-विच्छू ) आदिसे 
भी मेरी मृत्यु न हो | देवदेव! यदि आप बर दे रहे हैं तो 
मैं इन्हीं वरोंको लेना चाहता हूँ ॥ 

वह्मोवाच 

एते दिव्या वरास्तात मया दत्तास्तवाद्रताः 
सवकामान्‌ वरांस्तात प्राप्स्यसे त्वं न संशयः ॥ 

ब्रह्माजञाने कहा--तात | ये दिव्य और अद्भत बर 
मैंने तुम्हें दे दिये । बत्स ! इसमें सशय नहीं कि सम्पूण 


कामनाओंसहित इन मनोबाच्छित वरोंको तुम अवश्य प्राप्त 
कर लोगे ॥ 


भीष्म उवाच 

एवमुक्त्वा स भगवानाकारोन जगाम ह्‌ा 

साज ब्रह्मलोके स ब्रह्मपिंगणसेवितः ॥ 

भाष्मजी कहते हे--युधिठिर ! 

प ७ आकाशमार्गस चळे गये और ब्रह्मळोकर्मे जाकर 

अह्ापिगणोंसे सेवित होकर अत्यन्त शोमा पाने लगे ॥ 

ततो देवाश्च नागाश्च गस्घवी सुनयस्तथा । 

चरमदान श्रुत्वा ते ब्रह्माणमुपेतस्धिरे ॥ 

तदनन्तर देवता, नाग, गन्धर्व और मुनि उस वरदानका 
समाचार सुनकर ब्रह्माजीकी समामें उपस्थित हुए || 
देवा ऊचुः 
चरणानन भगवन्‌ वाधिष्यति स्र नोऽसुरः 
तत्‌ प्रसीद्स्व भगवन्‌ वधो ऽस्य प्रविचिन्त्यताम्‌ ॥ 

.- देवता वोळे--मगवन्‌ ! इस बरके प्रभावले बह असुर 
इमलोगोंको बहुत कष्ट देगा, अतः आप प्रसन्न होइये और 
सक वका कोई उपाय सोचिये | ~ 

जवान्‌ हि सवभूतानां खयम्भूरादिकृद्‌ विभः 

स्रा च हेव्यकव्यानामव्यक्तप्रकतिर्धुवः ॥ 

क्योकि आप ही सम्पूर्ण कोके आदि स्रष्टा, 
सवव्याप) हव्य-कव्यकें निर्माता तथा अव्यक्त परका 
श्रुवस्वरूप दै || 


ऐसा कहकर भगवान्‌ 


स्वयम्भू, 
ति और 


भीष्म उवाच 
ततो लोकहितं वाक्यं श्रुत्वा देवः प्रज्ञापतिः | 


प्रोवाच भगवान. वाक्यं सर्चदेवगर्णास्तदा ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--युधिडिर ! देवताओंका यह 
सुनकर दिव्य्क्तिसमः 
देवगर्णसि इस प्रकार कहा | 


` धीमहाभारते 


म 
अवश्य ।नेद्शास्तेन पराप्तव्यं तपस फल 
तपसाऽन्तऽस्य भगवान दर्च कृष्णः कारुष्यति |. 
ब्रह्माजान कहा-दवताओ ! उप असुरको अपनीतः 
फल अवशय प्रात होगा । फलभोगके द्वारा जत्र तपस्याकी म. 
हा जायगा) तत्र भगवान्‌ विष्णु स्वयं ही उम्का वध करी | 
भीष्प उवाच 
एतच्छुत्वा खुराः सवं ब्रह्मणा तस्य वै वधम्‌ | 
सान स्थानानि दिव्यान जग्मुस्ते ये सुदा।्विताः॥ | 


भाप्मजा कहते हे--युधिडिर | त्रह्माजीके द्रा 
मकार उसके बधका वात सुनकर सत्र देवता प्रसन्नता 
अपने दिव्य धामको चले गये || 


म्‌। 


| 


| 


लञ्यमात्र वरे चाप खवास्ता वाधते प्रज्ञाः। 
हिरण्यकशिपुदेत्यो वरदानेल  दर्षितः॥ | 
दव्य हिरण्यकशिपु ब्रह्माजीका वर पाते ही तह 


मजाको कष्ट पहुंचाने लगा | वरदानसे उसका घमण्ड वह 
वढ गया था || | 


Oe 


राज्य चकार दत्येन्ट्रो देत्यखङ्गैः समावृतः 
सप्त द्वोपान्वशे चक्रे लोकान्‌ लोकान्तरान वलात्‌॥ 
वह दुंत्यांका राजा होकर राज्य भोगने "लगा । झुंड 
झुंड दत्य उसे भेरे रहते थे | उसने सातों द्वीपां | 
अनेक लोक-लोकान्तर्रोको बलपूर्वक अपने वशमै कर लिबा 
व्यलोकान्‌ समस्तान्‌ वे भोगान्‌ दिव्यानवापस/। 
दवाखभुवचस्थांस्तान्‌ पराजित्य महाखुरः॥ | 
उस महान्‌ असुरने तीनों लोकोंमे रहनेवाले सम 
दवताआको जीतकर सम्पूर्ण दिव्य लोकों और वहाँके र्क 
भोगोपर अधिकार प्राप्त कर लिया || 
तअलछाक्य वशमानीय स्वगे चस्ति दानवः। 
यदा वरमदोन्मत्तो न्यवसद्‌ दानवो दिव्रि॥ | 
इस प्रकार तीनों छोकोंको अपने अधीन करके वह देख सी 
छोक्रमें निवास करने लगा | वरदानके मदसे उन्मत 
दानव हिरण्यकरिपु देवलोकका निवासी बन बैठा ॥ 


अथ लोकान समस्तांश्च विजित्य स महाखुरः 
भवेयमहमेवेन्द्रः सोमोऽझिमीरुतो रविः॥ 


साळळ चान्तरिक्षं च नक्षत्राणि दिशो दश | लु 
नह क्रोधश्च कामश्च वरुणो चखवो ऽर्यमा ॥ - 
भनद्ख धनाध्यक्षो यक्षः किम्पुरुषात्िपः ज्ञ 
ण्ते भवेयमित्युक्त्वा खय भूत्वा बलात्‌ सच | 
तदनन्तर वह महान्‌ असुर अन्य समस्त छ I 
अङ्कसोचने लगा कि मैं ही इन्द्र हो जाउँ, चट हि; 

क 00, सूय, जल, आकाश) नक्षत्र, दसो दिशा 


ह. जॉ वण, बसुगण) अर्यमा, धन देनेवाळे धर्ना । 
मिस Se अ क च 
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ऐसा सोचकर उसने स्वयं ही बलपूर्वक उन-उन पदोंपर 
,अधिकार जमा छिया , ७ 
तेपां ग्रहीत्वा स्थानानि तेषां कार्योण्यवाप सः । 
इज्यश्वासीन्मखवरे: स्‌ तेदेंवर्षिसत्तमेः ॥ 
नरकस्थान समानीय स्वगस्थांस्तांश्चक्ार सः । 
एवमादीनि कर्माणि कृत्वा देत्यपतिवेली ॥ 
आश्रमेषु महाभागान्‌ सुनीन्‌ वे संशितबतान । 
सत्यधर्सपरान दान्तान्‌ पुरा धपितवांश्च सः ॥ 

उनके स्थान ग्रहण करके उन सत्रके कार्य वह स्वयं 
देखने लगा । उत्तम: देवर्षिगण श्रेष्ठ यज्चोद्वारा जिन 
देवताओंका यजन करते थे) उन सत्रके खानपर वह 
खयं ही यज्ञमागका अधिकारी वन बैठा । नरकमें 
पड़े हुए संव जीवोंकों वहसि निकालकर उसने स्वर्गका 
निवासी बना दिया। बलवान्‌ देत्यराजने ये सब कार्य 
करके मुनियोके आश्रमोंपर घावा किया और कठोर त्रतका 
पालन करनेवाले) सत्यधर्मपरायण एवं जितेन्द्रिय महाभाग 
मुनियोंको सताना आरम्भ किया ॥ 
यज्ञीयान्‌ कृतवान्‌ देत्यानयज्ञीयांश्व देवताः । 
यत्न यत्र खुरा जग्छुस्तत्च तत्र ब्रजत्युत॥ 
स्थानानि देवतानां तु हृत्वा राज्यमपालयत्‌ । 

उसने दैत्योंको यज्ञका अधिकारी बनाया और देवताओं- 
को उस अधिकारसे वञ्चित कर दिया । जहाँ-जहाँ देवता 
जाते थे, बहाँ-बहॉ वह उनका पीछा करता था | 
देवताओंके सारे खान हृड़पकर बह स्वयं ही त्रिलोकीके 
राज्यका पालन करने लगा ॥ 
पञ्च कोट्यश्च चर्षाणि निथुतान्येकषष्टि च ॥ 
पष्टिंदचेच सहस्राणां जग्मुस्तस्य दुरात्मनः । 
पतद्‌ वर्ष ख दैत्येन्द्रो भोगेश्वयेमवाप सः ॥ 


उस दुरात्माके राज्य करते पाँच करोड़ इकसठे 


लाख साठ हजौँर वर्ष व्यतीत हो गये। इतने वर्षोतिक 
दैत्यराज हिरण्यूकशिपुने दिव्य भोगों और ऐश्वर्यका 
उपभोग किया ॥-.. हे 
तेनातिव!ध्यमानास्ते.' दैत्थन्द्रेण. - बलीयसा । 
ब्रह्मलोकं सुरा जग्मुः सवे शक्रपुरोगमाः ॥ 
पितामहं समासाद्य खिन्ना प्राज्जलयो ऽञ्रुवन्‌। 
महावली देत्यराज हिरण्यकशिपुक्रे द्वारा अत्यन्त पीड़ित 
हो इन्द्र आंदि सब देवता ब्रह्मलोके गये और ब्रह्माजीके 
पास पहुँचकर खेदअस्त हो हाथ जोड़कर बोले ॥ &; 
४ देवा ऊचुः 
भगवन्‌ भूतभव्येश नस्त्रायख इहागतान्‌। 
भयं दितिसुतीद्‌ घोरं भवत्यद्य दिवानिशम्‌ ॥ 
देवताओंने कहा--भूतः 
आप हमारी रक्षा कीजिये । अब हमें उस दैत्यसे दित त 
घोर भयकी प्राप्त हो रद्दी है॥ 5 `. क 
बि 3 040 
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बतमान & = - आदित्य) मरुद्गणः साध्य, बिखेदेव, वसु) 


स्वामी भगवान्‌ पितामह! हम यहाँ आपकी शरणमें आये हु जे 
पुरुष ढैः वे त्र अर्थात्‌ 0 त 
> कक ु 


भगवन्‌ सर्वभूतानां स्वयम्भूरादिकृद्‌ विभुः। 
स्रष्टा त्वं हद्य़कव्यानामव्यक्तप्रकतिधुवः ॥ 
भगवन्‌ | आप सम्पूर्ण भूतोके आदिखश) स्वयम्भू, 
सवब्यापी, हृव्य-कब्योंके निर्माता; अव्यक्त प्रकृति एवं 
नित्य स्वरूप हैं ॥ 
"वडी व्रह्मोवाच 
श्रूयंतामापदेवं हि दुर्विज्ञेया मयापि च। 
नारायणस्तुं पुरुषो विश्वरूपो महाद्युतिः ॥ 
अव्यक्तः सर्वेभूतानामचिन्त्यो विभुरव्ययः । 
ब्रह्माजी बोले--देवताओं | सुनो, ऐसी विपत्तिको 
समझना मेरे लिये भी अत्यन्त कठिन है । अन्तर्यामी भगवान्‌ 
नारायण ही हमारी सहायता कर सकते हें । वे विश्वरूप, 
महातेजस्वी, अव्यक्तस्वरूप, सर्वव्यापी, अविनाशी तथा 
सम्पूर्ण भूतोके लिये अचिन्त्य हैं || 
ममापि ख तु युष्माकं व्यसने परमा गतिः ॥ 
नारायणः परोऽव्यक्तादहमव्यक्तसस्भवः । 
संकटकालमें मेरे और तुम्हारे वे ही परम गति हैं । 
भगवान्‌ नारायण अव्यक्तसे परे हैं और मेरा आविर्भाब अब्यक्त- 
से हुआ है ॥ 
मत्तो जज्ञः प्रजा लोकाः सर्व देवाखुराइच ते ॥ 
देवा यथाहं युष्माकं तथा नारायणो मम। , 
पितामहोऽहं सवस्य स विष्णुः प्रपितामहः, 
तमिमं विबुधा दैत्यं स विष्णुः संह रिष्यति । 
तस्य नास्ति ह्यशक्यं च तस्माद्‌ वजत मा चिरम्‌ ॥ 
मुझसे समस्त प्रजा, सम्पूर्ण लोक तथा देवता और 
असुर भी उत्पन्न हुए हैं | देवताओ ! जेसे मैं तुमलोगोंका 
जनक हूँ? उसी प्रकार भगवान्‌ नारायण मेरे जनक हैं । 
मैं सबका: पितामह हूँ और वे भगवान्‌ विष्णु प्रपितामह 
हैं. देवताओं ! इस हिरण्यकशिपु नामक दैत्यका बे विष्णु 
ही संहार करेंगे । उनके लियें कुछ भी असम्भव नहीं है, 
अतः सब लोग उन्हींकी शरणमे जाओ, विलम्ब न करो ॥ 
भीष्म उवाच 
पितामहवचः श्रुत्वा सर्वे ते भरतर्षभ । 
विबुधा ब्रह्मणा सार्धे जम्मुः क्षीरोदधि प्रति ॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--भरतश्रेड | पितामह ब्रह्माका यह ` 
वचन सुनकर सब देवता उनके साथ “ही क्षीरसमुद्रके 
तटपर गये ॥ 
आदित्या मरुतः, साध्या विइवे च वसवस्तथा । 
रुद्रा मह्पेयश्चेव अश्विनौ च. खुरूपिणी ॥ 
अन्ये च दिव्यां ये राजंस्ते सर्चे सगणाः सुराः 
चतुर्मुखं पुरस्क॒त्य ब्वेतदी 


सुन्दर रूपवाळे अश्विनीकुमार द यु 
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): 


_सेवक्रॉसहित अभी मार डालता हूँ || 


F..- ` | 


चतुर्मुख ब्रह्माजीको आगे करके सवेतद्वीपमें उपस्थित हुए ॥ 
` गत्वा क्षीरससुद्ठ तं शाश्वती परमां गतिम्‌। 
अनन्तशयनं देवमनन्तं दीप्ततेजसम्‌ ॥ 
शारण्य त्रिदशा विष्णुसुपतस्थुः सनातनम्‌ । 
देवं ब्रह्ममयं यज्ञं ब्रह्मदेवं महावलम्‌॥ 
भूतं भव्यं भविष्यञ्च रभुं लोकनमस्कृतम्‌ । 
नारायणं विसरु देवं शरण्यं शरणं गताः ॥ 
क्षीरसुद्रके तटपर पहुँचकर सब देवता अनन्त नामक 
शेषनागकी शय्यापर शयन करनेवाले अनन्त एवं उद्दीप् 
तेजसे प्रकाशमान उन शरणागतवत्सल सनातन देवता श्रीविष्णुके 
सम्मुख उपस्थित हुए, जो सबके सनातन परम गति हैं । 
वे प्रभु ` देवस्वरूप, वेदमय, यज्ञरूप) ब्राह्मणको देवता 
माननेवाळेः महान्‌ वळ और पराक्रमके आश्रय, भूत, वर्तमान 
और भविष्यरूप) सर्वसमर्थ विश्‍ववन्दित, सर्वव्यापी) दिव्य 
शक्तिसम्पन्न तथा शरणांगतरक्षक हैं | वे सव देवता उन्हीं 
भगवान्‌ नारायणकी शरणमें गये || 
देवा ऊचुः 
जायख नोऽय देवेश हिरंण्यकशिपोर्चधात्‌ । 
त्वं हि नः परमो धाता ब्रह्मादीनां सुरोत्तम ॥ 


१ देवता वोळे--देवेश्वर ! आज, आप हिरण्यकशिपु- 


ह कै वध करके हमारी रक्षा कीजिये | सुरश्रे ! आप ही हमारे 


- और ब्रह्मा आदिके भी धारण-पोषण करनेवाले परमेश्वर हुँ | 
_ उत्फुलळपद्मपत्राक्ष राज्रुपक्षभयङ्कर । 
„ क्षयाय दितिवं शास्य शरण्यस्त्वं भवाद्य नः ॥ 
` खिळे हुए कमलदलके समान नेन्रोंवाले नारायण | 
आप शत्रुपक्षको भय प्रदान करनेवाले हैं । प्रभो 1 आज 
आप दैत्योंका विनाश करनेके लिये उद्यत हो हमारे 
गरणदाता होइये || 
भीष्म उवाच 
देवानां वचन श्रुत्वा तदा विष्णुः शुचिश्ववाः । 
अदृश्यः सर्वभूताना वक्तुमेवोपचक्रमे ॥ 
भीष्मज्ञी कहते है--युविष्टिर | देवताओंकी यह वात 
सुनकर पवित्र कीतिवाळे भगवान्‌ विष्णुने उस समय सम्पूर्ण 
भूतेसिं अद्वश्य रहकर बोलना आरम्भ किया ॥ बे 
श्रीभगवानुवीच 
भयं त्यजध्वममरा अभयं वो ददाम्यहम्‌। 
तदेवं त्रिदिवं देवाः प्रतिपद्यत मा चिरम्‌ ॥ 
श्रीभगवान, बोळे देवताओ ! मय छोड़ दो । मैं तुम्हे 
अभय देता हूँ | देवगण ! तुमलोग अविछम्त् खर्गछोकमें 
जाओ और पहळेक्री ही माँति वहाँ निर्भय होकर रहो `; 
एषोऽहं सगणं दैत्यं वरदानेन दर्पितम्‌ । 
अवध्यममरेन्द्राणां दानवेन्द्रं निहन्म्यहम्‌ । 
मैं वरदाने ` पाकर घर्मडमै भरे हुए दानवराज 
हिरण्यकगिपुको, जो देवेश्वरोंके लिये भी अवध्य हो रहा दे, 


१ 


* आरम्भ की ॥ 


व्याम थी | वे, मेधोंकी गम्भीर गर्जनाके समान | 


१५५ ०१") 


ब्रह्मोचाच 5 
भगवन्‌ भूतभव्येश खिल्ना होते भूशं सुराः « 
तस्मात्‌ त्वं जहि दैत्येन्द्रं क्षिप कालोऽस्य भा A! 

अह्माजीने कहा--भूतः भविष्य और ३ 
स्वामी नारायण ! ये देवता बहुत दुखी हो गगरे हे 
देत्यराज हिरण्यकशिपुको शीघ्र मार डालिये 
का समय आ गया हे; इसमें विलम्ब न 

श्रीभगवानुवाच | 
क्षिषं देवाः करिष्यामि त्वरया दैत्यनताशानम्‌। 
तस्मात्‌ त्वं विवुधाञ्चैव प्रतिपचत बै दिवम्‌ | । 
श्रीभगवान्‌ बोले--ब्रह्मा तथा देवताओं | 
शीघ्र ही उस देत्यका नाश करूँगा, अतः तुम खां 
अपने-अपने दिव्यलोकमें जाओ ॥ | 
भीष्म उवाच 4 
एवसुक्त्चा स भगवान्‌ वरूरूज्य जिदिेश्वरनु। |, 
नरस्यार्धतनुं कृत्वा सिंहस्यार्धतनुं तथा ॥ | 
नारसिंहेन वपुघा पाणि लिष्पिष्य पाणिना |. 
भीमरूपो महातेजा व्यादितास्य इवान्तकः ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--युधिटिर ! ऐसा कहकर म्ह 
विष्णुने देवेश्वरोंको विदा करके आधा शरीर मनुष्या! 
आधा तिंहका-सा बनाकर नरसिंहविग्रह धारण करके एव 
दूसरे हाथको रगड़ते हुए वड़ा भयंकर रूप बना त्रि! 
महातेजस्वी नरसिंह मुँह वाये हुए काळके समान जान पड़ते. 
हिरण्यकशिपु राजन्‌ जगाम हरिरीश्वरः। | 
रत्यास्तमागत हट्टा नारसिंहं महावलम्‌ ॥ 
ववुः शस्त्रवपस्ते झुसंन्रदधास्तदा हरिम्‌। 
राजन्‌ ! तदनन्तर भगवान्‌ विष्णु हिरण्फ 
पाव गये | नृसिंहरूपधारी महाबळी भगवान्‌ श्रीहरिको १ 


च्य 


देख देत्योंने, कुपित होकर उनपर अख-दात्रोंगी । 


लिये । उस, 
हा होना चालि। 


तेविंखशनि शस्राणि भक्षयामास चे हरिः॥ | 
जघान च रणे दैत्यान्‌ सहस्राणि बढ्दन्यपि। | 

उनके द्वारा चलाये हुए सभी शास्त्रोको भगवा 
गये साथ ही उन्होंने उस युद्धमें कई हजार 4 
सहार कर डाला || 


अभ्यधावत्‌ सुसंक्रुद्धो दैत्येन्द्रं बळगर्वितम्‌। ` 
क्रमे भरे हुए उन सभी महात्रळवात' देते, 
विनाश करके अत्यन्त कुपित हो भगवानने * 
देत्यराज हिरण्यकदिपुपर धावा किया || 
जीमूतघनसंकारो जीमूतघननिखनः छ 
जीमूत इब दीघतौजा जीमूत इच वेगवान। 
भगवान्‌, बृसिंहकी अङ्गकान्ति मेत्रोकी घटि ९ 


> 


_ कलह _-__चुुुुुुुु 
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अप्लीसिहरणपवं ] अष्टात्रिशो ऽध्यायः तकह 
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रहे थे. उनका उद्दीप्त तेज मी मेत्रौंके ही समान शोभा पाता 
था और वे मेघोंके ही समान महान्‌ वेगशाली थे | 
देवारिर्दितिजो दुणे नुसिह समुपाद्रचत्‌ ॥ 
भगवान्‌, दर्सिहकों आया देख देवताओंसे द्वेप्र रखने- 
वाला दुष्ट दैत्य हिरण्यकशिपु उनकी ओर दौड़ा ॥ 
दैत्यं सोऽतिवळं दृष्टा कुद्धशादूळविक्रमम्‌ । 
दीप्त दैत्यगणेशुंतं रू्रेमंखसुखरुत ॥ 
ततः कृत्वा तु युद्ध च तन दत्यन चहादिः। 
कुपित तिंहके समान पराक्रमी उस अत्यन्त बलशाली) 
दर्पयुक्त एवं देत्यगणोसे सुरक्षित देत्यकों सामने आया देख 
महातेजस्वी भगवान्‌ नृतिंहने नखोंक्रे तीखे अग्रभागोके द्वारा 
उस देत्यके साथ घोर युद्र किया ॥ 
संध्याकाले महातेजाः प्रघाणे च त्वरान्वितः ॥ 
ते निघोय उत विक 'नखैति 
ऊरो विधाय देत्येन्दरं निर्विभेद नखेहि तम्‌। 
किर संध्याकाल आनेपर बड़ी उतावलीके साथ उसे 
पकड़कर वे राजभवनकी देहलीपर ब्रैठ गये । तदनन्तर उन्होंने 
अपनी जाँघोंपर देत्यराजको रखकर नखोंसे उसका वक्षःस्थल 
विदीर्ण कर डाला || 
महावळं . महावीर्यं वरदानेन दर्पितम्‌ ॥ 
देत्यश्रष्ठं सुरश्रेष्ठो जघान तरला हरिः। 
सुरश्रे श्रीहरिने वरदानसे घमंडमें भरे हुए महावली 
महापराक्रमी देत्यराजको वड़े वेगसे मार डाला ॥ 
हिरण्यकरिपुं हत्वा सर्वदैत्यांश््च वे तदा ॥ 
विवुधानां घानां च हितं कृत्या महाद्युतिः 
प्रमुमोद हरिदेवः स्थ्राप्य धर्म तदा भुबि॥ ~ 
इस प्रकार हिरण्यकशिपु तथा उसके अनुयायी सत्र 
देत्योंका संहार करके महातेजस्वी भगवान्‌ श्रीहरिने देवताओं 
था प्रजाजनोका हितसाधन किया और इस प्रृथ्वीपर धर्मकी 
स्थापना करके वे बड़े प्रसन्न हुए | -------- 
एप ते नारसिंहोऽत्र कथितः पाण्डुनन्दन । 
*्टणु त्वं वामनं नाम प्रादुभीव महात्मनः ॥ 
पाण्डुनन्दन] यह मेने तुम्हें संक्षेपसे नसिंहावतारकी कथा 
सुनायी हे । अव तुम परमात्मा श्रीहरिके वामन-अवतारका 
इत्तान्त सुनो || 
पुरा चेतायुगे राजन्‌ बलियैंरोचनोपभवत्‌ । 
त्यानां पाथिवो वीरो चलेनाप्रतिमो बळी ॥ 
राजनू | प्राचीन त्रेतायुगकी बात दै; विरोचनकुमार 
वाळ देत्योंक्रे राजा थे | बळें उनके समान दसरा कोई नहीं 
था | बलि अत्यन्त बलवान्‌ होनेके साथ ही महान्‌ वीर मी थे॥ 
वदा बलिमंहाराज दैत्यसङ्गैः समावूतः । 
विजित्य तरसा शक्रमिन्द्रस्थानसवाप सः ॥ 
महायज्ञ ! देत्यसमूहसे विरे हुए त्रलिने बड़े वेगसे 
वल आक्रमण किया और उन्हे जीतकर इन्द्रलोकपर 
कार प्राप्त कर लिया || 


तेन वित्रासिता देवा वलिना५५खण्डळादयः । 
ब्रह्माण तु पुरस्कृत्य गत्वा क्षीरोदधि तदा ॥ 
तुष्टडः सहिताः सर्वे देवं नारायणं प्रभुम्‌। 
राजा वलिके आक्रमणसे अत्यन्त त्रस्त हुए इन्द्र आदि 
देवता ब्रह्माजीको आगे करके क्षीरसागरके तटपर गये और 
सबने मिलकर देवाधिदेव भगवान्‌ नारायणका स्तवन क्रिया || 
स तेपां दशनं चक्र विबुधानां हरिः स्तुतः ॥ 
प्रसाद हास्य विभोरदित्यां जन्म चोच्यते । 
देवताओंके स्तुति करनेपर श्रीहरिने उन्हें दर्शन दिया 
ओर कहा जाता हे, उनपर कृपाप्रसाद करनेके फलस्वरूप 
भगवानका अदितिके गर्भसे प्रादुर्भाव हुआ ॥ 
अदितेरपि पुत्रत्वमेत्य यादचनन्दनः ॥ 
एष विष्णुरिति ख्यात इन्द्रस्यावरजोऽभवत्‌ । 
जो इस समय यडुकुलको आनन्दित कर रहे हँ, ये ही 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पहले अदितिके पुत्र होकर इन्द्रके छोटे भाई 
विष्णु ( या उपेन्द्र ) के नामसे विख्यात हुए ॥ 
तस्मिन्नेव च काले तु दैत्येन्द्रो चीर्यचान्‌ बलिः ॥ 
अश्वमेच ` क्रतुश्रेष्टमाहठेमुपचक्रमे । 
उन्हीं दिनों महापराक्रमी दैत्यराज बल्ने क्रतुश्रेष्ठ . 
अश्वमेधके अनुशनकी तैयारी आरम्भ की ॥ 
वतमाने तदा यज्ञे देत्येन्द्रस्य युथिष्ठिर.॥ 
स विष्णुर्वीमनो भूत्वा प्रच्छन्नो ब्रह्मवेषश्चक्‌। 
झुण्डो यज्ञोपवीती च कृष्णाजिनधरः शिखी ॥ 
पलाइदण्डं संशुह्य वामनोऽद्रुतदशनः । 
प्रविश्य स वलेयंज्ञे वर्तमाने तु दक्षिणाम्‌ ॥ = 
देहीत्युवाच दैत्येन्द्रं विक्रमांस्त्रीन्‌ ममेव ह। डु 
युधिष्ठिर | जब दैत्यराजका यज्ञ आरम्भ हो गया, उस 
समय भगवान विष्णु ब्राह्मणवेषधारी वामन ब्रह्मचारीके रूपमें 
अपनेको छिपाकर सिर मुँडाये, यज्ञोपवीत? काला मृगचर्म 
और शिखा धारण किये; हाथमें पलाशका डंडा लिये उस यजञमें 
गये । उस समय भगवान्‌ वामनकी अद्भुत शोभा दिखायी 
देती थी । बलिके वर्तमान यज्ञमें प्रवेश करके उन्होंने देत्यराजसे 
कहा--'मुझे तीन पग भूमि दक्षिणारूपमें दीजिये? ॥ 
दीयतां त्रिपदीमात्रमित्ययाचन्महारुरम्‌॥ 
स तथेति प्रतिश्रुत्य प्रददौ विष्णवे तदा, 
“केवल तीन पग भूमि मुझे दे दीजिये? ऐसा कहकर उन्होंने 
महान्‌ असुर वलिसे याचना की । वलिने भी “तथास्तु? कहकर 
श्रीविष्णुको भूमि देदी॥ - 
तेन लब्ध्वा हरिभूम जम्भयामास च॑ भृशम्‌ । - 
स शिशुः सदिवं खं च पृथिवीं च विशाम्पते ॥| 
त्रिभिविक्रमणेरेतत्‌  सवेमाक्रमताभिभूः । 
बलेबळवतो यशे बलिता विष्णुना पुर 


विक्रमेखिभिरक्षोभ्याः क्षोभितास्ते महाखुरा हाखुर 


रडे 


श्रीमहाभारते 


वलिसे बह भूमि पाकर भगवान्‌ विष्णु बड़े वेगसे बढ्ने 
लगे | राजन्‌ | वे पहले तो बालक-जैसे लगते थे; किंतु 
उन्होंने बढ़कर तीन ही पगोंमें स्वर्ग आकाश और प्रथ्वी- 
सबको माप लिया | इस प्रकार बलवान्‌ राजा बलिके यज्ञम 
जब महाबली भगवान्‌ विप्णुने केवल तीन पगोंद्वारा त्रिलोकीको 
नाप लिया; तब किसीसे भी क्षुब्ध न किये जा सकनेवाले 
महान्‌ असुर क्षुब्ध हो उठे ॥ 
विप्रचित्तिसुखाः क्रुद्धा दैत्यसङ्घा महावलाः ॥ 
नानावक्त्रा महाकाया नानावेषधरा ज्रप। 
राजन | उनमें विप्रचित्ति आदि दानव प्रधान थे | क्रोधमें भरे 
हुए उन महात्रली दैत्योंके समुदाय अनेक प्रकारके वेष 
धारण किये वहाँ उपस्थित थे | उनके मुख अनेक प्रकारके 
दिखायी देते थे । वे सत्र-के-सव विशालकाय थे || 
नानाप्रहरणा रौद्रा नानामाल्यानुलेपनाः 
खान्यायुधानि संगृह्य प्रदीप्ता इव तेजसा 
कममाणं हरि तत्र उपावतेन्त भारत ॥ 
उनके दवाथोंमें भाँति-भाँतिके अख्न-शस्च थे । उन्होंने 
विविध प्रकारकी मालाएँ तथा चन्दन धारण कर रक्घे थे | 
वे देखनेमें बड़े भयंकर थे और तेजसे मानो प्रज्वलित हो 
रहे थे । भरतनन्दन | जत्र भगवान्‌ विष्णुने तीनों लोकोंको 
मापना आरम्भ किया, उस समय सभी दैत्य अपने-अपने 


। 
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प्रमथ्य सवोन्‌ देतेयान्‌ पादहस्ततलैस्तु तान्‌ । 
रूपं कृत्वा महाभीमं जहाराशु स मेदिनीम्‌ ॥ 
सम्पाप्य पादमाकाशमादित्यसदने स्थितः । 
अत्यरोचत भूतात्मा भास्करं स्वेन तेजसा ॥ 
भगवानूने महाभयंकर रूप धारण करके उन सव देत्योंको 
लछातों-थप्पड़ोंसे मारकर भूमण्डळका सारा राज्य उनसे शीघ्र 
छीन लिया । उनका एक पैर आकाराम पहुँचकर आदित्य- 
मण्डलमें स्थित हो गया | भूतात्मा भगवान्‌ श्रीहरि उस समय 
अपने तेजसे सूर्यकी अपेक्षा बहुत वढ़-चढ़कर प्रकाशित हो रहे थे|| 
प्रकाशयन्‌ दिशः सर्चाः प्रदिशश्च महावलः | 
झुछुभे स महावाहुः सर्वेलोकान्‌ प्रकाशयन्‌ ॥ 
तस्य विक्रमतो भूमि चन्द्रादित्यौ स्तनान्तरे. । 
नभ; धक्रममाणस्य नाभ्यां कि तदा स्थितो । | 
मह्दावळी महावाहु भगवान्‌ विष्णु सम्पूर्ण दिधाओं- 
विदिशाओं तथा समस्त ठोकोंको प्रकाशित करते हुए बड़ी शोमा 
पा रहे थे | जिस समय वे वसुधाको अपने पैरोसे माप रहे थे; 
उस समय वे इतने बढ़े कि चन्द्रमा और सूर्य उनकी. छातीक्रे * 
सामने आ गये थे । जत्र वे आकाशको टॉबने लगे, तब वे ही 
चन्द्रमा और.सूर्य उनके नामिदेशर्मे आ गये || 
परमाक्रममाणस्य जानुभ्यां तौ व्यवस्थितौ ॥ 
विष्णोरम्ितवीर्यस्य वदन्त्येवं द्विजातयः । 


अथासाद्य कपालं स अण्डस्य धिष्ठि |: 
तच्छिद्रात्‌ स्यन्दिनी तस्य पादाद्‌ भ्रशतु क्ष | 
ससार सागर सा5ऽशु पावनी स | 
जव वे आकाश या स्वर्गलोकसे भी ऊपरो ; 
लगे, उस समय उनका रूप इतना विशाळ हो गया} 
और चन्द्रमा उनके धुटनोंमें स्थित दिखायी देने छे 
ब्राणलोग अमितपराक्रमी भगवान्‌ विष्णुरे उत 
रूपका वर्णन करते हैं | युविष्ठिर ! भगवानूका पै क. 
कपालतक पहुँच गया और उसके आघातसे कपाल | 
गया, जिससे झरझर करके एक नदी प्रकट होगा, 
शीघ्र ही नीचे उतरकर समुद्रमै जा मिळी | सागरमे मिल्ने, 
वह पावन सरिता ही गङ्गा है ॥ | 


जहार मेदिनीं सर्वा हत्या दानवपुङ्गवान्‌ | 
आसुरी ध्रियमाहत्य जींदछोकान्‌ स जनार्दनः | । 
सपुत्रदारानसुरान्‌ पाताले तानपातयत्‌। 
नमुचिः राम्वरञ्चेव प्रह्मादश्च महामनाः | 
पादपाताभिनिर्धृताः पाताले विनिपातिताः। 
महाभूतानि भूतात्मा स विशेषेण यै हरि॥ | 
काळ च सकल राजन्‌ गात्रभूतान्यद्शयत्‌। | 
भगवान्‌ श्रीहरिने बड़े-बड़े दानवोंको मारकर सारी 


आसुरी-सम्पदाका अपहरण करके उन असुरोंको खी 
पातालमें भेज दिया । नमुचि, शम्बर और महामना ग 
भगवानके चरणके सपर्शसे पवित्र हो गये। भगवान अं 
भी पातालम मेज दिया । राजन्‌ ! भूतात्मा भगवान्‌ शर 
अपने श्रीअङ्गोमें विशेषरूपसे पञ्चमहाभूतों तथा भूतः 
और वर्तमान--सभी कालका दर्शन कराया ॥ 

तस्य गात्रे जगत्‌ सचेमानीतमिच दृश्यते | 


न किचिदस्ति लोकेषु यद्व्याप्तं महात्मना | 
तद्धि रूपं महेशस्य देवदानवमानवाः | 


प्रा तं मुमुहुः सवे विष्णुतेजोऽभिपीडिताः। | 
उनके शारीरमें सारा संसार इस प्रकार दिखागी ५ 
था; मानो उसमें छाकर रख दिया गया हो । संसार 
ऐसी वस्तु नहीं है, जो उन परमात्मासे व्याप्त न हो | प 
भगवान्‌ विष्णुके उस रूपको देखकर उनके तेजसे वि 
दो देवता, दानव और मानव सभी मोहित हो गये || / 
वलिविद्रोऽभिमानी च यज्ञवाटे मद्दात्मना ॥ | 
विरोचनकुल सर्च पाताळे विनिपातितम्‌ ॥ | 
अभिमानी राजा वलिको भगवानूने यज्ञमण्डपे 
छिया और विरोचनके समस्त कुलको खर्गसे पातालमे भेज 
एवंविधानि कर्माणि कृत्वा गरूडवाहनः। 
न विस्सयमपागच््ल ४३.७... ५ ५... | 


गरुडवाहन भगवान्‌ विष्णुको अपने परमेश्वरीय तेजसे 
उपर्युक्त कर्म करके भी अहंकार नहीं हुआ ॥ 
स॒सर्वममरेश्वय सम्प्रदाय इाचीपतेः। 
बैलोक्य च ददौ शक्रे विष्णुदोनवसूदनः ॥ 
दानवसूदन श्रीविष्णुने शचीपति इन्द्रको समस्त देवताओंका 
आधिपत्य देकर त्रिलोकीका राज्य भी उन्हे दे दिया । 
एष ते वामनो नाम प्राहुमोवों महात्मन; । 
बेद्विद्धिर्डिजेंरेतत्‌ कथ्यते वैष्णवं यशः ॥ बा 
मानुषेषु यथा विष्णोः प्रादुर्भावं तथा श्टणु ॥ 
इस प्रकार परमात्मा श्रीहरिके वामन-अवतारका 
संक्षेपसे तुम्हें बताया गया | वेदवेत्ता ब्राह्मण भगवान्‌ ए 
इस सुयदाका वर्णन करते हैं । युधिष्ठिर ! अब तुम मनुष्योंमें 
श्रीहरिके जो अवतार हुए हें, उनका वृत्तान्त सुनो ॥ 
विष्णोः पुनर्महाराज प्रादुभौचो महात्मनः । 
दत्तात्रेय इति ख्यात ऋषिरासीन्महायशाः ॥ 
महाराज | अव में पुनः भगवान्‌ विण्णुके दत्तात्रेय नामक 
अवतारका वर्णन करता हूँ।दत्तात्रेयजी महान्‌ यशस्वी महर्षि थे। 
तेन नष्टेषु वेदेषु क्रियासु च मखेषु च। 
चातुवंण्ये च संकीणं र्मे शिथिलतां गते ॥ 
अभिवधेति चाधमे सत्ये नष्टे स्थितेऽन्रते । 
प्रजासु क्षीयमाणाखु धर्म चाकुलतां गते ॥ 
सयश्ञाः सक्रिया वेदाः प्रत्यानीताश्च तेन वै। 
चातुवेण्यमसंकीर्ण कृतं तेन महात्मन ॥ 
स पब वे यदा पादाद्धेहयाधिपतेर्वरम्‌। 
तं हॅहयानामधिपस्त्वञ्चुनोऽमिप्रसादयत्‌ ॥ 
एक समयकी बात है, सारे वेद नष्टे हो गये। वैदिक 
कमा और यज्ञ-यागादिकोंका लोप हो गया। चारों वर्ण एकमें,मिळ 
गये और सर्वत्र वर्णसंकरता फेल गयी । धर्म शिथिल हो गया एवं 
अधर्म दिनों-दिन बढ़ने लगा | सत्य दब गया और सब ओर 
असत्यने सिक्का जमा लिया । प्रजा क्षीण होने लगी और धर्मको 
अधर्मद्वारा हर तरहसे पीड़ा (हानि) पहुँचने लगी । ऐसे 
समयमे महात्मा दत्तात्रेयने यज्ञ और कर्मानुष्ठानकी विधिसहित 
सम्पूर्ण वेदोंका पुनरुद्धार किया और पुनः चारों वर्णौको एथक- 
शथक्‌ अपनी-अपनी मर्यादामें स्थापित किया। इन्होंने ही दैहयराज 
अजुनको वर प्रदान किया था। हैहयराज अर्जुनने अपनी 
सेवाओंद्वारा दत्तात्रेयजीको प्रसन्न कर लिया था ॥ 
चने पर्यंचरत्‌ सम्यक्‌ शश्रूषुरनसुयकः । 
निमेमो निरहंकारो दीघेकालमतोषयत्‌ ॥ 
आराध्य दत्तात्रेयं हि अगृह्णात्‌ स वरानिमान्‌। 
आादाप्ततरादू विप्राद्‌ विद्वान्‌ विद्वन्निषेवितात्‌॥ 


ऽमरत्वं विप्रेण दत्तात्रेयेण चीमता। 
अन “३, भी हः, 


जक orgy |) 


` अष्टात्रिशोऽध्यायः 


0 


न्क काका PN 
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वह अच्छी तरह सेवामें संलग्न हो बनमें मुनिवर 

दत्तात्रेयक्री परिचर्यामें लगा रहता था । उसने दूसरॉका दोष 

देखना छोड़ दिया था। वह ममता और अहङ्कारसे रदित 
था | उसने दीर्घकालतक दत्तात्रेयजीकी आराधना करके उन्हे , 

संतुष्ट किया । दत्तात्रेयजी आत्त पुरुषोंसे भी बढकर आत्त पुरुष 

थे | बड़े-बड़े विद्वान्‌ उनकी सेवामें रहते थे । विद्वान्‌ सहखवाहु 

अर्जुने उन ब्रह्मर्षिसे ये निम्राङ्कित वर प्राप्त किये । अमरत्व 

„ छोड़कर उसके मागे हुए सभी बर विद्वान्‌ ब्राह्मण दत्तात्रेयजीने 

: दे दिये । उसने चार वरोंके लिये महर्णिसे प्रार्थना की थी और 

चारोंका ही महर्षिने अभिनन्दन किया था ॥ 


जऐथ्रीमान्‌ मनस्वी बलवान्‌ सत्यवागनसूयकः । 


सहस्रवाहुभूयासमेष मे प्रथमो वरः॥ 
जरायुजाण्डजं सर्वं सर्वं चेव चराचरम्‌ | 
प्रशास्तुमिच्छे धर्मेण द्वितीयस्त्वेष मे वरः ॥ 

(वे वरः इस प्रकार हैं--हैहयराज बोला--) 'मै श्रीमान्‌? 
मनस्तरी। बलवान्‌, सत्यवादी, अदोषदर्शी तथा सहख भुजाओंसे 
विभूषित होऊँ यह मेरे लिये पहला वर है | “मैं जरायुज और 
अण्डज जीवोंके साथ-साथ समस्त चराचर जगतूका धर्मपूर्वक 
शासन करना चाइता हूँ? मेरे लिये दूसरा बर यही हो ॥ 
वताल वि 
अमित्रान्‌ निशितेवोणेघोतयेयं रणाजिरे ॥ 
दत्तात्रेयेह भगवंस्तृतीयो वर एष मे। 
यस्य नासीन्न भविता न चास्ति सदशः पुमान्‌ । 
इह वा दिवि वा लोके स मे हन्ता भवेदिति ॥ 

“मैं अनेक प्रकारके यो द्वारा देवताओं) ऋषियों) पितरों 
तथा ब्राह्मण अतिथियोंका यजन करूँ और जो लोग मेरे शत्रु 
हैं, उन्हें समराङ्कणमे तीखे बाणोंद्वारा मारकर यमलोक पहुँचा दूँ।? 
भगवन्‌ दत्तात्रेय | मेरे लिये यही तीसरा वर हो । “जिसके 
समान इहलोक या खर्गलोकमें कोई पुरुष न था, न है और 
न होगा ही वही मेरा बध करनेवाला हो? (यह मेरे लिये 
चौथा वर हो) ॥ 
सोऽजुंनः कतवीर्यस्य वरः पुत्रोऽभवद्‌ युधि। . 

स सहस्रं सहस्राणां माहिष्मत्यामवर्धेत ॥ 

वह अर्जुन राजा कृतवीर्यका ज्येष्ठ पुत्र था और युद्धम - 
महान्‌ शौर्यका परिचय देता था । उसने माहिष्मती नगरीमें 
दस लाख बप्रोतक निरन्तर अभ्युदयशीळ होकर राज्य किया ॥ । 
पृथिवीमखिलां जित्वा द्वीपांश्चापि समुद्रिणः | 
नभसीव ज्वळन्‌ खूयेः पुण्यैः कर्ममिरजुनः॥ 

जैसे आकाशम सूर्यदेव सदा प्रकाशमान होते है, उसी 
प्रकार कार्तवीर्य अर्जुन सारी प्रथ्वी और समुद्री दीपाको जीतकर 
इस भूतलपर अपने पुण्यकर्मोसे प्रकाशित हो रहा या। 
इस्द्रद्वीपं कशेरु च तान्नद्वीपं ` पाए ४ हँ 

दे द्वीपं ० 302 ू. ॥ (/ ८ र 


ाऱ्थई वारुण द्वीप सारु 


शा थ्रीमहाभारते ३ हः ॥ हे : 
स्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्मि क | क Me. 
पूर्वैरजितपूर्वाश्च द्वीपानजयदजुनः ॥ न पहलेका कोई राजा कार्तीक किसी. 


सौवर्णे सवेमप्यासीद्‌ विमानवरमुत्तमम्‌। 
चतुधो व्यभजद्‌ राष्ट्रं तद्‌ विभज्यान्घपालयत्‌ ॥ 
शक्तिशाली सहलवाहुने इन्द्रद्वीप करोरुदवीप, ताम्रद्वीप, 
गभस्तिमान्‌ द्वीप; गन्धर्वद्वीप, वरुणद्वीप और सौम्याक्षद्वीपको, 
जिन्हें उसके पूर्वजोंने भी नहीं जीता था, जीतकर अपने 
अधिकारमें कर लिया | उसका श्रेष्ठ राजभवन बहुत ही सुन्दर 
और साराका सारा सुवर्णमय था | उसने अपने राज्यकी 
आयको चार भागोंमें बॉट रखा था और इस विभाजनके 
अनुसार ही वह प्रजाका पालन करता था ॥ 
एकांशेनाहरत्‌ सेनामेकांशेनावसद्‌ गृहान्‌ । 
यस्तु तस्य ठृतीयांशो राजाऽऽसीजञ्जनसंग्रहे ॥ 
आत्तः परमकल्याणस्तेन यज्ञानकट्पयत्‌ ॥ 
वह उस आयके एक अंशके द्वारा सेनाका संग्रह ओर संरक्षण 
करता था; दूसरे अंशके द्वारा गहस्थीका खर्च चलाता था तथा 
उसका जो तीसरा अंश था; उसके दवारा राजा अर्जुन 
प्रजाजनोंकी भलाईके लिये यञ्चोका अनुष्ठान करता था ॥ 
- चेद सवका विश्वासपात्र और परम कल्याणकारी था | 
ये दस्यवो ग्रामचरा अरण्ये च वसन्ति ये। 
चतुर्थेन च सों ऽरोन तान्‌ सर्वान्‌ प्रत्यषेधयत्‌ ॥ 
सर्वेभ्यश्चान्तवासिभ्यः कार्तवीया ऽहरद्‌ वलिम्‌। 
आहृतं खबढैयत्‌ तद्जुनश्चाभिमन्यते ॥ 
कोको वा मूपिका चापि तं तमेव न्‍्यवर्हयत्‌ । 
दवाराणि नापिचीयन्ते राष्ट्रेषु नगरेघु च ॥ 
चेह राजकीय आयके चौथे अंशके द्वारा गाँवों और 
. जंगलोंमें डाकुओं और ढुटेरोको शासनपूर्वक रोकता था | 
कृतवीर्यकुमार अर्जुन उसी धनको अच्छा मानता था; जिसे 
उसने अपने वळपराक्रमद्वारा प्राप्त किया हो । काक या 
यूः जो लोग प्रजाके वनका अपहरण करते थे, उन 
सबको वह नष्ट कर देता था | उसके राज्यके भीतर गाँवों तथा 
नगरोंमें घरके दरवाजे बंद नहीं किये जाते थे || 
ख एव राष्टरपालो5थूत्‌ स्रीपाठो5मवदजुनः । 22 )३ 
स एवासीदजापालः स गोपाळो विशाम्पते ॥ 
राजन्‌ ! कार्तवीर्य अर्जुन ही समूचे राष्ट्रका पोषक, खिर्योका 
संरक्षकू, वकरियोकी रक्षा करनेवाला तथागौओंका पालक था || 
स स्मारण्ये मनुष्याणां राजा क्षेत्राणि रक्षति। ` 
इदं तु कार्तवीर्यस्य वभूवासददश जनै; ॥ 
वढी जंगटॉर्मे मनुष्योके खेतोंकी रक्षा करता था | यह है कार्त॑- 
वीर्यका अदूभुत कार्य, जिसकी मनुष्ये तुलना नहीं हो सकती || 
न पूर्व नापरे तस्य गमिष्यन्ति गति नृपाः | 
यद्‌्णवे धयातस्य वस्त्रं न कड डमी , परिषिच्यते ॥ 
शतं वर्षसहस्राणामजुंशिष्याजुनो- महीम्‌ । 


दृत्तात्रेयप्रसादेनः एवं . राज्यं चकार सः॥ . 


प्रात कर सका और न भविष्यमें ही कोई 
वह जत्र समुद्रमै चलता था, तब उसका न दानेन र नजह 2 नहीं भी ण 


राजा अर्जुन दत्तात्रेयजीके कृपाप्रसादसे लाखो बह १ | 
शासन करते हुए इस प्रकार राज्यका पालन रवद 
एवं बहूनि कर्माणि चक्रे लोकहिताय स, | 
दत्तात्रेय इति ख्यातः प्राढुभवस्तु वैष्णवः | | 
कथितो भरतश्रेष्ठ शशु भूयो महातमानः । | 
यदा झगुकुळे जन्म यदर्थ च महातमनः। | 
जामद्ग्न्य इति ख्यातः प्रा्र्भावस्तु वेषणवः। | 


इस प्रकार उसने छोकहितके लिये व हुत-से कावी 
भरतश्रेष्ठ | यह मैंने भगवान्‌ विष्णुके दत्तात्रेय ₹ 
अवतारका वर्णन किया | अब पुनः उन न 
अवतारका वर्णन सुनो । भगवानका बह अवतार जाग 


(परराम) के नामसे विख्यात है । उन्होंने कितलिबेऔ॥। 
भ्युकुलमें अवतार ग्रहण किया) वह प्रसंग बताता हु पु 


| 
| 


जमदञ्िसुतो राजन्‌ रामो नाम स वीर्यवान्‌। ' 
दैहयान्तकरो राजन्‌ स राम्रो चळिनां वरः॥ | 
कातंवीयां महावीयं वळेनामातिमस्तथाः'' 
रामेण जामदग्न्येन हतो विपममाचरन॥- 

महाराज युधिष्ठिर ! महर्षि जमदम्िके पुत्र पर 
पराक्रमी हुए हैं । वळवानोंमें श्रेष्ठ परशुरामजीने ही दह 
संहार किया था । महापराक्रमी कार्तवीर्य अर्जुन बलम भा 
सानी नहीं रखता था; किंतु अपने अनुचित वर्तांवके ॥ 
जमदमिनन्द्न परञ्जुयमके द्वारा मारा गया ॥ 


तं कातंबीर्य राजानं हैहयानामरिंद्मम | त्य 
रथस्थं पार्थिव रामः 'पातयित्वावधीद्‌ रणे॥ § 

शाजुसूदन हेहयराज कार्तवीर्य अर्जुन रथपर बैग | 
परंतु युद्धमें परशुरामजीने उसे नीचे गिराकर मार डा] 
जम्भस्य मूध्नि भेत्ता च हन्ता च झातढुनढुभेः 
स पप कृष्णो गोविन्दो जातो सगुषु वीर्यवान्‌॥ _ 
सहस््रवाहमुद्धतु सहस्जजितमाहवे ॥, 
क्षत्रियाणां चतुप्पप्रिमयुतानां. महायश्ञाः | डे 
सरखत्यां समेतानि पष बै घनुषाजयत्‌॥ | 
बरहमद्विषां वधे तस्मिन्‌ सहस्राणि चतुदंश | | 
पुनराह शूराणामन्तं ` चक्रे नरषंभः ॥ 
ततो दशसहस्तरस्य इन्ता पूर्वमरिंदमः।. 
सहस्रं मुसलेनाहन्‌ सहस्रमुदन्तत ॥ 

ये भगवान्‌ गोविन्द ही पराक्रमी परझुरामरूपतें 
वंशमें अवतीर्ण हुए । थे ही जम्मासुरका मखक | 
करनेवाले तथा गतढुन्दुमिके घातंक हैं | इन्होंने सहलोपर 
पानेवाळे लहर 0... यता 


sania 


हर हि 
-अघाँभिहरणपर्व ] 


अष्राचिशी ष्ध्यांयः 


७०३ 


अवतार लिया था | महायशस्वी परशुरामने केवळ धनुषकी 
सहायतासे सरस्वती नदीके तटपर एकत्रित हुए छः लाख 
चालीस हजार क्षत्रियोंपर विजय पायी थी । वे सभी क्षत्रिय 
ब्राह्मणोंसे द्वेप करनेवाले थे | उनका वध करते समय नरश्रेष्ठ 
परशुरामने और भी चौदह हजार शूरवीरोंका अन्त कर डाला | 
तदनन्तर दात्रुदमन रामने दस हजार क्षत्रियोंक्रा और वध 
किया | इसके बाद उन्होंने हजारों वीरोंको मूसछसे मारकर 
यमलोक पहुँचा दिया तथा सहदखोंको फरसेसे काट डाला || 
चतुर्दश सहस्राणि क्षणमात्रमपातयत्‌। 
शिष्टान ब्रहद्विषदिछत्त्वा ततोऽस्रायत भार्गचः ॥ 
राम रामेत्यभिक्रुशे ब्राह्मणैः क्षत्रियादितेः । 
-न्यप्नदू दशसहस्त्रांण रामः परशुनाभिभूः ॥ 
भगुनन्दन परशुरामने चौदह हजार कषत्रियोंको क्षणमात्रमें 
मार गिराया तथा दोप ब्रहाद्रोहियोंका मी मूलोच्छेद करके खान 
किया । क्षत्रियाँसे पीड़ित होकर ब्राह्मणोंने “राम-राम? कहकर 
आर्तनाद किया था; इसीलिये सर्वविजयी परशुरामने पुनः 
फरसेसे दस हजार क्षत्रियोंक्रा अन्त किया || 
न ह्यसृष्यत, तां वाचमातेंभूशसुदीरिताम्‌ । 
भृगो रामाभिधावेति यदाक्रन्द्न्‌ द्विजातयः ॥ 
जिस समय द्विजलोग “भगुनन्दन परञुराम-] दौड़ो, 
बचाओ? इत्यादि वाते कहकर करुणक्रन्दन करते; उस.;समय 
* उनः पीड़ितोंद्वारा कही हुई वह~आर्तवाणी परशुरामजी 
` नेहीं सहन कर सके || | 
काइमीरान्‌ दरदान्‌ कुन्तीन्‌ क्षुदकान्‌ मालवाञ्छकान्‌। 
चेद्कारिकरूपांश्च ऋषिकान्‌ क्रथकेशिकान्‌ ॥ 
अङ्गान्‌ वङ्गान्‌ कलिङ्गाश्च मागधान्‌ काशिकोसलान] 
रातायणान्‌ चीतिहोचान्‌ किरातान्‌ सातिकावतान्‌ ॥ 
एतानन्यांश्च राजेन्द्रान्‌ देरो देशे सहस्रशः । 
निकृत्य निशितेर्वाणेः सम्प्रदाय विवखते ॥ 
उन्होंने काइमीर) दरद, कुन्तिभोज, क्षुद्रक) मालव; शक, 
चेदि,काशि, करूप) ऋषिक) क्रथ;केशिक) अङ्ग) वङ्ग) कलिङ्ग) 
मागध, काशी) कोसळ, रात्रायण) वीतिहोत्र, किरात तथा 
मार्तिकावत--इनको तथा अन्य सहस्रं राजेश्वरोंको प्रत्येक 
देशमै तीखे बाणोंसे मारकर यमराजके भेंट कर दिया ॥ 
कोणी ` क्षत्रियकोटीभिः 
त्रिःसप्तकृत्वः पृथिवी तेन निःक्षत्रिया कृता ॥ 
मेरु और मन्दर पर्वत जिसके आभूषण हैं, वह पृथ्वी 
करोड़ों क्षत्रियांकी लाशोंसे पट गयी । एक-दो बार नहीं? इकीस 
वार परशुरामने यह पृथ्वी क्षत्रियाँसे सूनी कर दी ॥ 

७. रिदश्टि ७७, 
एवमिष्टा महावाहुः क्रतुभिभूरिदक्षिणेः। 
अन्यद्‌ वर्षशतं रामः सोमे शाढ्वमयोधयत्‌ ॥ 
तत; स भृगुशादूलस्तं सोभं योधयन्‌ प्रभु: । 
खुवन्धुरं रथं राजन्नास्थाय भरतषभ ॥ 
| 


हु 


मेरुमन्दरभूषणा। ,-- 


तदनन्तर महावाहु परशुरामने प्रचुर दक्षिणावाले यज्ञोंका 
अनुष्ठान करके सौ वर्षोतक सौम नामक विमानपर बैठे हुए 
राजा शाल्वके सांथ युद्ध किया । भरतश्रेष्ठ युधिष्टिर ! तदनन्तर 
सुन्दर रथपर बैठकर सौम विमानके साथ युद्ध करनेवाले 
शक्तिशाली वीर भ्मुश्रेष्ठ परगुरामने गीत गाती हुईं नमिकी 
कुमारियोंके मुखसे यह सुना--॥ 
राम राम महावाहो भृगूणां कीतिंबर्धन ॥ 
त्यज शास्त्राणि सर्वाणि न त्वं सोभं वधिष्यसि । 
चक्रहस्तो गदापाणिर्भीतानामभयंकरः ॥ 
युधि प्रयुम्नसास्वाभ्यां कृष्णः सौभं चधिष्यति । 

“राम | राम | महात्राहो ! तुम झगुवंाकी कति ~, 
वाले हो; अपने सारे अख्न-शस्र नीचे डाळ दो | तुम सम 
विमानका नाश नहीँ कर सकोगे | भयभीतोको अभय देनेवाले 
चक्रधारी गदापाणि भगवान्‌ श्रीविष्णु प्रद्युम्न और साम्बको 
साथ लेकर युद्धमें सौभ विमानका नाश करेंगे? || 
तच्छुत्वा पुरुषव्याप्रस्तत एव वनं ययौ ॥ 
न्यस्य सर्वाणि शस्राणि काळकाङ्की महायशाः. ~ 
रथं वर्मोयुधं चेव शरान्‌ परशुमेव च । 
धनुंष्यप्सु प्रतिष्ठाप्य राजंस्तेपे परं तपः ॥ 

यह सुनकर पुरुषसिंह परशुरामं उसी समय वनको चळ 
दिये | राजन्‌ ! वे महायशस्त्री मुनि कृष्णावतारके समयकी प्रतीक्षा 
करते. हुए अपने सारे अख्न-शत्र) रथश कवच; आयुध; बाण) 
परञ्जु और धनुष जलमें डालकर बड़ी भारी तपस्पामें लग गये || 
हियं प्रज्ञां श्रियं कीर्ति लक्ष्मीं चामित्रकशंनः । 
पश्चाधिष्ठाय धर्मात्मा तं रथं विससजे ह ॥ 

शत्रुओंका नाश करनेवाले धर्मात्मा परशरामने लज्ञा) 
प्रज्ञा, श्री) कीर्ति और लक्ष्मी--इन पॉर्चोका आश्रय लेकर 
अपने पूर्वोक्त रथको त्याग दिया ॥ 
आदिकाले प्रवत्तं हि विभजन्‌ कालमीश्वरः । 
नाहनच्छूद्वया सौमं न ह्यशक्तो महायशाः ॥ 
जामदम्न्य इति ख्यातो यस्त्वसी भगवारूषिः । 
सोऽस्य भागस्तपस्तंपे भार्गवो लोकविश्रुतः ॥ . 
श्ररणु राजंस्तथा विष्णोः प्रादुभोवं महात्मनः । ` छ 
चतुर्विशे युगे चापि विश्वामित्रपुरःसरः ॥ / 

आदिकालमें जिसकी प्रवृत्ति हुई थी उस काठका 
विभाग करके भगवान्‌ परखुरामने कुमारियोंकी बत श्रद्धा 
होनेके कारण दी सौभ विमानका नाश नहीं किया, असम- 
थाके कारण नहीं। जमदमिनन्दन परुरामके इ विजयात 
घे महर्षि, जो विश्रविदित रेश्वर्यशाली महर्षि द, वे इन्हीं 


१. जिनमें ऋतुधर्म ( रजखलावस्था ) का प्रादुभोव न हुआ पापी यन ज इमा शक 


उन्हें नभिका कहते हैं। _. j 


ही न re toe क बह ही अंश हैं, जो इस समय तपस्या कर रहे हैं। राजन्‌ ! 
अब महात्मा भगवान्‌ विष्णुके साक्षात्‌ स्वरूप श्रीरामके 
अवतारका वर्णन सुनो, जो विश्वामित्र मुनिको आगे 
करके चलनेवाले थे || 
तिथो नावमिके जशे तथा दशरथादपि । 
कृत्वाऽऽत्मानं महावाहुश्चतुधो विष्णुरव्ययः ॥ 
चैत्रमासके शुक्कपक्षकी नवमी तिथिको अविनाशी 
भगवान्‌ महात्राहु विष्णुने अपने आपको चार स्वरूपोंमें 
विभक्त करके महाराज दशरथके सकाशसे अवतार ग्रहण 
किया था || 
लोके राम इति ख्यातस्तेजसा भास्करोपमः। 
प्रसादनार्थं लोकस्य विष्णुस्तस्य सनातनः ॥ 
धमोर्थमेव कौन्तेय जशे तत्र महायशाः । 
वे भगवान्‌ सूर्यके समान तेजस्वी राजकुमार लोकमें श्रीरामके 
नामसे विख्यात हुए । कुन्तीनन्दन युधिष्टिर | जगतको 
प्रसन्न करने तथा धर्मकी स्थापनाके लिये ही महायरास्वी 
सनातन भगवान्‌ विष्णु वहाँ प्रकट हुए थे | 
तमप्याडुमजुष्येन्द्र सर्वभूतपतेस्तनुम्‌ ॥ 
यक्षविध्नं तदा कृत्वा विश्वामित्रस्य भारत । 
झुवाइनिंहतस्तेन मारीचस्ताडितो भृशम्‌ ॥ 
मनुप्योंके स्वामी भगवान्‌ श्रीरामको साक्षात्‌ सर्वभूतपति 
श्रीहरिका ही सरूप बतलाया जाता दै । भारत ! उस 
समय विश्वामित्रके यज्ञमें विन्न डालनेके कारण राक्षस सुवाहु 
श्रारामचन्द्रजीके हाथों मारा गया और मारीच नामक 
राक्षसको भी बड़ी चोट पहुँची || 
तस्मै दत्तानि शस्त्राणि विश्वामित्रेण धीमता । 
वधाथ देवशत्रणां दुवौराणि सुरैरपि ॥ 
परम बुद्धिमान्‌ विश्वामित्र मुनिने देवशतरु राक्षसोंका वध 
करनेके छि श्रीरामचन्द्रजीको ऐसे-ऐसे दिव्यात प्रदान किये थे; 
जिनका निवारण करना देवताओंके लिये भी अत्यन्त कठिन था || 
वर्तमाने तदा यज्ञे 


यहाँ धनुषयज्ञ हो रह्दा था; 
उसमें श्रीरामने भगवान्‌ गङ्करके महान्‌ धनुषकों खेल 
खेलमें ही तोड़ डाळा | तदनन्तर सीताजीके साथ विवाह करके 
रखुनाथजी अयोध्यापुरीमे लोट आये और वहाँ सीताजी- 
के साथ आनन्दपूर्वक रहने लगे || १ 
कस्यचित्‌ त्वथ काळस्य पित्रा तत्राभिचोदितः । 
कैकेय्याः प्रियमन्विच्छन्‌ वनमभ्यवपद्यत ॥ 
कुछ कालके पश्चात्‌ पिताकी आज्ञा पाकर वे अपनी विमाता 
महारानी केकेयीका प्रिय करनेकी इच्छाते बनमें चळे गये || 


श्रीमहाभारते 


यः समाः सवंघमंशदचतुदेश वने वस 
लक्ष्मणानुचरो राम्रः सर्वभूतहिते 
चतुदेश चने तपत्या तपो वर्षाणि 
रूपिणी यस्य पाइवंस्था सीतेत्यमिहिता जनेः॥ | 

वहाँ सव धर्मेके ज्ञाता और समस्त माणि; | 
तत्पर श्रीरामचन्द्रजीने लक्षमणके साथ चौदह वपो ह 


न्‌। | 
रतेः | | 


` निवास किया | भरतवंशी राजन्‌ ! चौदह वर्षोतक उन्हेनेक 


तपस्थापूर्वक जीवन विताया । उनके साथ उनकी अक 
रूपवती धर्मपल्नी मी थीं, जिन्हें लोग सीता कहते थे | 
पूर्वोचितत्वात्‌ सा टदषमीभेतीरमचुगच्छति।/. | 
जनस्थाने वसन्‌ कार्य निदशानां चकार स धर 
मारीचं दूषणं हत्वा खरं त्रिशिरसं तथा A 
चतुदश सहस्राणि रक्षसां घोरकर्मणाम्‌ ॥ ८ 
जघान रामो धर्मात्मा प्रजानां हितकाम्यया । | 
अवतारके पहले श्रीविष्णु रूपमें रहते समय भगवानेष 
उनकी जो योग्यतमा मार्या लक्ष्मी रहा करती हैं, उन! 
उपयुक्त दोनेके कारण श्रीरामावतारके समय सीताके ह | 
अवतीर्ण हो अपने पतिदेवका अनुसरण किया था। भागा | 
श्रीराम जनस्थानमें रहकर देवताओंक्रे कार्य विद्ध कले गे | 
धर्मात्मा श्रीरामने प्रजाजनोंके हितकी कामनासे भया 
कर्म करनेवाले चौदह हजार राक्षसोंका वध किया | नि | 
मारीच) खर-दूषण और त्रिशिरा आदि प्रधान थे ॥ | 
विराधं च कवन्धं च राक्षसो क्र्रकमिंणो ॥ । 
जघान च तदा रामो गन्धो शापविक्षतो॥ | 
उन्हीं दिनों दो शापग्रस्त गन्धर्व क्रूरकर्मा राक्षतोंके ह 
वहाँ रहते थे; जिनके नाम विराध और कत्रन्ध थे | श्रीगगे | 
उन दोनोंका भी संहार कर डाला ॥ 
स रावणस्य भगिनीनासाच्छेद॑ चकार ह। 


भायांवियोगं तं प्राप्य सृगयन्‌ व्यचरद्‌ वनम्‌ ॥ 
ततस्तसृष्यमूक स॒ गत्वा पम्पामतीत्य च। 
खुय्नीबं मारुति इष्ट्रा चक्रे मैत्री तयोः ख वै॥ 
उन्होंने रावणकी बहिन च्रू्पगखाकी नाक भी लसि 
दारा कटवा दी; इसीके कारण ( राक्षसोंके पड्यन्त्रसे ) अँ 1 
पत्नीका वियोग देखना पड़ा | तब वे सीताकी खोज 1 ) 
वनमें विचरने लगे | तदनन्तर ऋष्यमूक पर्वतपर जा पसी 
सरोवरको लाँबकर श्रीरामजी सुग्रीव और हनुमानजीसे मिर 
और उन दोनोंके साथ उन्होंने मेत्री स्थापित कर ळी ॥ 
अथ गत्वा स किष्किन्धां सुग्रीवेण तदा सह | 
निहत्य वालिनं युद्धे वानरेन्द्रं महावलम्‌॥ 
अभ्यपिञ्चत्‌ तदा रामः खुग्रीवं वानरेश्वरम्‌ ॥ 
_राजंस्त्वरयन बै समुत्खुकः । 
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'  तत्पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजीने सुग्रीवके साथ किष्किन्धामें 
! जाकर महात्रळी वानरराज वालीको युद्धमें मारा और सुग्रीव- 
को वानरोंके राजाके पदपर अभिषिक्त कर दिया | राजन्‌ ! 
तदनन्तर पराक्रमी श्रीराम सीताजीके लिये उत्सुक हो बड़ी 
उतावलीके साथ उनकी खोज कराने लगे । वायुपुत्र हनुमान्‌जी- 
ने पता लगाकर यह बतलाया कि सीताजी लङ्कामें हैं || 
सेतुं वद्ध्वा समुद्रस्य वानरैः सहितस्तदा । 
सीतायाः पदमन्विच्छन्‌ रामो लङ्कां विवेश ह ॥ 

तत्र समुद्रपर पुल बाँधकर वानरोंसहित श्रीरामने सीताजी- 
के सानका पता लगाते हुए लङ्कामे प्रवेश किया ॥ 
देवोरगगणानां हि यक्षराक्षसपक्षिणाम्‌। 
तंत्रावध्यं राक्षसेन्द्रं रावणं युधि दुज॑यम्‌॥ 
युक्तं राक्षसकोटीभिभिन्नाञ्जनचयोपमम्‌। 

वहाँ देवता, नागगण, यक्ष) राक्षस तथा पक्षियोंके लिये 
अवध्य और युद्धमें दुर्जय राक्षसराज रावण करोड़ों राक्षसोंके 
साथ रहता था । वह देखनेमें खानसे खोदकर निकाले हुए 
कोयलेके ढेरके समान जान पड़ता था ॥ 
डनिरीक्ष्यं  खुरगणेबेरदानेन दर्पितम्‌ ॥ 
जघान सचिवेः साथ सान्वयं रावणं रणे । 
त्रेलोक्यकण्टक॑चीरं महाकायं महावलम्‌ ॥ 
रावणं सगणं हत्वा रामो भूतपतिः पुरा ॥ 
लङ्कायां तं महात्मानं राक्षसेन्द्रं विभीषणम्‌। 
अभिषिच्य च तत्रैव अमरत्वं ददौ तदा ॥ 

देवताओंक्रे लिये उसकी ओर आँख उठाकर देखना 
भी कठिन था । ब्रह्माजीसे बरदान मिलनेसे उसका घमंड 
बहुत बढ़ गया था । श्रीरामने त्रिलोकीके लिये कण्टकरूप 
महाबळी विश्यालकाय वीर रावणको उसके मन्त्रियो और 
वंशजासहित युद्धमें मार डाला । इस प्रकार सम्पूर्ण भूर्तोके 
खामी श्रीरघुनाथजीने प्राचीनकालमें रावणको सेवकोंसहित 
मारकर लङ्काके राज्यपर राक्षसपति महात्मा विभीषणका 
अभिषेक करके उन्हें वहीं अमरत्व प्रदान किया ॥ 
आरुह्य पुष्पकं रामः सीतामादाय पाण्डव । 
सवळः स््रपुरं गत्वा धर्मराज्यमपालयत्‌ ॥ 
दानवो लवणो नाम मधोः पुत्रो महावलः। 
शशुष्नेन हतो राजंस्ततो रामस्य शाखनात्‌ ॥ 

पाण्डुनन्दन ! तसश्चात्‌ श्रीरामने पुष्पक विमानपर 
आरूढ़ हो सीताको साथ ले दलवलसद्वित अपनी राजधानीमे 
जाकर धर्मपूर्वक राज्यका पालन किया । राजन्‌ ! उन्ह दिनों 


मधुरामें मधुका पुत्र लबण नामक दानव राज्य करता था; ' 


जिसे रामचन्द्रजीकी आज्ञासे शत्रुध्नने मार डाला ॥ 

एवं वहूनि कमीणि कृत्वा लोकहिताय सः । 
राज a 2 ७ क मरो 

ज्यं चकार विधिवद्‌ रामो धमेश्रतां वरः ॥ 


इस प्रकार धर्मात्माओंमे श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीने छोकहितके 


लि 0. 0 ee et un 


~ संधिव्यों घार्मिके तस्सिन रामे राज्य अः 


दशाश्वमेधानाजहे जारुधिस्थान्‌ निरर्गलान्‌ ॥ 
नाश्ूयन्ताशुभा वाचो नात्ययः प्राणिनां तंदा । 
न वित्तं भयं चासीद्‌ रामे राज्यं प्रशासति ॥ 
प्राणिनां च भयं नासीज्जलानलविधानजम | 
पयंदेवन्न विधवा नानाथाः काश्चनाभवन्‌ ॥ 
उन्होंने दस अश्वमेध यज्ञोंका अनुष्ठान किया और सरयू- 
तटके जारुधिप्रदेशको विध्न-ब्राधाओंसे रहित कर दिया | 
श्रीरामचन्द्रजीके शासनकालमें कभी कोई . अमङ्गलकी बात 
नहीं सुनी गयी | उस समय प्राणियोंकी अकालमृत्यु नहीं 
होती थी और किसीको भी धनकी रक्षा आदिके निमित्त 
भव नहीं प्राप्त होता था । संसारके जीवोंको जळ और अग्नि 
आदिसे भी भय नहीं होता था।। विधवाओंका करुण क्रन्दन 
नहीं सुना जाता था तथा खरियाँ अनाथ नहीं होती थीं ॥ 
सर्वमासीत्‌ तदा तृप्त रामे राज्यं प्रशासति ॥ 
न संकरकरा वणो नाकृष्टकरकज्जनः । 
श्रीरामचन्द्रजीके राज्यशासनकालमें, सम्पूर्ण जगत्‌ 
संतुष्ट था | किसी भी वर्णके लोग वर्णसंकर संतान नहीं 
उत्पन्न करते थे। कोई भी मनुष्य ऐसी जमीनके लिये कर नहीं 
देता था, जो जोतने-बोनेके काममें न आती हो || 
न च स्म वृद्धा वालानां प्रेतकार्याणि कुर्वते ॥ 
विशः पर्यचरन्‌ क्षत्रं क्षत्र नापीडयद्‌ विशः । 
नरा नात्यचरन्‌ भार्या भार्यो नात्यचरन्‌ पतीन्‌ ॥ 


नासीदल्पकषिलोके रामे राज्यं प्रशासति । 
आसन्‌ वर्षसहस्राणि तथा पुत्रसहस्रिणः । 
अरोगाः प्राणिनोऽप्याखन्‌ रामे राज्यं प्रशासति ॥ 
बूढेलोग वार्डकीका अन्त्येष्टि-संस्कार नहीं करते थे 
( उनके सामने ऐसा अवसर ही नहीं आता था ) । वैश्य- 
लोग क्षत्रियोंकी परिचर्या करते थे और क्षत्रियलोग भी . 
वेव्योंको कष्ट नहीं. होने देते थे | पुरुष अपनी पलियोंकी 
अवहेलना नहीं करते थे और पल्रियॉ भी पतियोंकी अवहेलना 
नहीं करती थीं । श्रीरामचन्द्रजीके राज्यशांसन करते समय 
लोकमें खेतीकी उपज कम नहीं होती थी । लोग सहल 
तरसे युक्त होकर सहस्र वर्षोतक जीवित रहते थे । श्रीरामके 
राज्य-शासनकालमे सब प्राणी नीरोग थें ॥ 
ऋषीणां देवतानां च मलुष्याणां तथैव च। 
पृथिव्यां सहवासोऽभूद्‌ रामे राज्यं प्रशासति ॥ !' 
सर्वे ह्यासंस्तपतरूपास्तदा तस्मिन्‌ विशाम्पते । 
शरमेण पृथिवी सवीमनुशासति भूमिपे॥ | 
श्रीरामचन्द्रजीके रज्यमे इस पथ्वीपर ऋषि) देवता और. 
मनुष्य साथ-साथ रहते थे । राजन्‌ | भूमिपाल शीरघुनाथजी दु 
जिन दिनों सारी प्रृथ्वीका शासन करते थे५ /उस्‌ समय उनके 
राज्यमे सत्र लोग पूर्णतः तृप्तिका अनुभव करते थे॥ ६. व 


तपस्येवाभवन्‌ सबै सब. 
समे 
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धर्मात्मा राजा रामके राज्यमें पृथ्वीपर सत्र लोग तपस्यामें 
ही लगे रहते थे और सप्र-के-सब धर्मानुरागी थे ॥ 
ताधमिष्ठो नरः कश्चिद्‌ बभूव प्राणिनां कचित्‌ । 
प्राणापानों ससावात्तां रामे राज्यं प्रशासति ॥ 

श्रीरामके राज्य-शासनकालमें कोई भी मनुष्य अधर्ममें 
प्रवृत्त नहीं होता था | सबके प्राण और अपान समवृत्तिमें 
खित थे ॥ 
गाथामप्यत्र गायन्ति ये पुराणविदो जनाः । 
श्यामो युवा लोहिताक्षो सातज्ञानामिवर्षभः ॥ 
आजानुवाहुः खुघुखः सिंहस्कन्धो सहावळलः । 
दश वर्षसहस्राणि दश वर्षशतानि च ॥ 
राज्यं भोगं च सम्पाप्य शशास एथिवीमिमाम्‌। 

जो पुराणवेत्ता विद्वान्‌ हे, वे इस विषयमै निम्राङ्कित 
गाथा गाया करते हैं 


हं--'भगवान्‌ श्रीरामकी अङ्गकान्ति इयाम 
है; युवावस्था हे; उनके नेत्रोमे कुछ-कुछ लाली है । वे 
गजराज-जैसे पराक्रमी हैं। उनकी भुजाएँ घुटनोतक छतरी 
हैं। मुख बहुत सुन्दर है। कंधे सिंहके समान हैं और वे 
महान्‌ वळाली हैं | उन्होंने राज्य ओर भोग पाकर ग्यारह 
हजार वर्षोतक इस पृथ्वीका शासन किया || 
रामो रामो राम इति प्रजानामभवन्‌ कथाः ॥ 
रामभूतं जगदिदं रामे राज्यं प्रशासति । 
ऋग्यजुःसामहीनाश्च न तदासन्‌ द्विजातयः ॥ 
प्रजाजनोमें “राम राम रामः इस प्रकार केवळ रामकी 
ही चचां होती थी । रामके राज्य-शातनकालमें यह सारा 
जगत्‌ राममय हो रहा था | उम समयके द्विज ऋग्वेद, 
यजुर्वेद और सामवेदके ज्ञानसे झ्य नहीं थे ॥ 
उपित्वा दण्डके कार्य त्रिदशानां चकार सः | 
पूर्वापकारिणं संख्ये पोटस्त्यं मनुजर्पभः ॥ 
देवगन्धवनागानामरि स निजघान ह| 
सववान गुणसम्पन्नो दीप्यमानः खतेजसा ॥ 
एवमेव महावाहुरिश्वाकुकुछबर्धनः ॥ 
इस प्रकार मनुप्योम श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीने दण्डकारण्यमै 
निवात करके देवताओं कार्य सिद्ध किया और पहलेके अपराधी 
पुलस्त्वनन्दन रावणको) जा देवताओं, गन्धर्वो और नागोंका 
थछु था) थुद्धमे मार गिराबा । दक्ष्या 
करनेवाले महावाहु श्रीराम महान्‌ पराक्रमी, 
अपने तेजसे देदीप्यमान थे || 
रावणं सगणं हत्वा दिचमाक्रमतामिभूः । \ 
इति दाशरथेः ख्यातः प्रादुर्भाबो महात्मनः ॥ 
` वे इसी प्रकार सेवक्रॉतह्रित रावणका वध करके ९ ज्य- 
पाळनक्रे पश्चात्‌ साकेतलोकमें पधारे | इस प्रकार परमात्मा 


कुकुटका अभ्युदय 
सर्वगुणसम्पन्न और 


( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
romps g. 


श्रीमहाभारते 
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शिर, 


व लात नी सेमा} | 
शरथनन्दन श्रीरामक्रे अवतारका वात कैब | 
॥ । 
( छृष्णावतारः ) | 
ततः ळछूष्णो सहावाहुभींतानामभ' | 
क स पक] | 
अष्टाविशे युगे राजभज्ञे थीबत्सङक्षणः | ' 
क्षणः 
राजन्‌ | तदनन्तर अत्र अद्ठाईसबैं द्वापर म 
अभय देनेवाळे श्रीवत्स विभूषित सहात्राहु भगवान्‌ श्री 
रूपमे शरदि आवत वी श्र 
रूपम आविष्णुका अवतार हुआ है || | 
~ शल न्य्‌ >> 
पेशळश्च वदान्यश्च लोके बहुमतो ग्रपु। 
स्खुतिमान्‌ देशकालज्ञः शाक्षचक्रगदासिधूक | 
ये इस लोकमें परम सुन्दर, उदार, मनुष्य झक 
~ | >» आला. सु “| 
सम्मानित) स्मरणशक्तिसे सम्पन्न, देशकालके जाता एवंक | 
` ~ ॥ 
चक्र, गदा ओर खङ्ग आदि आयुध धारण करनेवाले है । | 
वडा ख्य ० 0”. | 
वाछुदेव इति ख्यातो लोकानां हितक्कत्‌ सदा | 
दण्णानां च कुळे जातो भूमेः प्रियचिकीपया | 
ववी नामसे इनकी प्रतिद्रि है। ये सदा ह 
ळायाके हितमें संलय़ रहते हैं | भूदेवीका प्रिय कार्य झे | 
का इच्छासे इन्होंने ब्रष्णिवंशर्स अवतार ग्रहण किया है |. 
चृगासभयं दाता मन्देति स विश्रुतः। | 
शकरा ५ को कै 
कटाजुनरामाणां किल स्थानान्यसूदयत्‌ ॥ 
ये ही मनुप्योंको अभयदान करनेवाले हें । इनी. 
अदन नामसे प्रसिद्धि है। इन्होंने ही शकटासुर) गाई 1 
और पूतनाके गरमस्थानोमे आघात करके उनका संहार किया है। | 
कसादीन्‌ निजघानाजो दैत्यान्‌ माजुपवित्रह्वान । 
अयं लोकहितार्थाय पादुभोबो महात्मनः॥ | 
~जप्यरारीरमें प्रकट हुए कंस आदि देलक दु | 
मार गिराया | परमात्माका यह अवतार भी छोकहितके लगे 
हुआ है ॥ | 
दै ( कल्क्यवतारः ) 
कल्की विष्णुयशा नाम भूयश्रोत्प॑त्स्थते हरिः। 
कलेयेगान्ते OR निक ५ 
७० कक सम्पात धर्म शिथिलता मते॥ | 
गखण्डिनां गणानां हि चधा भसतर्षभः। | 
चमस्य च विवृद्ध र्थं चित्राणां हितक्राम्यया ॥ | 
नि काठ्युगके अन्ते जव धर्म शिथिल हो जायगा! ॐ 
=> मगवान्‌ श्रीहरि पाखण्डियोके वध तथा धर्मकी वृद 
लिये और त्राह्मणींके हितकी कामनासे पुनः अवतार ठेगे! 


| 
| 
| 


> ०. ८ 
पुराणेपु गीयन्ते बह्मवादिभिः॥ | 


उनके उस अवतारका नाम होगा “कल्कि विष्णुयशा? | 
पे चान्ये च अहत. दिन्या देवगणेर्युताः। 
फाडुभावाः दे 


` भगवानूके ये तथा और भी बहुतन्से दिव्य अब 
देवगणोंके साथ होते हु य 


॥ जिनका त्र बा दी प्र पुराणीं | छ 
वर्णन करते ट| 3 


फटा 


` अर्घीधिहरणपवे ] 


[ श्रीकृष्णका प्राकव्य तथा श्री क्ृष्ण-बलरामकी 
दाळळीळाओंका वर्णन ] _ 
वेग्रम्पायन उवाच 
एवमुक्तोऽथ कौन्तेयस्ततः पौरवनन्दनः । 
आवभाषे पुनभींप्मं धर्मराजो युधिष्टिरः ॥ 
वेशस्पायनजी कहते हैँ-जनमेजय ! भीप्मजीके 
इस प्रकार कहनेपर पूरुवंशाको आनन्दित करनेवाले कुन्ती- 
कुमार धर्मराज युधिष्ठिरने पुनः उनसे कहा ॥ 
युधिष्टिर उवाच 


` [a 


भूय एवं मनुष्येन्द्र उपेन्द्रस्य यशस्विनः । 
जन्म वरृष्णियु विज्ञातुमिच्छामि वदतां व्र ॥ ८ 
युधिष्टिर बोले--वक्ताओंमें श्रेष्ठ नरेन्द्र ! मैं यशस्वी 


भगवान्‌ विष्णुके बृष्णिवंशमें अवतार ग्रहण करनेका वृत्तान्त 


पुनः ( विस्तारपूर्वक ) जानना चाहता हूँ ॥ 
यथैच भगवाञ्जातः क्षिताविह जनार्दनः । 
माथवेणु महावुद्धिस्तन्मे त्रृहि पितामह ॥ 
पितामद्द ! परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ जनार्दन इस एथ्वीपर 
मधुवंद्में जिस प्रकार उत्पन्न हुए वह सव प्रसङ्ग 
मुझसे कहिये ॥ 
यदर्थं च महातेजा गास्तु गोत्रृषभेक्षणः । 
ररक्ष कखस्य वघाल्लोकानामभिरक्षिता ॥ 
वेके समान विज्ञाल नेत्रोंबाळे लोकरक्षक महातेजस्वी 
श्रीकृण्णने किपछिये कंसका वध करके गौओंकी रक्षा की १॥ 
क्रीडता चेव यदू वाल्ये गोविन्देन विचेष्टितम्‌ । 
तदा मतिमतां श्रेष्ठ तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ 
बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ पितामह ! उस समय वाल्यावस्थामे 
वाळकोचित ब्रीड़ाएँ. करते समय भगवान्‌ गोविन्दने क्या-क्या 
लीलाएँ कीं ? यह सव मुझे बताइये ॥ 
वेशम्पायन उवाच; 
पवमुक्तस्ततो भीष्म; केशवस्य महात्मनः । 
माधवेषु तदा जन्म कथयामास वीर्यवान्‌ ॥ 
__ वेशम्पायनज्ञी कहते हैं--जनमेजय | राजा युविष्ठिर- 
के इस प्रकार पूछनेपर महापराक्रमी भीष्मने मधुवंशमै 
भगवान्‌ केशवके अवतार लेनेकी कथा कहनी प्रारम्भ कौ ॥ 
भीष्म उवाच 
दन्त ते कथयिष्यामि युधिष्ठिर यथातथम्‌ । 
यतो नारायणस्येह जन्म वृष्णिषु कौरव ॥ त 
भीष्मजी बोले--कुरुरत्त युधिष्ठिर | अब मैं बृष्णिवं 
भगवान्‌ नारायणके अवतार-ग्रहणका यथावत्‌ वृत्तान्त कहूँगा॥ 
अजातशत्रो जातस्तु यथैष भुवि भूमिपः। 
कौत्येमानं मया तात निवोध भरतषभ ॥ 


अष्ट्रात्रिशो ऽध्यायः 
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भरतकुलभूपण तात अजातशत्रो ! वसुधाक्री रक्षा 
करनेवाले ये भगवान्‌ यहाँ किस प्रकार प्रकट हुए ? यह मैं 
वतला रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो ॥ 
सागराः समकम्पन्त मुदा चेळुश्च पर्वताः । 
जज्वलुश्वाझयः शान्ता जायमाने जनादने ॥ 
भगवानके जन्मके समय आनन्दोद्रेकके कारण समुद्रमें 
उत्ताल तरंगें उठने छगीं; पर्वत हिलने लगे और बुझी हुई 
अग्नियाँ भी सहा प्रज्वलित हो उठीं ॥ 
शिवाः सम्प्रचधुवोताः प्रशान्तमभवद्‌ रज; । 
ज्योतींषि सम्प्रकाशन्ते जायमाने जनाद॑ने ॥ 
भगवान्‌ जनार्दनके जन्मकालमें शीतल; मन्द एवं सुखद 
वायु चलने लगी | धरतीकी धूल शान्त हो गयी और 
नक्षत्र प्रकाशित होने लगे ॥ 
देवढुन्दुभयश्चापि सस्नुर्भशमम्वरे । 
अभ्यवर्षस्तदाऽऽगस्य देवताः पुष्पवृष्टिभिः ॥ 
आकाशमै देवलोकके नगाड़े जोर-जोरसे बजने ळगे 
और देवगण आ-आकर वहाँ फूलोंकी वर्षा करने छा ॥ 
गीर्भिर्मङ्गलयुक्ताभिरस्तुवन्‌ मधुसूदनम्‌। 
उपतस्थुस्तदा प्रीताः प्राहुभावे महषयः ॥ 
वेमङ्गलमयी वाणीद्वारा भगवान्‌ मधुसूदनकी स्तुति करने 
लगे । भगवानके अबतारका समय जान महर्षिगण भी अत्यन्त 
प्रसन्न होकर वहाँ आ पहुँचे ॥ 
ततस्तानभिसम्प्रेष्य  चारदप्रमुखान्ृषीन्‌ । ( 
उपान्रत्यन्नुपज एुर्गन्धर्वोप्खण्लांः गणाः ॥ 
नारद आदि देवर्पियोंको उपस्थित देख गन्धर्व और 
अम्सराएँ नाचने और गाने लगीं ॥ 
उपतस्थे च गोविन्दं सहस्त्राक्षः शचीपतिः । 
अभ्यभाषत तेजस्वी महर्षीन्‌ पूजयंस्तदा ॥ 
उस समय सहृल्ञ नेत्रोंवाले शाचीवलम तेजस्वी इन्द्र 
भगवान्‌ ` गोविन्दकी सेवामें उपस्थित हुए और महर्षियोंका 
आदर करते हुए बोठे ॥ 


इन्द्र उवाच त 
कृत्यानि देवकायीणि कृत्वा लोकहिताय च । प्र 


खलोक॑ लोकरुद्‌ देव --पुनर्गचछ सिला 2. 
इन्द्रने कहा- देव ! आप सम्पूणं जगतूके स्ट Eo 
देवताओंके जो कर्तव्य कार्य हैं, उन सबको सम्पूर्ण जगतूके 
हितके लिये सिद्ध करके आप अपने तेजसहिंत पुनः 
परमधामको पधारिये ॥ । 
भीष्म उवाच 


त्वा सुनिभिः सार्धे जगाम त्रिदिवेश्वरः। ६ , 


7 


८ 


इत्यु 


सिको छे जे वि oh eT रे लक अल टन 


kee ind 


क 
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भीष्मजी कहते है--ऐसा कहकर सर्गलोकके स्वामी 
इन्द्र देवषियोंके साथ अपने लोकको चे गये ॥ 
वसुरेवस्ततो जातं वाळमादित्यसंनिभम्‌ । 
नन्द्गोएकुले राजन्‌ भयात्‌ प्राच्छादयद्वरिम्‌ ॥ 

राजन्‌ ! तदनन्तर वसुदेवजीने कंसके भयसे सूर्यके 
समान तेजस्वी अपने नवजात वालक श्रीहरिको नन्दगोपके 
घरमै छिपा दिया ॥ 


ततः कदाचित्‌ सुप्तं तंशकटस्प त्वघः शिशुस्‌ ॥ 
यशोदा सम्परित्यज्य जगाम यमुनां नदीम्‌ । 


श्रीकृष्ण बहुत वर्षातक नन्दगोपक्रे ही घरमें रहे | एक 
नत वहा विशी एक छकडेके नीचे सोचे थे । माता 
वादा उन्हे वहीं छोड़कर यमुनाजीके तटपर चली गर्यी || 


शिशुळीरां ततः कुर्वन्‌ खहस्तचरणौ क्षिपन्‌ ॥ 
रुरोद मधुर कृष्णः 


पादावृध्वं प्रसारयन्‌ | 
पादाहुष्टेन शकटं धारयन्नथ केशंवः ॥ 


तत्राथेकेन पादेन पातयित्वा तथा शिशु: । 
उस समय श्रीकृष्ण शिद्वुलीलाका प्रदर्शन करते हुए अपने 
दाथ-पैर फॅक-फॅककर मधुर स्रं 
कते समय भगवान्‌ केशवने अपने पैरके अँगूठेसे छकड़ेको धक्का 
दे दिया और इथ प्रकार एक ही पॉवसे छकड़ेकों उलटक्रर 
गिरा दिया | | EF 


>? 


पयोधरा चकार च सरोद च ॥ 


sl 


श्रीमहाभारते 


उसके बाद वे स्वयं औंधे हह रोके 

स्तन पीनेकी इच्छासे जोर-जोरसे रोने ह| 
पदांघातसे छकड़ा उलटकर गिर गया तथा ३ 
हुए सभी मटके और घड़े आदि बर्त | 
हुआ॥ | 
प्रत्यक्षं शूरसेनानां इञ्यते महद्‌ | 
पूतना चाप निहता महाकाया महासती, 
पह्यतां सर्वेदेवानां वासुदेवेन मा | 
भरतनन्दन | शूरसेनदेश(मशुरामण्डल)के निवि 
अत्यन्त अद्भुत घटना प्रत्यक्ष दिखायी दी तथा ं 
श्रीकृष्णने (आकारामें स्थित) सत्र देवताओंके देखेन 
काय एवं विशाल स्तनोंवाली पूतनाको भी पहले मार 
ततः काले महाराज संसक्त रामेश | 
विष्णुः सङ्कर्षणञ्चोभौ रिक्विणो समपद्यताम्‌। 
महाराज | तदनन्तर संकर्षण और विष्णुके ह्म 

और श्रीकृष्ण दोनों भाई कुछ कालके अनन्तर एक 
घुटनोंके बळ रेंगने लगे |] 


> 0 विवास्बरे 
अन्योन्यकिरणग्रस्तो चन्द्रसूर्याविवास्बरे | 
~ ७ छि. >» 
विसर्पयेता सर्वत्र सपंभोगभुजी तदा । 


जैसे चन्द्रमा और सूर्य एक दूसरेकी किरणों 
आकाशमे एक साथ विचरते हों, उसी प्रकार बहा 
श्रीकृष्ण सर्वत्र एक साथ चलते-फिरते थे । उनकी भुजा 
शरीरकी भाँति सुशोभित होती थीं । | । 
रेजतुः पांखुदिग्धाङ्गो रामकृष्णौ तदा चप ॥ 
कचिच्च जानुभिचृंणे क्रीडसानो कचिदू वनें। 
पिवन्तो दधिकुल्याश्च मथ्यमाने च भारतं आ 
नरेश्वर | बलराम और श्रीकृष्ण दोनोंक्रे अङ्ग धू | 
होकर बड़ी शोभा पाते | भारत [कभी वे दोनों माई 5 
वळ चलते थे, जिससे उनमें घट्टे पड़ गये थ| 
वनमें खेळा करते और कमी मथते समय दहीकी थी 
पीया करते थे || हि 
तत; ख बाठो गोविन्दो नवनीत तदा क्षये। , 
असमानस्तु तत्रायं गोवीभिदेरशे5्थ वै ॥ 
एक दिन बालक श्रीकृष्ण एकान्त यहमें छिप 
खा रहै ये। उस समय वहाँ उन्हे कुछ गोपियोंने देखे € 
दास्नाथोळूखले कृष्णो गोपस्रीभिश्च बन्धितः 
तेन राजंस्ताव्जुनावुभी 


पी भन्नौ तदड्रुतमिवाभवत्‌ 
_ तबउन यशोदा आदि दि गोपाङ्गनाऔनि एक रस्सी 2 
ऊखळमें बाँध दिया | राजन | उस समय : 
को यमलार्जुन कर उन्हें जड़ 
हित तोड़ ३ ही घटना ६ 


अर्घाभिहरणपवे ] 


तत्राखुरौ महाकायौ गतप्रांणी बभूवतुः ॥ 

उन दृक्षोंपर दो विशालकाय असुर रहा करते थे। वे भी 
ृक्षोके टूटनेके साथ दी अपने प्राणोंसे हाथ धो बैठे ॥ 
ततस्तौ वाल्यमुत्तीणों कृष्ण सङ्कषेणाचुभौ । 
तस्मिनेव बजस्थाने सप्तवर्षों बभूवतुः ॥ 
,.. तदनन्तर बे दोनों भाई श्रीकृष्ण और बलराम व्राल्यावस्थाकी 
सीमाको पार करके उस ब्रजमण्डळमें ही सात वर्षकी अवस्था- 
बाले हो गये ॥ 


नीळपीतास्वरधरो पीतञ्वेतानुलेपनौ । 
> 
वभूवतुर्वत्सपालौ काकपक्षथराबुभो ॥ 


बलराम नीले रंगके और श्रीकृष्ण पीले रंगके वस्न 
धारण करते थे । एकके श्रीअङ्गोंपर पीले रंगका अङ्गराग 
लगता था और दूसरेके श्वेत रंगका | दोनों भाई काकपक्ष 
( सिरके पिछले भागमें बड़े-बड़े केश ) धारण किये बछडे 
चराने लगे ॥ 


पर्णचाद्यं श्रुतिखुखं वादयन्तो वराननो । 
शुशुभाते वनगताश्रुद्दीणीविच पन्नगो ॥ 

उन दोनोंकी मुखच्छवि बड़ी मनोहारिणी थी | वे वनमें 
जाकर श्रवण-सुखद पर्णवाद्य ( पत्तोंके वाजे--पिपिहरी आदि) 
बजाया करते थे | वहाँ दो तरुण नागकुमारोकी भाँति उन 
दोनोंकी बड़ी शोभा होती थी ॥ 
मयूराङ्गजकणो तौ पहवापीडधारिणों । 
वनमालापरिक्षित्तो साळपोताविवोद्गतो ॥ 

वे अपने कानोंमें मोरके पंख लगा लेते, मस्तकपर 
परुळवोंके मुकुट धारण करते और गलेमें बनमाला डाल लेते 
थे । उस समथ झालके नये पौधोंकी भाँति उन दोनोंकी 
बढ़ी शोमा होती थी ॥ 
अरविन्दकृताप्रीडी  रज्जुयज्ञोपवीतिनो । 
शिक्यतुस्वधरौ वीरौ गोपवेणुप्रवादकौ ॥ 

वे कभी कमलके फूलोंके शिरोभूषण धारण करते और-क्रभी 
बछड़ोंकी रस्सियोको यज्ञोपवीतकी भाति धारण कर लेते थे । 
वीरवर श्रीकृष्ण और बलराम छींके और तुम्बी लिये बनमें 
घूमते और गोपजनोचित वेणु बजाया करते थे ॥ 
कचिद्‌ वसन्तावन्योन्यं क्रीडमानो कचिद्‌ वने । 
पर्णशय्यासु संसुधी क्चिलिद्रान्तरैपिणी ॥ 

वे दोनों भाई.कहीं ठहर जाते; कहीं वनमें एक दूसरेके 
साथ खेलने लगते और कहीं पत्तोंकी शय्या ब्रिछाकर सो 
जाते तथा नींद लेने लगते थे ॥ Pe 
तौ वत्सान्‌ पाळयन्तौ हि शोभयन्तो महद्‌ वनम्‌ ८ 
चञ्चूर्यन्तो रमन्तौ स्म राजन्नेवं तदा शुभौ ॥ 


ना 2 व्यक... २. क टर a 
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बछड़ोंकी रक्षा करते तथा उस महान्‌ वनकी शोमा बढ़ाते 
हुए सब ओर घूमते और माँति-भाँतिकी क्रीड़ाएँ करते थे ॥ 
ततो बृन्दावनं गत्वा वसुदेवसुतावुभो । 
गोवजं तत्र कौन्तेय चारयन्तौ विज 2. 
कुन्तीनन्दन | तदनन्तर वे दोनों बसुदेवपुत्रै वृन्दावनभें 
जाकर गौएँ चराते हुए छीछा-विहार करने लगे ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 


[ कालिय-मर्दन एवं घेनुकासुर, अरिष्टासुर और कंस आदिका | 
वध, श्रीकृष्ण और वलरामका विद्याभ्यास तथा गुरु- 
दक्षिणारूपसे गुरुजीको उनके मरे हुए पुत्रको 
जीवित करके देना ] 


भीष्म उवाच 
ततः कदाचिद्‌ गोविन्दो ज्येष्ठं सङ्कषंणं विना । 
चचार तद्‌ चनं रम्यं रम्यरूपो वराननः॥ 
भीष्मज्ी कहते हँ--युधिष्टिर ! तदनन्तर एक दिन 
मनोहर रूप और सुन्दर मुखवाले भगवान्‌ गोविन्द अपने बड़े 
भाई संकर्घणको साथ लिये विना ही रमणीय बृन्दावनमें चले 
गये और वहाँ इधर-उधर भ्रमण करने लगे ॥ 
काकपक्षधरः श्रीमाउछ्ामः पद्मनिभेक्षणः । 
श्रीवत्सेनोरसा युक्तः शशाङ्क इव लक्ष्मणा ॥ ( 
उन्होंने काक-पक्ष धारण कर रक्‍खा था।वे परम | ( 
शोभायमान; श्याम-वर्ण तथा कमलके समान सुन्दर नेत्रोंते सुशो- 
मित थे । जैसे चन्द्रमा कलंकसे युक्त होकर शोभा पांता हे, उसी 
प्रकार श्रीकृष्णका वक्षःखल श्रीवत्सःचिहृसे शोभा पा रहा था ॥ 


रज्जुयज्ञोपवीती ख पीताम्बरधरो युवा । 
शवेतगन्धेन लिङ्गो नीलकुश्चितमूधेजः ॥ 
राजता बर्हिपत्रेण मन्दमारुतकम्पिना । 
कचिद्‌ गायन्‌ क्वचित्‌ क्रीडन्‌ कचिन्नत्यन्‌ क्चिद्धसन। 
गोपवेषः स॒ मधुर गायन्‌ वेणुं च वादयन्‌। 
प्रह्वादनार्थ तु गवां कचिद्‌ वनगतो युवा ॥ 
गोकुले मेघक्राले तु चचार दयुतिमान 2 ड 
बहुरम्येछु देशेषु वनस्य वनराजिषु a 
तासु कृष्णो मुदं लेमे क्रीडया भरतषभ । | 


हर 


छ 
नड 


स कदाचिद्‌ वने तस्मिन्‌ गोभि 

उन्हाने रस्सियोंकों यशोपर्व 
उनके श्रीअज्ञोपर'पीताम्वर शोभा 
श्वेत चन्दनेका नेका अनुलेप किया ' 
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गाते और वेणु बजाते हुए तरुण श्रीकृष्ण गौओंको आनन्दित 
करनेके लिये कभी-कभी वनमें घूमते थे । अत्यन्त कान्तिमान्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण वर्षाके समय गोकुलमें बहाँके अतिशय 
रमणीय प्रदेशों तथा वनश्रेणियोमे विचरण करते थे। 
भरतश्रेष्ठ ! उन वनश्रेणियाँमै भाँति-भाँतिके खेल करके 
दवामसुन्दर बड़े प्रसन्न होते थे । एक दिन वे गौओंके साथ 
वनमें घूम रहे थे || 
भाण्डीरं नाम दृष्टराथ न्यग्रोधं केशवो महान्‌। 
तच्छायायां निवासाय मति चक्रे तदा प्रभुः ॥ 
घूमते-घूमते महात्मा भगवान्‌ केशवने भाण्डीर नामक 
वटवृक्ष देखा और उसकी छायामें बैठनेका विचार किया ॥ 
स तत्र वयसा तुल्यैः वत्सपालैः सहानघ । 
रेमे स दिवसान्‌ कृष्णः पुरा खगंपुरे तथा ॥ 
निष्पाप युधिषिर ! वहाँ श्रीकृष्ण समान अवस्थावाले 
दूसरे गोप-त्रालकोंके साथ बछड़े, चराते थे, दिनभर खेल-कूद 
करते थे और पहले दिव्य धाममें जिस प्रकार वे आनन्दित 
होते थे, उसी प्रकार वनमें आनन्दपूर्वक दिन बिताते थे ॥ 
तं क्रीडमानं गोपालाः कृष्णं भाण्डीरवासिनः। 
रमयन्ति स्म वहवो मान्यैः क्ीडनकेस्तदा ॥ 
अन्ये स्म परिगायन्ति गोपा मुदितमानसाः । 
गोपालाः कृष्णमेवान्ये गायन्ति स्म वनप्रियाः ॥ 
माण्डीरवनमें निवास करनेवाले बहुत-से ग्वाले वहाँ 
क्रीडा करते हुए श्रीकृष्णको अच्छे-अच्छे खिलौनोंद्वारा 
प्रसन्न रखते थे | दूसरे प्रसन्नचित्त रहनेवाले गोप, जिन्हे 
वनमें घूमना प्रिय था, सदा श्रीकृष्णकी महिमाका गान 
किया करतेःथै ॥ 
तेषां संगायतामेव वादयामास केशवः । 
पर्णवाद्यान्तरे वेणु तुम्वं चीणां च तत्र बे ॥ 
एवं क्रीडान्तरैः कृष्णो गोपाडेविंजहार सः | 
जत्र वे गीत गाते, उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण पत्तोके 
वाजोके वीच-बीचमें वेणु; तुम्बी और वीणा बजाया करते थे | 
इस प्रकार विभिन्न लीळाओंद्रारा श्रीकृष्ण गोपत्राळकोंके 
साथ खेळते थे | 
तेन वालेन कोन्तेय कृतं लोकहितं तदा ॥ 
पच्यतां सर्वभूतानां . वासुदेवेन भारत । 
मरतनन्दन | उस समय वाळक श्रीकृष्णने सम्पूर्ण भूर्तोके 
देखते-देखते लोकद्दितके अनेक कार्य किये || 
हदे नीपवने तत्र क्रीडितं नागमूर्धनि ॥ 
कालियं शासयित्वा तु सर्वलोकस्य पझ्यतः । 
विजहार ततः क्रष्णो वळदेवसह्दायबान्‌ ॥ ` 
वृन्दावनमैँ कदम्ववनके पास जो ढृद (कुण्ड) था; उसमें 
प्रबेश करके उन्होंने काळियिनागके मखकपर ब्त्यक्रीडा की 


थी | फिर सब लोगोंकरे सामने ही कालियनागको अन्यतर. 
आदेश देकर वे बलदेवजीके साथ वनमें इधर-उधर कि. 
करने लगे || | 
धेनुको दारुणो दैत्यो राजन्‌ रासभविग्रहः । | 
तदा तालवने राजन्‌ वळदेवेन वे हतः ॥ ' 
राजन्‌ | ताळवनमें धेनुक नामक भयंकर दैत्य निवाकः | 
था) जो गथेका रूप धारण करके रहता था | उस सम 
वलदेवजीके हाथसे मारा गया || | 
ततः कदाचित्‌ कोन्तेय रामक्रष्णो वनं गतो। ` 
चारयन्तौ प्रवृद्धानि गोधनानि शुभाननो पल | 
कुन्तीनन्दन ! तदनन्तर किसी समय सुन्दर 
बलराम और श्रीकृष्ण अपने बढ़े हुए गोधनको र 
लिये वनमें गये | 
विहरन्तौ मुद युक्तो वीक्षमाणो वनानि बै। 
क्वेख्यन्तौ पगायन्तो विचिन्वन्तो च पादपान्‌॥ | 
वहाँ वनकी शोभा निद्दारते हुए वे दोनों माई ६ 
खेळते, गीत गाते और विभिन्न वृक्षोकी खोज करते ह 
प्रसन्न होते थे || | 
नामभिव्योहरन्तौ च वत्सान्‌ गाश्च परंतपो। ' 
चेरलुलोंकसिद्धाभिः क्रीडाभिरपराजितो ॥ | 
झनुओंको संताप देनेवाले वे दोनों अजेय व] 
गौओं और बढड़ोंकों नाम ले-लेकर बुळाते और लो १ 
वाळोचित क्रीडाएँ करते रहते थे | 
तौ देवी मानुषी दीक्षां वहन्तो सुरपूजिती । 
तज्ञातिगुणयुक्ताभिः क्रीडाभिइनेरतुर्वनम्‌.॥ , 
वे दोनों देववन्दित देवता थे तो भी मानवी दीर 
करनेके कारण मानव-जातिक्े अनुरूप गुणोंबाली 
करते हुए बनमें विचरते थे ॥ 


क ९ 
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) ततः कृष्णो महातेजास्तदा गत्वा तु गोबजम। 
गिरियक्षं तमेवैष प्रकृतं गोपदारकेः ॥ 
बुभुजे पायसं शौरिरीश्वरः सर्वभूतकृत्‌ । 
तसश्चात्‌ महातेजस्वी श्रीकृष्ण गोओंके व्रजमें जाकर 
गोपत्रालकोंद्रारा किये जानेवाले गिरियजमे सम्मिलित हो वहाँ 
सर्बभूतखश ईश्वरके रूपमे अपनेक्रो प्रकट करके ( गिरिराजके 
लिये समर्पित) खीरको स्वयं ही खाने लगे ॥ 
तं दृष्टा गोपकाः सर्वे कृष्णमेघ समचंयन्‌ ॥ 
पूज्यमानस्ततो गोपैर्दिव्यं वपुरधारयत्‌ । 
उन्हें देखकर सव गोप भगवद्बुद्धिसे श्रीकृष्णके उस 
खरूपक्री ही पूजा करने लगे । गोपाओंद्रारा पूजित श्रीकृष्णने 
दिव्य रूप धारण कर लिया ॥ 
श्रतो गोवर्धनो नाम सप्ताह पर्वतस्तदा ॥ 
दिशुना वासुदेवेन गवार्थमरिमदन । २. 
शत्रुमर्दन युधिष्टिर | (जत्र इन्द्र वर्षा कर रहे थे, उस 
समय) बालक वांसुदेवने गोओंकी रक्षाके लिये एक सप्ताहतक 
गोवर्धन पर्वतको अपने हाथपर उठा रक्खा था ॥ 
क्रीडमानस्तदा कृष्णः कृतवान्‌ कमे दुष्करम्‌ ॥ 
तदद्भुतमिवात्रासीत्‌ू सर्वलोकस्य भारत । , 
भरतनन्दन ! उस समय श्रीकृष्णने खेल-खेलमें ही अत्यन्त 
दुष्कर कर्म कर डाला, जो सत्र लोगोंके लिये अत्यन्त अदूभुत- 
सा था॥ 
देवदेचः क्षिति गत्वा कृष्णं दृष्टा सुदान्वितः ॥ 
गोविन्द इति तं ह्यकत्वा हः्यभ्यषिशशचत्‌ पुरंदरः । 
इत्युकत्वा 5 ऽर्छिष्य गोविन्दं पुरुहतोऽभ्ययाद्‌ दिवम्‌ 
देवाधिदेव इन्द्रने भूतछपर जाकर जब श्रीकृष्णको 
(गोवर्धन धारण किये ) देखा; तब उन्हे बड़ी प्रसन्नता हुई । 
उन्होने श्रीकृप्णको “गोविन्द? नाम देकर उनका ("गवेन्द्र* पदपर) 
अभिषेक किया | देवराज इन्द्र गोविन्दको हृदयसे लगाकर 
उनकी अनुमति छे र्गलोकको चले गये ॥ 
अथारिष्ट इति ख्यातं दैत्यं बृषभविग्रहम्‌ । 
जघान तरसा कृष्णः पशूना हितकाम्यया ॥ 
तदनन्तर श्रीकृप्णने पञ्ुओंक्रे हितकी कामनासे वृषभरूप- 
धारी अरिष्ट नामक दैत्यको वेगपूर्वक मार गिराया ॥ 
शिनं नाम दैतेयं राजन्‌ वे हयविश्रहम्‌ । 
तथा वनगतं पार्थं गज्ञायुतवळं हयम्‌ ॥ 
महितं भोजपुत्रेण जघान पुरुषोत्तमः 
राजन्‌ ! ब्रजमें केशी नामका एक दैत्य रहता था; जिसका 
शरीर घोडके समान था । उसमें दस हजार हाथियोंका बल 
पा | कुन्तीनन्दन ! उस अश्वरूपधारी दैत्यको भोजकुलोत्पन्न 
केसने भेजा था । बृन्दावनमें आनेपर पुरुषोत्तम श्रीकष्णने 
उसे भी अरिष्टासुरकी भाँति मार दिया ॥ 


आन्ध् मल्ल च चाणूरं निजघान महासुरम्‌ ॥ 
कंसके दरवारमें एक आन्त्रदेशीय मल था; जिसका 
नाम था चाणूर। वह एक महान्‌ असुर था । श्रीकृष्णने उसे 
भी मार डाला || 
सुनामानममितरघ्नं सवसेन्यपुरस्ठ्रतम्‌। 
वाळरूपेण गोविन्दो निजघान च भारत ॥ 
भरतनन्दन | ( कसका भाई ) शत्रुनाशक सुनामा कंसकी 
सारी सेनाका अगुआ--सेनापति था | गोविन्द अभी बाळक 
थे, तो भी उन्होंने सुनामाको मार दिया || 
वळदेवेन चायत्तः समाजे मुष्टिको हतः 
भारत | ( दंगल देखनेके लिये जुटे हुए ) जनसमाजमें 
युद्धके लिये तेयार खड़े हुए मुष्टिक नामक पहलवानको 
वलरामजीने अखाडेमै ही मार दिया || 
चासितश्च तदा कंसः स हि कृष्णेन भारत ॥ 


युधिष्ठिर | उस समथ श्रीक्रष्णने कंतके मनमै भारी भय 
उत्पन्न कर दिया ॥ 


ऐरावतं युयुत्सन्तं मातङ्गानामिवर्षभम्‌। 
कृष्णः कुवळ्यापीडं हतवांस्तस्य पझ्यतः ॥ 

हाथियोँमें श्रेष्ठ कुवळ्यापीडको जो ऐराबतकुलमें 
उत्पन्न हुआ था और श्रीक्कष्णको कुचल देना चाहता था, 
श्रीकृष्णने कंसके देखते-देखते ही मार गिराया | 


हत्वा कंसममित्रश्नः सवषां पश्यतां तदा 


अभ्निषिच्योग्रसेनं तं पित्रो 
फिर शब्रुनाशन श्रीकृष्णने सब 


गा फो, 0 १ 
८०४ श्रीमहाभारते [सभा 


फ | 
Mee णकत | 
महासूधनदी घोरां योधावतेननिःस्वनाम्‌॥ तदनन्तर पुरुषोत्तम श्रीकृष्णने समस्त राजाओं 
को चा नारायणादन्यः. कंलइन्ता युधिष्ठिर । आक्रमण करनेवाले राजा जरासंधको सरोबरों न 
योद्धाओंके इधर-उधर दौड़ने या वोलनेसे जो शब्द सुशोभित यमुनाके तटपर परास किया 7 || 
होता था, वही उत भयानक समर-सरिताका कलकल नाद था। ( दाक्षिणात्य प्रतिमे अध्याय समाप्त) | 
युधिष्ठिर ! भगवान्‌ नारायणके सित्रा ऐसे कंको कौन मार [ नरकासुरका सैनिकोंस हित वध, देवता आ 
सकता था १ ॥ सोलह हजार कन्याओंको पत्नीरूपमें स्वीकार क 
एप शक्ररथे तिष्ंस्तान्यनीकानि भारत ॥ श्रीकृष्णका उन्हें द्वारका भेजना तथा इस्ट. 
व्यधमद्‌ भोजपुत्रस्य महाश्राणीव मारुतः। लोकमें जाकर अदितिको कुण्डल अर्पण- | 
भारत ! जैसे हवा बड़े-बड़े वादलोंको छिन्न-भिन्न कर कर द्वारकापुरोमें वापस आना ] | 
देती है; उसी प्रकार इन भगवान्‌ श्रीकृप्णने इन्द्रके रथमें भीष्म उवाच 


बैठकर कंसकी उपर्युक्त सारी सेनाओंका संहार कर डाला 
र कंसकी उपर्युक्त सारी [का संहार ॥ शूरसेनपुरं त्यक्स्वा सर्वयादवनन्दनः 


तं सभास्थं सहामात्यं हत्वा कंसं सहान्वयम्‌ ॥ द्वारकां भगवान्‌ कृष्णः प्रत्यपद्यत कशवः॥ 
मानयामास मानाहा देवकी ससुह्ृद्रणाम्‌। 


भीष्मज्ञी कहते हे-र्‍युधिष्टिर | तदनन्तर ता 
सभामें विराजमान कपका मान्त्रया आर परिवारके साथ 


यदुवंशियोंको आनन्दित करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृण बूढ़े 
पुरी मधुराको छोड़कर द्वारकामें चळे गये।। 
प्रत्यपद्यत यानानि रत्नानि च वहूनि च। | 
यथार्हं पुण्डरीकाक्षो नेऋत(न प्रतिपालयन्‌ ॥ 
कमलनयन श्रीकृष्णने असुरोंको पराजित करे! 
बहुत-से रत्न और वाइन प्राप्त किये थे, उनका वे द्वं 
यथोचितरूपसे संरक्षण करते थे || 
| है डु ७ २० > 
क |) भं तत्र विघ्नं चरन्ति स्म देतेयाः सह दानवः। 
VO ) ताभ्नघान महाबाहुः वरमत्तान्‌ महाखुरान्‌॥ | 
८९ शः AT ने 
g णा स्य उनके इत कार्यमें दैत्य और दानव विध्न डालने रभ 
तत्र महाब्राहु श्रीकृप्णने वरदानसे उन्मत्त हुए उन को 
असुरोंको मार डाला || : 
स विघ्नमकरोत्‌ तत्र नरको नाम नेऋतः | 
त्राखनः खुरखंघानां विदितो चः प्रभावतः ॥ | 
तत्पश्चात्‌ नरक नामक राक्षसने भगवानके का 
डालना आरम्भ किया । बह समस्त देवताओंकी || 


ही १ 
मारकर श्रीकृष्णने सुहृदोंसेद्दित सम्माननीय माता देवकीका करनेवाला था । राजन्‌ ! तुम्दै तो उसका प्रभाव विदित 


समादर किया ॥ स भूम्यां मूतिलिङ्गस्थ ला ॥। । 
मानुषाण तदा,” । 
यश्षोदां रोहिणी चेव अभिवाद्य पुनः पुनः ॥ हीह च अतीपमकरोत छ. 


रोकं 
अर्चितो यढुमुख्यैश्व भगवान्‌ वासवानुजः ॥ / "र मूर्तिडिङ्गमै स्थित हो मनुष्य और ऋ 


जनादनने योदा और रोदिणीको भी बारबार प्रगाम Ra | 
2 Re 020500 रक र प्रणाम त्वष्टदुहितरं भोमः करशेरुमगमत्‌ तदा । | 
करके उग्रसेनक्रो राजाके पदपर अभिप्रिक्त किया | उस समय _गज़रूपेण जप्राह सचिराही चतुर्दैशीम।, सरि कीम्‌ 
-यढुकुळके प्रधान-ग्रधान पुरुषोने इन्द्रके छोटे माई भगवान्‌ राकी पा 
आहररिंका पूजन म १. मूर्ति या शिवलिङ्गे आकारका कोई दु्भै गर 
ततः पार्थिवमायान्तं सहितं सवराजभिः । के भीतर गुफार्मे बनाया गया हो । शत्रुओंसे आमत्मरक्षावी 
सरस्वत्यां जरासंघमजयत्‌ पुरुषोत्तमः ॥ नरकासुरने ऐसे निवासस्थानका निर्माण करा रबखा था | | 
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मासिक महासारतके ग्राहक बननेवालोंको 


शीघ्रता करनी चाहिये 


~ 


महाभारतके तीन अङ्क आपकी सेवामें पहुँच चुके हैं । चोथा अङ्क 


आपके हाथमें है । खान-स्ानसे जो पत्र आ रहे हैं उनसे पता लगता है कि 
अधिकतर महानुभावोंने इसे प्रेमपूर्वक अपनाया है । ग्राहक भी उत्तरोत्तर बह 
रहे हैं । ग्राहकोंकी माँग इतनी अधिक संख्यामें लगातार आ रही है कि 
तीन ही मासमें प्रथम संस्करणके तीनों अङ्क प्रायः समाप्त हो गये हैं तथी 


उनका दूसरा संस्करण शीघ्र ही छापनेका प्रय किया जा रहा ३ । इस चोथे ., 
अङ्कसे इसका संस्करण बढ़ाकर ड्योढहा कर दिया गया हे । थही इसकी : 


= ~ 
उपयोगिताका प्रमाण हे । 


यह पञ्चम वेद माना गया है । ऐसा कोई भी उपयोगी विषय- नहीं $ |: 
` है, जो इसमें न आया, हो । अतएव हम पाठकों और सभी महाभारतके 


प्रेमियोंसे निवेदन करते हैं कि वे खयं ग्राहक बनें और अपने इषट-मित्रोंको 
ग्राहक वनानेकी चेष्टा करें | इतना सस्ता हिंदी-भाषालुवादसहित सचित्र 
संस्करण इस समय कहीं भी उपलब्ध नहीं है । यदि यह संस्करण भी 
समाप्त हो गया तो पुनः नये संस्करणका निकट भविष्यमें छपना कठिन 
हैं; अतः ग्राहक महानुभावोंकों शीघ्रता करनी चाहिये । 


॥ मासिक महाभारतके ग्राहक कार्तिक ( नवम्बर ) से आश्विन ( अक्टूबर ) 
तकके पूरे वपके लिये बनाये जाते हैं। पूरा महाभारत अनुवादसहित तीन 
सालमें सम्पूण निकल जानेकी आद्या है। 


CURE 1 ह। 


_ इसका आग्रिम वार्पिक मूल्य डाकव्ययसहित २० ) है । प्रत्येक अङ्क 
रजिस्टड पोस्टसे मेजा जायगा । प्रतिमास रजिस्टर्ड पोस्टसे अङ्क भेजे जानेके 
कारण अङ्कींक खोनेका भय प्राय; नहीं रहेगा । 


एक मासिक अङ्कके दाम २) हैं । जो लोग नमूनेका अङ्क मँँगवायेंगे 
उन्हें भी रजिस्ट्रीके द्वारा ही २) में अङ्क भेजा जायगा । 


सवसथापक--महामारत-मासिकपत्र, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । देवीं सरखतीं व्यासं ततो जयशुदीरयेत्‌ ॥ 
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । नमो वै त्रहाहदये वासिष्ठाय नमो नमः ॥ 


C ७ 
बर्ष १ | गोरखपुर, फाल्गुन २०१२, मार्च १९५६ | डा | 
महाभारतमें श्रीकृष्णका कीर्तन | 
f यस्वीदारखिय पवित्रचारि्ास्य्धापि सायो 
| तायन्तो न च पारयन्ति परया भक्त्यां भुका तत्पर: | 
मुक्त ग्रागचलान्वितां यंतिवरा ध्यायन्ति सं योणित्त 
सोऽयं खेभ्यो बजेशततअः संकीत्यते भारते ॥ 
उदार बुद्विवाकि शोष आदि भजनं ५९४ भक्ति और आनन्दे बड़ी तन्मयताके 
पाथ जिनके पवित्र चिक गाते वरते रहते हैं, परंतु अबतक उत्तका पार नही प 
। सके हैं; दु थे पन्चाती ता मोगनलक्षम्पन्न योगी भी सदा जिनका भ्यान 
किया काते हैँ, उगी संगीता गोन्नन्दन भगवान श्रीकृष्णका- = उनके गुणों और 
। ट्रकका इत गातात बगत है । | जी 
( सद्धरः तात्ब॑परकाक ) डर 
षड i Set बह 


श्रीहरि; 
अध्याय विषय पृष्ठ-संख्या 
३९-सहदेवकी राजाओंको चुनौती तथा क्षुब्ध हुए दिशुपाल आदि नरेशोंका थुद्धके लिये उद्यत होना CE 
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बुलानेके लिये विदुरको आज्ञा देना डर 
५७-विदुर और धृतराष्ट्रकी बातचीत ) लत 
` ५८-विदुर और युधिष्ठिरकी बातचीत तथा युधिष्ठिरका हस्तिनापुरमे जाकर सबसे 
५९-जूएके अनौचित्यके सम्बन्धमै युधिष्ठिर और शकुनिका संवाद 
६०-द्युतक्रीडाका आरम्भ 
६१-जूएमें शकुनिके छले प्रत्येक दाँवपर युधिष्ठिकी दार 
Fs विदुरकी चेतावनी 


(४ ) 
६६-विदुरका दुर्योधनको फटकारना 


६७-प्रातिकामीके बुलानेसे न आनेपर दुः्शासनका समामें द्रौपदीको केश पकड़कर घसीटकर | 
लाना एवं सभासदोंसे द्रोपदीका प्रश्न ॥ 

६८-भीमसेनका क्रोध एवं अजुनका उन्हें शान्त करना, विक्र्णेकी धर्मसङ्गत चातका कणके 
द्वारा विरोध, द्रौपदीका चीरहरण एवं भगवानद्वारा उसकी लजा-रक्षा तथा विदुरके द्वारा प्रहादका उदाहरण 
देकर सभासदोंको विरोधके लिये प्रेरित करना 

६९-द्रोपदीका चेताबनीयुक्त विलाप एवं भीष्मका वचन 

७०-दुयौधनके छल-कपटयुक्त वचन और भीमसेनका रोषपूर्ण उद्गार न 

७१-कर्ण और दुर्योधनके वचन, भीमसेनकी प्रतिज्ञा, विदुरकी चेतावनी और द्रौपदीको धृतराष्ट्रसे वर-प्राप्ति `, 

७२-शत्रुओंको मारनेके लिये उद्यत हुए भीमको युधिष्ठिरका शान्त करना | 

७३-पृतराष्ट्रका युधिष्ठिरको सारा धन लौटाकर एवं समझा-बुझाकर इन्द्रप्रस्थ जानेका आदेश देना 

( अनुद्यतपवे ) | 

७४-दुर्योधनका धृतराष्ट्रसे अजुंनकी वीरता वतलाकर पुनः द्यतक्रीडाके लिये पाण्डवोंको बुलानेका | 
अनुरोध और उनकी खीकृति `` र * लक 

७५-गान्धारीको घृतराष्ट्रको चेतावनी और धृतराष्ट्रका अस्वीकार करना *** नर "| 

७६-सबके मना करनेपर भी वृतराष्ट्रकी आज्ञासे युधिष्ठिरका पुनः जुआ खेलना और हारना | 

७७-दुः्शासनद्वारा पाण्डवोँका उपहास एवं भीम, अर्जुन) नकुल और सहदेवकी शओंको मारनेके 


लिये मीषण प्रतिज्ञ 2 * शस “शू 
७८-युघिष्टिरका धृतराट्र आदिसे विदा लेना; विदुरका कुन्तीको अपने यहाँ रखनेका प्रस्ताव और . | 
पाण्डर्वोको धर्मपूर्वक रहनेका उपदेश देना - प 
७९-द्रौपदीका कुन्तीसे विदा लेना तथा कुन्तीका विलाप एवं नगरके नर-नारियोंका शोकातुर होना का 
८०-वनगमनके समय पाण्डवोंकी चेश और प्रजाजनोंकी शोकातुरताके विषयमै धृतराष्ट्र तथा विदुरका संवाद | 
और शरणागत कोरवोंको द्रोणाचार्यका आश्वासन ‘+ शेड "९ 
८१-श्रृतराष्ट्रक चिन्ता और उनका संजयके साथ वार्तालाप + छ वि) 
( सभापवे सम्पूर्ण ) 
नी आज को 
चित्रसूची 
१-महामारत-लेखन ( तिरंगा ) अब 
२-डृन्दावनर्मे श्रीकृष्ण Ei ९८६) हर 
३-भूमिक्रा भगवानको अदितिके कुण्डळ देना ( सादा ) क 
४-दिश्चुपाळके वथके लिये भगवानका दाथमें चक्र ग्रहण करना (CO) 
५-दुर्योघनका खलके भ्रमसे जळमें गिरना 1.) 
६-द्यत-क्रीडामे युधिष्टिरकी पराजय ‘° Co 
७-दुःशासनका द्रौपदीके केश पकड़ कर खींचना -"" CS 
८-द्रौपदीः चीर-इरण ००० ( डि ) 
९-गान्धारीका धृतराष्ट्रको समझाना (SS) 
१०-२९ ( इकरंगे लाइन चित्र फरमोर्मे ) 


७ ६६०६६ 


७“०४७-"००८/“>८/>०८“२>०/“>०/>०/२>८/२>८“>०/>०८०९०./७९०/७००७०.७०/७०/७० (००० ७००० (६ 


॥ श्रीहरिः॥ ` 


NN >*3/ 


MN La 


महाषि वेदव्यासका सिंहनाद 


अष्टादश पुराणानि धर्मशा्राणि सर्वशः । 
वेदाः साङ्गास्तथेकत्र भारतं चेकतः स्थितम्‌ ॥ 
श्रयतां सिंहनादोऽयमृषेस्तस्य महात्मनः । 
अशदशपुराणानां कतुंवेंदमहोदघेः ॥ 
धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ । 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न कुत्रचित्‌ ॥ 


बेदव्यासका यह सिंहनाद सुनो । वे कहते हैं--“अठारह पुराण, 
सम्पूर्ण धर्मशा्र और छहों अङ्गांसहित चारों वेद एक ओर तथा 
अकेला महाभारत दूसरी ओर; यह अकेला ही उन सबके बराबर 
हे । धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके विषयमे जो कुछ महाभारतमें 
कहा गया है, वही अन्यत्र है । जो इसमें नहीं है, वह कहीं 


नहीं है ।' 


(NASA ANT INSANE ७.७० ७७७० NWN NAN Nd 


बेदविद्याके महासिन्धु एवं अठारह पुराणोके रचयिता महर्षि 


SLRS 0 NN 
SS 3७७, ७, ७, ७. ७, ८७, ७, ०७, ०७, PY 


( महाभारत, स्वगोरोहणपवे ) ` 


॥ 


न 
| 


i 


र छु दद तिर 
_ २-भगवान्‌ युयका युविष्ठिरो अक्षयपात्र देना जल ( ल र ४ 
_ ३०११ ( इकरंगे लाइन चित्र फरमॉ्मे ) उ हद 
~ ५ 2 त्य 

तम्पादक-हजुमानभसाद्‌ पोदार 


॥ ] 
विषय-सूची 
( वनपर्व ) 


( अरण्यपर्चं ) 
अध्याय विषय 


१-पाण्डवोंका वनगमन, पुरवासियाँद्रारा उनका अनुगमन और युधिष्ठिके अनुरोध करनेपर उनमैंसे 
बहुतोंका लौटना तथा पाण्डबोंका प्रमाणकोरितीर्थमै रात्रिवास ह *«०« 
२-धनके दोष, अतिथिसत्कारकी महत्ता तथा कल्याणके उपायोंके विषयमै धर्मराज 
युघिष्टिरसे ब्राह्मणों तथा शोनकजीकी बातचीत पक सह 
३-युधिष्टिरके द्वारा अन्नके लिये भगवान्‌ सूर्यकी उपासना और उनसे अक्षयपात्रकी प्राप्ति 
४-विदुरजीका धृतराष्ट्रको हितकी सलाह देना और धृतराष्ट्रका रुष्ट होकर महलमें चला जाना 
५-पाण्डबोंका काम्यकवनमें प्रवेश और विदुरजीका वहाँ जाकर उनसे मिलना और बातर्च 
६--धृतराष्ट्रका संजयको भेजकर विदुरको वनसे बुलवाना और उनसे क्षमा-प्रार्थना 
७-दुर्योधन) दुःशासन; शकुनि और कर्णकी सलाह, 
जानेकी तैयारी तथा व्यासजीका आकर उनको रोकना 
८-व्यासजीका धृतराष्ट्रसे दुयोधनके अन्यायको रोकनेके लिये अनुरोध 
$-व्यासजीके द्वारा सुरभि और इन्द्रके उगख्यानका वर्णन तथा उनका पाण्डवोंके प्रति दया दिखलाना 
१०-च्यासजीका जाना, मैत्रेयजीका धृतराष्ट्र 


औँ की ७ क्ट ~ गे 
जा २ हुयाधनसे पाण्डवोंके प्रति सद्भावका अनुरोध तथा 
दुर्योघनके अशिष्ट व्यवहारसे रुष्ट होकर उसे शाप देना 0३ पक 


चीत करना --'। 


पाण्डवोंका वध करनेके लिये उनका बनमें 


( किर्मीरवधपवे ) 
११-मीमसेनके द्वारा किर्मीरके वधकी कथा i 


( अजुनाभिगमनपर्व ) 
१२-अर्न और द्रौपदीके द्वारा भगवान्‌ श्रीक्षष्णकी स्तुति, द्रौपदीका भगवान्‌ श्रीकृष्णसे अपने प्रति करये | 
_ गये अपमान और दुःखका वर्णन और भगवान्‌ श्रीकृष्ण, अर्जुन एवं धृष्टयुम्नका उसे आश्वासन देना "९ 
१ २-श्रीकृष्णका जूएके दोष बनाते हुए पाण्डवॉपर आयी हुई बिपत्तिमै अपनी अनुपस्थितिको कारण मानना 


१४-यूतके समय न पहुँचनेमें श्रीक्रष्णके द्वारा शाल्वके सा 
र 1, क गाडा थ युद्ध करने और सौभविमानसहित उसे नष्ट 
करनेका क्षिप्त वर्णन ‘ss ००० ‘es ००० 


१५-सौभ-नाशकी विस्तृत कथाके प्रसङ्गमै दवारकाम यारिवोका वर्ण ही? 
८ युद्रसम्वन्धी रक्षात्मक तै 
रड रन्को ` ब्रा कनक ९, त का वर्णन 


आक्रमणका यादवसेनाद्वारा प्रतिरो घ ना स्रमवद्धिकी 
पराजय) वेगवानका वध तथा चारदेष्णद्र ` सादरा क्षेमबृद्धि 
= द्वारा विविन्ध्यदेत्यक्रा बघ एवं मथुञ्नद्वारा सेनाको आश्वासन 


चित्र-सूची 


१-याण्डवोँक्रा वनगमन 


र ` टीकाक्ार-पण्डित रमनारायणदत्त शारी पाण्डेय “राम जु 
हिला शिक -वनश्यामदास जाळान, गीताम्रेस, गोरखपुर 1 


बर नकि 
Re 


` अंधीभिहरणपवे ] 


भूमिका पुत्र होनेसे नरकको भौमासुर भी कहते हैं 
उसने हाथीका रूप धारण करके प्रजापति त्वष्टाकी पुत्री 
कशेरुके पास जाकर उसे पकड़ लिया | कशेरु बडी सुन्दरी 
और चौदह वर्षकी अवस्थावाली थी ॥ | 
प्रमथ्य च जहारैतां हृत्वा च नरको5ब्रवीत्‌ । 
नष्टशोकभयाबायः प्राग्ज्योतिषपतिस्तदा ॥ 

“नरकासुर प्राग्ज्योतिषपुरका राजा था) उसके शोक; भय 
और बाधाएँ दूर हो गयी थीं । उसने कशेरुको मूच्छित करके 


हर लिया और अपने घर लाकर उससे इस प्रकार कहा || ' 
` लिये देवमाता अदितितकक्रा तिरस्कार कर दिया ॥ 


नरक उवाच 

यानि देवमनुष्येषु रल्लानि विविधानि च। 
बिभति च मही कृत्स्ना सागरेषु च यद्‌ वखु ॥ 
अद्यप्रभृति तद्‌ देवि सहिताः सववेनेच्यताः 
तवेचोपहरिष्यन्ति दैत्याश्च सह दानवेः॥ 

नरकासुर बोला--देवि | देवताओं और मनुष्योंके पास 
जो नाना प्रकारके रत्न हैं; सारी पृथ्वी जिन रत्नोंको धारण 
करती है तथा समुद्रोंमें जो रत्न संचित हँ, उन सबको आजसे 
समी राक्षस ला-लाकर तुम्हें दी अर्पित किया करेंगे । दैत्य और 
दानव भी तुम्हें उत्तमोत्तम रत्नोंकी भेंट देंगे ॥ 

भीष्म उवाच 

एवमुत्तमरत्नानि बहूनि विविधानि च। 
स जहार तदा भौमः स्त्रीरत्नानि च भारत ॥/ 

भीष्मजी कहते है---भारत | इस प्रकार भौमासुरने नाना 
प्रकारके बहुत-से उत्तम रत्नों तथा स्री-रलोंका भी अपहरण किया॥ 
गन्धर्वाणां च याः कन्या जहार नरको बलात्‌। 
याश्च देवमनुष्याणां सत्त चाप्सरसां गणाः ॥ 

गन्धर्वोकी जो कन्याएँ थीं) उन्हे भी नरकासुर बलपूर्वक 
हर छात्रा | देवताओं और मनुष्योंकी कन्यांओं तथा 
अगसराओंके सात समुदायोंक्रा भी उसने अपहरण कर लिया ॥ 
चतुदेशसहस्राणा चेकविराच्छतानि च । 
पकचेणीधराः सीः सतां मागमनुब्रताः ॥ 


इस प्रकार सोलह हजार एंक सौ सुन्दरी कुमारिया उसके 


घरमै एकत्र हो गयीं | वे सब-की-सत्र सत्युरुषोके मार्गका 


अष्टाजिशो ऽध्यायः 


ताश्च प्राग्ज्योतिषो राजा सुरस्य दश चात्मजाः। 
नैऋताश्च यथा मुख्याः पालयन्त उपासते॥ 
प्राग्ज्योतिषपुरका राजा भौमासुर) मुरके दक्ष पुत्र तथा | 
प्रधान-प्रधान राक्षस उस अन्तःपुरकी रक्षा करते हुए सदा ७ 
उसके समीप ही रहते थे | हळ 25 
स एव तपसां पारे वरदत्तो महीसुतः । . 
अदिति धर्षयामास कुण्डलाथ युधिष्ठिर ॥ 
युधिष्ठिर | पृथ्वीपुत्र भौमासुर तपस्थाके अन्तर्मे 
वरदान पाकर इतना गर्वोन्मत्त हो गया था कि इसने कुण्डलके 


न चासुरगणेः सवः सहित; कम तत्‌ पुरा । 
कृतपूर्वं महाधोरं यदकार्षीन्महास्ुरः -॥ | 
ूर्वकालमें समस्त महादैत्योनि एक साथ मिलक्रर भी वैसा . 
अत्यन्त घोर पाप नहीं किया. था, जेसा अकेले इस महान्‌ असुरने . 
कर डाळाथा ॥ ८7834 
यं मही सुषुवे देवी यस्य प्राग्ज्योतिष पुर्मा। 
विषयान्तपालाश्चत्वारो यस्यासन्‌ युद्धढुमं दाः ` 
परथ्वीदेवीने उसे उत्पन्न किया था» प्रा 
उसकी राजधानी थी तथा चार युद्रोन्मत्त दैत्य 

सीमाकी रक्षां करनेवाले थे ॥ 
आद्रेवयानमावृत्य पन्थानं पर्यवस्थि 
त्रासनाः सुरसङ्घाना विरूपै राक्षसः 
वे पृथ्वीसे लेकर देवयानतकके 
रहते थे | भयानक रूपवाले 


हयग्रीचो निशुम्भश्च घोरः = 
मुरः पुत्रसहस्रश्च वरदत्तो 
उन चारों दैत्योंके नाम इस प्रक 


अनुसरण करके ब्रत और नियमके पालनमे तत्पर हो एक वाढे 


वेणी धारण करती थीं ॥ 


क काका 


श्रीमहाभारते [ 


अतीच हि पुरी सम्या द्वारका वालवक्षयात्‌। 
अति वै राजते पृथ्व्यां प्रत्यक्षं ते युधिष्टिर ॥ 
द्वारकापुरी इन्द्रके निवासस्थान अमरावती पुरीसे भी 
अत्यन्त रमणीव है । युधिष्टिर ! भूमण्डल्मे द्वारकाको शोमा 
सत्रसे अधिक है | यह तो तुम प्रत्यक्ष ही देख चुके हो ॥ 
तस्मिन्‌ देवपुरप्रख्ये सा सभा कृष्ण्युपाश्रया । 
या दाशाहीति विख्याता योजनायतविस्तृता ॥ 
देवपुरीके समान सुश्ोमित द्वारका नगरीमें दृष्णिवंशियोके 
वैठनेके लिये एक सुन्दर समा है, जो दाजाहीके नामसे विख्यात 
हैं । उसकी लम्बाई और चौड़ाई एक-एक योजनकी है ॥ 
तत्र वृष्ण्यन्धकाः सवे रामक्रृष्णपुरोगमाः । 
टोकयात्रामिमां कृत्स्मां परिरक्षन्त आसते ॥ 
उसमें बलराम और श्रीकृष्ण आदि वृष्णि और अन्धक- 
बंशके सभी लोग बैठते हैं और सम्पूर्ण लोक-जीवनकी रक्षामें 
दत्तचित्त रहते है ॥ 
तत्रासीनेपु सर्वेषु कत्राचिद्‌ भरतपेभ । 
दिव्यगन्धा बघुवाताः कुसुमानां च वृष्टयः ॥ 
भरतश्रेष्ठ | एक दिनकी बात है; सभी यदुवंशी उत 
समामै विराजमान थे । इतनेमें ही दिव्य सुगन्धसे भरी हुई 
वायु चलने लगी और दिव्य कुसुमोंकी वर्षा होने लगी | 
ततः सूयसहखाभस्तेजोराशिमहाद्धतः । 
५. सुहृतमन्तरिक्षषमूत ततो भूमी प्रतिष्ठित ॥ // 
४ तदनन्तर दो ही बड़ीके अंदर आकाशमै सहसो सूर्योकि 
समान महान्‌ एवं अद्भुत तेजोराशि प्रकट हुई । वह धीरे-धीरे 
प्रथ्वीपर आकर खड़ी हो गयी ॥ 


० 


मध्ये तु तेजसस्तस्य पाण्डर गज़मास्थितः । 
तो देवगणेः सर्वेबोसवः प्रत्यदद्यत ॥ 
उस तेजोमण्डळके भीतर श्वेत हाथीपर वेठे हण इन्द्र 
सम्पूर्ण देवताओंवदित दिखायी दिये ॥ 
रामकृष्णी च राजा च दृप्ण्यन्धकगणे; सह। 
उत्पत्य सहसा तस्मे नमस्कारमकुर्वत ॥ 
बलराम) श्रीकृष्ण तथा राजा उग्रसेन वृष्णि और 
अन्धकवंदाके अन्य लोगोंके साथ सहसा उठकर बाहर आये 
और सवने देवराज इन्द्रको नमस्कार किया ॥ 
खरोऽवतीयं गजात्‌ तूण परिष्वज्य जनाद्‌नम्‌ । 
सखजे बलदेव च राजानं च तमाइकम्‌ ॥ 
इन्द्रने दाथीसे उतरकर शीघ्र द्वी भगवान्‌ श्रीकृष्णको हृदयसे 
लगाया | फिर वलराम तथा राजा उग्रसेनसे भी उसी प्रकार मिले|॥ 
: उद्धवं बखुदेवं च विकट्टु च मद्दामतिम्‌ । 


SEES ~ TEN पया? re गो 


क ब तडा य जावन ला त सहया 


गर्द एरणमक्ररं कृतवर्माणमेव च \ 
चारुदेष्णं सुदेष्णं च अन्यानपि यथोचितम्‌ 
परिष्वज्य च दृष्टा च भगवान्‌ भूतभावनः | 
भूतभावन ऐश्वयंशाली इन्द्रने वसुदेव, उद्धव, म 
बिकद्रु, प्रयुम्न, साम्ब) निशटः अनिरुद्ध, सात्यकि, ग he 
अक्रूर, कृतवर्मा चारुदेष्ण तथा सुदेप्ण आदि अन्य गार 
भी यथोचित रीतिसे आलिङ्गन करके उन सन 
दृष्टिपात किया ॥ 
चृष्णयन्धकमहामात्रान्‌ परिप्चञ्याथ बासवः | 
प्रसृह्य पूजा तैदेत्तामुवाचावनताननः । 
इस प्रकार उन्होंने वृष्णि और अन्धकबंशके फ़ 
व्यक्तियोंको हृदयसे लगाकर उनको दी हुई 
ग्रहण की तथा मुखको नीचेकी ओर झुकाकर वे ;! 
प्रकार बोले ॥ | 


| 
| 
| 
। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


इन्द्र उवाच 

अदित्या चोदितः कृष्ण तव मात्राहमागतः ॥ 
कुण्डलेऽपहृते तात भौमेन नरकेण च । 

इन्द्रने कहा--भेया कृष्ण | तुम्हारी माता अदिं 
आज्ञासे में यहाँ आया हूँ । तात | भूमिपुत्र नसह 

नके कुण्डल छीन लिये हैं ॥ 

निदेशशव्दवाच्यस्त्वं लोकेऽस्मिन्‌, मधुसूदन ॥ 
तस्माज्जहि महाभाग भूमिपुत्रं नरेश्वर । | 

धुसूदन ! इस लोकमें माताका आदेश सुतनेके ४. 
केवळ तुम्हा हो । अतः महाभाग नरेश्वर | तुम मौमाहु 
मार डालो ॥ । 


भीष्म उवाच 

तमुवाच महावाहुः प्रीयमताणो जनादँनः 
निर्जित्य नरकं भोममाहरिष्यामि कुण्डळे॥ | 

भीष्मजी कहते हें--युधिष्टिर ! तत्र मद्दाबाहु रज 
अत्यन्त प्रसन्न होकर बोले--५देवराज | में भूमिपुत्र त 
सुरको पराजित करके माताजीके कुण्डल अवश्य ठा हू 
पवमुक्त्वा तु गोविन्दो राममेवाभ्यभाषत | = 
प्रयुस्नमनिरुद्ध च साम्वं चाप्रतिमं बळें ॥ | 
पतांश्चोकत्वा तदा तत्र वासुदेवो महायशाः! | 
अथारुहा सुपर्ण बै शङ्कचक्रगदासिधक्‌ | | 
ययौ तदा हृपीकेशो देवानां हितकाम्यया ८ | 

ऐसा कहकर भगवान्‌ गोविन्दने बळरामजीसे 
की। तसश्चात्‌ प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और अनुपम 
साम्बसे भी इसके विषयमे वार्तालाप करके & 
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अध्रीभिहरणपचं ] 


फरर नक नको फि" अ 


धारणकर गरुड़पर आरूढ्‌ हो देवताओंका हित करनेकी 
इच्छासे वहाँसे चल दिये ॥ 
तं प्रयान्तममित्रव्नं देवाः खहपुरन्द्राः ॥ 
प्ृएतोऽनुयणुः प्रीताः स्तुवन्तो विष्णुमच्युतम्‌। 
शत्रुनाशन भगवान्‌ श्रीकृप्णको प्रस्थान करते देख 
इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता वडे प्रसन्न हुए और अच्युत भगवान्‌ 
कृष्णकी स्तुति करते हुए उन्दीके पीछे-पीछे चळे ॥ 
सोऽग्र्यान्‌ रक्षोगणान्‌ हत्वा नरकस्य मदाखुरान्‌॥ 
्ुरान्तान्‌ मौरवान्‌ पाशान्‌ षट्सहस्रं ददर्श सः । 
भगवान्‌ श्रीक्ृप्णने नरकासुरके उन मुख्य-मुख्य राक्षसोंको 
मारकर मुर देत्यके बनाये हुए छः हजार पाशोंको देखा; 
जिनके किनारोंके भागोंमें छुरे लगे हुए थे ॥ 
संच्छिद्य पाशांस्त्वस्रेण सुरं त्वा सहान्वयम्‌ ॥ // 
शिलासङ्घानतिक्रम्य निशुम्भमवपोथयत्‌ । 
भगवानने अपने अख ( चक्र ) से मुर देत्यके पाशोंको 
काटकर मुर नामक असुरको उसके बंदाजोंसहित मार डाला और 
शिलाओकि समूहोंको लाँघकर निश्चम्मकों भी मार गिराया ॥ 
यः सहस्रसमस्त्वेकः सचीन देवानयोधयत्‌ ॥ 
तं जघान महावीर्ये हयग्रीवं महाबलम्‌ । 
तत्पश्चात्‌ जो अकेला ही सहखों योद्धाओंके समान था 
और सम्पूर्ण देवताओंके साथ अकेला ही युद्ध कर सकता था? 
उस मदद्रली एवं महापराक्रमी हयग्रीवको भी मार दिया ॥ 
अपारतेज्ञा दुर्धर्षः सर्वयादवनन्दनः ॥ 
मध्ये लोहितगज्ञायां भगवान्‌ देवकीखुतः । 
ओऔदकायां विरूपाक्षं जघान भरतर्षभ ॥ 
पञ्च पञ्जचसचसात नेताम लरकस्प महीसिरान । 


अष्टारिशो ऽध्यायः ८०७ 


भरतश्रेष्ठ | सम्पूर्ण यादवांको आनन्दित करनेवाले 
अमित तेजस्वी दुर्धर्ष वीर भगवान्‌ देवकीनन्दनने औदकाके 
अन्तर्गत लोहितगङ्गाके बीच विरूपाक्षकों तथा पपञ्चजन' 
नामसे प्रसिद्ध नरकासुरके पाँच भयंकर राक्षसोंको "भी 
मार गिराया |] 
ततः प्राग्ज्योतिषं नाम दीप्यमानमिव श्रिया ॥ 
पुरमासादयामास तत्र युद्धमवर्तत । 
किर भगवान्‌ अपनी शोभासे उद्दीप्त-से दिखायी देनेवाले 
प्राग्ज्योतिपपुरमें जा पहुँचे । वहाँ उनका दानवोसे फिर 
युद्ध छिड़ गया || 
महद्‌ दैवाखुरं युद्ध यद्‌ वृत्तं भरतर्षभ ॥ 
युद्धं न स्यात्‌ समं तेन लोकविस्मयकारकम्‌ । 
भरतकुलमूषण ! वह युद्ध महान्‌ देवासुरःसंग्रामके 
रूपमै परिणत हो गया । उसके समान लोकविस्मयकारी युद्ध 
दूसरा कोई नहीं हो सकता ॥ 
चक्रळाञ्छनसंछिन्नाः शाक्तिखङ्गहतास्तदा ॥ 
निपेतुदौनवास्तत्र समासाद्य जनाईनम्‌ । 
चक्रधारी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे भिड्कर सभी दानव वहाँ 
चक्रसे छिन्नःभिन्न एवं शक्ति तथा खडगसे आहत होकर 
घराशायी हो गये | 
अपरौ शतसहस्राणि दानवानां परंतप । 
निहत्य पुरुषव्याघ्रः पातालविवरं ययौ ॥ 
जासनं सुरसङ्घानां नरकं पुरुषोत्तमः । 
योधयत्यतितेजखी मध्ुवन्मघुसूदनः ॥ 
परंतप युधिष्ठिर | इस प्रकार आठ लाख दानवोंका संहार | 
करके पुरुषसिंह पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण पातालगुफामें गये, जहाँ 
देवसमुदायको आतंकित करनेवाला नरकासुर रहता था । 
अत्यन्त तेजखी भगवान्‌ मधुसूदनने मधुकी भाँति पराक्रमी 
नरकासुरसे युद्ध प्रारम्भ किया || 
तद्‌ युद्धमभवदू घोरं तेन भौमेन भारत । 
कुण्डलार्थे सुरेशस्य नरकेण महात्मना ॥ 
भारत ! देवमाता अदितिके कुण्डलोंके लिये भूमिपुत्र 
महाकाय नरकासुरके साथ छिड़ा हुआ वह युद्ध वडा भयंकर था || 
मुहूतं ळालयित्वाथ नरकं मधुसूदनः । 
प्रबृत्तचक्रे चक्रेण प्रममाथ बलादू बली ॥ 
बलवान्‌ मधुसूदनने चक्र हाथमे लिये हुए नरकासुरके 
साथ दो घड़ीतक खिलवाड़ करके बलपूर्वक चक्रसे उसके 
मस्तकको काठ डाला ॥ 
चत्रप्रमथितं तस्य पपात सहसा CE 
उत्तमाङ्गं हताङ्गस्य बजे वज़हते यथा॥ | 
चक्रसे छिन्न-मिन्न होकर घायल हुए. शरीखाले नरका- _ 
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पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ 
_ भूमिस्तु पतितं इट्टा ते वे प्रादाच्च कुण्डले । 
प्रदाय च महावाइमिदे वचनमब्रवीत्‌ ॥ 
भूमिने अपने पुत्रको रणभृमिमें गिरा देख अदितिक्रे 
दोनों कुण्डल लौटा दिये और महावाहु भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
इस प्रकार कहा ॥ 


” हर भूमिरुवाच 
सृष्टस्त्वयेब मश्ुहंस्त्वयैच निहतः प्रभो । 
यथेच्छसि तथा क्रीडन्‌ प्रजञास्तस्यानुपाळय ॥ 
भूमि बोली--प्रभो मधुसूदन ! आपने ही इसे जन्म 
दिया था और आपने ही इसे मारा है । आपकी जैसी इच्छा हो; 
वेसा ही लीळा करते हुए नरकासुरकी संतानका पालन कीजिये ॥ 
1 श्रीभगवानुवाच 
देवानां च मुनीनां च पितणां च महात्मनाम्‌। 
उद्वेजनीयो भूतानां ब्रहमद्विट्‌ पुरुषाधमः ॥ _” 
ळोकद्विष्टः सुतस्ते तु देवारिलोककण्टकः । 

श्रीमगवानने कहा--मामिनि ! तुम्हारा यह पुत्र 
देवताओं; मुनियरों) पितरों, महात्माओं तथा सम्पूर्ण भृतोंके 
उद्वेगक्रा पात्र हो रहा था। यह पुरुषाधम ब्राह्मणेसे क्रेप 

- रखनेवाळा? देवताओंका दात्रु तथा सम्पूर्ण विश्वका कण्टक 

था; इसलिये सत्र लोग इससे द्वेष रखते थे || 
सर्वलोक्रनमस्कार्यामदिति वाधते वळी ॥ 
कुण्डळे दर्पसम्पूर्णस्ततो$सो निहतो5खुरः ।/” 


a त 
400 उदा अमगने बलके ब ताक मागी 


त ता RR, 
विश्वके लिये वन्दनीय देवमाता अदितिको भी कू 
और उनके कुण्डल ले लिये | इन्हीं सब कारणोंते यह्‌ ष | 
नैव मन्युस्त्वया कार्यों यत्‌ कृतं मयि भामिनि। 
सत्मभावाञ्च ते पुत्रो लब्धवान्‌ गतिमुत्तमा 


| 


१४8 
|| 
| 

न्य उभभामू| | 
तस्माद्‌ गच्छ महाभाग भारावतरण कृतम्‌ | | 


भामिनि ! मैंने इस समय जो कुछ किया है, उसके 


| 
पे | 
मुझपर क्षोम नहीं करना चाहिये । महाभागे | तुम्हे | | 


स व पे 
मेरे प्रभावसे अत्यन्त उत्तम गति प्राप्त की है; इसलिये शं 
मैंने तुम्हारा भार उतार दिया दे ॥ र 


| 
भीष्म उवाच | 
निहत्य नरकं भौमं सत्यभामाखहायवान्‌। | 
सहितो लोकपालैश्च ददशो नरकालयम्‌ ॥ 
भीष्मजी कहते है- युधिष्ठिर | भूमिपुत्र नसर 
मारकर सत्यभामासहित भगवान्‌ श्रीकृष्णने लोकपाल 
जाकर नरकासुरके घरको देखा ॥ 
अथास्य गृहमासाद्य नरकस्य यशख्िनः। 
दद्‌शे धनमक्षय्यं रलानि विविधानि च ॥ 
यदास्वी नरकके घरमै जाकर उन्होंने नाना प्र 
रत्न और अक्षय धन देखा ॥ 
मणिमुक्ताप्रचालानि बेडूयविळतानि च । 
अझ्मसारानर्कमणीन्‌ विमळान स्फाटिकानपि॥ | 
मणि) मोती, मूँगे, वैदूर्यमणिकी बनी हुई ब 
पुखराज, सूर्यकान्त मणि और निर्मळ स्फटिक मणिकी 1. 
भी वहाँ देखनेमें आयीं ॥ 
जास्वूनदमथान्येव शातकुम्भमयानि च । 
प्रदीप्तञ्वळनाभानि शीतरङ्मिप्रभाणि च 
जाम्बूनद तथा शातकुम्मसंज्ञक सुवर्णकी वनी हुई ६ 
सी ऐसी वस्तुएँ वहाँ दृष्टिगोचर हुई, जो प्रजवित ° 
और शीतरदिम चन्द्रमाके समान प्रकाशित हो रही बी ॥ 
हिरण्यवर्णे रुचिरं इवेतमभ्यन्तरं गृहम्‌ । 
यदक्षयं गृहे इष्टं नरकस्य धनं वहु 
न हि राज्ञः कुवेरस्य तावदू धनससुच्छूय' 
दष्रपूर्वः पुरा साक्षान्महेन्द्रसदरेैवपि । ४ 
नरकासुरका भीतरी भवन सुवर्णके समान “ 
कान्तिमान्‌ एवं उज्ज्वल था । उसके घरमै जो असंख 
अक्षय धन दिखायी दिया, उतनी धनराशि राज 5 
घरमै भी नहीं है। देवराज इन्द्रके भवनमै भी पर 
उतना वैभव नहीं देखा गया था || 
इन्द्र उवाच | 
इमानि भणिरत्रानि विविधानि वसूनि च॑ ॥ | 
9 RR NE Te 
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कैरूपाश्च मातङ्गाः प्रवाळविक्कताः कुथाः ॥ 
ब्िमलाभिः पताक्राभिवीसांसि विविधानि च । 
ते च विंशतिसाहस्ता दविस्तावत्यः करेणचः ॥ 
इन्द्र बोळे- जनार्दन ! ये जो नाना प्रकारके माणिक्य 
रक्ष, घन तथा सोनेकी जालिवाँसे सुशोभित बड़े-बड़े हौदोंवालि) 
तोमरसहित पराक्रमशाळी बड़े भारी गजराज एबं उनपर 
धिळानेके लिये मूँगेसे विभूषित कम्बल; निर्मल पताकाओंसे 
युक्त नाना प्रकारके वस्त्र आदि हैं, इन सवपर आपका अधिकार 
है । इन्‌ गजराजोंकी संख्या वीस हजार है तथा इससे दूनी 
हथिनियाँ हैं ॥ 
अष्ट शतसहस्ाणि देशजाश्योत्तमा हयाः। 
गोमिश्‍चाविकुतैयोलेः कामं तव जनार्दन ॥ 
जनार्दन ! यहाँ आठ लाख उत्तम देशी घोडे हैं और 
ब्रैल जुते हुए नये-नये वाहन हैं । इनमेंसे जिनकी आपको 
आवश्यकता हों) वे सव आपके यहाँ जा सकते हें॥ 


आविकानि च खूक्ष्माणि शयनान्यासनानि च । 
कामव्याहारिणइ्चेच पक्षिणः प्रियदशेनाः ॥ 
चन्दनागुदसिश्चाणि यानानि विविधानि च । 
एतत्‌ ते प्रापयिष्यामि वृष्ण्यावासमरिद्म ॥ 

शत्रुदमन ! ये महीन ऊनी वख’ अनेक प्रकारकी शय्याएँ? 
बहुत-से आसन) इच्छानुसार बोली बोळनेवाळे देखनेमें सुन्दर 
पक्षी, चन्दन और अगुरुमिश्रित नाना प्रकारके रथ-ये सब 
। वस्तुएँ, में आपके लिये बृष्णियोंके निवासस्थान दवारकामे 
| पहुँचा दूँगा ॥ 


भीष्म उवाच 
देवगन्थर्वरत्नानि देतेयासुरजानि च। 
यानि सन्तीह रत्नानि नरकस्य निवेशने ॥ 
एतत्‌ तु गरुडे सर्वे क्षिप्रमारोप्य वासवः । 
© ¢ 
दाशाहंपतिना सार्धमुपायान्मणिपवंतम्‌॥ 


भीष्मजी कहते है--उुघिष्ठिर : देवता, गन्धर्व, देत्य 
और असुरसम्बन्धी जितने भी रल नरकासुरके घरमै उपलब्ध 
हुए; उन्हें शीघ्र ही गरुड़पर रखकर देवराज इन्द्र दाशाईवंशके 
अधिपति भगवान श्रीकृष्णके साथ मणिपर्वतपर गये ॥ 


तत्र पुण्या वबुवीताः प्रभाश्विचाः समुज्ज्वछाः । 


>. Fs a 
प्रेतां झुरसङ्घाना विस्मयः समपद्यत ॥ 
वहाँ बड़ी पवित्र हवा बह रही थी तथा विचित्र एव 


उज्जु गमा संग शीर गोची हह यी देखकर 


देवताओंको बड़ा विस्मय हुआ ॥ 
जिदशा ऋषयश्चैव चन्द्रादित्यौ यथा दिवि । 
प्रभया तस्य दोलस्य निर्विशिषमिवाभवत्‌ ॥ 


आकागमण्डलमै प्रकाशित होनेंवाले देवता) ऋषि) 
चन्द्रमा और सूर्यकी माँति वहाँ आये हुए देवगण उस 
Cc य (२ ~ 
पर्वतकी प्रभासे तिरस्कृत हो साधारण-से प्रतीत हो रहे थे ॥ 
अनुज्ञातस्तु रामेण वासवेन च केशवः । 
प्रीयमाणो महावाहुर्विवेश मणिपर्वतम्‌ ॥ 
तदनन्तर बलरामजी तथा देवराज इन्द्रकी आज्ञासे 
महावाहु भगवान्‌ श्रीकृण्णने नरकासुरके मणिपर्वतेपर बने हुए 
अन्तःपुर प्रसन्नतापूर्वक प्रवेश किया ॥ 
> 
तत्र वेटव्यचणीनि ददशे मधुसूदनः । 
२ 
सतोरणपताकानि द्वाराणि शरणानि च ॥ 
मधुसूदने देखा; उस अन्तःपुरके द्वार और गद वैदूर्य- 
मणिके समान प्रकाशित हो रहे हैं । उनके फाटकोंपर पताका 
फहरा रही थीं ॥ 

च क 
चित्रत्रथितमेघाभः प्रवभी भणिषवतः । 
'हेमचित्रपताकेश्र प्रासादैरुपशोभितः ॥ 

सुवर्णमय विचित्र पताकाओँवाले महलोंसे सुशोभित 
वह मणिपर्वत चित्रलिखित भेघोंके समान प्रतीत होता था ॥ 
हस्यौणि च विशालानि मणिसोणनवन्ति च | 


तत्रस्था वरवणोभा ददशुमेघुसदनम्‌ ॥ 
गन्धर्वसुरमुख्यानाँ प्रिया ढुहितरस्तदा । 
त्रिविष्टपसमे देशे तिष्टन्तमपराजितम्‌ ॥ 


उन महलोंमेँ विशाल अद्गालिकाएँ, बनी थीं? जिनपर 
चढनेके लिये मणिनिर्मित सीढ़ियाँ सुशोभित हो रही 
थीं । वहाँ रहनेवाली प्रधान-प्रधान गन्धवौं और असुरोंकी 
परम सुन्दरी प्यारी पुत्रियोने उस खर्गके समान प्रदेशमें खडे 
हुए अपराजित वीर भगवान्‌ मधुसूदनको देखा ॥ 
परिचवुमंहावाहुमेकवेणीधरा: ख्यः । 
सवीः काषायवासिन्यः सर्वाश्च नियतेन्द्रियाः ॥ 

देखते.देखते दी उन सबने महावा श्रीकृष्णको घेर 
लिया । वे सभी खियाँ एक वेणी धारण किये गेरुए वस्त्र 


पहिने इन्दरियसंयमपूर्वक वहाँ तपस्या करती थीं ॥ 
काश्चिदपीडयत्‌ । 


ब्रतसंतापज्ञः शोको नान 
अरजांसि च वासांसि विभ्रत्यः कौशिकान्यपि॥ 
चक्तरस्याश्षळिं स्त्रियः । 


कन्यका ऊचुः 


नारदेन समास्यातमस्माकं पुरुषोत्तम । 
आगमिष्यति गोविन्दः खुरकार्यार्थसिद्धये ॥ 


कन्याएँ वोलीं--पुरुषोत्तम ! देवं नारदने हमसे 
कह रक्खा था कि 'देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये 
भगवान्‌ गोविन्द वहाँ पधारेंगे | | 
सोऽसुर नरक हत्वा निशुम्भं मुरमेव च | 


भाम च सपरीवारं हयग्रीव च म जु ल्क 
8: प्राप्स्यते क १0 
तथा पञ्चजनं चेच प्राप्स्यते थन्तमक्षयम्‌ | ey ८ जो वात कट्टी थी, वह सत्य हो गयी | 


“एवं दे सपरिवार नरकासुर; निशुम्म, मुर, दानव दयग्र 0) विष्णुर्नारायणो देवः शङ्कचकगदासि श्रृ | 


तया पञ्चजनको मारकर अक्षय धन प्राप्त करेंगे ॥ 
सो5चिरेणेव कालेन युष्मन्मोक्ता भविष्यति ॥ 
एवसुक्त्वागमद्‌ धीमान देवपिंनारदस्तथा । 

“थोड़े ही दिनोंमें भगवान्‌ यहाँ धारकर तुम सव लोगों- 
का इस संकटसे उद्धार करेंगे |? 
देवर्षि नारद यहाँसे चले ग्रे ॥ 
त्वां चिन्तयानाः सततं तपो घोरमुपासद्दे ॥ 
काल5तीत महावाइं कदा द्रक्ष्याम माघचम्‌ । 

देम सदा आपका ही चिन्तन करती हुई घोर तपस्यामें छग 
गयीं । हमारे मनमें यह संकल्य उठता रहता था करि 
कितना समय व्रीतनेपर ह्मे महावाहु माधवका दर्शन 

प्राप्त दोगा ॥ 
इत्येवं हृदि संकल्प कृत्वा पुरुषसत्तम ॥ 
तपश्चराम सततं रक्यमाणा हि दानवेः | 
सुरुषोत्तम ! यही संकल्प छेकर दानवोंद्रारा सुरक्षित हो 
दम सदा तपस्या करती आ रही हैं ॥ 
गान्धर्वेण विवादेन विवाद कुरु नः प्रियम्‌ ॥ 
ततोऽस्मत्धियकामार्थे भगवान्‌ मारुतोऽत्रबीत्‌। 


ऐसा कहकर परम बुद्धिमान 


ns ren ० | 
यथोक्तं नारदेनाय न चिरात्‌ तद्‌ भवि 

भगवन्‌ ! आप गान्धर्व विवाहकी रीति 
विवाह करके हमारा प्रिय करें | हमारे पूर्वोक्त मनो 
क्र भगवान्‌ वायुदेवने भी हम सबके प्रिय मनोरी 
कहा था कि 'देवर्पि नारदजीने जो कहा है, बही 


भीष्म उवाच 


तासां परमवारीणासृषसाक्ष पुरस्कृतम 
वृदशुदेवगन्धर्या ग्र्टीनामिव गोपतिम्‌। 


5 


भीष्मजी कहते हैं-युधिष्टिर ! देवताओं तथा गया 
वृपभके समान विशाल नेत्रोंवाले भगवान्‌ श्रीक्षण उना: 
नारियोंके समक्ष वैसे ही खड़े थे, जैसे नयी गायोके आगे 
तस्य चन्द्रोपमं वक्त्रमुदीक्ष्य सुदि ते न्द्रियः 
सस्पहृा महावाइसिद अननस | 
भगवानके मुखचन्द्रको देखकर उन संत्रकी ६ 
उल्लसित हो उठीं और वे इर्पमें भरकर महात्राु श 
पुनः इस प्रकार बोलीं | 
कन्यका ऊचुः 
सत्यं वत पुरा वायुरिदमस्मानिहात्रवीत्‌। 
सर्वंभूतकृतश्चश्च महर्षिरपि नारदः | 
कन्याओने कहा--बड़े हर्पकी वात है कि पक 
वायुदेवने तथा सम्पूर्ण भूतोंके प्रति कृतज्ञता रखनेवाे? 


स भौमं नरकं हत्वा भर्ती वो भविता ह्यतः | 
उन्होंने कहा था कि ङ्क) चक्र, गदा और ह 
चारण करनेवाले सर्वव्यापी नारायण भगवान्‌ ॥ 
भूमिपुत्र नरकको मारकर तुमलोगोंके पति होंगे? ॥ 
दिए तस्यपिंमुख्यस्य नारदस्य महात्मनः! ` 
वचनं दशेनादेच सत्यं भवित्तुमहंति ॥ 
ऋषियोंमें प्रधान महात्मा नारदका वह % 
आज आपके दर्दानमात्रसे सत्य होने जा रहा है, यह १ 
सौभाग्यकी बात है || 
यत्‌ प्रियं वत पश्याम चकत चन्द्रोपमं तु ते | 
दशनेन क्रताथी; स्मो वयमद्य महात्मनः ॥ न 
तभी तो आज हम आपके परम प्रिय चन्दतुल्य सुत 
दर्शन कर रही हैं। आप परमात्माके दर्शानमात्रसे ही ६ 
कताथ हो गयीं | 
भीष्म उवाच 
उवाच स यहुश्नेष्ठः सर्वास्ता जातमन्मथाः। F 
APE र मा ल, 


महाभारत ज्म 


` चास्राद्रयगः 


।सयवाइुवाच 
यथा ब्रत बिजञालाझ्यस्तत्‌ सर्वे चो भविष्यति ॥ 
श्रीभगवान बोले--पिशार नेत्रोंचाली सुन्दरियो ! जैसा 


जाच 40 जि 


„ उसके अनुसार तुम्हारी सारी अमिलापा पूर्ण 


भौष्म उवाच “ 
तानि सबोणि रत्तानि गमयित्वाथ किङ्करैः । 
खियञ्च गमयित्वाथ देवतानृपकन्यकाः ॥ 


वैनतेयदुजे ऊष्णो मणिपर्वतसुत्तमम्‌। 
्षिप्रमारोपयाञ्चक्ञे भगवान देवकीखुतः ॥ 


जि 


भीष्मडी कहते है--युधिष्ठिर ! सेवर्कोद्वारा उन सश्र 
रेः एवं राजाओं आदिकी कन्याओंको 
देवकोनस्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस उत्तम 

गरुड़की बाँह ( पंख या पीठ ) पर 


सव्यालम्यृगपन्नगम्‌ । 
-प्रस्तरशिलातलम्‌ ॥ 

बमूभिश्च निषेवितम्‌ । 
सप्रपातमदानाठुं वितित्रदिखिखंकुलम्‌ ॥ 
तं मत्न्ट्रादु्रः औरिश्वकार गरडोपरि । 


a Fs 
न्यङ्कभिश्च वरादेश्र 


पयता खर्वभतानामुत्याठ्य मणिपर्षेतम्‌॥ 
क्ेवछ पर्वत डी नहीं। उसपर रहंगेवाले जो पशिकेळे 


नमुदाव; दादी; वरद; माश नाग, नंतर पत्थर किली 
त्यङ्क; वग; चन कत दने तव शिखर तमो विनित शोर 
आदि धे; उन असक वाथ गितको जलाइकर इरे 
छोटे भाई क्रीकूळाने राव पालित मलते येय ७४३५६ 


र बद्धदय छ सखय त मिचि । 
तं च ग्व्रौत्रमतुर्ळ पर्वतं खे मितिः ॥ 
वरुणस्थासते विलय छत्रं अत छाप 
खपक्षवळविद्वयिदराद्रि विषार पा! ॥ 
दिश्लु स्वाद लराव ल खा शशी चहल | 
मदाबर्दी तदड़ श्रीकला, वेळ तशी आह लैस, 
इन्द्रको; उत अनुव रक्वा तची उचित! नीतेव कै 
दिब्य अमृत तथा ऋड़तुह। 201120 हकीगत छतेकी 
वहन कहे हुए वळ दि | उगी होगी! विले तैत 
दिखरके अनाज शा | च अगी पालको लेते 
हिळानहळाकर म बियाँ गंधी शौरे गैचौते शी 


अष्टात्रिशोषध्यायः 


आरुजन्‌ पर्वेतात्राणि पादपांश्च समुत्क्तिपन, ॥ 
संजहार महाश्राणि वेश्वानरपर्थ गतः । 

उडते समय गरुड़ पर्वतोके शिन्दर तोड़ डालते थे; ठेर 
डखाड़ फॅकते थे और ज्योतिप्पच ( आढळा ) में चळे 


८ समय बड़े-बड़े वादर्लोको अपने साथ उड़ा छे 
जाते थे ॥ 
ग्रहनक्षत्रताराणां सप्तर्षीणां खदेजसा ॥ 


प्रभाजाळमतिक्रम्य चन्द्रसूर्यपर्थ ववौ | 
वे अपने तेजसे ग्रह) नक्षत्र, तारों और सार्वे 
प्रकादापुञ्जको तिरस्कृत करते हुए चन्द्रमा और खवळे 
मार्गपर जा पहुँचे ॥ 
मेरोः शिखरमासाद्य मध्यमं मधुसूदनः ॥ 
देवस्थानानि सरवीणि ददश भरतषभ । 
भरतश्रेष्ठ ! तदनन्तर मधुसूदने मेरुपर्वंतके मध्यम दिखरपर 
पहुँचकर समस्त देवताओंके निवासस्थानोंका दर्शन किया || 
विद्वेषां मरुतां चेव साध्यानां च युधिष्टिर ॥ 
खआजमानान्यतिक्रम्य अश्विनोश्च परंतप। 
प्राप्य पुण्यतमं स्थानं देवलोकमरिदमः ॥ 
युधिष्ठिर ! उन्होंने विश्वेदेयों+ मर्दों और साध्योकि 
एकाशमान खादोको लॉबकर अश्विनीकुमारोके पुष्यतम 
लोके पदापीण किवा । परंठ्ष ! वत्वात्‌ शजुहत्ता भगवान 
श्रीकृष्ण: देकर जा पे il 
शक साराच बादर उनः १ 
सोऽिा्दितिः एादादाचेतः सचोरेदेे ॥ 
नरह शुर उजापतिथिरिक क 
(दततक मिट शंकर भग जवाधेके भरकर 
उ ५३ ॥ वा उयो दसाणा अदितिके चरो एती 
किया | पिर अहा. सर सु आहे पासि 000 
20) ऐर अख भी जातत फर केश : क 
अहिः झुरळे शेत स सस १ दको 
सहति क ह सहस स अहरो \ eS 
५६ स हहहा त 
रश त इ शोर पहु रण २ 


पटरानी सत्यमामाका हाथ पकड़कर उन्हें 


सेवामै पहुँचाया ॥ 


सा 


तस्याः सत्यभामायाः कृष्णप्रियचिकीषया ॥ 


वरं प्रादाद्‌ देवमाता सत्यायै विगतज्बरा। 


देवमाताकी सारी चिन्ता दूर हो गयी थी । उन्होंने 
श्रीकृष्णक प्रिय करनेकी इच्छासे सत्यभामाको उत्तम वर 


प्रदान किया ॥ 


अदितिरुवाच 


जरां न यास्यसि तधूयोवद्‌ वे कृष्णमानुषम्‌ ॥ 


i ९ ~ 
सवंगन्धशुणोपेता भविष्यसि 


> 
वरातने । 
अदिति वोलीं--सुन्दर मुखवाढी वहू ! जत्रतक 


श्रीकृष्ण मानवशरीरमें रहेंगे, तवतक तू वृद्धावस्थाको प्राप्त न 
होगी और सव प्रकारकी दिव्य सुगन्ध एवं उत्तम गुणोंसे 


सुशोभित 


भित होती रहेगी ॥ 
भीष्म उवाच 


विहृत्य सत्यभामा वे सह शच्या सुमध्यमा ॥ 
शच्यापि समनुज्ञाता ययौ कृष्णनिवेशनम्‌ ॥ 


शचीदेवीके साथ घूम-फिरकर उनकी आज्ञा ले भगवान्‌ 


भीष्मजी कहते हँ--युधिष्ठिर ! सुन्दरी सत्यभामा 


श्रीकृष्णके विश्रामग्रहमे चढी गयीं || 


सम्पृज्यमानस्थिदशेमहर्षिगणसेवितः । 


द्वारकां प्रययो क्कृष्णो 


महर्षियोंसे सेवित और देवताओं 


[स ९९ 
दवलाकादारदमः ॥ 


तद्नन्तर शत्रुओका दमन करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
द्वारा पूजित होकर देवलोकसे 


द्वारकाको चले गये || 


सो5तिपत्य महाबाडुर्दीधिमध्चानमच्युतः । 
वर्धमानपुरद्वारमाससाद्‌ पुरोत्तमम्‌ ॥ 


महावाहु भगवान्‌ श्रीकृष्ण ळं 


था; जा पहुँचे ॥ 


( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समा] ) 


[ हवारकापुरी एवं रुक्मिणी आदि रानियोके महलोंका क 


श्रीबळराम और श्रीकृष्णका द्वारकामें प्रवेश ] 
भीष्म उवाच 


तां पुरी द्वारकां दृष्टा विभुर्नारायणो हरि: । 


द्द्ष्टः 


खर्वार्थसम्पन्नां ` प्रवेष्टमुपचक्रमे ॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--युषिडिर! सर्वव्यापी नारायणखरूप 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने सत्र प्रकारके मनोवाञ्छित पदार्थोसे भरी- 
पुरी द्वारकापुरीको देखकर प्रसन्नतापूर्वक उसमें प्रवेश करनेकी 


माता अदितिकी सोऽपश्यद्‌ बृक्षपण्डांश्च रस्य 


वा मार्ग तय करके 
उत्तम द्वारका नगरीमें। जिपके प्रधान द्वारका नाम वर्षमान 


ज्य |; 
। 


॥ नारामजा क 
समन्ततो द्वारवत्यां नानापुष्पफलाखित। । 
उन्होंने देखा, द्वारकापुरीके सब ओर गत्रो 
रमणीय बृक्षसमूह शोमा पा रहे हैं, जिनमें नागा प्र | 
और फूल लगे हुए हैं ॥ षु 
मका जा हर CRN NN ९५ 
अकचन्द्रप्तीकारमे रुकू टनिभै गृहेः 
द्वारका रचिता रस्थेः झुकता विश्‍वकरमंणा | 

वहकिे रमणीय राजसदन सूर्य और चन्र 
प्रकाशमान तथा मेरुपर्वतके शिखरोंकी भाँति ग. 
कि क पे ले ) 
थे | उन भवनोंसे विभूषित द्वारकापुरीकी रचना २ 
विश्वकर्मने की थी ॥ ` 


रे 


णि 


पद्मपण्डाकुलाभिश्च हँ सखेवितवारिपिः। 
गङ्गासिन्घुप्रकाशाभिः  परिखाभिरलंकृता। 


फूल खिले हुए पे। 
आदि पक्षी उनके जलका सेवन करते थे | 
और सिन्धुके समान जान पड़ती थीं ॥ 


पाण्डरेण विराज्िता। 
द्योरिवा भ्रपरिच्छदा | 


पाकारेणार्कचणेंन 
वियन्मूद्चि निविष्टेन 
सूर्यके समान प्रकाशित दोनेवाली ऊँची गगनचुमित 
चहारदीवारीसे सुशोभित द्वारकापुरी सफेद वादलेसे पि 
देवपुरी ( अमरावती ) के समान जान पड़ती थी | 
नन्द्नप्रतिमैश्चापि मिश्रकप्रतिमैवनेः । . 
भाति चैत्ररथं दिव्यं पितामहवनं यथा॥ 
वैश्राजप्रतिमेश्चेच सर्वतुकुखुमोत्कटेः /' 
.भाति तारापरिश्षिप्ता द्वारका थोरिवाम्बर | | 
नन्दन और मिश्रक-जैसे वन उत्त पुरीकी शोम 
थे | वहाँका दिव्य चैत्ररथ वन ब्रह्माजीके अं क्‍ 
उद्यानको भाँति शोभित था। समी ऋतुओंके ९ 
हुए वैश्राज नामक वनके सदृश मनोहर उपवनोरै का रि 
दारकापुरी ऐवी जान पड़ती थी, मानो आकादार्मे ताली. 
व्याप्त खगपुरी शोभा पा रही हो ॥ 
भाति रैवतकः शैलो रम्यसाबुमहाजिरः । 
पूवस्यां दिशि रम्यायां द्वारकायां विभूषणम्‌ ॥ 

„ रमणीय द्वारकापुरीकी पूर्वदिशामै महाकाय 
पवत, जो उस पुरीका आभूषण रूप था) सुझोमित दी ब 
उसके शिखर बड़े मनोहर थे || | 
दक्षिणस्यां लतावेष्टः पञ्चवर्णा विराजते। 
इन्द्रकेतुप्रतीकाश; पद्चिमां दिशमाश्रितः ॥ | 


सुकक्षो राजतः शोलश्वित्रपुष्पमहावनः! | 
उच्तरस्गां Fr ah, NS TC) ॥ E 


रहे 


0000 पेमा 


८ [Na ९. 
अर्धाभिहररणपत्र ] 


अष्टात्रिशो ऽध्यायः 
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पुरीके दक्षिण मागमें लतावेष्ट नामक पर्वत शोमा पा रहा था; 
जो पाँच रंगका होनेके कारण इन्द्रध्वज-सा प्रतीत होता था | 
पश्चिमदिशामें सुकक्ष नामक रजत-पर्वत था, जिसके ऊपर 
विचित्र पुष्पोंसे सुशोभित महान्‌ वन गोमा पा रहा था | 
पाण्डवश्रेष्ठ ! इसी प्रकार उत्तरदिशामें मन्दराचलके सदृशा 
इबेत वर्गवाला वेणुमन्त पर्वत शोमायमान था ॥ 
चिञ्रकस्वळवणोभं पाश्चजन्यवनं तथा ॥ 
सर्वतुकवर्न चेव भाति रैवतकं प्रति । 

रेवतक पर्वतके पास चित्रकम्त्रलके-से वर्णवाले पाञ्चजन्य- 
बन तथा सर्वेतुकवनकी भी बड़ी शोमा होती थी ॥ 
लतावेष्ट॑ समन्तात्‌ तु मेरुप्रभवलं महत्‌ ॥ 
भाति ताळवनं चेव पुष्पकं . पुण्डरीकवत्‌ । 

ळतावेष्ट पर्वतके चारों ओर मेरुप्रभ नामक महान्‌ वन; 
ताळवन तथा कमळोंसे सुशोभित पुप्पकबन शोमा पा रहे हैं ॥ 
सुकक्षं परिवायेनं चित्रपुष्पं महावनम्‌ ॥ 
शतपत्रचनं चेच करवीरकुखुस्भि च। 

सुकक्ष पर्वतको चारों" ओरसे घेरकर चित्रपुष्प नामक 
' महाबन) शातपत्रवन, करवीरवन और कुसम्भिवन॑-सुशोमित 
/. होते हैं ॥ क “कके ॥ 
| भ्राति चैत्ररथं चेव नन्दनं च महावनम्‌ ॥ 
। रमणं भावनं चेव वेणुमन्तं समन्ततः । 
वेणुमन्त पर्वतके सब ओर चेत्ररथ) नन्दन) रमण और 
¦ भावन नामक महान्‌ वनः शोमा पाते हैं॥ 
| भाति पुप्करिणी रम्या पूर्वेस्थां दिशि भारत ॥ 
| धनुःशतपरीणाहा केशवस्य. महात्मनः ॥ 
| भारत ! महात्मा केशवकी उस पुरीम पूर्वदिशाकी ओर 
| एक रमणीय पुष्करिणी शोमा पाती दै, जिसका विस्तार सौ 
धनुष है ॥ 
४ महापुरी द्वारवतीं पश्चाशद्धिमुखयुताम्‌ । 
? प्रविष्टो द्वारकां रम्यां भाखयन्तीं समन्ततः ॥ 
| पचास दरवाजोंसे सुशोभित और सत्र ओरसे प्रकाशमान 
उस सुरम्य महापुरी द्वारकामे श्रीकृष्णने प्रवेश किया ॥ 
१ अप्रमेयां महोत्सेधां महागाधपरिछुवाम्‌ । 
| ` प्रासादचरखम्पत्नां ` इचेतप्रासादशालिनीम्‌ ॥ 

बह कितनी बड़ी दै, इसका कोई माप नहीं था । उसकी 
ऊँचाई भी बहुत अधिक थी । वह घुरी चारों ओर अत्यन्त 
अगाध जळराझिसे घिरी हुई थी । सुन्दर-सुन्दर महलोंसे भरी 
हुई द्वारका सवेत अट्टालिकाओंते सुशोमित होती थी ॥ 
तीएणयन्त्रशतप्नीभिर्यन्त्रजालैः समन्विताम्‌ । 
यायसैश्च महाचक्रैदैदर्श द्वारकां पुरीम्‌ ॥ 

दीले यन्त्र, डातप्री। विभिन्न यन्त्रोके समुदाय और लोहे- 


के वने हुए बड़े-बड़े चक्रोंसे सुरक्षित द्वारकापुरीको भगवानने 
देखा ॥ हु 
अष्टौ रथसहस्राणि प्राकारे किङ्किणीकिनः |/ 
समुच्छ्रितपताकानि यथा देवपुरे तथा) 
देवपुरीकी भाँति उसकी चहारदीवारीके निकट क्षुद्रः 
घण्टिकाओंसे सुशोभित आठ हजार रथ शोभा पाते थे; जिनमें 
पताकाएँ फहराती रहती थीं ॥ 
अप्टयोजनविस्तीर्णमचलां. द्वादशायताम्‌ । 
द्वियुणोपनिवेशां च ददशे द्वारकां पुरीम्‌॥ 
द्वारकापुरीकी चौड़ाई आठ योजन है एवं लम्बाई बारह 
योजन है अर्थात्‌ वह कुल ९६ योजन विस्तृत है। उसका 
उपनिवेश ( समीपस्थ प्रदेश ) उससे 'ढुगुना अर्थात्‌ १९२ 
योजन विस्तृत हे | वह पुरी” सव प्रकारे अविचल है । 
श्रीकृष्णने उस पुरीको देखा ॥ * 
अप्टमार्गों महाकक्ष्यां महापोडशचच्वराम्‌ । 
एवं मार्गपरिक्षिप्तां साक्षादुश्रानला कृताम्‌ ॥ 
उसमें जानेके लिये आठ मार्ग हैं बड़ी-बड़ी ज्योढियाँ 
हैं और सोलह बड़े-बड़े चौराहे हैं| इस प्रकार विभिन्न 
मार्गोंसे परिष्कृत ट्रारकापुरी साक्षात्‌. आक्राचायंकी नीतिके 
अनुसार बनायी गयी हैं. 
व्यूहानामन्तरा मागाः सत्त चैव-महापथाः । 
तत्र सा विहिता साक्षान्नगरी विश्वकर्मणा ॥ 
व्यूहके बीच-बीचमें मार्ग बने हँ, सात बड़ी-बड़ी सड़के 


हैं । साक्षात्‌ विश्वकर्मने इस द्वारकानगरीका निर्माण 1.2 
किया है ॥ क 
काञ्चनेमणिसो पाने रुपेता जनहर्षिणी । |) 
गीतघोषमहाघोषेः 


प्रासाद्प्रवर६ अ 9 
सोने और मंणियोंकी सीढ़ियोंसे सुशो हृ नगरी ^\ 
जन-जनको हर्ष प्रदान करनेवाली है । यहाँ गीतके मधुर 
खर तथा अन्य प्रकारके घोष गूँजते रहते हैं । बड़ी-बड़ी 
अट्टालिकाओंके कारण वह पुरी परम सुन्दर प्रतीत होती है॥ 
तस्मिन्‌ पुरवरश्रे्े दाशाहोणां यशखिनाम्‌। 
घेइमानि जहृषे दृष्टा भगवान्‌ पाकशासनः ॥ ` 
नगरोंमें श्रेष्ठ उस द्वारकामें यशखी दशाईबंडियोंके 
महल देखकर भगवान्‌ पाकशासन इन्द्रको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ | 


समुच्छितिपताकानि पारिष्ुवनिभानि च। | EE) 
काञ्चनाभानि भाखन्ति मेरकूठनिमानि च॥ | 
उन महलेकि ऊपर ऊँची पताकाएँ फह्रा रही 
थे मनोहर भवन मेथोंके समान जान पड़ते थे और सुवर्णमय ला रय 
होनेके कारण अत्यन्त प्रकाशमान ये | वे मेरुपवतके उत्त 


शिखरोंके समान आकाशको चूस रहे थे॥ द 


EE SONS 


जप 


८१४ 


>> 
सुधापाण्डरण््गश्च शातकुस्भपरिच्छदैः। 
रत्नसाजुशुहाण्टङ्गैः सर्वरत्नविभूषितेः ॥ 


उन गहोंके शिखर चूनेसे लिपे-पुते और सफेद थे । 
उनकी छतें सुवर्णकी बनी हुई थीं । वहाँके शिखर) गुफा 
और श्ङ्ग--सभी रत्नमय थे । उस पुरीके भवन सत्र 
प्रकारके रत्नोंसे विभूषित थे ॥ 
सहम्यैः सार्धचन्द्रेश्च सनियूहैः सपञ्जरेः। 
सयन्त्रशुहसम्वाधेः सधातुभिरिवाद्विभिः ॥ 
(भगवान्‌ने देखा) वहाँ बड़े-बड़े महल) अटारी तथा छने हें 
और उन छजोंमें लटकते हुए पक्षियोंके पिंजड़े शोभा पाते हैं। 
कितने ही यन्त्रणह वहॉके महलोंकी शोभा बढ़ाते हैं । अनेक 
प्रकास्के रत्नोंसे जटित होनेके कारण द्वारकाके भवन विविध 
घातुओसे विभूषित पर्वतोके समान शोभा धारण करते हैं॥ 
मणिकाञ्चनमीमैश्च सुधासृष्टतठेस्तथा । 
जाम्बूनदमयैद्वोरेवैड्रयेविकतागेलेः ॥ 
कुछ ग्रह तो मणिके बने हैं; कुछ सुवर्णसे तैयार किये 
गये हैं और कुछ पार्थिव पदार्थों ( इंट, पत्थर आदि ) द्वारा 
निर्मित हुए हैं | उन सबके निम्नभाग चूनेसे स्वच्छ किये गये 
हैं | उनके दरवाजे ( चौखट-किंवाड़े ) जाम्बूनद सुवर्णके 
बने हैं और अर्गलाएँ ( सिटकनियाँ ) वैदूर्यमणिसे तैयार की 
गयी हैं || 
सवंतुसुखसंस्पर्शमहाघनपरिच्छदेः । 
स्म्यसानुगुहाश्ट्वैविचित्रेरिव पर्वते: ॥ 
उन गहोंका स्पर्श सभी ऋतुओंमें सुख देनेवाला दै । 
वे सभी बहुमूल्य सामानोसे भरे हैं | उनकी समतल भूमि, 
गुफा और झिखर सभी अत्यन्त मनोहर हैं । इससे उन 
भवनोंकी शोभा बिचित्र पर्वतोके समान जान पड़ती है || 


क 5. _ पुष्पवृष्टिसमप्रमेः । 
तल्यपजेन्यनिर्धाषेनोनावर्णरिवाम्बुदैः ॥ 


उन ग्होर्मे पाँच रंगोंके सुवर्ण मदे गये हैं | उनसे जो 
बहुरज्ञी आमा फैलती है; वह फुल्झड़ी-सी जान पड़ती है | 
उन ग़होंसे मेघकी गम्भीर गर्जनाके समान शब्द होते रहते 
हैं। वे देखनेमें अनेक वर्णोके बादलीकि समान जान पढ़ते हैं ॥ 
मदेन्द्रशिखरप्रख्यैर्विहितेर्विश्वकर्मणा | 
आठिखद्धिरिवाकारामतिचन्द्राकमासरे; ॥ 
विश्वकर्माक्रे बनाये हुए वे ( ऊँचे और बिश्वा ) भवन 
महेन्द्र पर्वतके शिखरोंकी शोमा धारण करते हैं। उन्हें 
देखकर ऐसा जान पड़ता दै) मानो वे आकागर्मै रेखा खींच 
रहे हों । उनका प्रकाश चन्द्रमा और सूर्यसे भी बढ़कर है ॥| 


श्रीमहाभारते 


जैसे भोगवती गङ्गा प्रचण्ड न मेरे 
कुण्डोसे सुशोभित होती है, उसी प्रकार र 
कुलके महान्‌ सोमाग्यञ्ञाली पुरुषोंसे भरे हुए उपयु 
रूपी हृदोंके द्वारा शोमा पा रही है ॥ 
कृष्णध्वजोपवाह्येश्च दाशाहायुधरोहितेः। 
बृष्णिमत्तमयूरेश्च  स्त्रीसहस्रप्रभाकुले: | 
वासुदेवेन्द्रपजेन्यै हमे वैरलङ्कता । 
ददशे द्वारकातीव मेघे द्योरिव संबृता। | 
जैसे आकाश मेघोंकी घटासे आच्छादित होता र 
प्रकार द्वारकापुरी मनोहर भवनरूपी मेघोंसे अहङ्कत प 
देती है। ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही वहाँ इन्द्र 
(प्रमुख मेघ ) के समान हैं। इष्णिवंशी युवक माहे 
मयूरोंके समान उन भवनरूपी मेधोंको देखकर हष | 
उठते हैं । सहखनों स्त्रियोंकी कान्ति विद्युतकी प्रभाकर क 
उनमें व्याप्त है । जैसे मेत्र कृष्णध्वज ( अग्नि या स 
के उपवाह्य ( आधेय अथवा कार्य ) हैं, उसी प्रकार द्वह 
के भवन भी कृष्णध्वजसे विभूषित उपवाह्य ( बाहा 
सम्पन्न हैं | यदुवंशियोंके विविध प्रकारके अञ्नश्न : 
मेघसदृश महळोंमे इन्द्रधनुपकी बहुरज्ञी छटा से 
साक्षाद्‌ भगवतो वेइम विहितं विश्वकर्मणा | 
दरशुदे वदेचस्य चतुयाँजनमायतमू 12) 
तावदेव च  विस्तीणैमप्रमेयं र | 
प्रासादवरसम्पन्ने युक्तं जगति पर्वतैः। 
भारत ! देवाधिदेव भगवान्‌ श्रीकृष्णका भवत! 
साक्षात्‌ विश्वकर्माने अपने हाथों बनाया है? चार योग 
और उतना ही चौड़ा दिखायी देता है। उसमें कितनी 
सामग्रियाँ लगी हैं | इसका अनुमान लगाना असम्भब है 
विद्याल भवनके भीतर सुन्दर-सुन्दर महर और र 
बनी हुई हैं । वह प्रासाद जगतूके सभी पर्वतीय दो) । 
है । श्रीकृष्ण, बलराम और इन्द्रने उस द्वारकाको देख। 


| 
| 
| 


यं चकार महाबाहुस्त्वष्टा वासवचोदितः । 
प्रासादं पद्मनाभस्य सर्वतो योजनायतम्‌ | | 
मेरोरिव गिरेः शटङ्सुच्छ्रितं काञ्चनायुतम | 
रुक्मिण्याः प्रवरो वासो विहितः खुमहात्मना 

महावाहु विश्वकर्माने इन्द्रकी प्रेरणासे भगवा 
के लिये जिस मनोहर प्रासादका निर्माण किया ६ ड 
विस्तार सत्र ओरसे एक-एक योजनका दै । 6 
शिखरपर सुवर्ण मढ़ा गया दै, जिससे वहां 
उत्तुङ्ग श्रङ्खकी शोमा घारण कर रहा है | वर्दे म | 
विश्वकर्माने महारानी रुक्मिणीके रहनेके लिये १ | 
यह उनका सर्वोत्तम निवास है ॥ क 


सत्यभामा पुनरवंश्म सदा वसति पाण्डरम्‌। 2 
विचित्रमणिसोपानं यं विदुः शीतवानिति ॥ > 
श्रीकृष्णकी दूसरी पटरानी सत्यभामा सदा श्वेत-रङ्गके 
प्रासादमै निवास करती हँ, जिसमें विचित्र मणियोंक्रे सोपान 
बनाये गये हैं। उसमें प्रवेश करनेपर लोगोंको ( ग्रीष्म 

ऋतुमें मी ) शीतछताका अनुभव होता है ॥ 
विमलादित्यवर्णाभिः पताकाभिरळ कुम्‌ । 
व्यक्तवद्धं चनोद्देरो चतुर्दिशि महाध्वजम्‌ ॥ 
निर्मळ सूर्यके समान तेजस्विनी पताकाएँ उस मनोरम 
प्रासादकी शोभा बढ़ाती हैं । एक सुन्दर उद्यानमें उस 
भवनका निर्माण किया गया है । उसके चारों ओर ऊँची- 
ऊँची ध्वजाएँ फहराती रहती हैं ॥ ~ 
स च प्रासादमुख्यो5त्र जाम्बवत्या विभूषितः। । 
प्रभया भूषणैश्चित्रे्रेलोक्यमिव भासयन्‌॥ 
यस्तु पाण्डरवणीभस्तयोरन्तरमाश्रितः । 
विश्वकमौकरोदेनं कैलासशिखरोपमम्‌॥ . 
इसके सिवा वह प्रमुख प्रासाद, जो रुक्मिणी तथा 
सत्यभामाके महलोंके बीचमै पड़ता है और जिसकी उज्ज्वल 
सत्र.ओर फैली रहती है, जाम्बवतीदेवीद्वारा विभूषित किया 
गया है । वह अपनी दिव्य प्रभा और विचित्र सजावटसे मानो 
तीनों छोकोको प्रकाशित कर रहा हे | उसे मी विश्वकर्माने 
ही बनाया है | जाम्ब्रबतीका वह विशाळ भवन केलास-शिंखरके 
समान सुशोभित होता है | 
भाम्बूनदपदीप्ताय़ः प्रदीप्तञ्वलनोपमः। 
सागरपतिमो 5 तिषठन्मेरुरित्यभिविश्चतत_ ॥ 
Ee तस्मिन्‌ गान्धारराजस्य दुहिता कुळशालिनी | 
' डेफेशी नाम विख्याता केशवेन निवेशिता । 


अष्टात्रिशोऽध्यायः 


Fn. _ 
= 
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४ जिसका दरवाजा जाम्बूनद सुवर्णके समान उद्दीपत 
होता दै, जो देखनेमें प्रज्वलित अभिके समान जान 
पड़ता है । विशालतार्मे समुद्रसे जिसकी उपमा दी जाती दै, 
जो मेरुके नामसे विख्यात दै, उस महान परासादमे गान्धारः 
राजको कुलीन कन्या सुक्रेशीको भगवान्‌ श्रीकृष्णने ठहराया है॥ 
पझकूट इति ख्यातः पद्मवणा महाप्रभः । 
सुप्रभाया महावाहो निवासः परमार्चितः ॥ 

महाबाहो ! पद्चकूट नामसे विख्यात जो कमळक्रे समान | 
कान्तिवाला प्रासाद है, वह महारानी सुप्रभाका परम पूजित _ 
निवासस्थान हे ॥ 
यस्तु सूर्यप्रभो नाम प्रासादवर उच्यते । 
लक्ष्मणायाः कुरुश्रेष्ठ स दत्तः शाङ्गधन्वना ॥ 

कुर्रेष्ठ | जिस उत्तम प्रासादकी प्रभा सूर्यके समान 
है, उसे शाक्ञैधन्वा श्रीकृष्णने महारानी लक्ष्मणाको दे रक्‍खाहे || 


वेड्येवरवणौभः प्रासादो हरितप्रभः । 
यं विदुः सवेभूतानि हरिरित्येव भारता। 
वासः स मित्रविन्दाया देवषिंगणपूजितः | » 
महिष्या वासुदेवस्य भूषणं सवेचेइमनास ॥ 
मारत ! वैदूर्यमणिके समान कान्तिमाच हरे सङ्गा महल” 
जिसे देखकर सब प्राणियोंको श्रीहरि” ही है, ऐसा अचुभव 
होता है; वह मित्रविन्दाका निवासस्थान है । उसकी देवगण भी 
सराहना करते हैं । भगवान्‌ वासुदेवकी राची भित्नविन्दाका यह 
भवन अन्य सत्र महर्लोका आभूषणरूप है || व्य 
यस्तु प्रासादसुख्यो5त्र विहितः सवंशिल्पिभिः। 
अतीव रम्यः सोऽप्यत्र प्रहसन्निव तिष्ठति! | 
सुदत्तायाः खुवासस्तु पूजितः सवेशिल्पिसिः ॥ 
महिष्या वासुदेवस्य केतुमानितिं िश्ुतः । 


युधिष्ठिर ! द्वारकामे जो दूसरा प्रमु प्रासाद 
सम्पूर्ण शित्पियोने मिलकर बनाया है। वह 
भवन हँसता-सा खड़ा है। सभी शिल्पी उसके 
सराहना करते हैं। उस प्रासादका नाम ९ 
'वासुदेवकी महारानी सुदत्तादेवीका 
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खयं विश्वकर्माने बनाया है । उसकी लबाई-चौडाई एक-एक 
योजनकी है । भगवानका वह भवन सव प्रकारके रलरोंद्वारा 
निर्मित हुआ है ॥ 
तेषां तु विहिताः सवे रुक्मदण्डाः पताकिनः । 
सदने वासुदेवस्य मार्गसंजनना ध्वजाः ॥ 
वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णके सुन्दर सदनमै जो मार्गदर्शक 
. ` ध्वज हैं; उन सबके दण्ड सुवर्णमय बनाये गये हैं । उन सब- 
पर पताकाएँ फहराती रहती हैं ॥ 
घण्टाज्ञालानि तत्रैव सवेषां च निवेशने । 
आहृत्य यदुसिद्देत वैजयन्त्यचलो महान्‌ ॥ 
दारकाएुरीमें समीके घरमे घंटा लगाया गया है। यढुसिंह 
श्रीकृष्णने वहाँ लाकर वैजयन्ती पताकाओं से युक्त पर्वत स्थापित 
किया है ॥ 
हंसकूटस्य यच्छूझमिन्द्रद्युमनसरो महत्‌ । 
घष्टितालसमुत्सेघमधेयोजनविस्तृतम्‌ h~ 
वहाँ हंसकूट पर्वतका शिखर दै, जो साठ ताड़के बराबर 
ऊँचा और आधा योजन चौड़ा हे । वहीं इन्द्रदुम्न सरोवर भी है, 
जिमका विस्तार बहुत वडा है || 


र सकिन्नरमहानादं ु तदप्यमिततेज्ञस; । 
.. पश्यतां सबभूतानां त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ ॥ 


वहाँ सत्र भूर्तोके देखते-देखते किन्नरोंके संगीतका महान्‌ 
होता नरे ~ CS 
अब्द हाता रहता हे । वह भी अमिततेजखी भगवान्‌ 


` यत्‌. तन्मेरोः शिखरमुत्तमम्‌ । 


आदित्यपथगं 4 


जाम्त्रूनद मयं दिव्यं त्रिषु ठोकेषु विश्रुतम्‌ ॥ 
तदप्युत्पाट्य कृच्छ्रेण स्वं निवेशनमाहृतम्‌ । 

_ जमान पुरा ' तत्र सर्वौषधिविभूषितम्‌ 1 

क नई मेरुपर्वतका जो सुर्के मार्गतक पहुँचा हुआ जाम्बूनदमय 


र्य विभुवनविख्यात उत्तम शिखर दै, उसे 


डकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण कठिनाई उठाकर भी अपने 
महळमें ले आये हैं । अब प्रकारकी ओप्रधियोंसे अलंकृत वह 
मेरुशिखर दवारकामें पूर्ववत्‌ प्रकाशित है || 


यमिन्द्रभवनाच्छौरिराजहार £ च्छार ६ परंतपः | 

पारिजातः स तत्रैव केशवेन निवेशितः ॥ 
औँको संताप देनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिसे 

__इन्द्रमवने दर ळे आये ये, वह पारिजातत्रक्ष भी उ 


रच: 


श्रीमहाभारते 


ही ळीलास्थल है। उसकी तीनों छोकोंमें प्रसिद्धि है| ` 


[ ७ |, 
र 
9 


भगवान्‌ वासुदेवने ब्रह्मलोकके बड़े-बहे ३+ 
लाकर द्वारकामें लगाया है । साल, ताल, अश्न ण] 
सौ शाखाओंसे सुशोभित वटवृक्ष, भल्लातक ( 4 
कपित्थ ( केथ ), चन्द्र ( बडी इलायचीके ) इष: 
खजूर और केतक ( केवड़ा )--ये वृक्ष वहा छ. 
लगाये गये थे ॥ 
पद्माकुलजलोपेता रक्ताः सोगन्धिकोत्पा; | 
मणिमोक्तिकचाळूकाः पुष्करिण्यः सरांसि चा 
तासां परमकूछानि शोभयन्ति महाद्रुमाः | | 

द्वारकामै जो पुष्करिणियाँ और सरोवर हैं, थे 
ुष्पोसे सुशोभित स्वच्छ जलसे भरे हुए हैं । उनकी क 
लाळ रङ्गकी है । उनमें सुगन्धयुक्त उसल खिठे हु 
उनमें स्थित बाळूके कण मणियों और मोतिया ना 
जान पड़ते हैं | वहाँ लगाये हुए, बड़े-बड़े वृक्ष उन सो 
सुन्दर तठोंकी गोमा बढ़ाते हैं ॥ ! 
ये च हैमवता वृक्षा ये च नन्दनजास्तथा | | 
आहृत्य यढुसिद्देन, तेऽपि तत्र निवेशिताः | | 

जो वृक्ष हिमांड्यंपर उगते हैं तथा जो नन्दनवनो 
होते हैं, उन्हें भी यढुप्रवर श्रीकृष्णने वहाँ लाकर छाया 
रक्तपीतारुणप्रख्याः सितपुष्पाश्च पादपाः । | 
सर्वतुंफलपूर्णास्ते तेषु काननसंधिषु | 

कोई व्रृक्ष लाल रङ्गके हँ, कोई पीत बर्णके हैं और 
अरुण कान्तिसे सुशोभित हैं तथा बहुत-से वृक्ष ऐसे है 
श्वेत रङ्गके पुष्प शोभा पाते हैं । द्वारकाके उपवर्नोग 
हुए पूर्वोक्त सभी वृक्ष सम्पूर्ण ऋतुओंके फलोंसे परि 


सहस्नपत्रपद्माश्च मन्द्राश्च सहस्रश 
अशोकाः कर्णिकाराश्च तिलका नागमल्लिक 
कुरवा नागपुष्पाश्च चम्पकास्तृणशुद्मकाः 
सप्तपणीः कद्स्वाञ्च नीपाः कुरवकास्तथां || 
केतक्यः केसराइचैच हिम्तालतलताउका' | 
ताळाः प्रियङ्खवकुलाः पिण्डिका बीजपूरकां' | 
दाक्षामलकखजूंरा मृद्धीका जम्बुकास्तथा 
आम्राः पनसवृक्षाश्र अङ्कोलास्तिलतिन्दुकाः 
लिकुचाम्रातक्राइचैव क्षीरिका कण्टकी तथा | 
नालिकेरेङ्गदाइचैच उत््रोशकवनानि च | / 
बनानि च कदल्याश्च जातिमदिलकप 
` भल्छातककपित्थाक्च तैतभा बन्धुजीव 
प्राचीनाइचैव ` 
यवैः स्प 
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अष्टात्रिशोष्ध्यायः र्ट हक ° 


अघीभिहरणपवं ] 

इन्दवृक्षाजुनेश्रेव अदवत्यैश्चिरिबिल्वकैः। 
सोमञ्जनकवृैश्च  भल्लटैरश्वसाह्यैः ॥ 
सञ्जैस्ताम्वूलवल्लीभिळेचङ्गैः  क्रमुकेस्तथा । 


वंदोश्व विविधै स्तत्र समन्तात्‌ परिरोपितेः ॥ 


सहखदलछ कमल) सहस्रो मन्दार, अशोक) कर्णिकार) 


तिलक) नागमलिक्रा, कुरव ( कटसरेया ), नागपुष्प, 
चम्पक) तृण, गुल्म, सप्तपर्ण ( छितवन ), कदम्ब 
नीप, कुरबक) केतकी, केसर) हिंताल, तल, तारक, 
) ताल) प्रियङ्कु वकुछ ( मौलसिरी ), पिण्डिका, वीजपूर 
( विजौरा )) दाख, ऑवला, खजूर, मुनक्का) जामुन, 
आम; कटहर; अङ्कोळ, तिळ) तिन्दुक) लिकुच(लीची), आमडा, 
क्षीरिका ( काकोली नामकी जड़ी या पिंडखजूर ), कण्टकी 
( वेर )) नारियल) इङ्कुद ( हिंगोट )) उत्कोशकवन; कदली- 
वन; जाति ( चमेली )) मलछिका ( मोतिया ), पाटल, 
भल्लातक, कपित्थः तेतभ) बन्धुजीव ( दुपहरिया ) प्रवाल, 
अशोक और काव्मरी ( गॉमारी ) आदि सब प्रकारके प्राचीन 
वृक्ष) प्रियङ्गुलताः वेरः जौ, स्पन्दन, चन्दन) शमी, विस्व) 
पलाश; पाटला;वड;पीपळ) गूलर, द्विदल) पालाश, पारिभद्रक) 
इन्द्रवृक्षअर्जुनदृक्ष; अश्वत्थः चिरिविल्व$सौमञ्जन) भछट)अश्व- 
पुष्प) सर्जः ताम्दूल्लताः लवञ्गश सुपारी तथा नाना प्रकारके 
बॉस-वें सब ट्रारकापुरीमे श्रीकृष्णभवनके चारों ओर 
लगायं हं ॥ 

| च नन्दनज्ञा वृक्षा ये च चेत्ररथे वने । 


कुसुदोत्पळषूर्णाश्च वाव्यः कूपाः सहस्नशा । 
समाकुळमदावाप्यः पीता लोदितवालुक्ाः ॥ 
मगवान, श्रीक्रष्णक्रे मु्ीद्यान कुमुद और कमसे 
भरी हुई कितनी ही छोटी दावलियों हैं | सह कुए बने हुए 
हैँ। जळ्ये भरी ढुई डी-ड वापिका. भी तैयार करायी 
गवी हैं; जो द्ेखनेम शील बर्णकी हैं और जितकी बाका 


छाळ हुँ ॥ 
तस्मिन्‌ ग्रडवने नद्या ्रखन्नल किलां हवा! । 
फुल्टोत्पळक्ळोविका नानाहुमसमाकुछा! il 


उनके गरीने वच्छ जसें भ हुए कुण्डली किली 
दी कृत्रिम नदिकोँ कवाढित होती रहती है। शो. पछ 
उस्युक कळे 427/ # तया णिग दोती शो 
Ferg Np 
म्र 
_ मचवर्हिणङगाक्च 2111! 


उस भवनके उद्यानकी सीमामै मणिमय कंकड़ और 
बाढुकाओंसे सुशोभित नदियाँ निकाली गयी हैं, जहाँ मतवाले 
मयूरोके झुंड विचरते हैं और मदोन्मत्त कोकिलाएँ कुहू 
कुहू किया करती हैं || 
बभूबुः परमोपेताः सर्वे जगतिपव॑ताः 
तत्रैव गजयूथानि तत्र गोमहिषास्तथा ॥ 
निवासाश्च कृतास्तत्र वराहसृगपक्चिणाम्‌। 

उस ग्होद्यानमें जगतके समी श्रेष्ठ पर्वत अंशतः संग्रहीत 
हुए हैं । वहाँ हाथियोंके यूथ तथा गाय-मैंसेकि छंड रहते 


हैं । वहीं जंगली सूअर, मृग और पक्षियोके रहने योग्य 


निवासस्थान भी बनाये गये हैं ॥ 
विदवकमैकृतः शैलः प्राकारस्तस्य वेच्मनः ॥ 
व्यक्त किष्कुशतोद्यामः सुधाकरसमप्रभः । 
विश्वकमाँद्वारा निमित पर्वतमाला ही उस विशाल भवनकी 
चहारदीवारी है।. उसकी ऊँचाई सो हाथकी है और वह चन्द्रसा- 
के समान अपनी सवेत छटा छिटकाती रहती है ॥ 
तेन ते च महाशैलाः सरितश्च सरांसि च ॥ 
परिक्षिप्तानि ` ह्यस्य वनान्युपवनानि च। 
पूर्वोक्त बढ़े पर्वत, सरिताएँ, सरोवर और प्रासादके 
सम्रीपवतीं वन-उपवन इस चहारदीवारीसे घिरे हुए हैं ॥ 
एवं तच्छिल्पिवयेण विहितं विश्वकर्मणा ॥ 
प्रविशन्नेव गोविन्दो ददशे परितो मुहुः। 
इस प्रकार शिल्मयोम श्रेष्ठ विश्वकर्माद्वारा बनाये हुए 
द्वारका नगरम प्रवेश करते समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने बारंबार 
सब्र ओर दृष्टिपात किया | | 
इन्द्रः सहामरेः श्रीमांस्तत्र तत्राबलोकयत्‌। | 
देवताऑके साथ श्रीमान इखने वहाँ द्रारकाको संर | 
ओर दृष्टि दौड़ते हुए, देखा ॥ अ 


2 
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oT 


सारा आकाझमण्डल गूँजने लगा | उस समय वहाँ यह अद्भुत 


बात हुई || 


विशोकाः समपद्यन्त गरुडस्य च द्शेनात्‌। 


> वहाँ उन परमेश्वरने एक उपयुक्त शा 
प्राञ्चजन्यस्य निघोषं निशम्य कुकुरान्धकाः । Rd 


क 


> रा 
पाञ्चजन्यक्रा गम्मीर घोष सुनकर और गरुडका दर्शन 


कर कुकुर और अन्धकबंशी यादव शोकरहित हो गये || 


शह्कुचक्रगदापाणि सुपणशिरसि स्थितम्‌ ॥ 
दृष्टा जहृषिरे कृष्ण भास्करोदयतेजसम्‌। 


भगवान्‌ श्रीकृप्णके हाथोंमें शङ्क, चक्र और गदा आदि 
आयुध सुशोभित थे । वे गरुडके ऊपर बैठे थे । उनका 
तेज सूर्योदयके समान नूतन चेतना और उत्साह पैदा करने- 


वाला था । उन्हें देखकर सबको वड़ा हर्ष हुआ | 


ततस्तूर्यप्रणादरच भेरीनां च महाखनः ॥ 
सिंहनादइच सम्तक्षे सर्वेषां पुरवासिनाम्‌ । 


तदनन्तर तुरही और भेरियाँ वज उठीं | उनकी आवाज 
बहुत दूरतक फैल गवी । समस्त पुरवासी भी सिंहनाद 


कर उठे ॥ 
ततस्ते खवंदाशाहीः सर्वे च कुकुरान्धकाः ॥ 
प्रीयमाणाः समाजग्मुरालोक्य मधुसूदनम्‌ । 


उस समय दाई) कुकुर और अन्धकवंशके सब लोग 
भगवान्‌ मधुसूदनका दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए और सभी 


उनकी अगवानीके लिये आ गये || 
वासुदेवं पुरस्कृत्य वेणुशाङ्करयेः सह ॥ 
उग्रसेनो ययौ राजा वाखुदेवनिवेशनम्‌ । 


राजा उग्रसेन भगवान्‌ वासुदेवको आगे करके वेणुनाद और 


गाक्षध्वनिक्रे साथ उनके महल 

आननि न्द्तु 1) ¢ स्व bo ख्य देव LN 

इठु पर्यचरन्‌ स्वेषु वेदमसु देवकी ॥ 

रोहिणी च यथोदेशमाहुकस्य च याः स्त्रियः । 
देवकी; रोहिणी त 

महलोमें भगवान्‌ 


सत्कार किया || 


हता ब्रह्मद्विपः सर्वे जयन्त्यन्थकवृष्णयः ॥ 
फ्वमुक; स ह स्रीमिरीक्षितो मधुसूदन; । 


हलतक उन्हें पहुँचानेके लिये गये || 


था उग्रसेनकी स्त्रियाँ अपने-अपने 
श्रीकृष्णका अभिनन्दन करनेके लिये यथा- 
स्थान खड़ी थीं | पास आनेपर उन सबने उनका यथा 


वत्‌ 


वे आशीर्वाद देती हुई इस प्रकार बोलीं---:समसत 
व्राह्मणद्वेश्री असुर मारे गये; अन्धक और बृष्णिवंशके वीर 
सर्वत्र विजयी हो रहे हैं।? खियोनि भगवान्‌ मधुसूदनसे 


ऐसा कहकर उनकी ओर देखा ॥ 


ततः शौरिः खुपर्णेन स्त्रं निवेशनमभ्ययात्‌ ॥ 
चकाराथ यथोद्वेशमीदवरो 


मणिपर्वतम्‌ । 


तदनन्तर श्रीकृष्ण गरुङके द्वारा ही अपने म 


॥ म्य 
~ ~ ने 
स्थापित कर दिया || गोह 


ततो धनानि रलानि सभायां म 
निधाय पुण्डरीकाक्षः 


& 
Se उन | 
` पितुदेशंनतठाठस,| 

इसके वाद कमलनयन मधुसुदनने समान, 
और रल्नोंको रखकर सन-ही-म पिताः .. 
अभिलाषा की ॥ पु 5 
ततः सान्दीपनि पूरयेसुपस्पृष्टा महायशा; | 
ववन्दे पृथुताप्नाक्षः प्रीयमाणो महामुज;। 

फिर विशाल एवं कुछ लाल नेत्रोंवाले उन फर 
महााहुने पहले मन-ही-मन गुरु सान्दीपनिके को 
स्पर्श किया || 


तथाश्चुपरिपूर्णाक्षमानन्द्गतचेतसम्‌ | 
ववन्दे सह रामेण पितरं वासबाबुज। 
तत्पश्चात्‌ भाई बलरामजीके साथ जाक शरक 
प्रसन्नतापूर्वक पिताके चरणोंमें प्रणाम किया । सः 
पिता वसुदेवके नेत्रोमे प्रेमके आँसू भर आये औएए 
हृदय आनन्दके समुद्रे निमग्न हो गया ॥ ˆ 
रामकृष्णो समान्छिष्य सर्वे चान्धकबृष्णयः। 
अन्धक और वृष्णिवंशके सब्र लोगोंने वहा 
श्रीकृप्णको हृदयसे लगाया || 
तं तु कृष्णः समाहृत्य रत्नौधधनसंचयम्‌ | 
व्यभजत्‌ सर्वेबृष्णिभ्य आद्ध्वमिति चाब्रवीत्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने रत्न और धनको उत र 
एकत्र करके अलग-अलग बाँट दिया और सम ६ 
वंशियोंसे कहा--“यद्द सब आपलोग ग्रहण करें | 
यथाश्चे्ठसुपागम्य सात्वतान यदुनम्दवः | 
सर्वेषां नाम जग्राह दाशाहीणामधोक्ष'। 
ततः सर्वाणि वित्तानि सर्वरत्नमयाति च 
व्यभजत्‌ तानि तेभ्योऽथ सर्वेभ्यो यदुनन्दन 
तदनन्तर यदुनन्दन ्रीकृष्णने यढुवंशियाँमै छ 
पुरुष थे, उन सबसे क्रमशः मिलकर सब यादवो 
छेकर बुलाया और उन सत्रको वे सभी रत्नमय पॅन ( 
पृथक्‌ बॉट दिये || १ 


न 
सह || $ 


सा  केशवमहामात्रेमहेन्द्रप्रसुखेः 1 


शशमे वृष्णिशादूळेः सिंदेरिच गिरे 
जैसे पर्वतकी कन्दरा सिंहोंसे सुशोमित हेत 
प्रकार द्वारकापुरी उस समय भगवान्‌ श्रीकृ! 


| 


| 
| 


| 


, अघौमिहरणपर्व ] 


शं 


अष्टात्रिशोष्ष्यायः , 
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इन्द्र तथा इष्णिवंशी वीर पुरुषसिहोंसे अत्यन्त शोभा 
पा रही थी ॥ 

अथासनगतान सवाँचुवाच विवुधाधिपः ॥ 
शुभया हष॑यन्‌ वाचा महेन्द्रस्तान्‌ महायशाः। लाक 


अन्धक और वृष्णिवंगके लोग श्रीकृष्णके बाहुबलका 
आश्रय लेकर) शोक) भय और बाधाओंसे मुक्त हैं | अब ये 
सभी नाना प्रकारके यज्ञों तथा सोमरसद्वारा भगवानका 
यजन करें ॥ 


घकमुर - ८ ह) ?, 22, 
कुकुरान्धकसुख्यांइच तं च राजानमाहुकम्‌ ॥ 222 पुनबीणवधे शौरिमादित्या बसुभिः सह । 
बैठ गये, 


जत्र सभी यदुवंशी अपने-अपने आसनों 
उस समय देवताओंके स्वामी महायशस्वी महेन्द्र अपनी 
कल्याणमयी वाणीद्वारा कुकुर और अन्धक आदि - यादवों 
तथा राजा उग्रसेनका हर्ष बढ़ाते हुए बोले ॥ 
इन्द्र उवाच 
यदर्थ जन्म कृष्णस्य मानुषेषु महात्मनः। 
यत्‌ कृतं वाखुदेवेन तदू वक्ष्यामि समासतः ॥ 
इन्द्रने कहा--यदुवंशी वीरो ! परमात्मा श्रीकृष्णका 
मनुप्य-योनिमे जिस उद्देश्यको लेकर अवतार हुआ है और 
भगवान्‌ वासुदेवने इस समय जो महान्‌ पुरुषार्थ किया दै, 
बह सत्र में संक्षेपसे बताऊँगा ॥ 
अयं शतसहस्राणि दानवानामरिंद्मः। 
निहत्य पुण्डरीकाक्षः पाताळविवरं ययौ ॥ ` 
यञ्च नाधिगतं पूर्वैः प्रह्मदवलिशस्वरेः । 
तदिदं शोरिणा वित्तं प्रापितं भवतामिह ॥ 
शन्नुओंका दमन करनेवाले कमलनयन श्रीहरिने एक 
लाख दानवोंका संहार करके उस पाताळ-बिवरमें प्रवेश किया 
था; जहाँ पहळेके प्रह्माद, बलि और शग्बर आदि दैत्य भी 
नहीं पहुँच सके थे । भगवान्‌ आपलोगोंके लिये यह धन वहींते 
लाये हैं ॥ 
सपाशं मुरमाक्रम्य पाञ्चजन्यं च धीमता । 
दिळाखङ्कानतिक्रम्य निशुम्भः सगणो हृतः । 
बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्णने पागसहित मुर नामक देत्यको 
कुचछकर पञ्चजन नामवाले राक्षसोंका विनाश किया और 
शिला-समृहको लॉधकर सेवकगणोंसहित निश्वम्भको मौतके 
घाट उतार दिया ॥ 
हयग्रीवश्च विक्रान्तो निहतो दानवो बली ॥ 
मथितश्च मृधे भोमः कुण्डले चाहते पुनः। 
प्राप्तं च दिवि देवेषु केशवेन महद्‌ यशः ॥ 
तत्पश्चात्‌ इन्होंने बलवान्‌ एवं पराक्रमी दानव हयग्रीवपर 
आक्रमण करके उसे मार गिराया और भौमासुरका मी युद 
संहार कर डाला । इसके बाद केशवने माता अदितिके 
कुण्डळ प्रास करके उन्हें यथास्थान पहुँचाया और स्वर्गलोक 
तथा देवताओंमें अपने महान्‌ यशका विस्तार किया ॥ 
वीतशोकभयाबाधाः कृष्णबाहुबलाश्रयाः 


मन्मुखा हि गमिष्यन्ति साध्याश्च मधुसूदनम्‌॥ 
अव पुनः बाणासुरके वधका अवसर उपस्थित होनेपर 
मैं तथा सव देवता, वसु और साध्यगण मधुसूदन श्रीकृप्ण- 
की सेवामें उपस्थित होंगे ॥ 
भीष्म उवाच 
एवमुक्त्वा ततः सवोनामन्ध्य कुकुरान्धकान्‌ । 
सखजे रामकृष्णे च वसुदेवं च वासवः ॥ 
भीष्मजी कहते हें-युधिष्टिर ! समस्त कुकुर और 
अन्धकवंशके लोगाँसे ऐसा कहकर . सबसे विदा ले देवराज 
इन्द्रने बलराम, श्रीकृष्ण और बसुदेवको हृदयसे लगाया || 
प्र्ुन्रसाम्निशठाननिरुद्धं च सारणम्‌ । 
वश्नु' झि गदं भाजु चारुदेष्णं च वृत्रहा ॥ 
सत्कृत्य सारणाक्रूरौ पुनराभाष्य सात्यकिम्‌ । 
सखजे. .वृष्णिराजानमाहुक कुकुराधिपम्‌ ॥ 
प्रद्युम्न, साम्ब, निशठ) अनिरुद्ध, सारण) वशु; झल) . 
गद, भानु; चारुदेष्ण, सारण और अक्रूरका भी सत्कार | 
करके वृत्रासुरनिधूदन इन्द्रने पुनः सात्यकिसे वार्तालाप किया | 
इसके वाद दृष्णि और कुकुरवंशके अधिपति राजा उग्रसेन- 
को गले लगाया ॥ 
भोजं च कृतवमोणमन्यांश्चान्धकदृष्णिघु । 
आमन्त्र्य देवप्रवरो वासवो वासवानुजम्‌ ॥ 
तसश्चात्‌ भोज, कृतवर्मा तथा अन्य अन्धकवंशी एवं 
वृष्णिवंशियोंका आलिज्ञन करके देवराजने अपने छोटे 
भाई श्रीकृष्णसे विदा ली ॥ 
ततः इंवेताचलप्रख्यं गजमेरावतं प्रभुः । 
पच्यतां सर्वेभूतानामारुरोह शचीपतिः ॥ ( 
तदनन्तर शचीपति भगवान्‌ इन्द्र सत्र प्राणियोँके 
देखते-देखते श्वेतपर्वतके समान सुशोभित ऐरावत हाथीपर 
आख्ढ्‌ हुए ॥ 
पुथिवी चान्तरिक्षं च दिवं च वरवारणम्‌। 
मुखाडम्बरनिधोपैः पूरयन्तमिवासङृत्‌ ॥ 
बह्‌ श्रेष्ठ गजराज अपनी गम्भीर गर्जनासे पृथ्वी. 
अन्तरिक्ष और खर्गळोकको बारंबार निनादितःसा कर रहा या 


हेमयन्त्रमहाकक्ष्यं हिरण्मयविषाणिनम्‌ । 
रोहरकुथास्तीणे सवरल्षविभूषितम्‌ 10४ 


। 
हम यजन्तु विविधेः सोमेमैखेैरन्यकवृष्णयः ॥ (9 सन PN mee. | 


जना 
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लर पीठपर सोनेके खंभोंसे युक्त बहुत बडा होदा 
कसा हुआ था। उसके दॉतोंमे सोना मढ़ा गया था । 
उसके ऊपर मनोहर झूल पड़ी हुई थी । वह सब प्रकारके 
रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित था | 
अनेकशतरलाभिः पताकाभिरलङ्कतम्‌ | 
नित्यस्नुतमद्स्रावं क्षरन्तमिव तोयदम्‌ ॥ 
सैकड़ों रत्नोंसे अछंक्कत पताकाएँ. उसकी शोभा बढ़ा 
रही थीं । उसके मस्तकसे निरन्तर मदकी धारा इस प्रकार 
बहती रहती थी) मानो मेघ पानी वरसा रहा हो ॥ 
दिशागजं महामात्रं काञ्चनस्रजमास्थितः । 
प्रबभौ मन्दराग्रस्थः प्रतपन्‌ भानुमानिव ॥ 
वह विशालकाय दिग्गज सोनेकी माला धारण किये हुए 
था । उसपर बैठे हुए देवराज इन्द्र मन्द्राचलके शिखरपर 
तपते हुए सूर्यदेवकी भाति उद्भासित हो रहे थे ॥ 
ततो बञ्रमयं भीमं प्रगृह्य परमाङ्कुशम्‌ । 
ययौ बलवता सार्धे पावकेन शचीपतिः )” 
तदनन्तर शचीपति इन्द्र बञ्रमय भयंकर एवं विशाल 
अङ्कुर लेकर वलवान्‌ अभिदेवके साथ खर्गलोकको चल दिये || 
तं करेणुगजवातेर्विमानेश्च ` मरुद्रणाः, । 
पृष्ठतोऽनुययुः प्रीताः कुवेरवरुणग्रहाः ॥ 
उनके पीछे हाथी-हथिनियोंके समुदायों और विमानोंद्वारा 
मरुदूगण; कुबेर तथा वरुण आदि देवता भी प्रसन्नतापूर्वक 
चल पड़े || 
ख वायुपथमास्थाय वेइवानरपथं गतः । 
प्राप्य सूर्यपथं देवस्तत्रैचान्तरधीयत ॥ 
इन्द्रदेव पहले वायुपथमें पहुँचकर वेश्वानरपथ ( तेजो- 
मय लोक ) में जा पहुँचे । तलश्रात्‌ सूर्यदेवके मार्गमे जाकर 
वहाँ अन्तर्धान हो गये ॥ 
ततः सर्वदशाहाणामाहकस्य च याः स्यः । 
नन्दगोपस्य महिषी यशोदा लोकविश्रुता ॥ 
रेवती च महाभागा रुक्मिणी च पतिव्रता । 
सत्या जाम्बवती चोभे गान्धारी शिश्वुमापि वा ॥ 
विशोका लक्ष्मणा साध्वी सुमित्रा केतुमा तथा । 
वाख्ुदेवमहिष्योऽन्याः श्रिया साथ ययुस्तदा ॥ 
विभूति द्रष्टुमनखः केशवस्य वराङ्गनाः । 
प्रीयमाणाः समां जम्मुरालोकयितुमच्युतम्‌ ॥ 
तदनन्तर सत्र दयाईकुळकी ख्रियाँ, राजा उग्रसेनकी 
रानियाँ; नन्दगोपकी विश्वविख्यात रानी यशोदा, मद्दामागा 
रेवती (वलभद्र-पत्नी ) तथा पतित्रता रक्मिणी;सत्या,जाम्बवती, 
गान्वारराज-कन्या शिशुमा): विद्योका; लक्ष्मणा, साध्वी 
सुमित्रा, केतुमा तथा भगवान्‌ वासुदेवकी अन्य रानियाँ - 
ये वंवर-की-सब श्रीजीके साथ भगवान्‌ केशवकी विभूति 


श्रीमहाभारते 


~ 
SN RS 
""-टॉशशरशशफ्क्फ्स्प्सय्स्र>र>>->>>>>- 


` बहिनको ब्राये हाथसे पकड़ लिया और बा 


एवं नवागत सुन्दरी रानियोंकों देख 
श्रीअच्युतका दर्शन करनेके लिये बड़ी सन्नत 
भवनमें गयीं ॥ 
देवकी सर्व देवीनां रोहिणी च पुरस्कृत 
द्हशुर्देवमासीन॑ कृष्ण हळभूता सह | 
देवकी तथा रोहिणीजी सत्र रानियोंके आगे र 
थीं | सबने वहाँ जाकर श्रीवलरामजीके साथ है) ' 
श्रीकृष्णकों देखा ॥ 
तौ तु पूर्वमुपक्रम्य रोहिणीमभिवाय च। 
अभ्यवादयतां देवो देवकी रामकेशवो | 
देवका सत्तदेवीनां यथाश्रेष्ठं च मातर! | 
उन दोनों भाई बलराम और श्रीकृष्णने उठकर छ 
रोहिणीजीको प्रणाम किया । फिर देवकीजीकी तथा ह 
देवियोंमेसे श्रेष्ठताके क्रमसे अन्य सभी माताओंकी | 
बन्दना की || । 
ववन्दे सह रामेण भगवान वासवानुजः | ` 
अथासनवर प्राप्य वृष्णिदारपुरस्क्कता ॥ 
उभावङ्कगतौ चक्रे देवकी रामकेशवो । 
बलरामसहित भगवान्‌ उपेन्द्रने जब इस प्रकार श॑ 
चरणोंमें प्रणाम किया, तब वृष्णिकुलकी महिलाओगे आं 
माता देवकीजीने एक श्रेष्ठ आसनपर बैठकर बलराम # 
श्रीकृष्ण दोनोंको गोदमें ले लिया || 
सा ताभ्यासुषभाक्षाभ्यां पुत्राभ्यां शुशुभेतदा॥ | 
देवकी देवमातेव मित्रेण वरुणेन च। | 
वृषभके सहृश बिशाल नेत्रोंवाले उन दोनों ग़ 
साथ उस समय माता. देवकीकी वैती ही शोमा हुई * 
मित्र और वरुणके साथ देवमाता अदितिकी होती है॥ | 
ततः प्रांता यशोदाया दुहिता चे क्षणेन हि॥ 
जाज्वल्यमाना वपुषा प्रभयातीच भारत! 
इसी समय यशोदाजीकी पुत्री क्षणमरमें वहाँ आ 5 
भारत | उसके श्रीअङ्ग दिव्य प्रभासे प्रज्वलित-से हो हे 
पकानङ्गेति यामाहुः कन्यां तां कामरूपिणीम्‌॥ | 
यत्कृते सगणं कंसं जघान पुरुषोत्तमः | 
उस कामरूपिणी कन्याको नाम था “एकान 
जिसके निमित्तसे पुरुषोत्तम श्रीकृष्णने सेवर्कोसहित ) 
वध किया था || 
ततः स भगवान्‌ रामस्तामुपाक्रम्य भामिनीम 
सूध्य्युपाघाय सब्येन परिजग्राह पाण 
दक्षिणेन कराग्रेण परिजग्राह माधवः॥ | 
तव भगवान्‌ ब्रलरामने आगे बढ़कर 30 , 


साका स 


क 
| अर्घाभिहरणपचे ] 


उता स्तक दैत ! सलाम) णाच्या २ मक दद । तदनन्तर श्रीकणने थी हू न" स्‍विलससस्‍ननन++++ सूँचा । तदनन्तर श्रीकृष्णने 
दाहिने दाथसे पकड़ लिवा || 
दृदशुरुतां सभामध्ये भगिनी रामकृष्णयोः ॥ 
रुक्‍मपद्मशर्यां पद्यां श्रीमिवोत्तमनागयोः । 

लोगोंने उस सभामें बलराम और श्रीकृष्णकी इस 
बहिनिको देखा; मानो दो श्रेष्ठ गजराजोंके बीचमें सुवर्णमय 
कमलके आसनपर विराजमान भगवती लक्ष्मी हों ॥ 
अथाक्षतमहात्रृएट्या ठाजपुप्पघृतैरपि ॥ 
बृष्णयोऽचाकिरन्‌ प्रीताः संकर्षणजनादनो । 

तसश्चात्‌ बृष्णिवंशी पुरुपोंने प्रसन्न होकर , बलराम 
और श्रीकृष्णपर लाजा (खीळ ), फूल और घीसे युक्त अक्षत- 
की वर्षा की ॥ | 
सबाल; सहबृद्धाश्य सञ्चातिकुलवान्धचाः ॥ 
उपोपविविशुः प्रीता बृष्णयो मधुसूदनम्‌ । 

उस समय बालक, वृद्ध, ज्ञाति, कुछ और बन्धु-बान्धवो- 
सहित समस्त इष्णिवंशी प्रसन्नतापूर्वक भगवान्‌ मधुसूदनके 
समीप बैठ गये || 
पूज्यमानो महावाहुः पौराणां रतिवर्धनः ॥ 
बिवेश पुरुषव्यात्रः स्ववेइम मधघुस्‌दनः । 

इसके वाद पुरवासियोंकी प्रीति वढ़ानेवाले पुरुषसिंह 
महाबाहु मधुसूदनने सत्रसे पूजित हो अपने महलमे प्रवेश किया ॥ 
रुक्मिण्या सहितो देव्या प्रमुमोद सुखी खुखम्‌। 
अनन्तरं च सत्याया जास्ववत्याश्र भारत । 
सर्वासां च यदुश्रेष्ठः सर्वकालविहारवान्‌ ॥ 

वहाँ सदा प्रसन्न रहनेवाले श्रीकृष्ण रुक्मिणीदेवीके साथ 
बड़े सुखका अनुभव करने लगे | भारत | तसश्चात्‌ सदा 
डोठा-विह्ार करनेवाले यदुश्रेष्ठ श्रीकृष्ण क्रमशः सत्यभामा 
तथा जाम्बबती आदि सभी देवियोके निवासस्थानोंमे गये ॥ 
जगाम च हृषीकेशो रुक्मिण्याः स्वं निवेशनम्‌। 

फिर अन्तम श्रीकृष्ण रुक्मिणीदेवीके महलमें पधारे || 
एप तात महावाहो विजयः शाईधन्बनः ॥ 79. 

रथ च जन्माहुमाबुषेषु महात्मनः_ पु 

पात | महाताहु युधिष्ठिर | शार्ङ्ग नामक धनुष धारण 
करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यह विजयगाथा कंही गयी 

। इसीके लिये महात्मा श्रीकृष्णका मनुष्योमें अवतार 
हुआ बताया जाता है || न 
( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा बाणासुरपर विजय और 

भी पके द्वारा श्रीकृष्ण-माहात्म्यका उपसंहार 1 
दारकाया त... भीष्म उवाच 

स्स त; कृष्णः स्वदारेषु दिवानिशम्‌ । 
"ऐवा महाराज प्रमुमोद महायशाः॥ 


भी उस कन्याको 


~ 


“राज्यका शासन किया || 2 


अश्रात्रिशो ऽध्यायः 


भीष्मजी कहते है--महाराज 
मह्दावदाखी भगवान्‌ श्रीक्षप्ण अपनी रानियोके साथ दिन- 
रात उसका अनुभव करते हुए दारकापुरीमें आनन्दपूर्वक 
रहने लगे || 


> छ क. १ ७ 
पस्य कारणाञ्चक्रे विवुधानां हितं ` लदा । 


युधिष्ठिर | तदनन्तर 


सवासवैः खुरैः सर्वेडुप्करं भरतर्षभ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | उन्होंने अपने पौत्र अनिरुद्धको निमित्त 
वनाकर देवताओंका जो हित-साधन किया, वह इन्द्रसहित ` 
सम्पूर्ण देवताओंके लिये अत्यन्त दुप्कर था || 
वाणो नामाभवद्‌ राजा वलेज्येंएसुतो बली । 
वीर्यवान्‌ भरतश्रेष्ठ ..़ च वाहुसहस्रवान्‌ ॥ 
भरतकुल्यूपग | वाण नामक एक राजा हुआ था; 
जो बलिका ज्येष्ठ पुत्र था। वह महान्‌ त्रलवान्‌ और 
पराक्रमी होनेके साथ ही सहल भुजाओंसे सुशोभित था || 
ततश्चक्रे तपस्तीबं सत्येन मनसा नरप । 
सुट्रमाराधयामास स च वाणः समा बहुः ॥ 
राजन्‌ ! वाणासुरने सच्चे मनसे बड़ी कठोर तपस्या की | 
उसने बहुत वर्षोतक भगवान्‌ गङ्करकी आराधना की | 
तस्मै वहुवरा दत्ताः शड़रेण महात्मना । 
तस्माल्ळः्ध्वा वरान्‌ वाणो दुछभान्‌ सुरैरपि ॥ 
स शोणितपुरे राज्यं चकाराप्रतिमो बढी । 
महात्मा शाङ्करने उसे अनेक वरदान दिये । भगवान्‌ 
शङ्करसे देवढुर्छम वरदान पाकर बाणासुर अनुपम बलशाली, = 
हो गया और शोणितपुरमें राज्य करने लगा || १ 
चासिताइच खुराः सर्वे तेन बाणेन पाण्डव I 
विजित्य विबुधान्‌ सबोन्‌ सेन्द्रान्‌ बाणः सर्मा वहूः । 
अशाखत महद्‌ राज्यं कुवेर इब भारत ॥ 
भरतवंशी पाण्डुनन्दन | बाणासुरने सत्र देवताओंको 
आतङ्कित कर रक्खा था | उपने इन्द्र आदि सत्र देवताओंको 
: जीतकर कुवेरकी भाँति दीर्षक्रालतक्र इश भूतलपर महान्‌ 


ऋद्धयर्थ कुरुते यलं तस्य चेवोशना कविः। न 
ज्ञानी विद्वान्‌ शुक्राचार्यं उत्तकी समृद्धि बढानेके लिये 
प्रयत्न करते रहते थे ॥ > 
1 तथा ॥ 

ततो राजन्नुषा नाम बाणस्य दु [ 
रूपेणाप्रतिमा लोके मेनकायाः खुता यथा। 


कुन्तीनन्दन ! महान्‌ तेजस्वी प्रशुम्नपुत्र अनिरुद्ध 8 
उपायसे उपातक पहुँचकर छिपे रहकर उसके साथ आन 
उपभोग करने लगे ॥ 
अथ बाणो महातेजास्तदा तत्र युधिष्टिर ॥ 
तं गुह्मनिलय ज्ञात्वा प्राद्युखि खुतया सह । 
गृहीत्वा कारयामास वस्तु कारागृहे वळात्‌ ॥ 

युधिष्ठिर | महातेजस्वी बाणातुरने गुप्तरूपसे छिपे हुए 
प्रदनुम्नकुमार अनिरुद्धका अपनी पुत्रीके साथ रहना जान लिया 
और उन्हें अपनी पुत्रीसहित बलपूर्वक कारागारमै ठूँस देनेके 
लिये बंदी बना लिया ॥ 
सुकुमारः सुखाहांऽथ तदा दुःखमवाप सः | 
वाणेन खेदितो राजन्ननिरुद्धो सुमोह च ॥ 

राजन्‌ ! वे सुकुमार एवं सुख भोगनेके योग्य थे; तो भी 
उन्हें उस समय दुःख उठाना पड़ा | वाणासुरके द्वारा माँति- 
माँतिके कष्ट दिये जानेपर अनिरुद्ध मृच्छित हो गये || 
एतस्मिन्नेव काले तु नारदो मुनिपुङ्गवः 
द्वारकां प्राप्य कोन्तेय ष्णं दृष्टा वचोऽब्रवीत्‌ ॥ 
कुन्तीकुमार | इसी समय मुनिप्रवर नारदजी द्वारकाम 
आकर श्रीकृष्णसे मिले और इस प्रकार वोळे | 
नारद उवाच 
कृष्ण कृष्ण म (वाहो यदूनां कीतिवर्धन । 
त्वत्पांची वाध्यमानोऽथ वाणेनामिततेजसा ॥ 
रुच्छू प्राप्ताउत्तेसद्धों व॑ शेते कारागृहे सदा । 
नारद्जान कहा--महावाहु श्रीकृष्ण | आप यदुवंशियां 
की कीति बढ़ानेवाळे हैं | इस समव अमिततेजस्वी बाणासुर 
आपके पौत्र अनिरुद्को बहुत कशदे रहा है । बे संकट 
पढ़े हैं और सदा कारागारमै निवास कर रे हैं ॥ 
भीष्म उवाच 
एचमुकत्वा सुरांषघ वाणस्याथ पुर ययाँ ॥ 
रद्स्प वचः श्रुत्वा ततो राजञ्जनार्दनः 
आहूय बळदेवं वे प्रदुम्नं च महाद्युतिम्‌ ॥ 
आरुरोह गरुत्मन्तं ताभ्यां सह जनादन; 
माष्मजा कहत हे-रराजन्‌ ! ऐसा कहकर देवर्पि 
नारद वाणासुरकी राजवानी शोणितपुरको चळे गये | 
नारद्जीको वात सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने बलरामजी तथा 
महातेजखी भद्युम्रको बुलाया और उन दोनेक साथ वे 
गरुड़पर आरूढ हुए ॥ 
ततः खुपणमारुद्य त्रयस्ते पुरुषर्षभाः 
जग्मुः कुद्धा महावीयों बाणस्य नगरं प्रति। 
तदनन्तर वे तीनाँ महापराक्रमी पुरुषरक्ष गरुड़पर आरूढ 
द्वो क्रोधर्मे भरकर बाणासुरके नगरकी ओर चछ दिये | 


श्रीमहाभारते 


तत्र तस्थौ महातेजाः शूलपाणि हेः . 


अथासाच महाराज तत्पुरा गुरुच) 
ताप्नप्राकारसवीतां रूप्यद्वारेह्च शोभित 
महाराज ! वहा जाकर उन्होंने वाणासुखी छ 
जो तोंबेकी चद्दारदिवारीसे घिरी हई थी प 
हुए दरवाजे उसको शोभा वढा रहे थे || ग्री 


हेममासादसस्वार्था सुक्तामणिविचित्रित | 
उद्यानवनसस्पन्नां नुत्तगीतेर्च शोभिताम्‌ 
वह पुरी सुवणमय प्रासादोंसे भरी हई थी कै 
मणियोंसे उसकी विचित्र शो मा हो रही थी। उसा 
उद्यान और वन शोभा पा रहे थे | वह नारी मर 
गीतोंसे सुशोभित थी ॥ 
तोरणे: पक्षिभिः कीणां पुष्करिण्या च शोभिता, 
तां पुरी ख्रगसंकादां हृष्टपुष्टजनाकुलाम| 
दृष्टा सुदा युतां हेमां बरिस्सयं परमं ययुः| 
वहाँ अनेक सुन्दर फाटक बने थे । सव ओ 
मातिके पक्षी चहचहाते थे | कमलोंसे भरी हुई पं 
उस पुरीकी शोभा बढ़ाती थी । उसमें हृष्ट हः 
निवास करते थे और वह पुरी स्वर्गके समान मनोहर 
देती थी । प्रसन्नतासे भरी हुई उस सुवर्णमयी ह 
देखकर श्रीकृष्ण, बलराम और प्रधनुम्न तीने 
विस्मय हुआ ॥ 
तस्य वाणपुरस्यासन्‌ द्वारस्था देवताः सदा! | 
महेश्वरो शुहश्चेच भद्रकाळी च पावक 
एता वे देवता राजन ररश्चुस्तां पुरीं सदा! 
वाणासुरकी राजधानीमै कितने ही देवता स, 
बैठकर पहरा देते थे । राजन्‌! भगवान्‌ गाङ्क" १ 
मद्रकालीदेवी और अम्नि-ये देवता सदा उत ह 
करते थे ॥ 
अथ कृष्णो बलाज्जित्वा द्वारपालान्‌ युधिपिर 
झुसंक्र्रो महातेजाः दाङ्कचक्रगदार्धः | 
आससादोत्तरद्वारं शङ्करेणामिपालित 
युधिषिर | शङ्क) चक्र और गदा धारण करनेवार 
श्रीकृप्णने अत्यन्त कुपित हो पूर्वद्वारके रक्षकोंकों 4९% ग्र 
कर भगवान्‌ गङ्करके द्वारा सुरक्षित उत्तरद्वारपर ऑ* 


ने] 


पिनाकं सशर गुह्य बाणस्य हितकरः 
शात्वा तमागतं कृष्णं व्यादितास्यमिवार 
मदेशवरो महाबाहुः कृष्णाभिमुखमार्य | 

वहाँ महान्‌ तेजस्वी भगवान्‌ महेश्वर * | 
लिये खड़े थे | जब उन्हें माळूम हुआ कि म 
मुँह बाये काळकी भाँति आ रहे हैं; तत्र वे गर्दी, 


| ५१ अबब... 


| झि ९ ति 
* अर्घीमिहरणपं ] अशज्िशोष्ध्यायः टु 
TTT क 


TTT च्य 
ऱ्य A 


था । उसने भी युद्धमें भगवान्‌ केशवपर सभी तीले-तीखे 


| 
क्‍ ब्रागासुरके हित-साधनकी इच्छासे वाणसहित पिनाक नामक 
| अस्त्रशास्त्र चलाये || 


धनुष हाथमै लेकर श्रीकृष्णके सम्मुख आये || 
> युद्ध ७, > 
ततस्तौ  चक्रतुर्युद्द॑ वासुदेवमहेइवरो । 
तद्‌ युद्धमभवदू घोरमचिन्त्यं रोमहर्षणम्‌ ॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ वासुदेव और महेश्वर परस्पर युद्ध 
करने लगे । उनका वह युद्ध अचिन्त्य, रोमाञ्चकारी तथा 


पुन्रुचम्य शत्रणां सहस्रं सर्ववाहुमिः ॥ 

सुमोच वाणः संक्रुद्धः कृष्णं प्रति रणाजिरे [ल 
किर उसने उद्योगपूर्वक अपनी सभी भुजाओंसे उस 

समराङ्गणमे कुपित हो श्रीकृष्णपर सहं शस्त्रोंका प्रहार किया || 


भयंकर था ॥ 

अन्योन्यं तौ ततक्षाते अन्योन्यजयकाङ्किणौ । ततः कृष्णस्तु सञ्छिद्य तानि सर्वाणि भारत ॥ 
ही. नो > > ® ०७ १० ति 

दिव्यास्राणि च तौ देवो कुद्धौ मुमुचतुस्तदा ॥ कृत्वा मुहत वाणेन युद्धं राजन्नधोक्षज्ञः। 


चक्रमुद्यम्य राजन्‌ वै दिव्यं श्रोत्तमं ततः ॥ 

सहस्रवाहूंद्चिच्छे्र वाणस्यामिततेजसः । 
भारत ! परंतु श्रीकृष्णने वे सभी शस्त्र काट डाले। राजन्‌! 

तदनन्तर भगवान्‌ अधोक्षजने दो घड़ीतक त्राणासुरके साथ 

युद्ध करके अपना दिव्य उत्तम शास्त्र चक्र हाथमे उठाया 

अन्यांइ्च जित्वा ठारस्थान्‌ प्रविवेश पुरोत्तमम्‌। और अल वाणासुरकी दात भुजाओंको काट दिया ॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकंप्णने शूलपाणि भगवान्‌ शङ्करके ततो वाणो महाराज कृष्णेन भृशपीडितः ॥ 

साथ दो घड़ीतक युद्ध करके महादेवजीको जीत लिया तथा छिन्नवाहुः पपाताशु विशाख इब पादपः। 


वे दोनों देवता एक दूसरेपर विजय पानेकी इच्छाले 
परस्पर प्रहार करने लगे | दोनों ही क्रोधमें भरकर एक 
दूसरेपर दिव्यास्त्रोंका प्रयोग करते थे || 
७. ७९. ~ 
ततः कृष्णो रणं कृत्वा मुहुतं शूलपाणिना । 
विजित्य तं महादेवं ततो युद्धे जनार्दनः ॥ 


द्वारपर खड़े हुए अन्य शिवगणोंको भी परास्त करके उस महाराज ! तत्र श्रीकृप्णद्वारा अत्यन्त पीड़ित होकर 
उत्तम नगरमें प्रवेश क्रिया ॥ वाणासुर भुजाएँ कट जानेपर शाखाहीन तृक्षकी भाँति धरती- 
प्रविश्य वाणमाखाद्य ख तत्राथ जनादनः ॥ पर गिर पड़ा || किन 
के आह: अहात पक छाप, र र A. 
चक्र यु महाक्रुद्धस्तेन वाणन पाण्डच । स पातयित्वा वालेयं वाणं कृष्णस्त्वरान्वितः ॥ 
पाण्डुनन्दन ! पुरीमें प्रवेश करके अत्यन्त क्रोधमें भरे प्राद्युस्ति मोक्षयामास क्षिप्तं कारागृहे तदा। 
हुए श्रीजनादनने वाणासुरके पास पहुँचकर उसके साथ इस प्रकार बलिपुत्र वाणासुरको रणभूमिमें गिराकर | 
शु छे टि [द्य हैं १ ह A कैदमें 
युद्ध छड़ दिया हे माका ५ श्रीकृष्णने बड़ी उतावलीके साथ केदर्म पड़े हुए प्रद्युश्नकुमार 
चाणोऽपि सर्वशस्त्राणि शितानि भरतर्षभ ॥ अनिरुद्धकों छुड़ा लिया || 
संक्नुद्धस्तदा यद्धे प वे स्रि पे 
सुसक्नुद्धस्तदा युद्धे पातयामास केशवे। मोप्षयित्वाथ गोविन्दः प्राद्युश्नि सह भायया । 


भरतश्रेष्ठ ! बाणासुर मी क्रोधसे आगत्रबूला हो रहा "नवाः वेनि अकासि त 
पत्नीसहित अनिरुद्धको छुड़ाकर भगवान्‌ गोविन्दने 
वाणासुरके सभी प्रकारके असंख्य रल हर लिये || 
नोधनान्यथ सर्वस्वं स बाणस्यालये वलात्‌ । 
जहार च हृषीकेशो यदूनां कीर्तिवधनः ॥ 
ततः ख॒ सर्वरल्लानि चाहृत्य मधुसूदनः | 
क्षिप्रमारोपयाञ्चक्रे तत्‌ सर्वे गरुडोपरि ॥ 
उसके घरमै जो भी गोधन अथवा अन्य क्रिसी प्रकारके धन 
मौजूद थे उन सबको भी यदुकुलकी कीति बढ़ानेवाले भगवान्‌ 
हृषीकेशने हर लिया। फिर बे सब रत्न लेकर मधुसूदनने 
शीघ्रतापूर्वक गरुड़पर रख लिये ॥ 
त्वरयाथ स कोन्तेय वलदेवं महाबलम्‌ । 
प्रयुस्न॑ च महावीर्यमनिरुद्ध महाद्युतिम्‌ ॥ 
उषां च सुन्दरी राजन्‌ भृत्यदासीगणेः सह । 
सर्वानेतान, समारोप्य रल्लानि विविधानि च ॥ 


८२४ 


ज्त्य्ख््श्य्य्य्य्श्््य- बच णीमीजीजीजाजिि पार कक म क 
NASA NAA NAAN SAAAANS ANNAN 


कुन्तीनन्दन ! तलश्चात्‌ उन्होंने महाबली बलदेवः 
अमितपराक्रमी प्रद्युम्न, परम कान्तिमान्‌ अनिरुद्ध तथा सेवकों 
और दासियोसहित सुन्दरी उषा--इन सबको और नाना 
प्रकारके रलोंको भी गरुड़पर चढ़ाया ॥ 
सुदा युक्तो महातेजाः पीताम्बरधरो वली। 
दिव्याथरणचितराङ्ग शङ्कुचक्रगदासिभ्ृत्‌ ॥ 
आरुरोह गरुत्मन्तमुदयं भास्करो यथा। 
इसके बाद दाङ्ग, चक्र, गदा और खड्ग धारण करने- 
* वाळे; पीताम्वरधारी, महाली एवं महतेजस्वी श्रीकृष्ण बड़ी 
प्रसन्नताके साथ स्वयं भी गरुड़पर आरूढ हुए, मानो 
भगवान्‌ भास्कर उदयाचलपर आसीन हुए हों | उस समय 
भगवानके श्रीअङ्ग दिव्य आभूषणोंसे विचित्र शोभा धारण 
कर रहे थे ॥ 
अथारुह्य सुपर्ण स प्रययो द्वारकां प्रति ॥ 
प्रविश्य खपुरं कृष्णो यादयेः सहितस्ततः । 
प्रमुमोद तदा राजन्‌ खर्गस्थो चासचो यथा ॥ 
गरूड्पर आरूढ हो श्रीकृष्ण द्वारकाकी ओर चल दिये । 
राजन्‌ ¦ अपनी पुरी द्वारकामें पहुँचकर वे यदुवंशियोके 
साथ ठीक वैसे ही आनन्दपूर्वक रहने लगे, जैसे इन्द्र 
सर्गलोकमें देवताओंके साथ रहते हैं ॥ 
सूदिता मौरवाः पाशा निशुम्भनरकौ हतौ । 
कतक्षम; पुनः पन्थाः पुरं प्राग्ज्योतिषं प्रति ॥ 
शौरिणा एथिवीपालाासिता भरतर्षभ । 
थडुपश्च प्रणादेन पाञ्चजन्यखनेन च ॥ NX 
भसतश्रे्ठ | गगवान्‌ श्रीकृष्णने सुरदैसके पाश काट दिये, 
न और हु को मार डाछा और प्रागज्योतिपपुर- 
का माग सब लोंगोक्रे हि ण्ट्क तक 
अपने धनुप्रकी टंकार ह भा El 
शूपालोंको आतङ्कित कर दिया ह|) ˆ 
मेघ्रख्यैरनीकैश्च दाक्षिणात्यैः खुसंवृत्तम्‌ । 
रुक्मिणं त्रासयामास केशवो भरतर्पभ ॥ 
Md भगवान्‌ केशवने उस रुक्मीको भी 
भयमात कर दिया) जिसके घोकी घटाके टम 
सेनाएँ हैं और जो मा न 
क दा सुरक्षित रहता है || 
ततः पजन्यघापेण रथेनादित्यवर्चसा । 
उवाह महिषी भोज्यामेष चक्रगदाधरः ॥ 
इन चक्र और गदा धारण करनेगाले भगवानने झकमी- 
को हराकर यूर्यके समान तेजस्वी तथा मेतरके समान गम्भीर 
घोष करनेवाले रथके द्वारा मोजकुळोत्यन्ना रुक्मिणीका अपहरण 
क्रिया; जो इस समव इनकी महारानीके पदपर प्रतिष्ठित है॥ 
जारूथ्यामाहुतिः क्राथः शिशुपालश्च निर्जितः | 
वक्रश्च सह दौब्येन शतधन्वा च क्षत्रियः ॥ - 


श्रीमहाभारते 


ये जारूथी नगरीमें बहाँके राजा आहु 
एवं शिशुपालको भी परास्त कर चुके ई 
दन्तवक्र तथा शतधन्वा 


कन पी 
। इतर! 
| 
कालयवन और 
\ 


नामक क्षत्रियोंको 
इन्दरद्युत्रो हतः क्रोधाद्‌ यवनश्च क 
इन्होंने इन्द्रद्युम्न, 
क्रोधपूर्वक वध किया है ॥ | 
पर्वतानां सहस्रं च चक्रेण पुरुषोत्त 
0. १ र्य 
विभिद्य पुण्डरीकाक्षो दुमत्सेन्तमयोधयत्‌। 
कमळनयन पुरुषो तम श्रीकृष्णने चक्रद्वारा ह्न 
को विदीर्णे करके युमत्सेनके साथ युद्ध किया | 
महेन्द्रशिखरे चेव निमेपान्तरचारिणो। 
जग्राह  भरतश्रे्ठ वरुणस्याभितश्चप। 
इरावत्यामुभो चेतावशिसूयसमो बढे 
गोपतिस्तालकेतुश्च निहतो शाङ्गधन्या। 
भरतश्रेष्ठ ! जो बलमै अभि और सूर्यके कमा 
वरुणदेवताके उभय पाइर्वमें विचरण करते तथा जितो 
मारते-मारते एक स्थानसे दूसरे स्थानमै पहुँच जमेत 
वे गोपति और तालकेतु भगवान्‌ श्रीकृणाके द्वारा मे 
के शिखरपर इरावती नदीके किनारे पकड़े और मो! 
अक्षप्रपतने चैव नेमिह॑सपथेषु च। 
उभौ तावपि कृष्णेन खराष्ट्रे विनिपातितौ। 
अक्षप्रपतनके अन्तर्गत नेमिहंसपथ नामक स्यात 
उनके अपने ही राज्यमे पड़ता था, उन दोर्नोगी म 
श्रीकृष्णने मारा था ॥ 


प्राग्ज्योतिषं पुरश्रेष्टमसुरैबहुमिबृतम। 
प्राप्य लोहितकूटानि कृष्णेन वरुणो जित | 
अज्ञेयो दुष्प्रधर्षश्च लोकपालो महाद्युति 
वहुतेरे असुरोंसे घिरे हुए पुरश्रेष्ठ प्राग्ज्योतिषरमे १ 
की पर्वतमालाके लाळ शिखरोंपर जाकर श्रीकृप्णने उती, 
वरुणदेवतापर विजय पायी) जो दूसरोंके लिये दु 
एवं अत्यन्त तेजस्वी हैं || 
इन्द्द्धीपो महेन्द्रेण शुक्लो मघवता खरम 
पारिजातो हृतः पार्थ केशवेन बलीय 
पर्थ | यद्यपि इन्द्र पारिजातके लिये द्वीप ( 
हुए थे, स्वयं ही उसकी रक्षा करते थे) तथां 
केशवने उस बृक्षका अपहरण कर छिया || 
पाण्ड्यं पौण्डूं च मात्स्यं च कलिङ्गं च जना 
जघान सहितान्‌ सर्वानह्षराजं च मार्थ 


लक्ष्मीपति जनाईनने पाण्ड्य, पौछ्डु, मत्छा? 
अङ्ग आदि देक ० ७ न मम. NN rrr आग पर! 


अघौभिहरणपर्वे] 
एष चेकशतं हत्वा रथेन क्षत्रपुङ्गवान्‌ ॥ 
गान्धारीमवहत्‌ कृष्णो महिषीं यादवर्षभः । 
यदुश्रेष्ठ शरीकृष्णने केवल एक रथपर चढ़कर अपने 
बरोषमे खड़े हुए सौ क्षत्रियनरेशोंको मौतके घाट उतारकर 
गान्धारराजक्रुमारी शिंशमाको अपनी महारानी बनाया ॥ 
बश्रोश्च प्रियमन्विच्छिन्नेष चक्रगदाधरः ॥ 
वेणुदारिहृतां भायांमुन्ममाथ युधिष्ठिर 
युधिष्ठिर ! चक्र और गदा धारण करनेवाले इन 
भगवानले बभ्रुका प्रिय करनेकी इच्छासे वेणुदारिके द्वारा 
अपहृत की हुई उनकी भार्याका उद्धार किया था ॥ 
पर्याप्तां पथिवीं सर्वा साश्वां सरथकुञ्जराम्‌ ॥ 
वेणुदारिवशे युक्तां जिगाय मधुसूदनः। 
इतना ही नहीं; मधुसूदनने वेणुदारिके वशामें पड़ी हुई 
घोड़ों, हाथियों एवं रथोंसहित सम्पूर्ण पृथ्वीको भी जीत लिया || 
अवाप्य तपसा वीर्य बलमोजश्च भारत ॥ 
न्राखिताः सगणाः सर्वे बाणेन विव्रुघाधिपाः । 
वज्राशनिगदापाशैरत्रासयद्भिरनेकशः ॥ 
तस्य नासीद्‌ रणे सत्युदेवेरपि सवासवेः। 
सोऽभिभूतश्च कृष्णेन निहतश्च महात्मना ॥ 
छित्त्वा वाहुसहस्म॑ तद्‌ गोविन्देन महात्मना । 
भारत ! जिस वाणासुरने तपस्याद्वार बल, वीर्य और 
ओज पाकर समस्त देवेश्वरोंको उनके गर्णोत्तित भयभीत 
कर दिया था; इन्द्र आदि देवताओंके द्वारा वारंवार वज्र! 
अशनि) गदा और पाशोंका प्रहार करके त्रास दिये जानेपर 
भी समराङ्गणमे जिसकी मृत्यु न हो सकी, उसी दैत्यराज 
वाणासुरको महामना भगवान्‌ गोविन्दने उसकी सहल भुजाएँ 
काटकर पराजित एवं क्षत-विक्षत कर दिया ॥ 
पध पीठं महाबाहुः कंसं च मधुसूदनः ॥ 
पेक चातिलोमानं निजघान जनादन: | 
मधु देत्यका विनाश करनेवाले इन महाबाहु जनार्दनने पीठ? 
कंस) पेठक और अतिलोमा नामक असुरोंको भी मार दिया ॥ 
जम्भमेरावतं चेव विरूपं च महायशाः ॥ 
जघान भरतश्रेष्ठ शम्बरं चारिमदनम्‌ । 
भरतश्रेष्ठ | इन महायशास्वी श्रीकृष्णने जम्भ’ ऐरावत) 
विरूप और शत्रुमर्दन शम्बरासुरको भी ( अपनी विभूतियों- 
द्वारा ) मरवा डाला ॥ 
पष भोगवती गत्वा वासुकि भरतर्षेम ॥ 
निजित्य पुण्डरीकाक्षो रौहिणेयममोचयत्‌। 


मरतकुलभूप्रग ! इन कमलनयन श्रीहरिने भोगवती- 
पुरीमें जाकर वासुकि नागको हराकर 


आज आल 0 कया 
रोहिणीके गद और सारण आदि 


अष्टात्रिशोऽध्यायः 


SSS 2 छ 
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एवं बहूनि कमणि शिशुरेव जनादनः ॥ 
कृतवान्‌ पुण्डरीकाक्षः संकर्षणसहायवान्‌ । 


इस प्रकार संकर्घणसहित कमलनयन भगवान्‌. श्रीकृष्ण- 
ने बाल्यांवस्थामे ही बहुत-से अद्भुत कर्म किये थे ॥ 
एवमेषो5खुराणां च झुराणां चापि सर्वशः ॥ 
भयाभयकरः कृष्णः सर्वलोकेश्वरः प्रसुः । 

ये ही देवताओं और असुरोंको सर्वथा अभय तथा 
भय देनेवाले हें । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सम्पूर्ण लोकोंके | 
अधीश्वर हैं ॥ 0 
एवमेष महावाहुः शास्ता सबंदुरात्मनास्‌ ॥ 


i 


कृत्वा देवार्थममितं खस्थानं प्रतिपत्स्यते। ह न 
इस प्रकार सम्पूर्ण दुष्टोंका दमन करनेवाले ये महावा 
भगवान्‌ श्रीहरि अनन्त देवकार्य सिद्ध करके अपने परमः ˆ 
घामको पघारेंगे ॥ 
एष भोगवतीं रम्यासृषिकान्तां महायशाः ॥ 
द्वारकामात्मसात्‌ कृत्वा सागरं गमयिष्यति । 
ये महायदास््ी श्रीकृष्ण मुनिजनवाञ्छित एबं भोगोंसे 
सम्पन्न रमणीय द्वारकापुरीको आत्मसात्‌ करके समुद्रमें विलीन 
कर देंगे ॥ 
बहुपुण्यवर्ती रम्यां चैत्ययूपवर्ती शुभाम्‌ ॥ 
द्वारकां वरुणावासं प्रवेक्ष्यति सकाननाम्‌। 
ये चैत्य और यूपोंसे सम्पन्न, परम पुण्यवती, रमणीय ` 


` एबं मङ्गलमयी द्वारकाको वन-उपवर्नोसहित वरुणाळयमें 


शं 


डुबा देंगे ॥ ह: 
तां सूर्यसदनप्रख्यां मनोशां शाइधन्वना 2 | 
बिस्छिष्टो वाखुदेवेन सांगरः प्लावयिष्यति वः 

सूर्यलोकके समान कान्तिमती एबं मनोरम द्वारकापुरी | 
को जब शार्ङ्गधन्वा वासुदेव त्याग देंगे, उस समय समुद्र | 
इसे अपने भीतर ले लेगा || र 
खुराखुरमनुष्येषु नाभून्न > क्क 
यस्तामध्यवसद्‌ राजा अन्यत्र 

भगवान्‌ मधुसूदनके 


द्वारकापुरीमै रहनेका संक RR 


I 
र्र्‌ सक 


रोहिणीनेन्दनको परमधाम 


पर य 
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वनम वय प्रकार ये दशाहबंशियोके सब कार्य विधिपूवक सम्पन्न 
स्वयं ही विष्णुः नारायण) सोम, सूये और 


करेंगे । 
सविता है 


अप्रमेयोषनियोज्यश्च यत्रकामगमो वशी ॥ 
मोदते भगवान्‌ भूतैरबालः क्रोडनकेरिव । 


ये अप्रमेय हैं।इनपर किसीका नियन्त्रण नहीं नेछ कून 


सकता । ये इच्छानुतार चल्नेवाले और सत्रको 


रखनेवाले हैं । जसे वालक खिलौनेसे खेलता है; उसी 


~ 
पन 


ये भगवान्‌ सम्पूण प्राणियोंके साथ आनन्दमा क्रांडा करते है। 


नेष गभत्वमापेद्रे न योन्यामवसत्‌ प्रभः ॥ 
आात्मनस्तेजसा कृष्णः सवेषां कुरुते गतिम्‌। 


ये प्रभु न तो क्रिसीके गर्भमै आते हैं और न किसी 
इनका आवास हुआ है अर्थात्‌ वे अपने- 
| श्रीकृष्ण अपने ही तेजसे सत्रकी 


योनिविशेषमें ही 
आप ही प्रकट हो जाते 
सद्गति करते हैं ॥ 


यथा बुद्बुद उत्थाय तत्रैव प्रविलीयते ॥ 
चराचराणि भूतानि तथा नारायणे सदा । 

जैसे बुद्बुद 
जाता हूँ, उसी प्रकार 
नारायणसे प्रकट होकर उन्हीं विलीन हो जाते हैं || 


पमाठु महावाहुः शक्यो भारत केशव dd 
क द्यपरमतस्माद्‌ विश्वरुपान्न विद्यते । 
7 भारत ! इन महाबाह कंशवका का 

इति 


इस प्रकार श्रीमहामरत समापईके अन्तर्गत 


वेश्यम्यायन उवाच 
णवमुक्त्वा ततो भीष्मो विरराम महावलः । 
व्याजहारोत्तरं तत्र सहदेचोऽ्थवद्‌ वचः ॥ 
वशम्पायनजी कहते हें--जनमेजय । 
महावळा भीष्म खुप हो गये | तसश्चात्‌ 
देवने शिद्चुपाळकी बार्तोका भहतोड़ उत्तर 
सार्थक बात कद्दी-| १ | 
केशवं केशिहन्तारमप्रमेयप 
पूज्यमानं मया यो वः कृष्णं न सहते नृपाः ॥ 
सबा बलिनां मूर्छि मयेदं निहितं पदम्‌ । 
एवमुक्त मया सम्यशुत्तरं प्रत्रवीतु खः ॥ ३ ॥ 
ख एव हि मया वध्यो भविष्यति न संशयः । 


ऐसा कहकर 
माद्रीकुमार 
देते हुए यह 


भ्ीमहाभारते 


Eh 


वरा 
कार 


पानीसे उठकर फिर उसीमें विलीन हो 
समस्त चराचर भूत सदा भगवान 


तिश्री नहीं 
महाभारते सभापर्वणि अर्घाभि रणपर्व 


अर्घामिहरणपर्वमें 
* (दाक्षिणात्य अधिक पाउके ७२८५ छो 


या जा सकती | इन विश्वरूप प्रमे: र्से \ 
अपर कुछ [ह्‌ || 0 


अयं तु पुरुषो वालः शिशुपाळो 
सवत्र सवदा कृष्ण तस्याः 


न्य्‌ 


र न वुध्यते 
भाषते My" 
[राझुपाळ मृट्बाद्ध पुरुष हैं; यह भगवान्‌ | 


व्यापक तथा सव॑दा खिर नहीं जानता है, ३) 
उनके सम्वन्धमें ऐसी बातें कहता हे ॥३० | 


यो हि धर्म विचिबुयादुत्कृषट मतिमान्‌ नरः | 
स व पश्येद्‌ यथा घस न तथा चेदिराइयम्‌ || 
जा बुद्धिमान्‌ मनुष्य उत्तम धर्मकी खोज करता 
धमके खरूपको जैसा समझता 
पाळ नहा समझता ॥ ३१ | 


सवृदवाळष्यथवा पार्थिवेषु महात्मस्ु। 
का नाह मन्यते कृष्णं को चाप्येनं न पूजयेत्‌ ॥ 
अथवा बृद्धा और वाळकोंसहित यहाँ बैठे हुए छ 
महात्मा राजाओंमें ऐसा कौन है, जो श्रीकृष्णको पूज्यन १ 
हा या कान ह, जो इनकी पूजा न करता हो ! ॥ ११) 


थना दुष्कृतां पूजां शिशुपालो व्यवस्थति। | 
इप्कतायां यथान्यायं तथायं कतुमर्हति॥ ११ 


यदि शिशुपाल इस पूजाको अनुचित मानता है ते# 


उस अनुचित पूजाके विपरयमें उसे जो उचित जाग हे | 
बेसा करे | ३३ | 5; ॥ 


९; वसा यह चादर 


मष्मिवाक्यनामक अडतीस अध्याय पुरा हुआ ॥ १८॥ 
क सिळाकर कुल ७३१३ शोक हैं ) 


“राजाओ ! केशी देत्यका वध करनेवाले अनन्त } 
भगवान श्रीकृष्णकी मेरेद्वारा जो पूजा की गरी 
आपलोगोंमेंसे जो सहन न कर सकें) उन सब ब 
सतकपर मेने यह पैर रख दिया । मैंने खूब सोच पे 
गद वात कही है । जो इसका उत्तर देना चाहे? वह साप 
जाय । मेरेद्वारा वह बधक्रे योग्य होगा; 
नहीं है ॥ २ ३३ || 
मतिमन्तश्व ये केचिदाचार्य पितरं गुरुम ॥ 
अच्यमचितमघोईमनुजानन्तु ते नुपाः 


“जो बुद्धिमान्‌ राजा हों वे मेरेद्वारा की हुई * 
सुरु, पूजनीय तथा अर्व्यनिवेदनके सर्व 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजाका हृदयसे अनुमोदन करें? के हर! 
लेल जा न 


पिता; 


अधीभिहरण पने | 


प्रानिनां बिना राजां मध्य थे वृशित पंदे। 
उद्देवने शहाशानी और बलान्‌ राजाओंके बीच खड़े 
=, होकर अपना पेर दिलाव चा) ते गी जो बुद्धितान एवं अछ 
नरेश धे) उगभेरे कोई कुछ न बीछा॥ ५१ ॥ 
ततो5पतत्‌ पुष्पयूष्टिः साहदेवल मूर्थेत्षि ॥ ६ ॥ 
अहद्यरूपा वानश्राप्यन्जुवन्‌ साधु साब्बिति। 


न 


पके भस्तकपर आकाइसे एकी वर्षा 


उस समय संहदेर 
होने लगी और अइश्यरूपसे खड़े हुए देबताओंने “साधु? 
“सादः, कहकर उनके सत्साहलकी प्रशंसा की ॥ ६६ ॥ 


आविध्यदजितं ऊष्णं भ्रविष्यद्धृतजरपकः ॥ ७ ॥ 
सर्वसंशायनिमाक्ता नारदः खसर्वछोकवित्‌ । 


उवाचाखिलभूतानां मध्ये स्पष्टतरं चचः॥ ८ ॥ 
तदनन्तर कभी पराजित न होनेबाले भगवान्‌ श्रीक्षष्ण- 
की महिमाके ज्ञाता; भूत) वर्तमान और भविष्य--तीनों काळों- 
की बातें वतानेवाळे; सब लोगोंके सभी संदायोंका निवारण 
करनेवाले तथा सम्पूर्ण छोकोंसे परिचित देवर्षि नारद समस्त 
उपस्थित प्राणियोंके बीच स्पष्ट शब्दोंमें बोले~॥ ७-८ ॥ 
कृष्णं कमरूपचाक्ष नाचेयिष्यन्ति ये नराः । 
जीवन्म॒तास्तु ते ज्ञेया न सम्भाष्याः कदाचन ॥ ९॥ 
“जो मानव कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजा नहीं 
करेंगे; वे जीते-जी द्वी मृतक-तुल्य समझे जायँगे । ऐसे लेगोंसे 
कभी बातचीत नहीं करनी चाहिये? || ९ ॥ 
वेश्ग्यायन उवाच 
पूजयित्वा च पूजाहान ब्रह्मक्षत्रविशेषवित्‌। 
सहदेवो न्॒णां देवः समापद्यत कमे तत्‌ ॥१०॥ 
वैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! वहाँ आये 
हुए ब्राह्मणों और क्षत्रियोंमें विशिष्ट व्यक्तियोंकी पहचानने- 
वाले नरदेव सहदेवने क्रमशः पूज्य व्यक्तियोंकी पूजा करके 
वह अर्घ्यनिवेद्नका कार्य पूरा कर दिया || १० ॥ 
- तस्सन्नभ्यर्चिते ` कृष्णे सुनीथः शत्रुकर्षणः । 
अतिताघ्रेक्षणः कोपाडुवाच मजुजाधिपान्‌ ॥१९॥ 
इस प्रकार श्रीकृष्णका पूजन सम्पन्न हो जानेपर राजु" 
विजयी शिशुपालने क्रोधसे अत्यन्त लाळ आँखें करके समख 
राजाओंसे कहा--) ११ ॥ 


स्थितः सेनापतियों 5हं मन्यध्वं कि तु साम्प्रतम्‌ । 
युचि तिष्ठाम संनह्य समेतान्‌ वृष्णिपाण्डवान्‌ ॥ १२॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वेणि अघीभिहरणपर्वेणि 


में राजाओझो सन्धण 
इस प्रकार श्रीमहामारत समापर्वके अन्तर्गत अर्घामिहरणज रे 
rua 


_ RN 


पकीनयंत्वारे झा च्याय: 


टर्छ 


Tom सन नमन भाशभक»५भ कक ५ सका क न क ०. 


| | मा ! स सबका सेनापति बनकर खड़ा हँ पि 
पुला कि निन्त पढे हो । आओ) इम सव लोग युडके 
a हुल है! पण्डा और बादवोंकी सम्मिलित सेनाका 
सामना करनके छिये डट जाब? || १२ ॥ 
हति सचन समुन्लाहा राशस्तांश्वेदिपुज्ञयः । 
यक्षापघाताय ततः खोडमल्वयत राजभिः ॥१३॥ 
तत्राहता गताः खर्चे छुनीथप्रसुखा गणाः। ˆ 
समदृश्यन्त सुद्धा विवर्णवदनास्तथा॥१४॥ 
इन प्रकार उन सब राजाको युद्धके लिये उत्साहित करके 
चदिराजने युर्िदिरके वनने विघ्न डाळनेके उद्वेव्यसे राजाओंसे 
सलाह की | दिशुपाळके इस प्रकार बुळानेपर उसके सेनापतित्व- 
[दि कुछ प्रमुख नरेशगण चळे आये | वे सब-के-सब 
अत्यन्त क्रोधसे नर स्टे थे एवं उनके मुखकी कान्ति बदली 
हुई दिखायी देती थी || १३-१४ ॥ 
भिपेक॑ च वासुदेवस्य चाहणम्‌। 
न स्याद्‌ यथा तथा कार्यमेचं सर्वे तदात्रुवन्‌ ॥१५॥ 
उन सवने बह कडा छि *्दुविडिरके अभिषेक और 
श्रीकृष्णकी पूजाका कार्य तर न हो; बेसा प्रयत्न करना 
चाहिये! ॥ १५ ॥ 
निष्कषोर्चिश्ववात्‌ सर्वे राजानः कधसूिताः । 
अत्रुवंस्तत राजानो विवेदादात्मनिश्चयात्‌ ॥१६॥ 
इत निर्णय एवं निष्करपर पहुँचकर वे समी नरेश 
क्रोधसे मोहित हो गये । उहदेवकी वातोंसे अपमानका 
अनुभव करके अपनी शक्तिकी मवल्ताका विश्वास करके 
राजाओंने उपयुक्त बातें कही घो ॥ १६ ॥ 
सुहद्भिवार्यमाणानां तेषां हि वपुरावभौ । 
आमिषादपकृष्टानां सिंहानामिव गर्जताम्‌ ॥९७॥ 
अपने सगे-सम्बन्धियोके सना करनेपर भी उनका रोधसे 
तमतमाता हुआ शरीर उन हिंहोंके समा सुशोभित हुआ) 
जो मांतसे वञ्चित कर दिये जानेके कारण दाइ रहे हो ॥ 
तं वलौघमपर्यन्तं राजसागस्सक्षयम्‌। 
कुवीणं समयं कृष्णो युद्धाय बुबुधे तदा ॥१८॥ 
राजाओँका यह समुदाय अक्षय समुद्रकी न है 
रहा था । उसका कहीं अन्त नहीँ दिखायी देता था। स्ना: : 
उसकी अपार बे 
Fe भगवान्‌ भरीकृष्णने यह समश खिया कि अब । 
युदके छिये तैयार है ॥ १८ ॥ 


राजसन्त्नणे एकोनचस्बारि शोऽध्यायः ॥ ३९ i 
उन्ताशीसबों अध्याय पूर हुआ | | 


त 


सकता है! हमने कल्याणमय मार्ग पहले 


वेग्रर्पायत उवाच 


ततः सागरसंकाशं दृष्टा नुपतिमण्डलस्‌ । 
संवतंवाताभिहतं भीमं श्रुब्धमिवार्णवम्‌ ॥ १ 
रोषात्‌ प्रचलितं सर्वमिदमाह युचिष्ठिरः । 
भीष्मं मतिमतां मुख्य बृद्ध कुरुपितामहम्‌ । 
बृहस्पति: दृहत्तेज्ञाः पुरुहत इवारिहा ॥ २ ॥ 
'वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तदनन्तर प्रलय- 


. कालीन महावायुके थपेड़ोंसे क्षुव्ध हुए भयंकर महासागरकी 


भाँति राजाओंके उस समुदायको क्रोधसे चञ्चल हुआ देख 
धर्मराज युधिष्ठिर बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ और कुरुकुलके बृद्ध 
पितामह मीष्मजीसे उसी प्रकार बोले, जैसे शत्रुहन्ता महातेजस्वी 
इन्द्र बृहस्पतिजीसे कोई बात पूछते हैँ--॥१-२॥ 
असो रोपात्‌ प्रचलितो महान्‌. नृुपतिसागरः । 
अन्न यत्‌ प्रतिपत्तव्यं तन्मे ब्रुहि पितामह ॥ ३॥ 
“पितामह ! यह देखिये, राजाओंका महासमुद्र रोप्रसे 
अत्यन्त चञ्चल हो उठा है | अब यहाँ इन सत्रको शान्त 
करनेका जो उचित छपाय जान पडे, वह मुझे बताइये ॥३॥ 
चक्षस्य च न विज्ञः स्यात्‌ प्रज्ञानां च हितं भवेत्‌ । 
यथा सर्वत्र तत्‌ सर्व वूहि मेऽद्य पितामह ॥ ४ ॥ 
“दादाजी ! यज्ञम विघ्न न पड़े और प्रजाओंका 
जिस प्रकार सर्वत्र शान्ति मी वनी रहे, वद 
मुझे अतानेकी कृपा करें? || ४ ॥ 
र ६.५ 
इत्युक्तवति घमंशे धर्मराज्ञे युथिष्टिरे । 
उवाचेदं चचो भीष्मस्ततः कुरुपितामहः ॥ ५ ॥ 


धर्मके ज्ञाता धर्मराज युविष्टिरके ऐसा कट्नेपर कुकु 


हित हो तथा 
दृ संव उपाय अब 


पितामह भीप्मजी इस प्रकार वोठे-_|| ८॥ 
मा मैस्त्वं कुरुशादूछ श्वा सिंह हन्तुमहति । 
शिवः पन्थाः खुनीतोऽ्र मया पूर्वतरं वृत: ॥ ६ | 


“कुरुवंशके वीर ! तुम डरो मत, क्या कुत्ता कमी तिंद्रको मार 


दी चुन लियाह (श्री 


क्णका आश्रय ही वह मार्ग है जिसका मैंने वरण कर लाटे )॥ 
मट बु सिट 

प्रखु्त दि यथा सिदे श्वानस्तस्मिन्‌ समागता; | 
भषेयुः खहिताः सर्वे तथेमे बसुघाधिपाः ॥ ७ 1 
बृष्णिसिहस्य सुप्तस्य तथामी प्रमुखे स्थिताः । 


“जैले तिंहके सो जानेपर बहुत-से कुत्ते उसके निकट आकर 


धीमहाभारते 


Cee 3 वज धप | र 
( शिशुपालवधपवे ) १ 
टश ति छि 
चलारिंशोऽध्यायः | 
युधिष्ठिकी चिन्ता और भीष्मजीका उन्हे सान्त्वना देना 


एक साथ भूँकने लगते हैं, उती प्रकार ये सामने डे 
तमीतक भूँक रहे हैं, जवतक वृध्णिवंशका सिंहसो छा. 

र है धा 
भषन्ते तात संकुद्धाः श्वानः सिहस्य संश 
न हि सम्बुध्यते यावत्‌ सुप्तः सिंह इवाच्युत। 
~ 2? ८ रोत्ये ८९ ७ ह. 
तेन सहोकरोत्येतान टासहश्थेदिपुडय:|, 
पार्थिवान्‌ पार्थिवश्रेष्ठः शिशुपालो5प्यचेत्त;| : 
सर्वान्‌ सर्वात्मना तात नेतुकामो यमक्षयम्‌ 


'क्रोधमे भरे हुए कुत्तोंके समान ये लोग हिले 
तभीतक कोलाहळ मचा रहे हैं, जबतक भगवान्‌ शकृ 
तरद जाग नहीं उटते-इन्हें दण्ड देनेके हिये उक्ष 
हो जाते । राजाओंमें श्रेष्ठ चेदिकुलभूपण नृ गि 
अपनी विवेकशक्ति खो बेटा है, तभी इन स्र के, 
यमलोकमें भेज देनेकी इच्छासे कुत्तेसे सिंह बनाने क 
कर रहा है ॥८--१०॥ । 


नूनमेतत्‌ समादातुं पुचरिच्छत्यधोक्षजः। | 
यदस्य शिशुपालस्य तेजस्तिष्टति भारत i 
ह 

भारत | अवश्य ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण इत बिक 
भीतर उनका जो तेज है, उसे पुनः समेट लेना चाहते (॥! | 


| 


विष्ठुता चास्य भद्र ते बुद्धिकुद्धमताँ वर! | 
चेदिराजस्य कौन्तेय सर्वेपां च महीक्षिताम्‌ 


भ प्र . । 
धबुद्धिमानोंमे श्रेष्ठ कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर ! की 
हो | अवश्य ही इस चेदिराज शिशुप्ालकी तथा इन | 
भूपालोकी बुद्धि मारी गयी है | १२.॥ ६ | 
श्र ७ नन हन १ डी वि | | ! 
निदाछु च नरव्याघ्रो यं यमिच्छत्ययं त | । 
पल्य विद्यते नुद्धिरेत्रं चेदिपतेयंथा | 

“क्योंकि नरश्रेष्ठ श्रीकृष्ण जिस-जिसको अपनेमें 
छना चाहते हैं, उस-उस मनुप्यकी बुद्धि इसी पक 
जाती है; जैसे इस चेदिराज दिशुपाळकी || १३॥ । | 


चतुर्विधानां भूतानां त्रिषु लोकेछु माधव! $ 
पमवश्चेच सर्वपा निधनं च युविष्ठिए | ह 

वुविश्िर | माधव श्रीक्रण्ण तीनों ळोकॉर्मे जो तै 
अण्डज) उद्दिन और जरायुज--ये चार प्रकारे प्री 
उन सत्रकी उत्पत्ति और प्रत्यक्रे खानै | १४॥ | 


ST ९ ] 1 हु wR 
शिशुपालचधपच ] एकत्तत्वारि'शो५घ्यायः 


wm 


वृञाभ्पाथच उवाच वशस्पायनजा कहत हे--जनमेजव 


ति तस्य वचः श्रुत्वा ततस्रैदिपतिनेपः । र हणू" 
इति र ॥. ही देपातिनप; यह वात सुनकर चेदिराज शिल्पा उनको वडी कठोर 
भीप्मं रूक्षाक्षरा वाचः श्रावयामास भारत ॥१५॥ बातें सुनाने लगा १५] 
इति भ्रीसहाभारते सभापवेणि शिशुपालत्रधपर्वणि युधिष्टिराश्वासने चस्ारिशो5ध्यायः ॥ ४० ५ 
इस प्रकार शीमहाभारत समाषरेके अन्तर्गत शिशषपारलणपर्मे भुपिष्ठिरको आरवासन नामक चाहीसङैँ अध्याय एरा इ5 
पा”०१७६००२ | ह छ 
दया 
एकचतारशाऽध्यायः 
~ La 
शिशुपालद्वारा भीष्मकी निन्दा 
शिशुपाल उवाच करनी चाहिये, उसी ग्वाल्यिकी तुम झानइड होकर भी 
विभीपिकाभिवेहीमिभींषयन सर्वपार्थिवान्‌ । सतुति करना चाहते हो ( यह आश्चर्य है! ) ॥६॥ 


न व्यपत्रपसे ऋस्साद्‌ वृद्धः सन्‌ कुलपांसन ॥ १॥ यद्यनेन हतो वाल्ये शकुनिश्चित्रमत्र किम्‌। 
शिद्युपाळ वोला-कुलको कलंकित करनेवाळे पि वाइवा भाष्म या न युद्धावशारदों ॥ ७ ॥ 


भीष्म ! तुम अनेक प्रकारकी विभीषिकाओंद्वारा इन सब भीष्म | यदि इसने वचपनमें एक पक्षी ( बकासुर ) 

राजाओंको [ कर रहे हो । बड़े-बूढ़े होकर भी को अथवा जो युद्धकी कलासे सर्वथा अनभिज्ञ थे, उन असव 

तुम्हें अपने इस इत्यपर लजा क्यों नहीं आती ! ॥१॥ ( केशी ) और वपम ( अरिशसुर ) नामक पद्मओंको मार डाळ 
> का डः १ 

युक्तमेतत्‌ ठतीयायां प्रकृतो वर्तता त्वया । तो इसमें क्या आश्चर्यकी वात हो गयी ? || ७॥ 


[वकु धमी दपेताथ त्वं हि खवेङुरूत्तमः॥ २ 1 उता काष्टं यद्यनेन निपातितम्‌। .« 


तुन तीसरी प्रकृतिमें खित ( नपुंसक ) हो) अतः तुम्हारे पादेन शकटं भीष्म तत्र कि झृतमझुतम्‌ ॥ ८ ॥ 

ल्यि इ द्र बातें कहना उचित ही है। फिर भी भीष्म ! छकडा क्या है; चेतनाशून्य लकड़ियोंका ढेर 

यह आश्चर्य ह क्रि तुम समूचे कुरुकुलके श्रेष्ठ पुरुष कहे दी तो, यदि इतने ५रसे उसको उलट ही दिया तो कौन 

जाते हो र| | अनोखी करामात कर डाली? ॥८॥ 

नावि नोरिव सस्रा यथान्धा वान्‍्यमन्वियात्‌। ( अकेप्रमाणो तो वृक्षौ यद्यनेन निपातितो। | 
तथाभूता हि ऋरब्या येपां भीप्म त्वमग्रणीः ॥ ३ ॥ नागश्च पातितोऽनेन तत्र को विस्मयः कृतः ॥ ) 


द्र देवरी नावम बाँच दी जाय) एक आकके पौधोंके वरावर दो अर्जुन बृक्षोंको यदि 
2; वहीं दशा इन संब कौरबोंकी श्रीकृष्णने गिरा दिया अथवा एक नागको ही मार शिरया 
£ १५९ « र ¢ 


तो कौन बड़े आश्चर्यका काम कर डाला ? | 


या अगद मिला है ॥ ३॥ es 
पूतनाथानपृत्राणि कर्माण्यश्य विशेषतः । वल्मीकमात्रः सप्ताह यद्यनन '्रतो$चळ; । 
त्वया क्रीनेयनास्याक बय: प्रव्यथितं मनः ॥ ४॥ तदा गोवर्धनो भीष्म न तिर | मतं सघ ॥ ९ ॥ 
| - भीष्म | यदि इतने गोवर्धनपर्वतको सात दिनतक अपने 
द्वाथपर उठाये रक्बा तो उसमें भी मुझे कोई आश्चर्यकी 
यात नहीं जान पड़ती} क्योंकि गीवर्धन ता दीमकोंकी 
खोदी हुई मिड्डीका देर मात्र दै ॥५॥ 


द 


तनाब आदि काकि जो विशेष 
दळले दसार मनका पुना बहुत [ड़ चा 


अवल्िमस्य बळिब्य कळव ल्ातमिच्छत ॥ र 
` कथं भोप्य न त जिला द्रातधेयं विदीयते ॥ ५॥ भुक्तमतन बह्वस्‍्न क्रीडतां नगमूर्धनि । 
इति त भीष्म शण्बानाः परे विस्मयम्रागताः ॥ १० ॥ 
डर मर्व! ओढ | इत केशव त्यात करतत | नीथ्म ! झुणने भीवधनपवतक दिखरपर खंडते हुए 
इच्छा दळ ¢ | वी ह जानक री पड़ इ वर्यो अकेले दवी बहुत सा अन ज्ञा लिया; बह बात भी तुम्दार मुह 
141 दर्ज न र. २“ । छे सुनकर दर छोगोंकों दी. आश्रय हृ होगा 


di] 
| 


(2177002 द अपने ज्ञानी [नका ड़ 11103] हू, परतु तुम 


; १०॥ 
यच कुल्स! द्ररलब्धा भीम्म बाळितगे तरै ( घुक्ष नहीं + ॥ 
मत्वं वळ्ीयन्षः । 
तमित का बन होण मच्छि ॥ ६ ॥ यद्य. चानेन रश डक 
नः बब गाते ल्यच ख़ दालन दुवः कंस इत्येत बढापदुव ॥ १६ ॥ ® 


| 
“ Ha ४ 4 जबक पि Hd प ॥ | शत {rt | FU ~ 
ख 


7 नदा जानते | 
त-मद्रात्माओोके 


त्हापु नापु न शान्त्राण पातयेद ब्राह्मणंप च। 

चन्च चाज्नान भुज्जात यच च स्यात्‌ प्रातश्रयः| १ 

था जिसका अन्न खाव अथवा 
सला हा; उनपर भा हथियार 


इति सन्‍्ते(5नुशासन्ति सञ्जनं धर्मिणः सदा । 
भएन लाक दि तत्‌ सव वितथं त्वयि ह्यते ॥ १21 


नाप्न, जगतूम साधु धर्मात्मा परुष सञ्जनाको सदा 
इसी उपदेश देते रहते हूँ; किंतु तुम्हारे निकट ब्द 
उद्र चन मिथ्या दिखाबी देता दे || १४ ॥| 


घानत्रृद्धं च वृद्ध च भूयास कडवं मम । 
निजानत इवाख्यासि संस्तुवन्‌ कोरवाधम ॥ १८ ॥ 


तुन मर सामने इस कृष्णकी स्तृति करते 
और ववोब्रद्ध वता रह हों; मानो में इसके 
जानता ही न होऊं ॥ १५ || 


चाल: खान्नञ्च खन भीप्म त्वद्ठाक्याद यदि पूज्यते। 
पवभूतत्व या भीष्म कथ सस्तवमहति ॥ १६॥ 


उम्दा: कहनेसे गोवाती और ख्रीहन्ता 
६६ दा गदी । तुम्हीं बताओ; जो इन दोनों ही 


अपराधी हे, वह स्तुतका औआ पकारा 
१ | १६ 


केसे हो सकता है 
असों मतिमतां श्रेष्ठी थ एष जगतः प्रभः। 
सम्भावयत चाप्येवं त्वद्वाक्यात्व जनादन; । 
एवमेतत्‌ सर्वमिति तत्‌ सर्व चितं दवम्‌ ॥ १७॥ 
तुम कहते दो; भ्ये बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ हैं, ये ही सम्पूणं 
जगवृके ईश्वर हैं? और तुम्हारे ही कहनेसे यह कृष्ण अपने 
को ऐसा ही समझने भी लगा है। वह इन सभी बातोंको 
ज्यॉ-की-त्यों ठीक मानता दे; परंतु मेरी दृष्टिमे कृष्णके 
सम्बन्धे तुम्हारे द्वारा जो कुछ कहा गया है, वह सब निश्चय 
दी घटा है ॥ १७॥ 


श्रीमहाभारत 


न? क का वन म बक rs त्त हु गाथागाधिनं 


द्यास्ति आउ जिका चेदपि न 
प्रक्रति यान्ति भ्रतानि भूलिहशकुनिश 
A था] 
कोड भी गीत है. 
चार ह 
मानि र, 
करते टँ ॥ १८ k 


नूनं प्रकृतिरपा त जतच्या नाज संशय; 
अति पापीयखी चंपा पाण्डबानामपीष्यते ॥ 


होती जा रही है॥| 
येपामच्येतमः कृप्णस्त्चं च येषां दर्शकः 
धर्मवांस्त्वमधर्मज्ञः सतां मागोद्वप्छुत; |; 


अथवा क्यों 
पुरुषोंके मागले निरा 
जिनका मागदशक हे || 


जनका परम पूजनीय कृण 
तुम-जेंसा धर्मज्ञानद्रून्य इ 


को हि धर्मिणमात्मानं जानञ्ज्ञानविदां बरः। 
कुर्याद्‌ यथा त्वया भीष्म कृतं 'धर्ममवेक्षता॥ १ 


भीष्म ! कौन ऐवा पुरर होगा; जो अपनेको शा 


श्रे और धर्मात्मा जानते हुए भी ऐसे नीव । 
करेगा; जो धर्मपर दृष्टि रखते हुए भी तुम्हा दाग 


गये हैं | २१॥ 


चेत्‌ त्वं धमं विजानासि यदि प्राज्ञा मतिस्तव। 
अन्यकामा हि धर्मज्ञा कन्यका प्राज्ञमानिना। | 
अस्वा नामेति भद्रं ते कथं सापहृता त्वया॥ २ 


यदि तुम धर्मको जानते हो, यदि तुम्हारी बदि £ 
ज्ञान और विवेकसे सम्पन्न है तो तुम्हारा भला हो रा 
काशिराजकी जो धर्मज्ञ कन्या अम्बा दसरे पुरे अ 
थी) उसका अपनेको पण्डित माननेवाले मि. 
अपहरण किया १ ॥ २२ | 


तां त्वयापि हृतां भीष्म कन्यां नैषितवान्‌ यतः | 
भ्राता विचित्रवीर्यस्ते सतां मार्गमलुष्ठितः | 


| 

भीष्म | तुम्हारे द्वारा अपहरण की गयी उस क्रि 

कन्याको तुम्हारे भाई विचित्रवीर्यने अपनानेकी है 
की) क्योंकि वे सम्मार्गपर स्थित रहनेवाले थे ॥ २९ 


दार्योयेस्य चान्येन मिषतः प्राज्ञमानिनः शं 
तव जातान्यपत्यानि सज्जनाचरिते पथिं प 
उन्दींकी दोनों बिधवा पक्षियोंके गर्भसे तुम 


। 
| 
| 


॥ रहता था | बह वर्मक्री बातें 


एकचत्वारिशोष्ध्यायः 


ककल्ला क का जि तय 


| मानीके देखते-देखते दूसरे पुरुपद्वार संतानें उत्पन्न की 


गयीं) फिर भी तुस अपनेको साधु पुरुषोंके मार्गपर का 
मानते हो ॥ २४ ॥ 


को हि धमांऽस्ति ते भीष्म ब्रह्मचयेमिदं वृथा । 

यदू घास्यसि सोहाद्‌ वा क्लीबत्वाद्‌ वा न न संशयः॥ २५॥ 
भीष्म ! तुम्हारा धर्म कया हे ! तुग्दारा यह बरह्मचर्यं भी 

व्यर्थका ठकोतलामात्र देश जिसे तुमने मोहवश अथवा 

नपुंसकताके कारण धारण कर रखा है, इसमे संशय नही 

न त्वहं तव धर्म पञ्यास्युपचयं कचित्‌। 

न हि ते सेविता वृद्धा य एवं धर्ममब्रबीः ॥ २६॥ 
धर्मज्ञ भीष्म ! मैं तुम्हारी कहीं कोई उन्नति भी तो 

नहीं देख रहा हूँ। मेरा तो विश्वास है, तुमने शानइद्ध पुरुषों- 

का कमी तज्ञ नहों किया है। तभी तो तुम ऐसे धर्मका 

२६ ॥ 


च यज्ञाश्च वहुदक्षिणाः । 

कला नाईन्ति षोडशीम्‌ ॥ २७॥ 
स्वाध्याय तथा बहुत दक्षिणावाले बड़े- 
संतानकी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं 


: कृतं भवति भीष्म यत्‌ । 

मोघं भवति निश्चयात्‌ ॥ २८॥ 
; त्रतो और उपबासोंद्वारा जो पुण्य कार्य 
सब संतानहीन पुरुषके लिये निश्चय ही 


किया जाता हैः वह 

व्यर्थ हो जाता है ॥ २८ ॥ 

या ~~ 

सोऽनपत्यश्च वृद्धश्व मिथ्याधमोचुसारकः । 

हंसवत्‌ त्वमपीदानीं ज्ञातिभ्यः प्रापुया वथम्‌ ॥ २९ ॥ 
तुम रुंतानद्दीन) व्रद्ध और मिथ्याधर्मका अनुसरण 

करनेवाले हो; अतः इस समय इंसकी भाँति तुम भी अपने 

जातिमाइयोंके दासे दी मारे जाओगे ॥ २९ ॥ 

एवं हि कथयन्त्यन्य नरा क्ञानविदः पुरा। 

भीष्म यत्‌ तदं सम्यग्‌ वक्ष्यामि तव व्टण्वतः ॥ ३० ॥ 

की मनुष्य एक प्राचीन वृत्तान्त 


भीष्म ! पद्दळेके विवे 
[यौ तुम्हारे सामने उपस्थित 


सुनाया करते दे बद्दी में ज्याक 
कर्ता 


श सुनी ॥ ३० || 

डः किट सखुद्वान्त कश्चिद्धंसोऽभवत्‌ पुरा । 

धर्मवारन्यथाबृत्तः पक्षिणः सो५चुशास्तिच ॥ ३६ ॥ 

धर्म चरन मावर्ममिति तस्य बचा किल । 

पक्षिणः शुश्रुवुर्थीप्म सततं सत्यवादिनः ॥ २९॥ 
पूर्वकाळकी बात हि, समुद्रे निकट कोई बूढा हँस 

करता; परंतु उतका आवरण 


ठीक उसके विपरीत होता था | वह पश्चियांको सदा वह 

उपदेश दिया करता कि धर्म करो: अधर्मते दूर रहो | सदा 

सत्य बोलनेवाले उस इंसके इते पक्षी यही 

उपदेश सुना करते थे ॥ ३१-३२ ॥ 

अथास्य भक्ष्यमाजहुः समुद्रजलचारिणः । 

अण्डजा भीष्म तस्यान्ये धसोधेसिति शस ॥ ३३॥ 
भीष्म ! ऐसा सुननेमे आया ९ 

विचरनेवाले पक्षी धर्म समझकर 

दिया करते थे ॥ ३३ 

ते चतस्य समभ्याशे निक्लिप्याण्डानि सर्वशः । 

समुद्राम्भस्यमञ्जन्त चरन्तो भीष्म पक्षिणः | 

तेषामण्डानि स्वेषां भक्षयामास पापङ्त्‌ ॥ ३४ ॥ , 
भीष्म ! हंसपर विश्वास हो जानेके कारण दे सभी क्षी अपने 

अण्डे उसके पास ही रखकर समुट्रके ज्ये योते ख्याते 

और विचरते थे; परंतु वह पापी इंस उन सबके अण्डे खा 

जाता था ॥ ३४ ॥ 

स हंसः सम्प्रमत्तानामप्रमत्तः खकर्मणि। 

ततः प्रक्षीयमाणेषु तेषु तेष्वण्डजोऽपरः । 

अशङ्कत महाप्राशश स कदाचिद्‌ ददशे ह ॥ ३५॥ 
वे वेचारे पक्षी असावधान थे और वह अपना काम बनानेके 

लिये सदा चौकन्ना रहता था। तदनन्तर जय वे अण्डे नष्ट होने ल्गेः 

तब एक बुद्धिमान्‌ पक्षीको हंसपर कुछ संदेह हुआ और एक 

दिन उसने उसकी सारी करतूत देख भी ली ॥ ३५॥ 

ततः स कथयामास दष्टा हंसस्य किल्विषम्‌। 

तेषां परमडुःखार्तः स पक्षी सर्वपक्षिणाम्‌ ॥ ३६॥ 


य्‌ 


हंसका यह पापपूर्ण कृत्य देखकर वह पक्षी दुःखसे 
अत्यन्त आतुर हो उठा और उसने अन्य सत्र पक्षियोंसे सारा 
हाळ कह सुनाया || ३६ ॥ 
ततः प्रत्यक्षतो दृष्टा पक्षिणस्ते समीपगाः । 
निजप्नस्तं तदा हंसं मिथ्यावृत्तं कुरूदह ॥ २७॥ 

०० 

करुवंशी भीष्म ! तत्र उन पक्षियोंने निकट जाकर 
सब कुछ प्रत्यक्ष देख लिया और धर्मात्माका मिथ्या ढोंग 
बनाये हुए उस हँसको मार डाला ॥ २७॥ 
ते त्वां वसुधाधिपाः । 
निहन्युर्भीष्म संक्रुद्धाः पक्षिणस्तं यथाण्डजम्‌॥ ३८॥ 


गाथामप्यत्र गायन्ति ये पुराणविदो जनाः। : 
भीष्म यां तां च ते सम्यक कथयिष्यामि भारत। २५ ॥ 
हो, अतः थे सब नरेश 


तुम भी उस हंसके दी समान 
अत्यन्त कुपित दोकर आज तुम्हे उसी तरह ph 
क्षैत उन पश्षियोंने हसकी हत्या कर डाली थी । भीष्म ! इस 


र 


देता हूँ ॥ ३८-३९ ॥ 


अन्तरत्मन्यभिइते रौपि पत्ररथाशुचि । 


इति श्रीसहाभारते सभापवणि शिझुपारवधपर्वेणि शिशुपालवाक्पे ए 
इस प्रकार श्रीमहासारत समापके अन्तर्गत शिशुपालवधपर्वमे शिश्ुपारवाक्थविषशक 


आसहाभारते 
विषयमें पुराणवेत्ता विद्वान्‌ एक गाधा गाया हि करते हैं। 
भरतकुलभूषण ! में उसे भी तुमको भलीभांति सुनाये 


अण्डमसणकमेतत कप तब यश SN 
“हंस ! तुम्हारी अन्तरात्मा रागादि 3३ 


€, तुम्हारा यह अण्डभक्षणरूप अपवित्र क 
धर्मोपदेशमयी वाणीके सर्वथा विरुद्ध है! ||, | ५५ 
कचस्वारि शोञध्याय; ॥ ४१ ॥ 
इकतालीसवॉ. अध्याय 


हे क, पूरा हुआ॥ १ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ शोक सिलाकर कुछ ४१ शोक है ) पछ | 
| 


""णाईऱ>923---.- 
La वारिदो ले ह्य यृ + 
द्विचखारिंशोञ्ध्यायः 
शिशुपालकी बातोपर भीमसेनका क्रोध और भीष्मजीका उन्हें 


ब्रिशुपाल उवाच 
स मे बहुमतो राजा जरासंधो महावळः । 
योऽनेन युद्धं नेयेष दासोऽयमिति संयुगे ॥ १ ॥ 
शिशुपाल वोछा--महावली राजा जरासंध मेरे लिये 
वडे ही सम्माननीय थे । वे कृष्णको दास समझकर इसक्रे 
साथ युद्धे लड़ना ही नहीं चाहते थे ॥ १] 
केशवेन कृतं कर्म जरासंधवघे तदा । 
भीमसेनाजुनाभ्यां च कस्तत्‌ साध्तिति मन्यते॥ २ ॥ 
, तव इस केशवने जरासंघके वधके लिये भीमसेन और 
अजुनको साथ लेकर जो नीच कर्म किया हे, उसे कन 
अच्छा मान सकता है || २ || 
अद्वारेण प्रचिष्टेन छना ब्रह्मवादिना । 
इष्ट: प्रभावः कृष्णेन जरासंधस्य भूपतेः ॥ ३ ॥ 
पहले तो ( चेत्यकगिरिके शिखरो तोड़कर ) बिना 
दरवाजेके ही इसने नगरमें प्रवेश किया | उसपर भी 
बना लिया औं 


उस धर्मात्मा जरासंधने जब 

वाझाण अतिथिके योग्य पाद्य आदि ठस्तुत किये) तब इससे 

एज नही आथ पक सह अहो 
इच्छा नहीं की ॥ ४॥ $ 

भुज्यतामिति तेनोक्ताः 

जरासंधेन कौरव्य कृष्णेन वितं छतम्‌ ॥ ५ ॥ 
कौरव्य भीष्म ! तत्पश्चात्‌ जव उन्होंने कृष्ण, भीम और 

अर्जुन तीनोंसे भोजन क आग्रह किया, त मीर 
ही उसका निषेध किया था || ५ || ० 

यद्ययं जगतः कर्ता यथैनं मूर्ख मन्यसे । 

कस्मान्न ब्राह्मणं सम्यंगात्मानमवगच्छति ॥ ६ ॥ 

मूर्ख भीष्म ! बदि यह कृष्ण १ जगतृका कर्ता 

धर्वा है; जैसा कि तुम इसे मानते हो 

भाँति ब्राह्मण भी क्यों नहीं मानता १ ॥ ६ ॥ 


नंजयाः | 


इदं त्वाञ्चयेभूतं 
अपकृष्टाः सतां मार्गान्मन्यन्ते तञ्च साध्विति। ; 

मुझे सबसे बढ़कर आश्चर्यकी वात तो यह ऋः 
है कि ये पाण्डव भी तुम्हारे द्वारा सन्मार्गसे दूर छ 
गये हैं; इसलिवे ये भी कृष्णके इस काकी; 


समझते हैं | ७ || | 
अथ वा नेतदाश्वर्य येपां त्वमसि भारत। | 
स्रीसधमौ च वृद्धश्च स्ॉर्थानां प्रदशकः ! 
अथवा भारत ! ख्रीके समान धर्मवाठे ( नुं) 
बूढ़े तुम-जैसे लोग जिनके सभी का्योमे पथ्रद कं 
उनका ऐसा समझना कोई आश्चर्यक्री वात नहीं है॥/ 
वैश्म्यायन उवाच ८ | 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा रूक्षं रूक्षाक्षरं वहु। 
चुकोप बलिनां श्रेष्ठो भीमसेलः प्रतापवान्‌ ॥ ! 
वैशम्पायनजी कहते हैं -जनमेजव ! 
वड़ी रूखी थीं । उनका एक-एक अक्षर कटुतासे भा 
या | उन्हे सुनकर वळवानोंमें श्रेष्ठ प्रतापी भीमसेन 
जल उठे || ९ || 
तथा पद्प्रतीकारे ख्तरभावायतविस्तृते। 
भूयः क्रोधामिताम्नाक्षे रक्ते नेत्रे वभूवतु'॥ 
उनकी आँखें स्वभावतः बड़ी-बड़ी और कमळे 1 
उन्दर शीं | वे क्रोधके कारण अधिक छाल हो ग्य | 
उनमें खून उतर आया हो ॥ १० || I 
त्रिशिखां आकुडी नाम्य ददशः खर्ेपार्थिवाः। | | 
खळारस्थां त्रिकृटस्थां गङ्गां त्रिपथगामिव | | 
सव राजाओनि देखा, उनके ळळाटमें तीन रे 
उके अ्रकुटी तन गयी है; मानो त्रिकूटपर्वतपर 
गामिनी गङ्गा ढह्टरा उटी हों ॥ ११॥ ह 
दन्तान्‌ संदशतस्तस्य कोपादू ददशुराननम | | 
युगान्ते सर्वभूतानि कालस्येच जिघत्सतः॥ 
वे दाँतेति दाँत पीसने ळगे, रोपकी अधिकता । 
मुख ऐसा भयंकर दिखायी देने लगा; मानों प्रत्यकारी न 
प्राणियोंकी निगळ जानेकी इच्छावाळा 
ही प्रकट हों गया छौ । 92 ), 


पद | सादुत रेन! शत्र; ॥ २ पुनः पुनरारदमः i 

भीष्स २९३ SINE ऽ घे सरं! १३ ॥ सतत जि के १ रि दै 

से ose फ्ता ति हस डक. नसत चिन्‍्तयापास्त हः क्रुद्धो सुगं यथा ॥ १ न 
स SRN SRNR पान पुना ही माइले थे कि य 3 


देये जलकर "जग एगस्वी सीपको उनकी ८ ्ु 

९ करतिकेयकीरोक लिगा हो ॥८३॥ माको कुछ नी नहीँ गन्दा 7 
२ झोष्येण चामंभाणिम्य शर्त] हरताळ | 
जोकः कोधा पशागमागतः ॥ १५॥  मम्यननमिकुड उद्र भीमपराक्रमम्‌ ॥ १८ ॥ 


उस सळ बवाल पळून नीमछेनको कुपित देल 


अनका कोप शान्त ही गया ॥ १४; उठाएी बदिल ईलदे डुर बाल १८ ॥ 


आच 0 जगेक एकाकी कर 


नातियक्ान २ ४अस्थ ख हि घाक्यमरिदमः | दुरे औष्म पछदल्डु वाकेन कराछिपाः। 
समुद्‌इत्तो इनाशये 


fe ०१ आ नयन. 25 > ककि nog ७ | स्द्र्ल ॥ (., ञे च bs > 2७ 
रध्यलोकी आशाका उस्डंघन उर्दी ठ “प्य ! छोड़ च इक ये समो सज्ज केळे कि यह भीम 


वेलामिव महोदधिः ॥ १८॥ सत्थशवदिलिकेओ खलङ्गा चिना ॥ १९ ॥ 


< 


अन्तभे उमड़ा हुआ ट्वोनेशा ळी > उससे उती उकार कछ चे यमा जैसे किच आगके 
से आगे नहीं बढ़ता हे ॥ १५! जर कते के उस्न चे जन्त ॐ | 76 ॥ ® 


भीमसेने जनाधिप ! 


उत्तउन्यव्टातत्वळ्न्य वरच्या सत रतकम: 1 
जोमन्स्नमत्वन्च्के नपम उंसिसत्तों करुः ॥ २० ॥ 
छूट खळ ल्ल शदो रेतन 


= SRN Ee 
थू च्छः | 


यासब त 
शिशुपारुघधपन | नेयत्चागिशो च्याय: नक 
उत्पतत्त छ मेगेन जगारैस अस्त । उत्पतन्तं तु कन 


ही लिन ध स क 
पनन्त ननायर्वके अन्तर्गत शिशुरखदधप्देंगे ओोएलधोदिचमक ख्यालै अस भ हुए। ॥ करप 


निर 
| त्रिषलारिशोऽभ्यायः | 
| भीष्मजीके रारा शिश्षुपारुके जत्मके इसान्तका केन 
श्म उवाच तीन आँखें और चार भुलाएँ थी । इसमे रोगेकी उपाह इङः 
चेदिराजकुछ जानब्व्यक्ष एप जयतुभुजः। के एकनेको ओहि शब्द विया और सरकते भजनी 
राखभारात्रन्छरदद्र उशा चच ननाद ची १ ॥ भीकी॥१॥ 
मीप्मजी जल लन ! सुनो, जेदिगज दमपोषके तेनास्य मातापितयै मेसतुस्तौ संथाल्थधो १ = 
कुछ जद बढ़ अिखुशाल जान्न हुआ) उसै समय इसके मैक्स सस्य नौ हर ऱ्यागायाकुरना अंतिम ॥ ३ ॥ 
इससे इसके माता-पिता अन्य महि अन्युओसहिते भमै 
शरश उठे । इसकी मद घिकराछ आति देखे उन्होंने इसे 
त्याग देनेका निश्चय किया ॥ २ ॥ अक 
| ततः साथ नुपर्ति सामान्य sabe तितम्‌ 
| लिन्तासम्मूहहतरयं | त क 
पत्नी; पुरोहित तथा मन्त्रियोमहिते eh प ड्ल 
लिन्तसि मोहित हो रहा था। उसेसमक हनी हुई-# सी 


एत ते नुपते पुत्रः अ्रीमाजोतो ~ कलॉलिकः! 


रन | अमी इसकी मृत्यु नहीं आयी है और न काल 
ही उपस्थित हुआ है । जो इसकी मृत्युका कारण है तथा जा 
शस्रद्वारा इसका वध करेगा, वह अन्यत्र उसन्न हो 
चुका है? ॥ ५॥ 
संधरुत्योदाहतं वाक्यं भूतमन्तर्हितं ततः । 
पुत्रेहाभिसंतप्ता जननी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥. 
तदनन्तर यह आकाशवाणी सुनकर उस अन्तर्दित भूतको 
लक्ष्य करके पुत्रस्नेहसे संतप्त हुई इसकी माता बोली-॥ ६ ॥ 
येनेदमीरितं वाक्यं ममैतं तनयं प्रति। 
प्राञ्जलिस्तं नमस्यामि ब्रचीतु स पुनर्वचः ॥ ७ ॥ 
याथातथ्येन भगवान्‌ देवो वा यदि वेतरः । 
थोतुमिच्छामि पुत्रस्य कोऽस्य मृत्युर्भविष्यति ॥ ८ ॥ ~ 
“मेरे इस पुत्रके विषयमें जिन्होंने यह बात कही हे, 
उन्हे में हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ । चाहे वे कोई देवता 
हों अथवा और कोई प्राणी ? वे फिर मेरे प्रश्नका उत्तर 
दें । मैं वह वथार्थरूपसे सुनना चाहती हूँ कि मेरे इस 
पुत्रकी मृत्युमे कौन निमित्त बनेगा ? || ७-८॥ 
अन्तभूतं ततो भूतमुवाचेदं पुनर्वचः । 
यस्योत्सङ्गे गृहीतस्य भुजावभ्यधिकावुभौ ॥ ९ ॥ 
पतिष्यतः क्षितितले पश्चशीषोविवोरगो । 
तृतीयमेतदू वालस्य छलाटस्थं तु लोचनम्‌ ॥ १० ॥ 
निमञ्िष्यति यं ष्ट्रा सोऽस्य मृत्युभविष्यति। ” 
तत्र पुनः उसी अदृश्य भूतने यह उत्तर दिया--- जिसके 
द्वारा गोदमें लिये जानेपर पाँच सिरवाछे दो सपाँकी भाँति 
इसकी पाँचौं अँगुल्योंसे युक्त दो अधिक भुजा. प्रथ्वीपर 
गिर जायेगी और जिसे देखकर इस बालकका ललाटवर्ती 


तीसरा नेत्र भी छलाटमें लीन हो जायगा) वहीं इसकी मृत्युमें 
निमित्त बनेगा? ॥ ९-१०३ || _ 


. Ce 
मा चतुभुज अत्वा तथा च समुदाहृतम्‌ ॥ ११॥ 
टेथिव्यां पर्थिवाः सव अभ्यागच्छन्‌ दिरक्षव:। 
चार व्रॉह और तीन आँखवाले बालकके 
समाचार सुनकर भूमण्डलके सभी नरेश उसे 
लिये आये ॥ ११ || 
तान्‌ पूजयित्वा सम्प्राध्तान्‌ यथाह स महीपतिः ॥ १२ ॥ 
एककस्य न्रपस्याङ्के पुत्रमारोपयत्‌ तदा । 
चेदिराजने अपने घर पधारे हुए उन सभी नरेशोंका 
यथायोग्य सत्कार करके अपने पुत्रको हर एककी 
गोदमें रक्खा ॥ १२३ ॥ 
एवं राजसहस्राणां प्रथकत्वेन यथाक्रमम्‌ ॥ १३॥ 
शिशुरङ्कखमारूढो न तत्‌ पाप निदर्शनम्‌ । 


ब्रस प्रकार बह गिरा क्रमशः सत्री रास ~ 


जन्मका 


देखनेके 


१9०४ ण्य 


ee 
Me 
अलग-अलग रक्खा गया; परंतु मृत्युसूचक हि 
भी प्राप्त नहीं हुआ ॥ १३३ || ष 


एतदेव तु संश्रुत्य द्वारवत्यां महावलौ) 
ha ७ > क 4110 
ततचेदिपुरं पप्तो संकर्षणे |] 
>> वीं ७ ७ ब्‌ £ 
यादवो यादवीं द्रष्ट स्वसारं तौ 
लल h तो पुल hi 

द्वारका यही समाचार सुनकर महावली वा. 
श्रीकृष्ण दोनों यदुवंशी वीर अपनी बुआसे मिह: 
उस समय चेदिराज्यकी राजधानीमै गये ॥१४-१५| । 
अभिवाद्य यथान्यायं यथाश्रेष्ठं चूप च ताम्‌। 
कुशलानामयं पट्टा निषण्णौ रामकेशवौ॥| 
वहाँ बलराम और श्रीकृष्णने वडे-छोटेके रे 
यथायोग्य प्रणाम किया एवं राजा दमधोष और अप 
श्रुतश्रवासे कुशल और आरोग्यविषयक प्रश्न किया 
दोनों भाई एक उत्तम आसनपर विराजमान हुए 


का 
| 
साभ्यच्ये तौ तदा वीरौ परीत्या चाभ्यधिकं ततः। 
पुत्रं दामोद्रोत्सङ्गे देवी संन्यदधात्‌ खयम्‌ |॥ 

. महादेवी श्रुतश्रवाने बड़े प्रेमसे उन दोनों बीर 
किया और स्वयं ही अपने पुत्रको श्रीकृष्ण 
डाळ दिया || १७ | 


जाना? 


। 
॥ 


न्यस्तमात्रस्य तस्याङ्के भुजावभ्यधिकावुभो। 
पेततुस्तच्चा नयनं न्यमञ्जचत ळलळाटजम॥! 
उनकी गोदमें रखते ही बालककी वे दोनों ब 

और ललाटवर्ती नेत्र भी वहीं विलीन हो गया ॥ 1४ 
तद्‌ दृष्टा व्यथिता तरस्ता वरं कृष्णमयाचरत 
ददस्व मे वरं कृष्ण भयातीया महार्धुग।' 
यह देखकर वाळककी माता भयभीत हो £ 
व्यथित हो गयी और श्रीकृष्णसे वर मागती हु, | 
भद्दाबाहु श्रीकृष्ण ! मैं भयसे व्याकुळ हो खी. 
इस पुत्रकी जीवनरक्षाके लिये कोई वर दो ॥ १९॥ | 
त्वं द्यातीनां समाश्वासो भीतानामभर्यप च 
एवमुक्तस्ततः कृष्णः सो5ब्रवीदू यडुनन्द* 1 
(क्योंकि तुम संकटमें पडे हुए यणि | 
सहारे और भयभीत मनुष्योंको अभय देनेवाले ही! 
अपनी बुआके ऐसा कहनेपर यदुर 

ने कहा--॥| २०॥ 
मा भैस्त्वं देवि घर्मशे न मत्तोऽस्ति भयं १. , 
ददामि कं वरं कि च करवाणि पिठप्वर्श 
“देवि | धर्मशे | तुम डरो मत । तुम्हे | 
नहीं दै । जुआ ! तुम्हीं कहों) मैं तुम्दें कीत 


| 
"हला्ुपाळचधप्ं ] 


| 1 


चतुश्च ्वारिंशोऽध्यायः 


T= 


८३५ 


ज्ञक्यं वा यदि वादाक्यं करिष्यामि वचस्तव। 


एवमुक्ता ततः कृष्णमन्रवीदू यडुनन्दनम्‌ ॥ २२॥ 
“सम्भव हो या असम्भव) तुम्हारे वचनका में अवश्य 
पालन करूँगा |? इस प्रकार आश्वासन मिळनेपर श्रुतश्रवा 
यदुनन्दन श्रीकृष्णसे बोळी-॥ २२॥ ks 
शिशुपालस्यापराधान्‌ क्षमेथास्त्वं महाबल । 
मत्कृते यदुशादूल विद्ध्येनं मे वरं प्रभो ॥ २३॥ 
महाबली यढुकुळतिळक श्रीकृष्ण ! तुम मेरे लिये 
दि्युपालके सव अपराध क्षमा कर देना । प्रभो ! यही मेरा 
मनोवाञ्छित बर समझो? ॥ २३ ॥ 
श्रीकृप्ण उवाच 
अपराधशतं क्षास्यं सया ह्यस्य पितृष्वसः । 


पुत्रस्य ते वधाहँस्य मा त्वं शोके मनः कथाः ॥ २४ ॥ 
श्रीकृष्णले कहा--बुआ ! तुम्हारा पुत्र अपने दोषोके 

कारण मेरेद्वारा यदि वधके योग्य होगा; तो भी में इसके सो अपराध 

क्षमा करूँगा | तुम अपने मनमें शोक न करो ॥ २४ ॥ 

भीष्म उवाच 

एवमेष नृपः पापः शिशुपालः सुमन्द्घीः। 

त्वां समाह्वयते वीर गोविन्दवरदपिंतः ॥ २५॥ 
भीष्मजी कहते हैं--वीरवर भीमसेन ! इस प्रकार 

यह मन्दबुद्धि पापी राजा शिशुपाल भगवान्‌ श्रीकृष्णके दिये 

हुए वरदानसे उन्मत्त होकर तुम्हे युद्धके लिये ललकार 

रहा है॥ २५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि शिशुपालवधपर्वणि झिछुपालवृत्तान्तकथने त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत सभापर्वैके अन्तर्गत शिशुपालवध र्म शिशुपावृत्तानतवर्णनविषयक तेंतालीसवाँ अध्याय पूण हुभा ॥४९॥ 


cx शो$ न 
चतुश्चेत्वारशा$ध्याय' 
भीष्मकी बातोसे चिढ़े हुए शिशुपारका उन्हें फटकारना तथा भीष्मका 
श्रीकृष्णसे युद्ध करनेके लिये समस्त राजाओंको चुनौती देना 


भीष्म उवाच 
नेषा चेदिपतेर्वुद्धियंया त्वा55हयते5च्युतम्‌ । 
नूनमेष जगद्धतेः कृप्णस्येव विनिश्चयः ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हेँ--भीमसेन ! यह चेदिराज 
शषिशुपालकी बुद्धि नहीं दै? जितके द्वारा वह युद्धसे कभी पीछे 
न हटनेवाले तुम-जैसे महावीरको ललकार रहा है? अवश्य ही 
सम्पूर्ण जगतूके स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्णका ही यह निश्चित 
विधान है || १ ॥ 
को हि मां भौमसेनाद्य क्षितावहैति पार्थिवः । 
क्षेत्र कालपरीतात्मा यशेष कुलपांसनः ॥ २ ॥ 
भीमसेन ! काळने ही इसके मन और बुद्धिको ग्रस लिया 
हे, अन्यथा इस भूमण्डलमें कौन ऐसा राजा होगा? जो 
मुझपर इस तरह आक्षेप कर सके) जैसे यह कुलकलझ 
शिशुपाल कर रहा है ॥ २॥ 
एष हास्य महावाहुस्तेजोऽशश्च हरेघ्रुवम । 
तमेव पुनरादातुमिच्छत्युत तथा विभुः॥२॥ 
यह महाबाहु चेदिराज निश्चय ही भगवान, श्रीकृष्णके 
तेजका अंश है । ये सर्वव्यापी भगवान्‌ अपने उस 
अंशको पुनः समेट लेना चाहते हैं ॥ रे ॥ 
येनेष कुरुशादूंठ शार्दूल इव चेदिराट्‌ । 
गर्जत्यतीव डुबुद्धि' सर्वोनस्मानचिन्तयन ॥ ४ ॥ 
कुरुसिंह भीम ! यही कारण है कि यह दुर्बदि 


शिद्युपाळ हम सवको कुछ न समझकर आज सिंहके समान 


गरज रहा है ॥ ४॥ 


वैश्षम्पायन उवाच 
ततो न ममृषे चेद्यस्तद्‌ भीष्मवचनं तदा । 
उवाच चेनं संकुद्धः पुनर्भीष्ममथोत्तरम्‌ ॥ ५ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! भीष्मकी यह 
बात शिद्युपाळ न सह सका | वह पुनः अत्यन्त क्रोधमें 
भरकर भीष्मको उनकी बातोंका उत्तर देते हुए बोला ॥ ५॥ 
चिद्युषाल उवाच 
द्विपतां नोऽस्तु भीप्मेष प्रभावः केशवस्य यः। 
यस्य संस्तववक्ता त्वं चन्दिचत्‌ खततोत्थितः ॥ ६ ॥ 
शिशुपालने . कहा--भीष्म ! तुम सदा भाटकी तरह 
खड़े होकर जिसकी स्तुति गाया करते हो? उस कृष्णका जो 
प्रभाव है? वह हमारे शत्रुओंके पात ही रहे॥ ६ ॥ 
संस्तवे च मनो भीष्म परेषां रमते यदि । 
तदा संस्तौषि राक्षस्त्वमिमं हित्वा जनादनस्‌ ॥७॥ 
भीष्म ! यदि तुम्हारा मन सदा दूसरोंकी स्तुतिमें ही 
ळगाता है तो इस जनार्दनकों छोड़कर इन राजाओंकी ही 
स्तुति करो ॥ ७॥ 
दरदं स्तुहि 
ज 


पार्थिबसत्तमम्‌।  . 
थेनेयमभवद्‌ दारिता मही॥ < ॥ ¢ 
ये दरददेशके राजा हँ, इनकी स्तुति करों । ये 


Me र २ २ न ४ नर म कि 


क डी क पाती तीत... आळी सदा une श्रेष्ठ बाहीक बैठे हैं, इनके गुण गाओ । इन्होंने 
जन्म लेते ही अपने शरीरके भारसे इस प्रथ्वीको विदीण 
कर दिया था ॥ ८ ॥ « 
वज्ञाङ्गविषयाध्यक्षं सहस्राक्षसमं बले। 
स्तुहि कर्णमिमं भीष्म महाचापविकर्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 
भीष्म ! ये जो वङ्ग और अङ्ग दोनों देशोंके राजा 
हैं, इन्द्रके समान बल-पराक्रमसे सम्पन्न हैं तथा महान्‌ 
धनुप्रकी प्रत्यञ्चा खींचनेवाले हैं, इन वीरवर कर्णकी 
कीतिका गान करो ॥ ९॥ 
यस्येमे कुण्डले दिव्ये सहजे देवनिर्मिते । 
कवचं च महावाहो वालाकेसद॒ृशप्रभम्‌ ॥ १०॥ 
महावाहो ! इन कर्णके ये दोनों दिव्य कुण्डल जन्मके साथ 
ही प्रकट हुए हैं | किसी देवताने ही इन कुण्डलोंका निर्माण 
किया है । कुण्डलोंके साथ-साथ इनके शरीरपर यह दिव्य कवच 
भी जन्मसे ही पैदा हुआ हे; जो प्रातःकालके सूर्यके समान 
प्रकाशित हो रहा है ॥ १० ॥ 
बासवप्रतिमो येन जरासंधोऽतिदुर्जयः 
चिजितो वाइयुद्धेन देहभेदं च लम्भितः ॥११॥ 
जिन्होंने इन्द्रके तुल्य पराक्रमी तथा अत्यन्त दुर्जय 
जरासंघको वाहुयुद्धके द्वारा 
उनके शरीरको चीर भी डाला, उन भीमसेनकी स्तुति करो । ११। 
द्रोण द्राण च साघु त्वं पितापुत्रौ महारथो । 
स्तुहि स्तुत्याचुभो भीष्म सततं द्विजसत्तमो ॥ १२॥ 
द्रोणाचार्यं और अद्वत्थामा दोनों पिता पुत्र महारथी 
हैं तथा ब्राह्मरणोमे श्रेष्ट दे, अतएव स्तुत्य भी हैं | भीष्म । 
तुम उन दानाको अच्छी तरह स्तुति करो ॥ १२ 
ययोरन्यतरो भीष्म संक्रुद्धः सचराचराम | 
इमा वखुमती कुयान्निःोपामिति मे मतिः ॥१३॥ 
भीष्म | इन दोनों पिता-पुत्रोमेसे यदि एक भी 
अत्यन्त क्राधम भर जाय, तो चराचर प्राणियों सहित 
सार प्रुथ्वाको नष्ट कर सकता है; ऐसा मेरा विश्वास है | 
द्रोणस्य हि समं युद्धे न पच्यामि नराधिपम । 
नाथ्वत्थान्नः समं भीष्म न च तो स्तोतुमिच्छसि ॥१४॥ 
भीष्म | मुझे तो कोई भी ऐसा राजा नहीं दिखायी 
देता, जो थुद्धमें द्रोण अथवा अववत्थामाकी बराबरी कर 
सके | तो मी तुम इन दोनोंकी स्तुति करना नहीं चाहते।। १४॥ 
पृथिब्याँ सागरान्तायां यो वै प्रतिसमो भवेत्‌ । 
दुर्योधनं त्वं राजेन्द्रमतिक्रम्य महाभुजम्‌ ॥१५॥ 
जयद्रथं च राजान कृताखं डढविक्रमम्‌ । 
द्रमं किम्पुदषाचाय लोके प्रथितविक्रमम्‌। 
अतिक्रम्य मद्दावीर्य किं प्रशंससि केशवम्‌ ॥१६॥ 


१३॥ 


नद, औमदामाते | 


केवळ परास्त ही नहीं किया, - 


इस समुद्रपयन्त सारी प्रथ्बीपर जो अद्वितीय 
वीर हे, उन राजाधिराज महाबाहु द्य | 
अख्रविद्यामै निपुण ओर सुदृद्पराक्रमी राजा हि | 
ओर विश्वविख्यात विक्रमशाली महाबली वि | 


द्रुमको छाडकर तुम कृष्णको प्रदासा क्यों करते हो? I 


वृद्ध च भारताचाय तथा शारद्वतं छपम्‌। | 
आतक्रस्य महावाय [कि प्रशंससि केशवम्‌ |; 
शरद्वान युनिक पुत्र महापराक्रमी कृप भरते 


आचार्य हे । इनका उलङ्घन करके तुम कृष्णका णह 
गाते हो ? ॥ १७ || 
चनुधराणां प्रबरं रूक्मिणं 


पुरुषोत्तमम्‌। | 
अतिक्रस्य महावीय कि प्रशंससि केशवम्‌ ॥/ 


धनुधरोमे श्रेष्ठ पुरुपरल्न महाबळी रुक्मीकी अगे 
करके तुम केशवकी प्रशंसाके गीत क्यों गाते हो ! | i 


भाष्मक च महावीय दन्तचक्रं च भूमिपम्‌। 


- भगदत्त यूपकलु जयत्खन च मागधम्‌ ॥0 । 


विराटट्रुपदो चोभौ शकुनि च बृहद म्‌। | 
वन्दाडुविन्दावावन्त्यो पाण्ड'्यं इवेतमशोत्तरम्‌॥१॥ | 
शङ्ख च सुमहाभागं वृषसेनं च मानिनम्‌। 
एकलव्य च विक्रान्तं कालिङ्ग च महारथम्‌ ॥१॥) 
अतिक्रम्य भहाचीय कि प्रशंससि केशवम्‌। '| 

महापराक्रमी भीप्मक;भूमिपाळ दन्तवक्र, भगदत्ते 
जयत्सेन, मगधराज सहदेव) बिराट, द्रुपद, गकुनि) बृह 
अवन्तकि राजकुमार विन्द-अनुविन्द, पाण्ड्यनरेश, टत 
उत्तर, महाभाग दाङ्क, अभिमानी वृषसेन, पराक्रमी 0. 
तथा महारथी एवं महाली करळिंगनरेशाकी अबे 
करके कृण्णकी प्रशंसा क्यों कर रहे हो ! ॥ १९-२१३॥ 


FR , हु | 
शढ्यादीनपि कस्मात्‌ त्वं न स्तोषि वस्रुधाथिप 
स्तवाय यदि ते बुद्धिर्वर्तते भीष्म सर्वदा ॥११ 
भीष्म ! यदि तुम्हारा मन सदा दूसरोंकी स्तुति कसै 
ही लगता दै तो इन शब्य आदि श्रेष्ठ राजाओंकी 
क्या नहीं करते ? | २२ ॥ 
कि हि शक्यं मया क्तु यद्‌ वृद्धानां त्वया दुप। | 
पुरा कथयतां नूनं न श्रुतं धर्मवादिनाम्‌ |" 
भीष्म ! तुमने पहले बड़े-बूढ़े धर्मापदेशकोंके र 


यदि यह धर्मसंगत वात; जिसे में अमी बताउँगा 
सुनी, तो में क्या कर सकता हू १ | २३ ॥ 


आत्मनिन्दाऽऽत्मपूज्ञा च परनिन्दा परस्तवः 


अनाचरितमार्याणां वत्तमेतश्चतर्विधम्‌.॥ 


BS - 


शिशुपाल्यधपर्व ] 


चतुश्चत्वारिशोष्ध्यायः 


८३७ 


भीष्म | अपनी निन्दा, अपनी प्रशंसा, भीष्म ! अपनी निन्दा, अपनी प्रशंसा) दूसरेकी निन्दा 
और दूसरेकी स्तुति--ये चार प्रकारके कार्य पहलेके श्रेष्ठ 
पुरुषोंने कभी नहीं किये हैं ॥ २४ ॥ 
यदस्तव्यमिमं शश्वन्मोहात्‌ संस्तोषि भक्तितः । 
केशव त्च ते भीष्म न कश्चिदनुमन्यते ॥२५॥ 
भीष्म ! जो स्तुतिके सर्वथा अयोग्य है; उसी केशवकी 
तुम मोहवश सदा भक्तिभावसे जो स्तुति करते रहते 
उसका कोई अनुमोदन नहीं करता || २५ | 


जग 
हाः 


कथं भोजस्य पुरुषे वर्गपाले दुरात्मनि । 
समावेशयसे सर्वे जगत्‌ केवलकाम्यया ॥२६॥ 
दुरात्मा कृण्ण तो राजा कसका सेवक है; उनकी गौओंका 
चरवाहा रहा दे । तुम केवळ स्वार्थवश इसमें सारे जगतका 
समावेश कर रहे हो ॥ २६ ॥ 
अथ चेषा न ते वुद्धिः प्रकृति याति भारत। 
मयैच कथितं पूर्व भूलिहशकुनियथा ॥२७॥ 
भारत ! तुम्हारी बुद्धि ठिकानेपर नहीं आ रही 
है। मैं यह बात पहले ही बता चुका हूँ कि तुम 
भूलिज्ञ पक्षीके समान कहते कुछ और करते कुछ हो॥ २७॥ 
भूलिङ्गराकुनिनोम पाइवं हिमवतः परे। 
भीष्म तस्याः सदा वाचः श्रूयन्ते ऽर्थविगहिताः ॥२८॥ 
भीष्म ! हिमालयके दूसरे भागमें भूलिङ्ग नामसे प्रसिद्ध 
एक चिड़िया रहती है । उसके मुखसे सदा ऐसी बात 
सुनायी पड़ती दे, जो उसके कार्यके विपरीत भावकी सूचक 
दोनेके कारण अत्यन्त निन्दनीय जान पड़ती है ॥ २८ ॥ 


मा साहससितीद॑ सा सततं वाशते किल। 
साहसं चात्मनातीव चरन्ती नावबुध्यते ॥२९॥ 
वह चिड़िया सदा यही बोळा करती है “मा साहसम्‌? 
(अर्थात्‌ साहसका काम न करो )) परंतु वह खयं ही भारी 
साहसका काम करती हुई भी यह नहीं समझ पाती । २९। 
सा हि मांसार्गळं भीष्म मुखात्‌ सिंहस्य खादतः । 
दन्तान्तरविळझं यत्‌ तदादत्तेऽस्पचेतना ॥३०॥ 
भीष्म ! वह मूर्ख चिड़िया मांस खाते हुए सिंहके दाँतोंमें 
लगे हुए मांसके टुकड़ेको अपनी चोंचसे चुगती रहती दै॥३०॥ 
इच्छतः सा हि सिंहस्य भीष्म जीवत्यसंशयम्‌ 
तद्त्‌ त्वमप्यधर्मिष्ठ सदा वाचः प्रभाषसे ॥३१॥ 
निःसंदेह तिहकी इच्छासे ही वह अबतक जी रही 
६। पापी भीष्म | इसी प्रकार तुम भी सदा बढ़-बढ़कर 
बातें करते हो | ३१ ॥ 
इच्छतां भूमिपालानां भीष्म जीवस्यसंशयम्‌। 
लोकविद्धिएकर्मो हि नान्योऽस्ति भवता सम; ॥३२॥ 


भीष्म | निःसंदेह तुम्हारा जीवन इन राजाओंकी 
इच्छासे ही वचा हुआ है; क्योंकि तुम्हारे समान दूसरा 
कोई राजा ऐसा नहीं दे, जिसके कर्म सम्पूर्ण जगतूसे द्वैप 
करनेवाले हाँ | ३२ ॥ 

बा वैद्यम्पायन उवाच 
ततश्चेदिपतेः श्रुत्वा भीष्मः स कटुकं वचः । 
उवाचेदं वचो राजंश्वेदिराजस्य श्टुण्वतः ॥३३॥ 

वैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! शिल्युपाठका 
यह कटु वचन सुनकर भीष्मजीने शिक्षुपालके सुनते हुए. 
यह बात कही-॥ ३३ || 


इच्छतां किल नामाहं जीवाम्येषां महीक्षिताम्‌ । 
सोऽहं न गणयाम्येतांस्तृणेनापि नराधिपान्‌ क 

“अहो ! शिञ्चपालके कथनानुसार में इन राजाओंकी ” 
इच्छापर जी रहा हूँ; परंतु में तो इन समस्त भूपालोंकों 
तिनक्रे-वरावर भी नहीं समझता? || ३४ || 
एवमुक्त तु भीष्मेण ततः संचुकुशुन्नेपाः 
केचिज्जहृपिरे तत्र केचिद्‌ भीष्मं जगहिरे ॥३५॥ 

मीप्मके ऐसा कहनेपर बहुत-से राजा कुपित हो उठे । 
कुछ लोगोंको हर्षं हुआ तथा कुछ भीष्मजीकी निन्दा 
करने लगे ॥ ३५ ॥ 


केचिदूचुमे देष्वासाः शरुत्वा भीष्मस्य तदू वचः । 

पापोऽवलिक्तो वृद्धश्च नायं भीष्मोऽहति क्षमाम्‌ ॥३६॥ 
कुछ महान्‌ धनुर्धर नरेश मीष्मकी वह वात सुनकर 

कहने लगे-'यदद बूढ़ा भीष्म पापी और घमण्डी है; अतः 

्षमाके योग्य नहीं है ॥ ३६ ॥ 

हन्यतां दुर्मतिभीप्मः पशुवत्‌ साध्वयं नृपाः । 

स्वैः समेत्य संरब्धेदह्यतां वा कटाझिना ॥३७॥ छ 
“राजाओं ! क्रोधमें भरे हुए हम सव लोग मिलकर इस 

खोटी बुद्विवाले भीप्मको पशुकी भाँति गला दबाकर मार 

डालें अथवा घास-कूसकी आगमे इसे जीते-जी जला दें? || २७॥ 

इति तेषां वचः श्रुत्वा ततः कुरुपितामहः । 

उवाच मतिमान्‌ भीष्मस्तानेव वसुधाधिपान्‌ ॥३८॥ 
उन राजाओंकी ये बातें सुनकर कुरुकुलके पितामह 

बुद्धिमान्‌ भीष्मजी फिर उन्हीं नरेशोंसे बोले-॥ ३८ ॥ 

उक्तस्योक्तस्य॒नेहान्तमहं = समुपलक्षये । 

यत्‌ तु वक्ष्यामि तत्‌ सर्वे श्टणुधवं वसुधाधिपाः ॥३९॥ 
८राजाओ ! यदि मैं सबकी बातका अलग-अलग उत्तर क 

तो यहाँ उसकी समाप्ति होती नहीं दिखायी देती । अतः 

जो कुछ कह रहा हूँ? वह सत्र ध्यान देकर सुनो ॥ ३९ ॥ 

घातनं वा मे दहनं वा कटाझ्िना । 


४ घा र हि 
रसतो मूध्नि वो न्यस्तं मयेदं सकलं पदम्‌ ॥४०॥ a 


“तुमलोगोमें साहस या शक्ति हो) तो पशुको भाति मेरी 


हत्या कर दो अथवा घास-फूसकी आगमे मुझे जला दा । मेने तो 
तमलोगोके मस्तकपर अपना यह पूरा पैर रख दिया ॥ ४० ॥ 


एष तिष्टति गोविन्दः पूजितो5स्मामिरच्युतः । 
यस्य वस्त्वरते वुद्धिमेरणाय स माधवम्‌ ॥४१॥ 
कृष्णमाहयतामय युद्धे चक्रगदाधरम्‌। 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि शिक्षुपालवधपर्वणि भीष्मवाक्ये चतुश्चत्वाररिंशोऽध्यायः ॥४४॥ 
इस प्रकार शरमहानारत सभापर्वके अन्तरत शिशुपाठवधपर्वमें भीष्मवाक््यविषयक चोवारीसवॉ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४९॥ 


— TAT 
पञ्चचत्व 3० आ लि 
॥रशा5भ्याय' | 
श्रीकृष्णके द्वारा शिशुपालका वध, राजस्रययज्ञकी समाप्ति तथा सभी ब्राह्मणों, | 
राजाओं ओर श्रीकृष्णका खदेशगमन | 


वेज्ञम्पायन उवाच 
ततः श्रुत्वैव भीष्मस्य चेदिराडुरुविक्रमः । 
युयुत्सुवोसुदेचेन वास्रुदेवमुवाच ह॥ १॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैँ-जनमेजय ! मीप्मकी यह 
बात सुनते ही महापराक्रमी चेदिराज दिशुपाल भगवान्‌ 
वासुदेवके साथ युद्धके लिये उत्सुक हो उनसे इस 
प्रकार बोछा-- ॥ १ ॥ 
आह्वये त्वां रणं गच्छ मया साथ जनादन । 
यावदद्य निहन्मि त्वां सहितं सर्वपाण्डवेः ॥ 
“जनादन ! में तुम्हे बुला रहा हैँ आओ, मेरे साथ 
युद्ध करो; जिससे आज में समस्त पाण्डवोंसहित तुम्हें मार डाढूँ॥ 
सह त्वया हि मे वध्याः सर्वथा कृष्ण पाण्डवाः । 
नरपतीन्‌ समतिक्रम्य यैरराजा त्वमचितः ॥ ३॥ 
“कृष्ण ! तुम्हारे साथ ये पाण्डव भी सर्वथा मेरे वध्य 
हैं; क्योंकि इन्होंने सब राजाओंकी अवददळना करके राजा न 
होनेपर भी तुम्हारी पूजा की ॥ २ ॥ 
ये त्वां दासमराजानं वाल्यादचन्ति दुर्मतिम्‌ । 
अनहमहवत्‌ कृष्ण वध्यास्त इति मे मतिः॥ ४ ॥ 
“तुम कसके दास थे तथा राजा भी नहीं हो, इसीलिये 
राजोचित प्रूजाके अनधिकारी. हो । तो भी कृष्ण ! जो लोग 
मूर्खतावश तुम-जेसे दुबुद्धिकी पूजनीय पुरुषक्री भाँति पूजा 
करते हैं; वे अवध्य ही मेरे वध्य हैं, मैं तो ऐसा 
ही मानता हू! ॥ ४ ॥ 
इत्युक्त्वा राजशादूंलस्तस्थी गर्जन्नमषेणः। 
ऐसा कहकर क्रोधर्मे भरा हुआ राजसिंद्द शिशुपाळ 
दह्ाड़ता हुआ युद्धके लिये डट गया ॥ ४३ ॥ 
एवमुक्तस्ततः कृष्णो मढुपूवेमिदं वचः। 
>कजतभाशिवान सवॉन ख समक्ष च वी्यवान ॥ ८ ॥ 


यादवस्येच देवस्य दे विशाल छ ` विशतु पातित 
“हमने जिनकी पूजा की देश अपनी महिमा गे 
न होनेवाले वे भगवान्‌ गोविन्द तुमलोगोंके सामने 
तमलोंगोंमेंसे जिसकी बुद्धि मृत्युका आलिङ्गन करने | 
उतावली हो रही दोश वह इन्हीं यदुकुछतिलक क. । 
श्रीकृष्णको आज युद्धके लिये ललकारे और इमे 
मारा जाकर इन्हीं भगवानके शरीरमे प्रवि हो जाव |, ' 


| 
| 
। | 
| 


क so 
दिशुपालके ऐसा कहनेपर अनन्तपराक्रमी भए) 
श्रीकृष्णने उसके सामने समस्त राजाओंसे मधुर वागणीमेंक-_ 


एष नः दात्रुरत्यन्तं पार्थिचाः सात्वतीसरुतः। | 
सात्वतानां नृशंसात्मा न हितोऽनपकारिणाम्‌॥ ६|| 


| 
“भूमिपालो ! यह है तो यदुकुलकी कन्याका पुत्र 


h 
हमलोगोंसे अत्यन्त शत्रुता रखता है । यद्यपि ह 
इसका कभी कोई अपराध नहीं किया हैः तो भी यह हुए, 
उनके अहितमे हो लगा रहता हैँ। ६ ॥ । 


प्राग्ज्योतिषपुरं यातानस्माञ्ज्ञात्वा नुशंसक्त्‌। 
अदहद्‌ द्वारकामेष खस्त्रीयः सन्‌ नराधिपाः | " | 
“नरेश्वरो ! हम प्राग्ज्योतिषपुरमें गये थे) यह | 
इसे माळूम हुई; तब इत क्रूरकमाने मेरे पिताजीका मा 
होकर भी द्वारकामें आग लगवा दी ॥ ७ ॥ | 
क्रीडतो भोजराजस्य एप रैवतके गिरौ। | 
हत्वा बद्‌ध्वा च तान्‌ सर्वानुपायात्‌ खपुरं पुर 
“एक बार भोजराज (उग्रसेन ) रैवतक पर्वतपजी 
रहे थे । उस समय यह वहीं जा पहुँचा और उन 
मारकर तथा दोष व्यक्तियोंकों केद करके उन 
नगरमें ले गया ॥ ८ ॥ 
अश्वमेधे हयं मेध्यमुत्सं रक्षिमिवृतम. 
पितुमे यक्षविश्नार्थभहरत्‌. पापनिश्चयः ॥ 
“मेरे पिताजी अश्रमेधयज्ञकी दीक्षा छे चुके 
कासे घिरा हुआ पवित्र अश्व छोड़ा गया था । | 
पूर्ण विचारवाळे दुशत्माने पिताजीके यम बि 
लिये उस अश्वको भी चुरा लिया था ॥ ९ ॥ 


सौवीरान प्रति यातां च वश्रोरेष तपखिनः |, 
PA SR SCS +S दार्ताम्‌ ॥ 


श 


~ आ 


कल 


Be 


द्विश्ुपाळवधपवे ] 


पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः 
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“इतना ही नहीं) इसने तपस्वी वम्रुकी पत्नीका, जो यहाँसे 
द्वारका जाते समय सौवीरदेश पहुँची थी और इसके 
प्रति जिसके मनमै तनिक भी अनुराग नहीं था, मोहवश 
अपहरण कर लिया ॥ १० ॥ 


एष मायाप्रतिच्छन्नः करूपार्थं तपखिनीम्‌ । 
जहार भद्रां वैशाली मातुलस्य नुशंसक्कत्‌ ॥ ११॥ 
“इस क्रूरकर्माने मायासे अपने असली रूपको छिपाकर 
करूपराजकी प्रासिके लिये तपस्या करनेवाली अपने मामा 
विश्ञालानरेशकी कन्या भद्राका ( करूषराजके ही वेमे 
उपस्थित हो उसे धोखा देकर ) अपहरण कर लिया ॥११॥ 
पितृष्वरुः कृते दुःखं सुमहन्म्षयाम्यहम्‌। 
दिष्ट्या हीदं सवेराज्ञां खंनिधावद्य वर्तते ॥ १२॥ 
“मैं अपनी बुआके संतोपके लिये ही इसके बड़े दुःखद 
अपराधोंकों सहन कर रहा हूँ; सोमाग्यकी बात है कि 
आज यह समस्त राजाओंके समीप मौजूद है ॥ १२ ॥ 


पञ्यन्ति हि भवन्तोऽद्य मय्यतीच व्यतिक्रमम्‌ 

कृतानि तु परोक्षं मे यानि तानि निवोधत ॥ १३॥ 
“आप सब लोग देख ही रहे हैं कि इस समय यह मेरे 

प्रति कैसा अभद्र बर्ताव कर रहा है । इसने परोक्षमे मेरे 

प्रति जो अपराध किये हैं) उन्हें भी आप अच्छी तरह 

जान लें ॥ १३ ॥ 

इमं त्वस्य न शक्ष्यामि क्षन्तुमद्य व्यतिक्रमम्‌ । 

अवलेपादू वधाहस्य समग्रे राजमण्डले ॥ १४॥ 
“परंतु आज इसने अहंकारवश समस्त राजाओंके सामने 

मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया है, उसे मैं कभी क्षमा न 

कर सकूँगा ॥ १४ ॥ 

रुक्मिण्यामस्य मूढस्य प्रार्थना55सीन्मुमूर्षेतः । 

न च तां प्राप्तवान्‌ मूढः शाद्रो वेदश्रुतीमिव ॥ १५ ॥ 


“अब यह मरना ही चाहता है। इत मूर्खने पहले रुक्मिणीके 
लिये उसके बन्धु-बान्धवोंसे याचना की थी? परतु जेसे शूद्र 
बेदकी ऋचाओंकों श्रवण नहीं कर सकता) उर्शी प्रकार इस 


2) 


अज्ञानीको बह्‌ प्राप्त न हो सकी' ॥ १५॥ 
वेशम्पायन उवाच 
एवमादि ततः सर्व सहितास्ते नराधिपाः । 
वासुदेववचः श्रुत्वा चेदिराजं व्यगहयन्‌ ॥ १६ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते है- जनमेजय ! भगवान, 
श्रीकृष्णकी ये सत्र बातें सुनकर उन समसत राजाओंने एक 
खरसे चेदिराज शिश्युपालकी विकी और उसकी 


निन्दा की || १६ ॥ 


तस्य तदू वचनं श्रुत्वा शिशुपालः प्रतापवान्‌ । 

जहास खनवद्धासं वाक्यं चेदमुवाच ह ॥ १७॥ 
श्रीकृष्णका उपर्युक्त वचन सुनकर प्रतापी शिशुपाल 

खिलखिलाकर हँसने लगा और इस प्रकार वोला--|॥| १७ ॥ 


मत्पूर्वौ रुक्मिणीं कृष्ण संसत्खु परिक्रीतेयन्‌। 
विशेषतः पार्थिवेषु व्रीडाँ न कुरुषे कथम्‌ ॥ १८॥ 
“कृष्ण | तुम इस भरी समामें) विशेषतः सभी राजाओंके 
सामने रुक्मिणीको मेरी पहलेकी मनोनीत पत्नी बताते हुए 
लजाका अनुभव कैसे नहीं करते १ ॥ १८ ॥ 
मन्यमानो हि कः सत्सु पुरुषः परिकीतंयेत्‌। 
अन्यपूर्वा स्त्रियं जातु त्वदन्यो मधुसूदन ॥ ९९॥ 
मधुसूदन ! तुम्हारे सिवा दूसरा कौन ऐसा पुरुष होगा? 
जो अपनी स्त्रीको पहले दूसरेकी वाग्दत्ता पत्नी स्वीकार करंते 
हुए सत्पुरुषोंकी सभामें इसका वर्णन करेगा ! ॥ १९ ॥ 


क्षम वा यदि ते श्रद्धा मा वा कृष्ण मम क्षम । 
कुद्धाद्‌ वापि प्रसन्नाद्‌ वा किमे त्वत्तो भविष्यति ॥२०॥ / 

“कृष्ण ! यदि अपनी बुआकी बातोंपर तुम्हें श्रद्धा हो तो ` 
मेरे अपराध क्षमा करों या न भी करो) तुम्हारे कुपित 
होने या प्रसन्न होनेसे मेरा क्या बनने-त्रिगड्नेवाला 
ह? ॥ २०॥ 
तथा ब्रुवत एवास्य भगवान्‌ मधु सूदनः । 
मनसाचिन्तयच्चक्र देत्यवर्गनिषूदनम्‌ ॥ २१ ॥ 

शिशुपाल इस तरहकी वार्ते कर ही रहा था कि भगवान्‌ 
मधुसूदनने मनहीमन दैत्यवर्गविनाशक २ मन-ही-मन दैत्यवर्गविनाशक सुदशन चक्रका 
स्मरण किया ॥ २१ ॥ 

~ 
एतस्मिन्नेव काले तु चक्रे 
he 

उवाच भगवानु्च॑वोक्य 

चिन्तन करते ही तत्काल चक्र हाथ “नया हाथमे आ गया । तत्र 
हे कुशल भगवान्‌ हणे उच र बह 
कहा- ॥ २२॥ 
श्रण्बन्तु मे महीपाला येनेतत्‌_ मया। हि 
अपराधशतं क्षाम्यं मातुरस्यव याचने ॥ २३॥४ 


- या याचितं च तानि पूणोति पार्थिवाः | __ 
दत्तं मया याचितं च तान प महीक्षिताम । 


हस्तगते सति। । 
वाक्यविशारदः ॥ २२॥ 
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एवसुक्त्वा यदुस्रेष्ठश्वेदिराजस्य तत्क्षणात्‌ । 
व्यपाहरञ्छिरः कुद्धश्चक्रेणासित्रकर्षणः ॥ २५॥ 


ऐसा कहकर कुपित हुए शत्रुहन्ता यदुकुछतिलक भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने चक्रसे उसी क्षण चेदिराज शिशुपालका सिर 
उड़ा दिया ॥ २५ ॥ 


ख पपात महावाडुवज्राहत इवाचलः। 

ततश्चेदिपतेदेहात्‌ तेजोऽग्र्य दडशुन्रेपाः ॥ २६॥ 
उत्पतन्त महाराज गगनादिव भास्करम्‌ । 

ततः ` कमळपत्राक्षं कृष्ण ल।कनमस्कृतम्‌ । 

चन्द्‌ तत्‌ तदा तेज्ञो विवेश च नराधिप ॥ २७ ॥ 
७. नदावाहु शिशुपाल वज्रके मारे हुए पर्वत शिखरकी 
भाति धराशायी हो गया । महाराज ! तदनन्तर सभी नरेक्यांने 
देखा; चेदिराजक्रे शरीरसे एक उत्कृष्ट तेज ७ पके उत्कृष्टतेज निकलकर ऊपर 
उठ रदा हैं; मानो आकाशते सूय उदित हुआ हो। 
नरेश्वर ! उस तेजने विश्ववन्दित 


श्रीकृष्ण- 


हो गया ॥ २६-२७ || 


तदकुतममन्यन्त ष्र सवे महीक्षितः। 
यद्‌ विवश महावाहु तत्‌ तेजः पुरुपोत्तमम ॥ २८ ॥ 
यह देखकर सभी राजाओंक्रो बड़ा आश्रय द्रा; 
क्योकि उसका तेज मंहांबाहु पुरुषोत्तममें प्रविष्ट हो 
गया ॥ २८ | 
अनश्च प्रववर्ष द्योः पपात ज्वल्तिशनिः:। 
कृष्णेन निहते चंद्र चचाल च वसुंधरा ॥ i, 
श्रीकृष्णके द्वारा शिशुपाळके मारे जानेपर सारी प्रथ्वी 
हिळने लगी? विना वादर्लोक्रे ही आकादासे वर्षा होने लगी 
और प्रज्वलित बिजली टूट-टूटकर गिरने लगी ॥ २९ || 


श्रीमहाभारते 


-२-५--५--५५५८५५५४५५४५४५५५४५"००ूपप१"? "0 ` ` 


उसी समय उनके भीतर प्रविष्ट 
DR वा, 


ततः केचिन्महीपाला नाब्रुवंस्तत्र किच ` 
अतीतवाक्पथे काले प्रेक्षमाणा जनादन |) | 

वह समय वाणीकी पहुँचके परे ॥ 
करना कठिन था । उस समय कोई भूपाल वळे 
कुछ भी न बोल सके-मौन रह गये 
श्रीकृष्णके मुखकी ओर देखते रहे | | ३० || 
हस्तह स्ताग्रमपरे प्रत्यपिषज्नमर्षिता: | 
अपरे दशनेरोष्ानदशन्‌ क्रोधमूरिंछता 1१ 

कुछ अन्य नरेश अत्यन्त अमर्षमै भरकर हये 
मसलने लगे तथा दूसरे लोग क्रोधसे मूठित होकर कै 
ओठ चबाने लगे ॥ ३१ || 


रहश्च केचिद्‌ वाष्णंयं प्ररादांसुनराधिपाः | 
केचिदेव सुसंरव्या मध्यस्थास्त्वपरे५मवन ॥४| 
कुछ राजा एकान्तमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी परं 
लगे | कुछ ही भूपाल अत्यन्त क्रोधके वशीभूत हो हे? 
तथा कुछ लोंग तटस्थ थे | ३२ ॥ 
प्रृष्टाः केशवं जग्मुः संस्तुवन्तो महर्षयः 
ब्राह्मणाश्च महात्मानः पार्थिवाश्च महाचलाः॥ ३।' 
शशाखुनिव्रृंताः सर्वे दट्टा कृष्णस्य विक्रमम्‌। 
बड़ेबड़े ऋषि) महात्मा ब्राह्मणों तथा महक 
भूमिपालोंने भगवान्‌ श्रीकृप्णका वह पराक्रम देखकर अवर 
प्रसन्न हो उनकी स्तुतिकरते हुए उन्हींकी शरण ली ॥१४ 
पाण्डचस्त्वत्रवीद्‌ भ्रातन्‌ सत्कारेण महीपतिम्‌॥ १४ 
दमघोपात्मजं चीरं संस्कारयत मा चिरम्‌। 
तथा च कृतवन्तस्ते ्रातुवे शासनं तदा ॥ २! 
पाण्डुनन्दन युविष्टिने अपने भाइयोंसे कहा 
घोषपुत्र वीर राजा चिशपालका अन्स्येष्टि संस्कार बढ़े पा 
साथ करो) इसमें देर न ळगाओ |? पाण्डवोंने भाईकी £ 
आज्ञाका यथार्थरूपसे पालन किया || ३४-३५ ॥ 
चेदीनामाथिपत्ये च पुत्रमस्य महीपतेः। 
अभ्यपिश्चत्‌ तदा पार्थः सह तेर्वसुधाधिपेः ॥ १९ 
उस समय 'ुन्तीनन्दन राजा युविठ्टिरने वहाँ आग 
समी भूमिषाळेके साथ चेदिदेशक्रे राजसिंहालनपर दिर 
पुत्रको अभिविक्त कर दिया || ३६ || 
तत; ख कुरुराजस्य क्रलुः सर्वसमृद्धिमान्‌ ( 
यूना प्रीतिकरो राजन, ख बभौ विपुळीजसः ॥ * 
तदनन्तर मद्दातेजम्वी कुरुराज थुधिष्टिरका pe 
समद्वियसि भरा-पूरा राजतूययजञ तरुण राजाओंकी प्र 
बढ़ाता हुआ अनुपम शोमा पाने ढगा || ३७ | EF 


\ 
iS 


महाभारत ~ 


शिशुपाउके वधके जिये भगवानका हाः 


5: अळा मकलन 


बमसे जलमें गिरना 


धनका स्थळके 


नन" 


द्या 


शिशुप [लवथपवं | पञ्चचत्वारशोऽध्यायः ८३१ 


शान्तविन्नः खुखारस्भः प्रभूतधनधान्यचान्‌। मुहमुहुः प्रणादस्तु तस्य शहृस्य भारत | 
भः क्ष्य केशवे ८1 > ७ 
अन्नवान्‌ बहुभक्ष्यश्च न सुरक्षितः ॥ ३८॥ उत्तमं शह्कशब्दं तं श्रुत्वा विस्मयमागताः ॥ 
उस यज्ञका विघ्न शान्त हो गया था; अतः उसका सुख पूर्वक जनमेजय ! दिनमें कई वार इस तरहकी शंख-ध्वनि होती 


आरम्भ हुआ । उसमें अपरिमित थन-धान्यका संग्रह एवं थी | वह उत्तम शंखनाद सुनकर लोगोंको बड़ा विस्मय 
सदुपयोग किया गया था । भगवान्‌ श्रीकृप्णसे सुरक्षित होनेके होता था ॥ 
कारण उस यज्ञमें कभी अन्नकी कमी नहीं होने पायी |. एवं प्रवृत्त यज्ञे तु हुष्टपुष्टजनायुते। 
में सदा पर्यासमात्रामै 'मक्ष्य-मोज्य आदिकी परया मे Fics 
Ei र भद्ष्य-मोज्य आदिकी सामग्री अन्नस्य बहवो राजन्नुत्सेधाः पर्वतोपमाः । 
2020 छ & दधिकुल्याश्व दड्युः सर्पिषां च हदाअनाः ॥ 
(द्दशुस्तं नरपतयो यज्ञस्य विधिमुत्तमम्‌ ne i एत प्रकार संहत हहा 
उपेन्द्रवुद्ध्या विहितं सहदेवेन भारत ॥*९ देखा ढश पन 0 
पन्द्रडु हनी ल ५ यै चलने लगा । राजन्‌ | उसमें अन्नके बहुत-से ऊँचे ढेर 
भरतनन्दन ! राजाओंने सहदेवके द्वारा विष्णु-बुद्धिसे'लेगाये गये थे, जो पर्वतोके समान जान पड़ते थे | लोगोंने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके लिये किये जानेवाले उस देखा, वहाँ दहीकी नहरें बह रही थीं तथा घीके कितने ही 


यज्ञका उत्तम विधि-विधान देखा ॥ 1 कुण्ड भरे हुए थे ॥ 
दडशुस्तोरणान्यत्न हेमतालमयानि च। जम्बूद्वीपो हि सकलो नानाजनपदायुतः । 
~ इ (११ > 
दीप्तभास्करतुल्यानि प्रदीत्तानीच तेजसा । राजन्नदश्यतैकस्थो राशस्तस्मिन्‌ महाक्रतो ॥ 
तोरणेस्ते > ~ च श्र घिश्रि ७, 
स॒यशस्तोरणैस्तैश्व ग्रहेद्योरिव सम्बभौ ॥ राजन्‌ ! महाराज युधिष्टिरके उस महान्‌ यज्ञमे नाना 


उस यशमण्डपमे सुवर्णमय तालके बने हुए फाटक जनपदोठे युक्त सारा जम्बुदीप ही एकत्र हुआसा दिखायी क 
दिखायी देते थे, जो अपंनी प्रभासे तेजस्वी सूर्यके समान देता था ॥ “= 


देदीप्यमान हो रहे थे । उन तेजस्वी द्वारोंसे वह विशाल य- राजानः स्रग्विणस्तत्र सखुझृष्टमणिकुण्डलाः। - 


मण्डप ग्रहोंसे आकाशकी भाँति प्रकाशित हो रहा था ॥ विविधान्यन्नपानानि लेह्यानि विविधानि च। 
~ ७ व्य ७. णे $ ते 
शय्यासनविहारांश्च सुबहून्‌ वित्तसम्भृतान्‌। तेषां नुपोपमोग्यानि ब्राह्मणेभ्यो दुः स्म ते ॥ 
घटान्‌ पात्रीः कटाहानि कलशानि समन्ततः । वहाँ विशुद्ध मणिमय कुण्डल तथा हार धारण किये 
Ba ८५८. >) ति ह राजाऔँके उपभोगमें 
न ते किश्चिद्सोवणेमपश्यंस्तत्र पार्थिवाः ॥ नरेश ब्राह्मणोंको राजाओं मे आनेयोग्य नाना प्रकारके 


वहाँ शव्या, आसन और क्रीडाभवनोंकी संख्या बहुत अन्नपान और माँति-माँतिकी चटनी परोसते थे ॥ 


थी । उनके निर्माणमें प्रचुर धन लगा था | चारों तानि सततं भुक्त्वा तस्मिन्‌ यशे द्विजातयः |. 
ओर घडे, भाँति-माँतिके पात्र, कड़ाहे और कलश आदि चुरा प्रीति ययुः सवे मोदमानास्तदा भरम ॥  । 


सुवर्णनिर्मित सामान दृष्टिगोचर हो रहे थे । बहा राजाओने_ राजाओंने उस ब निरन्तर उपर्युक्त पदार्थ भोजन करके सब 
कोई ऐसी वस्तु नहीं देखी, जो सोनेकी बनी हुई नहो॥ ब्राह्मण आनन्दमग्न हो बड़ी ति और प्रसन्नताका अनुभव 
ओदनानां विकाराणि खादूनि विविधानि च | करते थे ॥ 

सुवहूनि च भक्ष्याणि पेयानि मधुराणि च। एवं समुदितं सर्व बहुगोधनधान्यवत | ह 
ददुद्धिजानां सततं राजम्रेष्या महाध्वरे ॥ यक्षवाटं दपा दृष्टा विस्मयं परमं ययुः | 


उस महान्‌ यम राजसेवकगण ब्राह्मणोके आगे सदा इस प्रकार बहुत-सी गायों तथा धन्य 
नाना प्रकारके स्वादिष्ट मात तथा चावलकी बनी हुई बहुत समृद्धिशाली यज्ञमण्डपको देखकर सब 
सी दूसरी भोज्य बस्तुएँ परोसते रहते थे। वे उनके लिये आश्चर्यहोताया। . 
मधुर पेय पदार्थ भी अर्पण करते थे ॥ ऋत्विजश्च यथाझाख्नं रजस 
> क 9 यथा व्‌ काल } 
पूणे शतसहस्रे तु विप्राणां भुञ्जता तदा | पाण्डवस्य स वे. ४ 
'स्थापिता तत्र संशामूच्छल्लो 5ध्मायत नित्यशः | ऋत्विजलोंग श का 
मोजन करनेवाले ब्राह्मणोंकी संख्या जब एक लाल > पूरी र 
हो जाती थी; तब वहाँ प्रतिदिन -दा्ध बजाया जाता बजाया जाता था ॥ 


अ श्रीसह/भारते 


व्यासधौस्यादयः सर्वे विधिवत्‌ षोडशत्विजः । 
खस्वकमोणि चक्कुस्ते पाण्डवस्य महाक्रतो ॥ 

ब्यास और धौम्य आदि जो सोलह ऋत्विज थे, वे युधिष्ठिर 
के उस महायज्ञमें विधिपूर्वक अपने-अपने निश्चित कार्योका 
सम्पादन करते थे || 
नाषङङ्गविद्त्रासीत्‌ सदस्यो नाबहुश्रुतः । 
नाव्रतो नाजुपाध्यायो नपापो नाक्षमो द्विजः ॥ 

उस यज्ञमण्डपर्म कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था, जो वेदके 
छहों अज्ञोंका ज्ञाता, बहुश्रुतः ब्रतशील) अध्यापक) पापरहितः 
क्षमाशाल एव सामथ्यंशांल न हां || 


न तत्र कृपणः कञ्चिद्‌ दरिद्रो न वभूव ह। ^, / 


क्षुधितो दुःखितो वापि प्राकृतो वापि मानुषः ॥ -7 
उस यज्ञ कोई भी मनुष्य दीन) देरिद्रश दुखी, भूखा- 

प्यासा अथवा मुद्‌ नहीं था॥ . 

भोजनं भोजनाथिभ्यो दापयामास सर्वदा । 

सहदेवो महातेजाः सततं राजशासनात्‌ ॥ 
महातेजस्वी सहदेव महाराज युधिष्ठिरकी आज्ञासे भोजना- 

थिंयोको सदा भोजन दिलाया करते थे | 

सस्तरे कुशलाश्चापि सर्वकर्माणि याजकाः । 

दिवसे दिवसे चक्रुर्यथाशास्रार्थलक्षपः ॥ 
शाख्राक्त अर्थपर दृष्टि रखनेवाले यज्ञकुशल याजक 

प्रातादून सत्र कायको वा ववत्‌ सम्पन्न करते थे ॥ 


ब्राह्मणा वेदशास्त्रज्ञाः कथाश्चक्रुश्च सवदा । 
रेमिरे च कथान्ते तु सर्वे तस्मिन्‌ महाक्रतो ॥ 
वेद-शास्त्रोंके ज्ञाता ब्राह्मण वहाँ सदा कथा-प्रवचन किया 
करत थ | उस मद्दायज्ञमें सत्र लोग कथाके अन्तमं बड़े 
सुखका अनुभव करते थे ॥ 
देवरन्येश्च यक्षैश्च 


>. “6 
_ यक उरगेर्दिव्यमाज्ञपेः । 
विद्याधरगणेः कीर्णः 


पाण्डचस्य महात्मनः ॥ 
ख राजसूयः शुशुभे घमराजस्य- धीमतः । 
दवता, असुर, यक्ष, नाग) दिव्य मानव तथा विद्याधर: 
गर्णोसे मरा हुआ बुद्धिमान्‌ पाण्डुनन्दन महात्मा धर्मराजका 
वह राजसूययज्ञ बढ़ी शोमा पाता था ॥ 
गन्धवंगणसंक्रीणः शोभितो5प्सरसां गणैः ॥ 
देवेसु निगणेयक्षैदेवळोक इवापरः 
स किम्पुरुषगीतैश्च किन्नरैरुपशोभितः ॥ 
वह यज्ञमण्डप गन्वर्वोः अप्सरा-समूहीं, देवताओं, 
मुनिगणा तथा यक्षोसे सुशोमित हो दूसरे देवलोकके समान जान 
पड़ता था | किम्पुरुषोके गीत तथा किन्नरगण उस खानकी 
शोभा बढ़ा रहे थे ॥ 


८ पयाया 


एवं प्रवृत्तो यज्ञः स धर्मराजस्य थीम 


विक... 
नारदश्च जगो तत्र तुम्बुरुश्च महादु 
विश्वावखुश्चित्रसेनस्तथाल्ये गोत ह 
रमयन्ति स्स तान्‌ सचोन यज्ञकमौ्तरेष्वध | 

नारद; महात्रजस्वा तुम्बुरु, विश्वावसु र 
दूसरे गीतकुशल गन्धव वहाँ गीत गाकर हू 
बीच-बीचमें अवकाश मिलनेपर सत्र लोगोंका इ 
करते थे ॥ 


इतिहासपुराणानि आख्यानानि च 'सर्वश!। 


ऊचुर्वं शज्दशास्त्रज्ञा नित्यं कमान्तरेप्वध | 


यज्ञसम्बन्धी कमांक वीचस अवसर मिलनेपर गर 
शास्त्रके ज्ञाता विद्वान्‌ पुरुष इतिहास, पुराण तधा ; 


` प्रकारके उपाख्यान सुनाया करते थे || | 


भेयञ्च सुरजाश्चेच सडका गोमुखाश्च ये। 
श्ङ्गवंशास्वुजाइचेच श्रूयन्ते स्म सहस्रशः) ` 


वहा सहसो भेरी, गुद्धे) मड डुक) गोमुख) शुजा 
और शंखोंके शब्द सुनायी पड़ते श्रे ॥ 


लोकेऽस्मिन्‌ सर्वविप्राश्च वैश्याः शूद्वाश्च सर्वशः। 
सवे म्लेच्छाः सबेवणाः खादिमुध्यान्तजास्तथा ॥ 
नानादेशसमुद्धतेनानाजातिमिरागतेः । 
पर्यात्त इव लोकोऽयं युधिष्ठिरनिवेशने | 
इस जगत्‌मे रहनेवाले समस्त ब्राह्मण) (क्षत्रिय) १ 
शूद्र? सव प्रकारके म्लेच्छ तथा अग्रज, मध्यज और अन्य 
सभी वणोंके लोग उस यज्ञमें उपस्थित हुए थे । अनेक 
उसन्न विभिन्न जातिके लोगोंके झुभागमनसे युधि 
राजमवनमें ऐसा जान पड़ता था कि यह समस लो 
उपस्थित हो गया है ॥ 
भीष्मद्रोणादयः सर्वे कुरवः सखुयोधनाः! 
वृष्णयश्च समप्राश्च पञ्चालाश्चापि सवरश | 
यथाहं सर्वेकमोणि चक्कुदौखा इव त 
उस राजसूययज्ञमै मीप्म द्रोण और दुर्योधन ह 
समस्त कोख, सारे बृष्णिवंशी तथा सम्पूर्ण पाचारण 


- भाँति यथायोग्य समी कार्य अपने हाथों करते 


॥ 
शुभे च महाबाहो सोमस्येव क्रतुय 


4 
महावाहु जनमेजय ! इत प्रकार बुधम `| 


पार्त 
वह यज्ञ चन्द्रमाके राजसूययज्ञकी भाँति गोमा 
सर्वी 


वस्त्नाणि कम्वलांदचेव प्रावारांश्चेव २ 

निष्कदेमजभाण्डानि भूषणानि | 

प्रददौ तत्र सततं धर्मराजो युर्थि ब 
धर्मराज यघिट्रिर उस यज्ञमें हर समय 


शिद्युपाल्वर्धप्व | 


पञ्चचत्वारिशोऽध्यांयः 


८३३ 


nnn MN NB मम 
Ee गणरा २ 
प्प्प्प्प्ण्फ्फ्ल 


चादर) स्वर्णपदक) सोनेके बर्तन और सब प्रकारके आभूषणों- 
का दान करते रहते थे ॥ 
यानि तत्र महीपेभ्यो लब्धं वा धनमुत्तमम्‌ । 
तानि रलानि सर्वाणि विप्राणां प्रददौ तदा ॥ 
वहाँ राजाओंसे जो-जो रत्न अथवा उत्तम धन मेंटके 
रूपमे प्राप्त हुए, उन सबको युधिष्टिरने ब्राह्मणोकी सेरा 
कोटीसहस्रं प्रददौ घ्राह्मणानां महात्मनाम्‌ । 
उन्होंने मदात्मा त्राह्मगोंको दक्षिणाके रूपमै सहस्र कोटि 
खर्णमुद्राएँ प्रदान की ॥ 
न करिष्यति तं लोके कश्चिदन्यो महीपतिः ॥ 


तं 
याजकाः सर्वकामैश्च सततं ततुषुर्धनैः । 
उन्होंने संसारमै वह कार्य किया जिसे दूसरा कोई राजा 
नहीं कर सकेगा | यज्ञ करनेवाले ब्राह्मण सम्पूर्ण मनोवाञ्छित 
बस्तुएँ और प्रचुर धन पाकर सदाके लिये तृप्त हो गये ॥ 


व्यासं धम्यं च प्रयतो नारदं च महामतिम्‌ ॥ 
सुमन्तुं जैमिनि पेलं वैशम्पायनमेव च। 
याश्चवल्क्यं कठं चेव कलापं च महौजसम्‌ ॥ 
सर्वाश्च विप्रप्रवरान्‌ पूजयामास सत्कृतान्‌ ॥ 
फिर राजा युविष्ठिरने व्यास, धौम्य, महामति नारद्‌) 
सुमन्तु, जेमिनि, पैल, वेशम्पायन) याज्ञवल्क्य, कठ तथा 
महातेजस्वी कलाप--इन सब श्रेष्ठ ब्राह्मणोंका पूर्ण मनोयोगके 
साथ सत्कार एवं पूजन किया || 
युधिश्टि उवाच 
युष्मत्प्रभावत्‌ प्राप्तोऽयं राजसूयो महाक्रतुः । 
जनार्दैनप्रभावाञ्च सम्पूर्णो मे मनोरथः ॥ 
युधिष्ठिर उनसे वोले--महर्पियो ! आपलोगोंके 
प्रभावसे बह राजसूय महायज्ञ साङ्गोपाङ्ग सम्पन्न हुआ | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रतापसे मेरा सारा मनोरथ पूर्ण हो गया || 
वेश़ग्पायन उवाच 
अथ यज्ञं समाप्यान्ते पूजयामास माधवम्‌ यी 
बलदेव च देवेशं भीष्मायांश्र कुरूत्तमान्‌ 
वैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! इस प्रकार यशः 
समाप्तिके समय राजा युधिष्ठिरने अन्तमे लक्ष्मीपति भगवान्‌ 


भगवान्‌ श्रीकृप्णने आरम्मसे लेकर अन्ततक उस यज्ञकी 
रक्षा की ॥ ३९॥ छ 
ततस्त्ववश्ृथस्नातं धर्मात्मानं युधिष्ठिरम्‌ । 
समस्त पाथवं क्षत्रमुपगम्येदमत्रवीत्‌ ॥ ४० ॥ 
तदनन्तर धर्मात्मा युधिष्ठिर जब अवभूथस्नान कर चुके, 
उस समय समस्त क्षत्रियराजाओंका समुदाय उनके पास 
जाकर वोला--|| ४० || > 
दिष्टया वर्धसि धर्मज्ञ साम्राज्यं प्राप्तवानसि । 
आजमीढाजमीढानां यश; संवर्धितं त्वया ॥ ४१॥ 
कमंणेतेन राजेन्द्र धर्मश्च सुमहान्‌ कृतः। 
आपृच्छामो नरव्याघ्र सर्वकामैः सुपूजिताः ॥ ४२॥ 
धर्म | आपका अभ्युदय हो रदा है, यह बड़े सौभाग्यकी 
बात है । आपने सम्रादका पद प्राप्त कर लिया | अजमीद- 
कुलनन्दन राजाधिराज | आपने इस कमंद्वारा अजमीढवंशी 
क्षत्रियोंके यशका विस्तार तो किया ही है, महान्‌ धर्मका भी 
सम्पादन किया है। नरव्याघ्र! आपने हमारे लिये सब 
प्रकारके अभीष्ट पदार्थं सुलभ करके हमारा बड़ा सम्मान 
किया है | अब हम आपसे जानेकी अनुमति लेना 
चाहते हैं || ४१-४२ ॥ 
खराष्ट्राणि गमिष्यामस्तदनुज्ञातुमहंखि । 
श्र॒त्वा तु वचनं राशां धर्मराजो युधिष्ठिर: ॥ ४३१०८ 
यथाह पूज्य नृपतीन्‌ खातुन सबोचुवाच ह्‌। 
राजानः सव एवेते प्रीत्यास्मान्‌ समुपागताः ॥ ४४ ॥ 
प्रस्थिताः खानि राष्ट्राणि मामाप्ृच्छचय परंतपाः । 
अनुव्रजत भद्रं वो विषयान्तं नृपोत्तमान्‌ ॥ ४५॥ 
“हम अपने-अपने राष्ट्रको जायेंगे; आप हमें आज्ञा दें |? 
राजाओंक्रा यह वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरने उन पूजनीय 
नरेशोंका यथायोग्य सत्कार करके सत्र भाइयोंसे कहा-प्ये 
सभी राजा प्रेमसे ही हमारे यहाँ पधारे थे । ये परंतप भूपाल 
_तुमहोगोंका भला हो | तुमलोग अपने राज्यकी सीसातक 
आदरपूर्वक इन श्रेष्ठ नरपतियोंको पहुँचा आओ? ॥४३-४९॥ 


| चर्मचारिणः 
/ _श्रातुवंचनमाज्ञाय पाण्डवा १1 


रह नुपतीन्‌ सवोनेकेकं सससुवजन्‌ ॥ ४६ ॥ 
भाईकी बात मानकर वे धर्मात्मा पाण्डव एक-एक करके 
यथायोग्य सभी राजाओंके साथ गये ॥ ४९ ॥ 


_ __ 


श्रीकृष्ण देवेश्वर बलदेव तथा कुरुश्रेष्ठ भीष्म आदिका पूजन किया। विराटमन्वयात्‌ तूणे धृष्टयुम्तः प्रताएवार्‌ । कु 


चनंजयो यज्ञसेनं मंहात्सातं॑ सहारथस्‌ है इज 
प्रतापी धृष्ट्युस तुरंत शे राख बिरउके खद छश । 
घनंजयने महारथी महात्मा दुपदका अयुतरथ सिख है Ne 
भीससेलो सहर हे कु त 


ते. प॒यामास च तं राजसूयं महाक्रतुम्‌ । 
व्र यक्ष भहाबाहुरासमाप्तेजनादेनः । 
भगवाञ्छौरिः शाङ्गचक्रगदाधरः ॥ २९ ॥ 
व उस राजसूय महाथज्ञको विधिपूर्वक समाप्त | 
| शङ्क चक्र और गदा धारण करनेवाले महाभाहु 


सा 


महाबळी भीमसेन भीष्म और धृतराष्ट्रके साथ गये । 
योद्वाओमे श्रेष्ठ सहदेवने द्रोणाचार्य तथा उनके वीर पुत्र 
अश्वत्थामाको पहुँचाया ॥ ४८ ॥ 
नकुलः सुवलं राजन्‌ सहपुत्रं समन्वयात्‌ । 
द्रौपदेयाः ससौभद्राः पर्वेतीयान्‌ महारथान्‌ ॥ ४९ ॥ 
राजन्‌ ! सुत्रल और उनके पुत्रके साथ नकुल गये । 
द्रौपदीके पाँच पुत्रों तथा अभिमन्युने पर्वतीय महारथियोँको 
अपने राज्यकी सीमातक पहुँचाया ॥ ४९ ॥ 
अन्वगच्छं स्तयैवान्यान्‌ क्षत्रियान्‌ क्षतरियर्ष॑भाः। 
एवं सुपूजिताः सर्वे जग्मुविप्राः सहस्त्रशः ॥ ५० ॥ 
गतेषु पार्थिवेन्द्रेषु सवेषु ब्राह्मणेषु च। 
युधिष्ठिरसुवाचेदं वाखुदेवः प्रतापवान्‌ ॥ ५१ ॥ 
इसी प्रकार अन्य क्षत्रियिरोमणियोंने दूसरे-दूसरे क्षत्रिय 
राजाओंका अनुगमन किया । इसी तरह सभी व्राह्मण भी 
अत्यन्त पूजित हो सहलोंकी संख्यामें वहॉसे बिदा हुए । 
राजाओं तथा व्राह्मणोंके चले जानेपर प्रतापी भगवान्‌ 
श्रीकृप्णने युधिष्ठिरसे कहा--॥ ५०-५१ ॥ 
आफृच्छे त्वां गमिष्यामि द्वारकां कुरुनन्दन । 
राजसूयं क्रतुश्रेष्ठं दिष्ट्या त्वं प्राप्तवानसि ॥ ५२॥ 
“कुरूनन्दन! मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ, अव में द्वारका- 
पुरीको जाऊँगा । सौभाग्यसे आपने सब ॒यज्ञोंमि उत्तम राज- 
सूयका सम्पादन कर लिया? || ५२ ॥ 
तमुवाचेवमुक्तस्तु धर्मराजो जनादनम्‌। 
तब प्रसादाद्‌ गोविन्द प्राप्तः क्रतुवरो मया ॥ ५३॥ 


उनके ऐसा कहनेपर धर्मराज युधिष्ठिर जनार्दनसे 


बोळे--'गोविन्द ! आपकी ही कृपासे मेंने यह श्रेष्ठ यज्ञ 


सम्पन्न क्रिया है ॥ ५२ ॥ 


क्षत्रं समग्रमपि च त्वत्प्रसादाद्‌ वशो स्थितम्‌ । 
उपादाय बलि मुख्य मामेच समुपस्थितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
“तथा सारा क्षत्रियमण्डळ भी आपके ही प्रसादसे मेरे 
अधीन हुआ और उत्तमोत्तम र्नोकी मेंट छे मेरे पास आवा || 
कर्थं त्वद्वमना्थ मे वाणी वितरतेऽनघ्र। 
न ह्यहं त्वासृते वीर रति प्राप्नोमि कर्हिचित्‌ ॥ ५५ ॥ 
“अनघ ! आपको जानेके लिये मेरी वाणी केसे कद सकती 
है १ वीर ! मैं आपके बिना कमी प्रसन्न नहीं रह सकूँगा | 
अवश्य चैव गन्तव्या भवता द्वारकापुरी । 
एवमुक्तः स धर्मात्मा युधिष्टिरसहायवान्‌ ॥ ५६॥ 
अभिगम्यात्रवीत्‌ प्रीतः प्रथां पृथुयशा हरिः 
साम्राज्यं समनुप्राप्ताः पुत्रास्तेऽद्य पितृष्वसः ॥ ५७॥ 


सिद्धार्थी वखुमन्तश्च सा त्वं प्रीतिमवाप्वुहि। | 
» टाळ द्रारकाँ गन्तमत्सहे ॥ ७८॥ 


श्रीमहाभारते 


मिले और मीठे वचनोंसे उन दोनोंको प्रसन्न हि 


“परंतु आपका द्वारकापुरी जाना भी आवर 
उनके ऐसा कहनेपर महायशस्वी धर्मात्मा श्रीहरि ब 
साथ ले बुआ कुन्तीके पास गये और प्रसन्नतापूरवक क 
“ुआजी ! तुम्हारे पुत्रौने अब साम्राज्य प्राप्त कर हि 
मनोरथ पूण हो गया | वे सब-के-सब धन तथा र्ने 

| अब तुम इनके साथ प्रसन्नतापूर्वक रहो | यदि 
आज्ञा हो तो मैं द्वारका जाना चाहता हूँ? || ५६-.. ॥ 
सुभद्रा द्रोपदी चेव सभाजयत केशवः 
निष्क्रस्यान्तःपुरात्‌ तस्माद्‌ युधिष्ठिरसहायवान॥. 
कुन्तीकी आज्ञा ले श्रीकृष्ण सुमद्रा और शप) 


यक ही! 


तत्पश्चात्‌ वे युधिष्ठिरके साथ अन्तःपुरसे बाहर निकले || 
स्नातश्च क्ृतजप्यश्व त्राहःणान्‌ स्वस्ति वाच्य च। 
ततो मेघवपुःप्रख्यं सल्दने अ खुकल्पितम्‌। 
योजयित्वा महावाहुदइक;- समुपस्थित; ॥७| 
उपस्थितं रथं दृष्टा वाक्ष्यप्रवरकेतनम्‌। 
प्रदक्षिणसुपात्ृत्य समारुह्य महामना: ॥ ९ 
प्रययो पुण्डरीकाक्षस्ततो द्वारवतीं पुरीम्‌॥ ४ 
फिर स्नान और जप करके उन्होंने व्राह्मगोसे खलिक 
कराया | इसके बाद महाबाहु दारक मेघके समाग / 
रंगका सुन्दर रथ जोतकर उनकी सेवामे उपस्थित हु! 
गरुडध्वजसे सुशोभित उस सुन्दर रथको उपखित दे 
महामना कमलनयन श्रीकृष्णने उसकी दक्षिणावत प्रक 
की और उसपर आरूढ़ हो वे द्वारकापुरीकी ओर चढ पं 
(सात्यकिः कृतवमी च रथमारुह्य सत्वरी। 
वीजयामासतुस्तत्र चामराभ्यां हरि तथा || 
बलदेवश्च देवेशो यादवाश्च सहस्र 
प्रययू राजवत्‌ सर्वे धर्मपुत्रेण पूजिताः 
ततः स सम्मतं राजा हित्वा खौवर्णमासनम्‌॥ 
तं पद्ग्यामनुववाज धर्मराजो युधिष्ठिर 
श्राभिः सहितः श्रीमान्‌ वासुदेव महाबलम ' 
. सात्यकि और कृतवर्मा शीघ्रतापूर्वक उस र 
हो श्रीहरिकी सेवाके लिये चँवर डुळाने छो |. 
वळदेवजी तथा सहसरं यदुवंशी धर्मपुत्र Ft 
हो राजाकी भाँति बहदाँसे बिदा हुए । तदनन्तर पु 
सिंहासनको छोड़कर भाइयोंसहित श्रीमान्‌ बह है 
पैदल ही महाव्रळी भगवान वासुदेवके पीछे 4 
ततो मुहत संगृह्य स्यन्दनप्रवर हरि ॥ 
अब्रवीत्‌, पुण्डरीकाक्षः कुन्तीपुत्रं युचिष्टिय्म | 
तब कमळलोचन भगवान्‌ श्रीहरिने दो बी 
भ्रेष रथौ नोकर ऋषनीकमार यघिष्टिरसे वषी 


धृतपर्ध ] 


षड चत्वारिंशोऽध्यायः 


८३५ 


अप्रमत्तः स्थितो नित्यं प्रजाः पाहि विशाम्पते । 
पर्जन्यमिब भूतानि महाद्रुममिव द्विजाः ॥६५॥ 

बान्धवास्त्वोपजीवन्ठु सहस्लाक्षमिवामराः । 
कृत्वा परस्परेणेवं संविदं कृष्णपाण्डवौ ॥६६॥ 

अन्योन्यं समबुज्ञाप्य जग्मतुः खगहान्‌ प्रति । 
“राजन्‌! आप सदा सावधान रहकर प्रजाजनोंके पालनमें 
लगे रहें । जैसे सब प्राणी मेघकों) पक्षी महान्‌ वृक्षको और 
सम्पूर्णं देवता इन्द्रको अपने जीवनका आधार मानकर 
उनका आश्रय लेते हैं; उसी प्रकार सभी वन्घु-वान्धव जीवन- 
इति 


* निर्वाहके लिये आपका आश्रय ळें |? श्रीकृष्ण और युधिष्टिर 


आपसमें इस प्रकार बातें करके एक दूसरेकी आज्ञा ले अपने- 
अपने खानको चल दिये ॥ ६५-६६३ || 
गते द्वारवतीं कृष्णे सात्वतप्रवरे नृप ॥६७॥ 
एको दुर्योधनो राजा शकुनिश्चापि सौबलः । 
तस्यां सभायां दिव्यायामूषतुस्तौ नरर्षभौ ॥६८॥ 
राजन्‌ ! यदुवंशबिरोमणि श्रीकृष्णके द्वारका चले 
जानेपर भी राजा दुर्योधन तथा सुत्रलपुत्र शकुनि 
ये दोनों नरश्रेछ उस दिव्य सभाभवनमें ही रहे || ६७-६८ ॥ 


श्रीमहाभारते सभापर्वणि शिशुपालवधपर्वणि शिशुपालवधे पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४५॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत सभापर्वके अन्तर्गत शिशुपारूवधर्पमें शि्ुपारवधविपयक पेंताीसबा अध्याय पुरा हुआ ॥ ४५ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४२ इलोक मिलाकर कुल ११० इछोक हैं ) 


(दयतपर्व ) 


पट्चत्वारिंशोऽध्यायः. 
व्यासजीकी भविष्यवाणीसे युधिष्टिरकी चिन्ता और समत्वपूर्ण बर्ताव करनेकी प्रतिज्ञा 


वैद्यम्पाय उवाच 

समासे राजसूये तु कतुश्रे्ठे खढ़लभे। 
द्वाष्येः परिवूतो व्यासः पुरस्तात्‌ समपद्यत ॥ १ ॥ 

चैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! योगे श्रेष्ठ 
परम दुर्लभ राजसूययज्ञके समाप्त हो जानेपर शिष्योंसे घिरे 
हुए भगवान्‌ व्यास राजा युधिष्ठिरके पास आये ॥ १ ॥ 
सोऽभ्ययादासनात्‌ तूर्ण भ्रातमिः परिवारितः । 
पाद्येनासनदानेन पितामहमपूजयत्‌ ॥ २ )/ 


उन्हे देखकर भाइयोसे घिरे हुए राजा युधिष्ठिर तुरंत आसन- 
से उठकर खड़े हो गये 


र ड 


और आसन एवं पाद्य आदि 


‘> 


समर्पण करके उन्होंने पितामह व्यासजीका यथावत्‌ पूजन किया ॥ 
अथोपविश्य भगवान्‌ काञ्चने परमासने | 
आस्यतामिति चोवाच धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ३॥ 
तत्पश्चात्‌ सुवर्णमय उत्तम आसनपर ब्रैठकर भगवान्‌ 
व्यासने धर्मराज युधिष्ठिरसे कहा--बैठ जाओ? ॥ ३ ॥ 
अथोपविष्टं राजानं भ्रातूमिः परिवारितम्‌। 
उवाच भगवान्‌ व्यासस्तत्तद्वाक्यविशारदः ॥ &॥ 
भाइयोंसे बिरे हुए राजा युधिष्ठिके बैठ जानेपर बात 
चीतमें कुशल भगवान्‌ व्यासने उनसे कहा--॥ ४॥ | 
७ (Ce ३ 
दिष्टया वर्धसि कोन्तेय साम्राज्य प्राप्य दुलभम्‌) = 
वर्धिताः कुरवः सवै त्वया कुरुकुलोद्वह ॥ ५ ॥ 
कुन्तीनन्दन ! बडे' आनन्दकी बात है कि तुम 
पद्‌ पाकर सदा उन्न 


५ 


आपृच्छे त्वां गमिष्यामि पूजि जितो 


तन 
८४६ 


युविडिर उवाच | 
संशयो द्विपदां श्रेष्ठ ममोत्पन्नः सुदुटेमः ॥ ७ 


तस्य नान्योऽस्ति वक्ता वे त्वासृते द्विजपुङ्गच । “९. 
` एवमीदशकं अल द्रक्ष्यसि त्वं बिशा 


युधिष्ठिर बोले-नरश्रेष्ठ ! मेरे मनमै एक भारी संशय 
उसन्न हो गया हे । विप्रवर | आपके सिवा दूसरा कोई 
ऐवा नहीं है; जो उसका समाधान कर सके ॥७३ ॥ 
उत्पातांस्त्रिविधान्‌ प्राह नारदो भगवाद्भषिः ॥ ८ ॥ 
दिव्यांइ्चेंवान्तरिक्षांश्च॒पाथिवांश्च पितामह। 
अपि चेंद्यस्य पतनाच्छन्नमौत्पातिकं महत्‌ ॥ ९ ॥ 
पितामह ! देवर्षि भगवान्‌ नारदने स्वर्ग; अन्तरिक्ष और 
पृथ्वीविषयक तीन प्रकारके उत्पात बताये हें | क्या शिशुपाळके 
मारे जानेसे वे महान्‌ उसात चान्त हो गवे ? ॥ ८-९ ॥ 
वेज्ञयायन उवाच 
राशस्तु वचन श्रुत्वा पराशरखुतः प्रभुः । 
कृष्णद्वैपायनो व्यास इदं वचनमब्रवीत्‌ ॥१०॥ 
वेंशम्पायनजी कहते हँ-जनमेजय ! राजा युधिष्टिर 
का यह प्रश्न सुनकर पराशरनन्दन कृष्णद्वेपायन भगवान्‌ 
व्यासने इस प्रकार कहा--|| १० | 
त्रयोदश समा राजच्न॒त्पातानां फळं महत्‌ । 
सवेक्षत्रवनाशाय भविष्यति विशाम्पते ॥११॥ 
“राजन, ! उत्पातोंका महान्‌ फल तेरह वर्षातक हुआ 
करता है । इस समय जो उत्पात प्रकट 1 समय जो उत्पात प्रकट हुआ या, वह 
समस्त क्षत्रियोंका विनाश करनेवाला होगा ॥ ११ || 
त्वामेकं कारणं कृत्वा कालेन भरतर्षभ । 
समत पाथव क्षत्र क्षय यास्यति भारत । 
डयाधनापराथन मीमाजुनवलेन च ॥१२॥ 
भरतकुछतिलक | एकमात्र तुम्हींको निमित्त बनाकर 


थासमथ समस्त भूमिपालोका समुदाय “का समुदाय आपसमें लड़कर 
नष्ट हो जायगा | भारत ! 


जरा पा के पराक्रमद्वारा पराक्रमद्रारा सम्पन्न ददोगा || 
स्वप्ने द्रक्ष्यसि राजेन्द्र क्षपान्ते त्वं तरपः 
नाळकण्ट भवं स्थाणुं कपारि त्रिपुरान्तकम्‌ ॥१६॥ 
उश्र रुद्र पशुपति महादेवमुमापतिम्‌ । 
हर शत वृष शूळं पिनाकि कृत्तिवाससम्‌ ॥१४॥ 
“राजेन्द्र | तुम रातके अन्तमें खम्नमै उन वृषभध्वज 
भगवान्‌ दांकरका दशन करोगे, जो नीलकण्ठ) भव, स्थाणु, 
कयारळत्रिपुरान्तक)उय्र+ रुद्र+१शुपति) महादेव, उमापति, हर, 
द्वश) चूली? पिनाकी तथा कृत्तिवासा कहलाते हैं ॥ १३-१४ ॥ 


केलासकूटप्रतिम॑ ` वृषमेऽवस्थितं शिवम्‌ । 
निरीक्षमाणं सततं पिद्राजाश्रितां दिशम ॥१५॥ 


ध्वजम्‌ | 


श्रीमहाभारते 


A “उन भगवान्‌ शिवकी 


कान्ति 
न उज्ज्वल होगी | वे वृषभपर आरूढ 
शाको ओर देख रहे होंगे ॥ १५ ॥ i, 


ग्पते। 


मा तत्कृते हानुष्यादि कालो हि दुरतिक्रम ॥ 
“राजन्‌ ! तुम्हें इस प्रकार ऐसा खप्न दिखायी दग 
उसके लिये तुम्हे चिन्ता नहीं करनी चाहिये; क्योंकि 
सबके लिये दुर्लङ्खय है ॥ १६ || 
स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि कैलास पर्वत प्रति। 
अप्रमत्तः स्थितो दान्तः प्रथिवी परिपालय ॥७ 
“तुम्हारा कल्याण हो) अब मैं केलासपर्वतपर जी 
तुम सावधान एवं जितेन्द्रिय होकर पृथ्वीका प्र 
करो? ॥ १७ | 


5 स द 


वैञ्ञम्पायन उवाच 


एवसुक्त्वा ख भगवान्‌ केळासं पर्वतं ययौ। 
कृष्णद्वेपायनो व्यासः सह शिष्य; श्रुतानुगेः ॥॥ 
वचंशम्पायनजी कहते हे-जनमेजय | ऐसा बहा 
भगवान्‌ कृष्ण द्वेपायन व्यास वेदमार्गका अनुसरण केम 
अपने शिष्योंके साथ केळासपर्वतपर चले गये || १८॥ 
गते पितामहे राजा चिन्ताशोकसमन्वितः। 
निःश्वसच्चप्णमसकृत्‌ तमेवार्श विचिन्तयन्‌ ॥(९ 
कथं तु देवं शक्येत पौद्पेण प्रवाधितुम 
अवझ्यमेव भविता युक्तं परमर्षिणा ॥९॥ 
अपने पितामह व्यासजीके चले जानेपर चिन्ता औं 
शोकसे युक्त राजा युधिष्टिर बारंबार गरम साते लेते {६ 
उसी वातका चिन्तन करते रहे । अहो ! दैवका विग 
पुरुपाथसे किस प्रकार टाला जा सकता है ! रहि बै 
कुछ कहा हे, वह निश्चय ही होगा ॥ १९-२० ॥ 
ततोऽत्रवीन्महातेजाः सबोन्‌ भ्रातून युधिष्ठिर 
श्रुतं वे पुरुषव्याघ्रा यन्मां द्वैपायनो 5व्रवीत्‌ | 
तदा तद्वचनं श्रुत्वा मरणे निश्चिता मतिः। 1 
सर्वक्षत्रस्य निधने यद्यहं देतुरीप्सितः |” 
कालेन नि्मितस्तात को ममाथाँऽस्ति जीव 
एव ब्रुवन्तं राजानं फाल्शुनः प्रत्यभाषत श 
यही सोचते-सोचते महातेजस्वी युधिष्टिरने अ । 
भाइयोंसे कद-पुरुप्रतिंही ! महर्षि व्यासने मुझसे ॥ 
है; उसे तुमलोगेनि सुना है न .? उनकी वह वात 
मैंने :सरनेका निश्चय कर लिया हैं । तात ! मन ल 


क्षत्रियोक्रे विनादमें विधाताने मुझे ही निमित्त बना की 
कि “सळ 


॥१ 


मेरे जीवनका क्या प्रयोजन है १? राजाकी ऐसी बातें सुनकर 
अर्जुनने उत्तर दिया--॥ २१-२३ ॥ 
मा राजन्‌ कडसलं घोरे प्रविशो वुद्धिनाशनस्‌। 
सम्प्रधायं महाराज यत्‌ क्षेमं तत्‌ समाचर ॥२४॥ 
“राजन्‌ ! इस भयंकर मोहमें न-पड़िये। यह बुद्धिको 
नष्ट करनेवाला है । महाराज ! अच्छी. तरह सोच-विचारकर 
आपको जो कल्याणप्रद जान पडे, वह कीजिये? ॥ २४ ॥ 
ततोऽत्रवीत्‌ सत्यश्चृतिओतुन्‌ सर्वान्‌ युधिष्टिरः । 
द्वैपायनस्य वचनं ह्येवं समञ्नुचिन्तयन्‌ ॥२५॥ 
तव सत्यवादी युविष्ठिरने अपने सत्र माइयाँसे व्यासजीकी 
ब्रातोंपर विचार करते हुए कहा-|| २५ ॥ 
अद्यप्रशूति भद्रं वः प्रतिज्ञां मे निवोधत। 
त्रयोदश समास्तात को ममार्थाऽस्ति जीवतः 
“तात ! तुमलोगोंका कल्याण हो, भाइयोंके विनाशका 
कारण वननेके लिये मुझे तेरह वर्षोतक जीवित रहनेसे क्या 


ज ~~ य 
हे तो आजसे मेरी यह प्रतिज्ञा 


~ 


लाभ १ यदि जीना ई 
सुन लो-॥ २६ ॥ 
' न प्रवक्ष्यामि परुषं श्रातृनन्यांश्च पार्थिवान्‌ । 
स्थितो निदेशे झातीनां योक्ष्ये तत्‌ समुदाहरन्‌ ॥२७॥ 
“मैं अपने भाइयों तथा दूसरे राजाओंसे कभी कडवी 
बात नहीं बोळूंगा । वन्धु-वान्धवोकी आश्ञामें रहकर 
प्रसन्नता पूर्वक उनकी मुँहमॉगी वस्तुएँ, ळानेमे संल परसा परक उनकी मागी वसतु नेमे संलझ रहूँगा?। २७ 
एबं से वर्तमानस्य स्वसुतेष्वितरेषु च। 
भेदो न भविता लोके भेदमूलो हि विग्रहः ॥२८॥ 
«इस प्रकार समतापूर्ण बर्ताव करते हुए मेरा अपने 
पुत्रों तथा दूरके प्रति भेदभाव न होगा; क्योकि जगत 


इति. श्रीमहाभारते सभापर्वणि 


र ९ 
इस प्रकरि श्रीपहामारत समापतरके अन्तत 


सप्तचत्वारिंशो ऽध्यायः 


त त 0 *_ © 
नत x 


PD 


लडाई-झगडेका मूळ कारण भेदभाव ही है ॥ २८ ॥ 


विग्रह दूरतो रक्षन्‌ ्रियाण्येच समाचरन्‌ । 
वाच्यतां न गमिष्यामि लोकेछु मनुजञपसाः ॥२९॥ 
“नररत्रो ! विग्रह या वैर-विरोधको अपनेसे दूर ही रखकर 
सबका प्रिय करते हुए में संसारमै निन्दाका पात्र नहीं 
हो सकूँगा? ॥ २९ ॥ 
च्छ ७ Lie 
आतुज्यष्टस्य वचनं पाण्डवाः संनिशम्य तत्‌ । 
त. ° z= 
तमेच समवर्तन्त धर्मेराजदिते रताः ॥३०॥ 
> अपने बड़े भाईकी वह बात सुनकर सत्र पाण्डव 
उन्हींके हितमें तसर हो सदा उनका ही अनुसरण 
करने लगे ॥ ३० || 
संसत्सु समयं कृत्वा धमेराड भ्रातमिः सह । 


॥२६॥ क ८ 
“ पित'स्तप्यै यथान्यायं देवताश्च विशाम्पते ॥३१॥ 


राजन्‌ ! धर्मराजने अपने भाइयोंके साथ भरी समभामे 
यह प्रतिज्ञा करके देवताओं तथा पितरोंका विधिपूर्वक 
तर्पण किया ॥ ३१ ॥ 
कृतमङ्गछकल्याणो श्रातभिः परिवारितः । 
गतेषु क्त्रियेन्द्रेषु सर्वे भरतर्षभ ॥३२॥ 
युधिष्ठिरः सहामात्यः प्रविवेश पुरोत्तमम्‌। 
डुयौधनो महाराज शकुनिश्चापि सौवलः। 
सभायां रमणीयायां तत्रैवास्ते नराधिप ॥३३॥ 

अरतश्रेष्ठ जनमेजय ! समस्त क्षत्रियोंके चले जानेपर 
कल्याणमय माङ्गलिक कृत्य पूर्ण करके भाइयोँसे धिरे 
हुए राजा युधिष्टिरने मन्त्रियोंके साथ अपने उत्तम 
नगरमें प्रवेश किया । महाराज ! दुर्योधन तथा सुबलपुत्र 
शकुनि ये दोनों उस रमणीय सभामें ही रह गये। ३२-२३ ॥ 


णि द्यतपर्वणि युधिष्ठिरसमये घट्चस्वारिंशोवध्यायः ॥४३॥ 
ड ww 
द्यतपर्वमे युचिष्ठिरप्रतिज्ाविपयक ठियाहीस्वी अभया पूर हुआ 
~ 


1॥ ४६ ॥ 


RD US Ta 


सप्तचतारिशोऽ्यायः - 


व्ह टु = “छरे 4 
दर्योधनका मयनिर्मित समाभवनका देखना 


ee ~ 
बनना तथा युथिष्ठिरके वेभ 


वैशग्पायन . उवाच 
सभायां पुरुषषेभ । 


6 


वसन्‌ दुर्योधनस्तस्यां 
शानेदेदर्षा तां सर्वा सभां श 

घेरास्पायनजी कहते है-नर 
दुर्योधनने उस समामवनमै निवास करते 


: साथ धीरे-धीरे उस सारी सभाका निरीक्षण किया ॥ * ॥ 


कुनिना सह ॥ १ ॥ 


श्रेष्ठ जनमेजय ! राजा 
ते समय राकुनिके से 


ना और पग-पगपर अमके कारण उपहासका पात्र 
बको देखकर उसका चिन्तित हीना 


तस्यां दिव्यानभिप्रायान्‌ ददशे कुरुनन्दनः 
न दष्टपूवी ये तेन नगरे नागसाहये ॥ 
कुरुनन्दन दुर्योधन उस संभामे उन दिव्य 
(द्व्यां) को देखने लगा, जिन्हें उसने हॉलिनायु 
कमी नहीं देखा था ॥ ९ ॥ वि, अं 
द सभामध्ये धातरा = 


यी ८ क 


मर: 


खवस्त्रोत्कषेणं राजा कृतवान्‌ बुद्धिमोहितः । 
दुर्मना विमुखइचेव परिचक्राम तां सभाम्‌ ॥ ४ ॥ 
एक दिनकी बात है, राजा दुर्योधन उस सभाभवनमें 
घूमता हुआ स्फटिक-मणिमय खलपर जा पहुँचा और 
वहाँ जलकी आशंकासे उसने अपना वस्त्र ऊपर उठा 
लिया । इस प्रकार बुद्धि-मोह हो जानेसे उसका मन 
उदास हो गया और वह उस स्थानसे लोटकर समामे दूसरी 
ओर चक्कर लगाने लगा ॥ ३-४ || 
ततः स्थळे निपतितो दुर्मना व्रीडितो नृपः । 
निःश्वसन्‌ विमुखश्चापि परिचक्राम तां सभाम्‌ ॥ ५४ 
तदनन्तर वह स्थलमें ही गिर पड़ा, इससे वह मन-ही- 
मन दुखी और लजित हो गया तथा वहाँसे हटकर छम्तरी 
सासें लेता हुआ सभाभवनमें घूमने लगा ॥ ५ ॥ 
ततः स्फारिकतोयां बै स्फाटिकाम्बुजशोभिताम्‌ । 
वापीं मत्वा स्थलमिव सवासाः प्रापतञ्जले ॥ ६॥ 
तत्पश्चात्‌ स्फटिकमणिके समान च्छ जलसे भरी 
और स्फटिकमणिमय कमलोंसे सुशोभित बावलीको स्थल 
मानकर वह वस्रसहित जलमें गिर पड़ा ॥ ६ | 


जळे निपतितं 
जहाख जहसुद्चेव किंकराश्च सुयोधनम्‌ ॥ ७ ॥ 
वासाँसि च शुमान्यस्मे प्रददू राजशासनात्‌। 
तथागतं तु तं इषट्टा भीमसेनो महाबरूः ॥ ८ ॥ 
अज्ुनश्च यमौ चोभौ सर्वे ते प्राहसंस्तदा । 
नामर्षयत _ततस्तेषामवहासममर्षणः ॥ ९, ॥ 
उसे जछमें गिरा देख महावळी भीमसेन हँसने लगे) 
उनके सेवकोने भी दुर्योधनकी हँसी उड़ायी तथा राजाशाठे 


भीमसेनो महावळ: | 


उन्होंने दुर्योधनको सुन्दर वत्र दिये] दमन दुर्योधन- 
i ea ene. 


आमहाभारते 


पाण्डवश्रीप्रतप्तस्य ध्यायमानस्य गच्छतं 


की यह दुरवस्था देख महाबली मीह, 2 
2 भेन ३ 
नकुल-सहदेव सभी उस समय जोर-जोरसे हे 
खभावसे ही अमर्षशीछ था; अतः 
मक्का र उनका 
ग 


आकार रक्षसाणस्तुन स ता च 
पुनचेसनसुतिक्षिप्य सनो्ाविन जुता: 

वह अपने चेहरेके भावको छिपाये रखनेके हा 
ओर दृष्टि नहीं डालता था । फिर खलमै है न 
हो जानेसे वह कपड़े उठाकर इस प्रकार चलने त्रा 
तेरनेकी तैयारी कर रहा हो ॥ १०॥ 


eM 


सह सका ॥ ७-९ || 


। कै 


आरुरोह ततः सबै जहसुश्च पुनजैना;। 
दारं तु पिहिताकारं स्फाटिक प्रक्ष्य भूमिफः। 
प्रविशन्नाहतो मूर्नि ब्याधूर्णित इव खितः॥१॥ 
इस प्रकार जत्र वह ऊपर चढा, तब सब लोग उक 
भ्रान्तिपर हँसने लगे । उसके वाद राजा दुयोधन छ 
स्फटिकमणिका बना हुआ दरवाजा देखा, जो वात्र 
बंद था; तो मी खुला दीखता था । उसमें प्रवेश कसे 
उसका सिर टकरा गया और उसे चक्कर-सा आ गया |! 
तादशं च परं द्वारं स्फाटिकोरुकपाटकम्‌। 
विघट्टयन्‌ कराभ्यां तु निष्क्रम्याग्रे पपात ह ॥ !१। 
ठीक उसी तरहका एक दूसरा दरवाजा मिल मिम 
स्फटिकमणिके बड़े-बड़े किंवाड लगे थे । गरौ 
वह खुला था) तो भी दुर्योधने उसे बंद समझकर उमा 
दोनों हाथोंसे धक्का देना चाहा । किंतु धक्केसे वह EE 
बाह्र निकलकर गिर पड़ा || १२ ॥ 
दारं तु वितताकारं समापेदे पुनश्च सः। 
तद्वत्तं चेति मन्वानो द्वारस्थानादुपारमत्‌॥ (१! 
आगे जानेपर उसे एक बहुत बड़ा फाटक ओर णि 
परंतु कहीं पिछले दरवाजोंकी भाँति यहाँ मी कोई अम 
घटना न घटित हो इस भयसे वह उस दरवाजेके इ 
लौट आया ॥ १३ | 
एवं प्रलम्भान्‌ विविधान्‌ प्राप्य तत्र विश्ञाम्पते । 
पाण्डचेयाभ्यनु्ञातस्ततो ढुयाँधनो नपः ॥ ! 
अपरदृऐेन मनखा राजसूये महाक्रतौ | 
मक्ष्य तामद्भुतास॒द्धि जगाम गजसाह्वयम्‌ ॥ 
राजन्‌ | इस प्रकार बार-बार धोखा र 
दुयोधन राजसूय महायज्ञ्म पाण्डवोके पास आयी हुई । 
समृद्धिपर दृष्टि डालकर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिकी अर 
अप्रसन्न मनसे हस्तिनापुरकों चछा गया ||[१४-१५॥ : 


दुर्योधनस्य नपतेः पापा मतिरजायत ' 
पाण्डवोंकी राजळक्ष्मीसे संतप्त हो उसीका 


ह; द्यूतपर्व ] 


SSR 
हुए जानेवाळे राजा दुर्याधनके मनमें पापपूर्ण . बिचारका उदय 
हुआ ॥१६॥ 

पार्थान्‌ सुमनसो दृष्टा पार्थिवांश्च वशानुगान्‌। 

कृत्स्नं चापि हितं लोक्रमाकुमारं कुरूद्वह ॥ १७॥ 
महिमानं परं चापि पाण्डवानां महात्मनाम्‌। 


Ua धातेराष्ट्रो विवरणः समपद्यत ॥ १८॥ 


८ क्रेसश्रेष्ठ ! यह देखकर कि कुन्तीके पुत्रोंका मन प्रसन्न है 

मेण्डळके सब नरेश उनके वशमें हैं तथा बच्चोंसे लेकर बूढ़ोंतक 

सारा जगत्‌ उनका हितेषी दै) इस प्रकार महात्मा पाण्डवोंकी 

महिमा अत्यन्त बढ़ी हुई देखकर श्वृतराष्टपुत्र दुर्योधनका 

रंग फीका पड़े गया ॥१७-१८॥ 

स तु गच्छननेकाश्रः सभामेकोऽन्वचिन्तयत्‌। 

श्रियं च तामनुपमां धर्मराजस्य धीमतः ॥ १९॥ 
रास्तेमें जाते समय वह नाना प्रकारके विचारोंसे चिन्तातुर 

था। वह अकेला ही परम बुद्धिमान्‌ धर्मराज युधिष्टिरकी 

अलौकिक सभा तथा अनुपम लक्ष्मीके विषयमें सोच 

रहा था॥ १९ ॥ 

प्रमत्तो धृतराष्ट्रस्य पुत्रो ढुयांधनस्तदा । 

नाभ्यभाषत्‌. खुवलजं भाषमाणं पुनः पुनः ॥ २०॥ 
इस समय धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन उन्मत्त-सा हो रहा था । 

वह शकुनिके बार-बार पूछनेपर भी उसे कोई उत्तर नहीं 

दे रहा था ॥२०॥ 

अनेकाग्रं तु तं इष्टा शकुनिः प्रत्यभाषत । 

दुर्योधन कुतोमूळं निःइवसन्निच गच्छसि ॥ २१॥ 
उसे नाना प्रकारकी चिन्ताओंसे युक्त देख शकुनिने 

पूछा--“दुर्योधन ! तुम्हे कहाँसे यह दुःखका कारण प्राप्त हो 

गया, जिससे तुम छंब्री सासिं खींचते चळ रहै हो ।! ॥ २१॥ 
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दुर्योधन उवाच 
इट्टेमां पृथिवीं ऋत्लां युधिष्ठिरवशानुगाम्‌ । 
जितामद्नप्रतापेन इवेताश्वस्थ महात्मनः ॥ २२॥ 
तं च यज्ञ तथाभूतं दृष्टा पार्थस्य मातुळ । 
«यथा शक्रस्य देवेषु तथाभूतं महाद्युतेः ॥ २३॥ 
अमषण तु सम्पूर्णो दह्यमानो दिवानिशम्‌ । 
शुचिशुक्रागमे काले शुष्येत्‌ तोयमिवाल्पकम्‌ ॥ २४॥ 
ढुयाँधनने कहा- मामाजी ! मैंने देखा है, श्वेतवाहन 
महात्मा अर्जुनके अञ्जोंके प्रतापसे जीती हुई यह सारी 
पृथ्वी युधिष्टिरके वशमें हो. गयी है । महातेजस्वी 
युधिष्ठिरका वह राजसूययज्ञ उसी प्रकार सम्पन्न हुआ है) 
जैसे देवताओंमें देवराज इन्द्रका यज्ञ पूर्ण हुआ था | यह 
सब देखकर में दिन-रात ईंष्यासे भरा ठीक उसी प्रकार जलता 
रहता हूँ, जेसे ग्रीष्म-ऋतुमें थोड़ा-सा जल जल्दी सूख 
जाता है ॥२२-२४॥ 
पद्य सात्वतमुख्येन शिशुपालो निपातितः । 
न च तत्र पुमानासीत्‌ कश्चित्‌ तस्य पदानुगः ॥ २५॥ 
और भी देखिये, यदुवंदाशिरोमणि श्रीकृष्णने शिञ्चुपालको 
मार गिराया, परंतु वहाँ कोई भी वीर पुरुष उसका वदला 
लेनेको तैयार नहीं हुआ ॥ २५॥ 
दह्यमाना हि राजानः पाण्डवोत्येन वह्निना । 
क्षान्तवन्तोऽपराधं ते को हि तत्‌ क्षन्तुमर्हति ॥ २६॥ 
पाण्डवजनित आगसे दग्ध होनेवाले राजाओंने वह 
अपराध क्षमा कर दिया । अन्यथा इतने बड़े अन्यायको कौन 
सह सकता है १ ॥ २६ ॥ 
वासुदेवेन तत्‌ कर्म यथायुक्तं महत्‌ कृतम्‌ । 
सिद्धं च पाण्डुपुत्राणां प्रतापेन महात्मनाम्‌ ॥ २७॥ 
बासुदेव श्रीकृष्णने जैसा महान्‌ अनुचित कर्म किया था) 
वह महामना पाण्डवोके प्रतापसे सफळ हो गया ॥ २७ ॥ 
तथा हि रल्लान्यादाय विविधानि नपा नुपम्‌। 
उपातिष्टन्त कौन्तेयं वेश्या इब करप्रदाः ॥ २८॥ 
जैसे कर देनेवाळे व्यापारी वैश्य नाना प्रकारके रत्नोंकी 
भेंट लेकर, राजाकी सेवामें उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार सब 
राजा अनेक प्रकारके उत्तम रत्न लेकर राजा युधिष्ठिरकी 
सेवामें उपस्थित हुए थे ॥ २८ ॥ 
श्रियं तथाऽऽगतां दृष्टा ज्वलन्तीमिव पाण्डवे । सक 
अमर्षवशमापन्नो दह्यामि न तथोचितः ॥ क 
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एवं स निञ्चयं इत्वा ततो वचनमन्रवीत्‌। 
पुनगोन्धारनुपति दहामान  इबासिता ॥ ३० ॥ 
ऐसा निश्चय करके दुर्योधन चिम्ताकी आगसे दग्ध-सा 
होता हुआ पुनः गान्धारराज शकुनिसे बोला ॥ २० ॥ 
वहिमेव प्रवेक्ष्यामि भक्षयिष्यामि वा विषम्‌। 
अपो वापि प्रवेक्ष्यामि न हि शक्ष्यामि जीवितुम्‌ ॥ ३९ ॥ 
सें आगमे प्रवेश कर जाऊँगा, विष खा ळूँगा अथवा 
जळमें ड्रब महँगा, अव मैं जीवित नहीं रह सकूँगा ॥ ३१ ॥ 
को हि नाम पु्माँलोके मर्पेयिष्यति सत्त्ववान्‌। 
सपलानुद्धायतो दद्रा हीनमात्मानमेच च ॥ ३२॥ 
संसारमै कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा) जो शत्रुओंकी 
बृद्धि और अपनी हीन दशा होती देखकर भी! चुपचाप 
सहन कर लेगा ॥ ३२ ॥ 
सोऽहं नस्त्री न चाप्यस्त्री न पुसान्नापुमानपि। 
योऽहं तां मर्षयाम्यद्य तादशं श्चियमागताम्‌॥ ३३॥ 
सें इस समव न तो स्त्री हँ, न अस्वलसे सम्पन्न हूँ, 
पुरुष हूँ और न नपुंसक ही हुँ, तो भी अपने शत्रुओंके 
पास आयी हुई वंसी उत्कृष्ट सम्पत्तिको देखकर भी चुपचाप 
सहन कर रहा हू ! ॥ ३३ ॥| 
ईश्वरत्वं पृथिव्याश्च वसुमत्तां च तादृशीम्‌। 
यज्ञं च तादृशां दृष्ट्रा माइशः को न संज्वरेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
शात्रुआके पास समस्त भूमण्डलका वह साम्राज्य, वेसी 
घन-रत्नोसे भरी सम्पदा और उनका वेसा उत्कृष्ट राजसूययज्ञ 
देखकर मेरे-जैसा कौन पुरुष चिन्तित न होगा १ || ३४॥ 
अशाक्तश्चैक पवाहं तामाहतु नृपश्चियम्‌। 
सहायांश्च न पश्यामि तेन मृत्यु विचिन्तये ॥ ३५॥ 
मैं अक्रेछा उसं राजलक्ष्मीको हडप टेनेमे असमर्थ हूँ 


भ्रीमदाभारते 


और अपने पा योग्य सहायक नहीं देखता 

मृत्युका चिन्तन करता हू ॥ २५॥ 

देवमेव पर सत्ये पॉरुष च निरर्थकम्‌ 

दृष्टा कुन्तीखुते शुद्धां श्रियं तामहतां तथ iy 
कुन्तीपुत्र युधिष्टिकके पास उस अक्षय विशुद्ध 

संचय देख में देवको ही प्रबळ मानता हूँ, पुणा | 

निरथंक जान पड़ता हे ॥ २६ ॥ | 


६ स 


कृतो यलो मया पूर्वे बिनाश तस्य सौवछ। 
तच्च सर्वेमतिक्रम्य संबुद्धोडप्खिय पङ्कजम्‌ | ५, 
सुबलपुत्र ! मैंने पहले धर्मराज युदिष्ठिर 
कर देनेका प्रयत्न किया था; किंतु उन सारे संक्ेंग 
करके वे जलमें कमलकी भाँति उत्तरोत्तर बढ़ते गये॥॥ 
तेन दैवं परं मन्ये पौरुष च निरर्थकम्‌। 
शात राष्ट्रच हीयन्ते पाथो वर्धेन्ति नित्यशः ॥४ 
इसीसे में देवको उत्तम मानता हूँ और पुश 
निरर्थक; क्योंकि हम धृतराष्ट्रपुत्र हानि उठा रेह 
तीके पुत्र प्रतिदिन उन्नति करते जा रहे हैं ॥ ३८॥ 
हं श्रियं च तां दृष्ट्रा सभां तां च तथाविधाम्‌। | 
क्षिभिश्चावहासँ तं परितप्ये यथाञ्चिना॥ 
मैं उस राजलक्ष्मीकोश उस दिव्य सभाको तथा एँ 
द्वारा किये गये अपने उपहासको देखकर निए” 
हो रहा; हूँ; मानो आगमे जळता होऊँ ॥ ३९॥ 
स मामभ्यनुजानीहि मातुलाद्य खुदुःखितम्‌। 
अमर्ष च समाविष्ट ध्रृतराष्ट्रे निवेदय ।४ 
मामाजी ! अत्र मुझे (मरनेके लिये) आशा दी 
मैं बहत दुखी हँ और ईर्ष्यांकी आगमें जळ रहाई | 
धृतराष्ट्रकों मेरी यह अवस्था सूचित कर दीजियेगा॥ ४ 


गी 


इति श्रीमद्वाभारते सभापवंणि द्यृतपर्वणि दुर्योधनसंतापे सप्तचत्वारिंशोउध्यायः ॥ ४७ ॥ 


कार श्रीमद्यामारत समापरवैके अन्तर्गत दयुतपर्वमे दुयोधनसंतापतिष्यक सेंतालीसर्वों, अध्याय पूरा हुआ ॥ ४० 


अष्टचलारिंशोञ्ध्यायः 


पाण्डबोंपर बिजय प्राप्त करनेके लिये शकुनि और दुर्गोधनकी बातचीत 


झकुनिरुवाच 
दुर्योधन न ते$मर्यः कार्यः प्रति युधिष्ठिरम्‌ । 
भागधेयानि दि स्वानि पाण्डवा भुञ्जते सदा ॥ १ ॥ 
विधानं विविधाकारं परं तेषां विधानतः । 
अनेकेरभ्युयायैश्च त्वया न दाकिताः पुरा ॥ २ ॥ 
शकुनि वोला- दुयोधन ! तुम्हें युधिष्ठिरके प्रति ईर्ष्या 
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| 
ही उपभोग करते आ रदे हैं । तुमने उन्हें वश 
अनेक प्रकारके उपायोंका अबलम्बन किया? 
द्वारा तुम उन्हें अपने अधीन न कर सके ॥ ९ 
आरब्धाश्वच महाराज पुनः | 
if 
विमुक्ताश्च नरव्याघ्रा भागघेयपुरस्कर्ता | 
शत्रुओका दमन करनेवाले महाराज ! छ 
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उन सभी संकटोंसे छुटकारा पाते गये ॥ ३ ॥ 
बया दोपरी भायां द्रुपदश्च सुतेः सह । 
सहायः पुथिवीलामे वासुदेवश्व वीर्यवान्‌ ॥ 2 ॥ 
उन पाँचोने पत्नीरूपमें द्रौपदीको तथा पुर्न्रीतद्दित 
राजा द्रुपद एवं सम्पूर्ण पृथ्वीकी प्रासिमें कारण महापराक्रमी 
वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णको सहायकरूपमें प्राप्त किया हे | ४॥ 


, (अजितः सोऽपि सहि सदेवासुरमाजुवेः 
तत्तेजसा प्रबृद्धोऽसी तत्र का परिदेवना ॥ ) 
श्रीकृष्णको सत्र देवता, असुर और मनुष्य मिलकर भी 
जीत नहीं सकते । उन्दींके तेजसे राजा युधिष्ठिरकी उन्नति 
हुई है; इसके लिपि शोक करनेकी क्या बात है! ॥ 
ळव्धश्वानसिभूताथेः पिञ्योंऽशः पृथिवीपते । 
विवृद्धस्तेजसा तेषां तत्र का परिदेवना ॥ ५ ॥ 
पृथ्वीपते | पाण्डवोंने अपने उद्देश्यसे विचलित न होकर 
निरन्तर प्रयत्न करके राज्यमें अपना पैतृक अंश प्राप्त 
किया है और वह पैतृक सम्पत्ति आज उन्हींके तेजसे बहुत 
बढ़ गयी देश अतः उप्तके लिये चिन्ता करनेकी क्या 
आवस्यकता है? ॥ ५ ॥ 
धनंजयेन गाण्डीवमक्षय्यौ च महेषुधी। 
ल्व्यान्यव्थाणि दिव्यानि तोषयित्वा हुताशनस्‌॥ ६ ॥ 
तेन कामुकमुख्येत्र ब्राहुबीयंण चात्मनः । 
कृता बहा मरहीपाळास्तत्र का परिदेवना॥ ७ ॥ 
अजुनने अग्निदेवका संतुष्ट करके गाण्छीप धनुष, अक्षय 
तरकस तथा कितने द्वी दिव्य अन्न ग्राप्त कि हे । उस शे 
धनुवके द्वारा तथा अपनी भुजाओके खळगे उन्होंने ससस 
राजाओको वामे करिया & अतः इसके जिये शोकको 
क्या आवश्यकता दै ? ॥ ६-७ ॥ 
अग्निदाहान्मयं चापि मोक्षयित्वा स दानयभ्‌। 
समां तां कारग्राम्ाख सव्यसाची परंतपः ॥ < के 
सव्यसाची परतप अर्जुनने गय दानको आगं जलनेसे 
बचाया और उ्सीके द्वारा जग दिब्य सभाको 
| निर्माण कराया ॥ ८ ॥ 


“तेन चेच मयनाक्ताः किकरा नाग शक्षसाः। 
१ पहन्ति ता सम्मा सीमास्तत्र का परिवेघता ॥ ५ ॥ 
` पचासहायता राजक्षक्रवानसि भारत | 
तन्मिथ्या आतरो हीन तय लै घशातुभा! ॥ १० 
उस मबके ही कदनेसे चिंकरनामधारी भरकर शक्षसगण 
बे समाङ्गो एक म्यान दसर म्थानतर छ जाते हैं। अतः 
भक ढिये भी झोक-्यताव कयौं किया जाग ! भारत | तु 


__झपनेक्रो अवदाय बताया है) तह शिड्या है। बगीकि 
प: and giUtees i 


अप्ट्चत्वारिशो एव्यायः 


org 


दाणस्तव नदरण्वासः सद पुर्ण डोळा! 


सूतपु राधेयो गोलमदळ मागण ॥ १३१ ॥ 
नहे च खह सायः त्त पायत! 
पतस्त्व सादितः सर्देज्षंद कलको उप्सुर्यगा८ ॥ १२ ॥ 
रसकं दोणान्यं अपने पुक्क 
त दुम्दगी कहवलाके हिले उतत है 
राधानन्दन दु ऋ, नहाय कुणच्यक- गयल 
मं तथा गञ्च 


नसके दाथ तुम मी मासे 


७२ से 
0002 छक्का 
बकरा सेह्देस्क र हो रट आपके | 
नेरे झू सरसे इच्या देसले 
हत रपद्समेहाः । ३8 ॥ 


गत, “चाः 


रवितः 
। इचत २०३ चेतः 


रु पै 1 २८, श्र |} 
अह छ सद्‌ बिजन चिजेंस शेन शते 
शुशचिष्रिरं रथं राजेश्तस्तियोध दुर्य चा ॥ २७ ॥ 


ह सपथ जानता ईः ऐसन्से सुषिर खच 
सुनो औरं उसैका 


राजद 
> फे जसे 
प्राखित हो सकते हे । तुम 


सेन कैरो || १७ ॥ 


सशोधन उवाच 


लेग्रमागेन Le जघ अ | 


व्यक 


शकुनिरुवाच 
द्यतप्रियश्च कौन्तेयो न स जानाति देवितुम्‌ । 
समाहृतश्च राजेन्द्रो न शक्ष्यति निवाततुम्‌ ॥ १९ ॥ 
शकुनि वोला- राजन्‌ ! कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरको जूए-« 
का खेल बहुत प्रिय दै किंतु वे उसे खेलना नहीं जानते | 
महाराज युधिष्टिरको द्यतक्रीडाके लिये बुलाया जाय तो वे 
पीछे नहीं हट सकेंगे ॥ १९ ॥ 
देवने कुशळश्चाहं न मेऽस्ति सदशो सुवि। 
त्रिषु लोकेछु कौरव्य तं त्वं द्यते समाहृय ॥ २० ॥ 
में जुआ खेलनेमें बहुत निपुण हूँ । इस कळामें मेरी 
समानता करनेवाला पृथ्वीपर दूसरा कोई नहीं है | केवल यहीं 
नहीं; तीनों लोकोंमे मेरे-जैसा द्यृतविद्याका जानकार नहीं है । 
अतः कुरुनन्दन ! तुम द्यूतक्रीड़ाके लिये युधिष्ठिरको 
बुलाओ ॥ २० ॥ 


श्रीमहाभारते 


तस्याक्षकुशलो राजनादास्येऽहमसंशयम्‌। . 
सुज्यं श्रियं च तां दीप्तां त्वदर्थ 
शि 


उुरुषषभ |; 


तु । में पासा फेंकनेमें कुशल हूँ; अत 
फेल एव देदीप्यमान राजलक्ष्मीको तुम्हारे हि ॥ 
क! दूँगा, इसमें संशय नहीं है ॥ २१॥ हे 
तु सब त्वं राज्ञे दुर्योधन निवेदय। । 
अनुज्ञातस्तु ते पित्रा विजेष्ये तान्‌ न,संशयः | क 
दुर्योधन ! तुम ये सारी बातें पिताजीसे कहा 
आज्ञा मिल जानेपर में निःसंदेह पाण्डवोंको जीत ढूँग। | 
दुयांधन उवाच | 

त्वमेव कुरुमुख्याय थ्वृतराष्ट्राय सौवल। | 
निवेदय यथान्यायं नाहं शक्ष्ये निवेदितुम्‌ र्‌ 
ढुयाँधनने कहा--सुवलनन्दन ! आप ही क 
प्रधान महाराज धृतराष्ट्रस इन सव वातोंको यथोचित ह 
कहिये । में स्वयं कुछ नहीं कह सकूँगा ॥ २३॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि द्यूतपर्वणि दुर्योधनसंतापे अश्‍्चर्वारिशोऽध्याग्रः ॥ ४८ ॥ ( 
इस प्रकार श्रीमहामारत सभापर्वके अन्तर्गत छतपर्वमें दुर्योचनसंतापत्रिषयक अइतालीसकैँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ४०॥ | 
दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ इलोक मिलाकर कुल २४ इलोक हैं ) 
— Tee or | 
he Da ड 
एकानपञ्चारात्तमाऽष्याय 
धृतराष्ट्रके पूछनेपर दुर्योधनका अपनी चिन्ता बताना ओर द्यतके लिये श्रतराष्ट्रसे 
अनुराध करना एव धतराष्ट्रका घदुरका इन्द्रप्रथ जानेका आद 


वैञ्ञम्यायन उवाच 

अनुभूय तु राश्नस्तं राजसूयं महाक्रतुम्‌ । 
युधिष्ठिरस्य नृपतेगोन्धारीपुत्नसंयुतः ॥ १ ॥ 

प्रियक्ृरन्मतमाज्ञाय पूर्व दुर्योचनस्प तत्‌ । 
प्रशाचश्षुपमासीन शकुनिः सोंवलस्तदा ॥ २ ॥ 

डुयोधनवचः श्रुत्वा श्रृतराषट्रं जनाधिपम्‌ । 
उपगम्य महाप्राक्ष शकुनिवोक्यमत्रचीत्‌ ॥ ३ ॥ 
चराम्पायनजा कहते हे--जनमेजय | गान्वारीपुत्र 
दुयावनक सांददत सुत्रळनन्दन शकुन राजा युर्धाटरके राजसूय 
महायज्ञका उत्सव देखकर जब लौटा, तब पहले दुर्योधनके 
अपने अनुकूछ मतको जानकर और उसकी पूरी बातें सुनकर 


सिंहासनपर बैठे हुए, प्रज्ञाचक्षु महाप्राज्ञ राजा धृतराष्ट्रके पास 
जाकर इस प्रकार बोळा ॥ १-३ ॥ 


शकुनिरुवाच 
दुर्योधनो महाराज विवणां हरिणः कशः 
दीनश्चिन्तापरइचेव तं विद्धि मचुजाधिप ॥ ४ ॥ 
दाकुनिने कहा--मद्दाराज ! दुर्योधनकी कान्ति फीकी 
पड़ती जा रही है | वह सफेद और दुर्वल हो गवा है। 
उसकी बढी दयनीय दशा है | वह निरन्तर चिन्तामें ड्रबा 


7, १... 


न चे परीक्षसे खम्यगलहां शात्रुसम्भवम्‌ । 
ज्येष्ठपुत्रस्य हृच्छोकं किमर्थे नावदुष्यसे ॥ ५ 
उसे शात्रुओंकी ओरसे कोई असह्य कष्ट प्रात हु 
आप उसकी अच्छी तरह परीक्षा क्यों नहीँ करते ! ह । 
आपका ज्येष्ठ पुत्र है । हृदयमें महान्‌ शोक या 
आप उसका पता क्यों नहीं लगाते १ ॥ ५ ॥ 
धृतराट्र उवाच 
डुयांधन कृतोमूलं अरशमाताऽखि पुत्रक || 
श्रोतव्यइचेन्मया सोऽथों बूहि मे कुरुनन्दन 
श्रृतराष्ट्र दुयोँधनके पास जाकर `. 
दुयोधन ! तुम्हारे दुःखका कारण क्या है .! ही १ 
बड़े कध्में हो । कुरुनन्दन ! यदि मेरे सुनने 
बह वात मुझे बताओ || ६ ॥ | 
| 
अयं त्वां शकुनिः प्राह विवर्ण हरिणं काम 
चिन्तयंश्च न पद्यामि शोकस्य तव सम्सवर्भ व्वा 
यह दाकुनि कहता है क्रि तुम्हारी कारि | 
गयी है | तुम सफेद और दुवळे हो गये हो! 


| 
| 
| 
| 


ऐश्वर्य हि महत्‌ पुत्र त्वयि सर्वे प्रतिष्ठितम्‌ । 
` श्रातरः खुह्ृदश्चेच नाचरन्ति तवाप्रियम्‌ ॥ ८ ॥ 
बेटा | इस सम्पूर्ण महान्‌ ऐश्वर्यका भार तुम्हारे ही ऊपर 
व है। तुम्हारे भाई और सुह्दृद्‌ कभी तुम्हारे प्रतिकूल आचरण 
नहीं करते ॥ ८ ॥ 
आच्छाद्यसि प्रावारानइनासि विशदौदनम्‌ । 
आजानया वहन्त्यश्वाः केनासि हरिणः कृशः ॥ ९ ॥ 
तुम बहुमूल्य वस्न ओढ़ते-पहनते हो) बढ़िया विशुद्ध 
मात' खाते हो तथा अच्छी जातिके घोड़े तुम्हारी सवारीमें 
रहते हैं; फिर किस दुःखसे तुम सफेद और दुबले 
हो गये हो ! ॥ ९ || ॥ 
शयनानि सहाहोणि योषितइच मनोरमाः । 
गुणचन्ति च वेश्मानि विहाराश्च यथासुखम्‌ ॥ १० ॥ 
देवानामिव ते सर्व वाचि वद्धं न संशयः । 
स दीन इव दुर्धषं कस्माच्छोचसि पुत्रक ॥ ११॥ 
बहुमूल्य शय्याएँ, मनको प्रिय लगनेवाली युवतियाँ) समी 
ऋतुओंमें लाभदायक भवन और इच्छानुसार सुख देनेवाले 
विहारस्थान--देवताओंकी भाँति यें सभी वस्तुएँ निःसंदेह 
तुम्हे वाणीद्वारा कह्नेमात्रसे सुलभ हैं । मेरे दुर पुत्र | फिर 
तुम दीनकी भाँति क्‍यों शोक करते हो १ ॥, १०-११ ॥ 
( उपस्थितः सर्वेकासैखिदिवे वाखवो यथा । 
_ विविधरन्नपानेश्च प्रवरैः कि जु शोचसि ॥ 
जैसे स्वर्गमें इन्द्रको सम्पूर्ण मनोवाड्छित भोग सुलभ 
हैं, उसी प्रकार समस्त अमिलषित भोग और खानेःपीनेकी 
बिविध उत्तम वस्तुएँ तुम्हारे लिये सदा प्रस्तुत हैं । फिर तुम 
किसलिये शोक करते हो ! ॥ 
निरुक्त निगमं छन्दः सषडङ्गाथेशास्रवान्‌ । 
अधीतः कृतविद्यस्त्वमष्टञ्याकरणेः कृपात्‌ ॥ 
तुमने कृपाचार्यसे ` निरुक्त) निगम; छन्द, वेदके छहों 
अङ्ग, अर्थशास्र तथा आठ प्रकारके व्याकरणशास््ोंका 
अध्ययन किया हे ॥ _ 
हळायुघात्‌ कृपाद्‌ द्रोणादस्रविद्यामधीतवान्‌ । 


> ७. ~ ७ 
| ५ प्रभुस्त्वं भुञ्जसे पुत्र संस्तुतः सूतमागधेः ॥ 


तस्य ते विदितप्रज्ञ शोकमूलमिदं कथम्‌ । 
` _खोकेऽस्मिऽज्येष्ठमागी त्वं तम्ममाचक्ष्व पुत्रक ॥ 
हलायुध, कृपाचार्य तथा द्रोणाचार्ये तुमने अञ्नविद्या 
सीखी है | बेटा | तुम इस राज्यके खामी होकर इच्छानुसार 
भे वस्तुओंका उपभोग करते हो। सूत और मागध सदा 
उम्हारी स्तुति करते रहते है । तुम्हारी बुद्धकी प्रखरता 
द है तुम इस: जगतूर्म ज्येष्ठ पुत्रके लिये सुलभ समस्त 
पजोचित सुखोंके भागी हो । फिर भी तुम्हें कैसे चिन्ता हो 


_ आजज्ज्ज्ज्न्आिज्ज्जज्ज्जिजिति ति आज त त 00 0 0 डी 


पकोनपञ्चाशत्ततमो ऽध्यायः 


रही हैं ! बेटा ! तुम्हारे इस 
मुझे बताओ ॥ 


शोकका कारण क्या है ! यह 


वेश्ग्यायन उवाच 
तस्य तदू वचनं शरुत्वा मन्दः क्रोधवशानुगः । 
पितर श्रत्युवाचेदं खमति सम्प्रकाशयन्‌ ॥ ) 
9 ~ 29 
_ वेशम्पायनजी कहते हैं--पिताका यह कथन सुनकर 
क्रोधके वशीभूत हुए मूढ़ दुर्योधनने उन्हें अपना विचार 
वताते हुए इस प्रकार उत्तर दिया || 
दुर्योधन उवाच 
अश्नाम्याच्छादये चाहं यथा कुपुरुषस्तथा । 
4! > चोग्रं ~ ०. 
अमष धारये चोग्रं निनीधुः काळपर्ययम्‌ ॥ १२॥ 
hey ~ 
_ दुयोधन बोला--पिताजी ! में अच्छा खाता-पहनता 
तो हू, परंतु कावरोंकी भाति । में समयके परिवर्तनकी प्रतीक्षामें 
रहकर अपने हृदयमें मारी ईर्ष्या धारण करता हूँ | १२ ॥ 
अमर्षणः साः प्रकतीरमिभूय परं स्थितः । 
क्लेशान्‌ सुमुश्चुः परजान्‌ स वै पुरुष उच्यते ॥ १३॥ 
जो शत्रुओंके प्रति अमर्ष रख उन्हें पराजित करके 
विश्राम लेता है और अपनी प्रज्ञाको शात्रुजनित क्लेशसे 


, छुड़ानेकी इच्छा करता है; वही पुरुष कहलाता है ॥ १३॥ 


संतोषो वै श्रियं हन्ति ह्मभिमानं च भारत । 
अनुक्रोशभये चोभे येवरंतो नाइनुते महत्‌ ॥ १४॥ 
भारत ! संतोष लक्ष्मी और अभिमानका नाश कर देता है । 
दया और भय-ये दोनों भी वैसे ही हैं | इनं ( संतोषादि ) 
से युक्त मनुष्य कभी ऊँचा पद नहीं. पा सकता ॥ १४ || 
न मां प्रीणाति मद्धुक्त श्रियं दृष्टा युधिष्ठिरे । 
अति ज्वलन्तीं कोन्तेये विवर्णकरणीं मम ॥ १५॥ 
कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरकी वह अत्यन्त प्रकाशमान राज- 
लक्ष्मी देखकर मुझे भोजन अंच्छा नहीं लगता । वही मेरी 
कान्तको नष्ट करनेवाली है ॥ १५ ॥ 
सपत्नानृध्यतोऽऽत्मानं हीयमानं निशाम्य च । 
अइश्यामपि कोन्तेयश्चियं पञ्यन्निवोद्यताम्‌ ॥ १६॥/ 
तस्मादहं विवर्णश्च दीनइच हरिणः कश; । 
शत्रुओंकों बढ़ते और अपनेको हीन द्गार्मे जाते देख 
तथा युधिशिरकी उत्त अदृश्य लक्ष्मीपर भी प्रत्यक्षकी भाति 
दृष्टिपात करके मैं चिन्तित हो उठा हूँ । यही कारण है कि 
मेरी कान्ति फीकी-पड़ गयी है तथा मैं दीन, दुर्बल और 
सफेद हो गया हूँ ॥ १९३ ॥ 
अष्टाशीतिसहस्लाणि क्षातका क गच ॥१७॥ 
नरिशद्वासीक एकेको यान्‌ विभर्ति युधिष्ठिरः । | इ 
राजा युधिष्ठिर अपने घरमै बसनेवाले अद्डांसी हजार 


व पच भरण-पोषण करते हैं | उनमेंसे प्रत्येककी सेवाके 
लिये तीस-तीस दासियों प्रस्तुत रहती हे ॥ १७३ ॥ 
दशान्यानि सहस्राणि नित्यं तत्रान्नसुत्तमस्‌ । 
सुञ्जते रुक्मपात्रीभियुधिष्ठिरनिवेदाने ॥१८॥ 
इसके सिवा युधिष्टिरके महलमै दस हजार अन्य ब्राह्मण 
प्रतिदिन सोनेकी थाल्योंमें भोजन करते हैं ॥ १८ ॥ 


कदळलीसुगामोकानि कृष्णऱ्यामारणानि च । 
काम्बोजः प्राहिणोत्‌ तस्मे पराध्योनपि कम्बलान्‌ । 
काम्त्रोजराजने काले, नीले और लाळ रंगके कदलीमृग- 
के चर्म तथा अनेक बहुमूल्य कम्बलल्युधिड्टेरके लिये मेंटमें 
भेजे थे ॥ १८६ ॥ 
गजयोषिद्गवाश्वस्य शतशोऽथ सहस्रशः ॥ १९॥ 
त्रिशतं चोष्टवामीनां रातानि विचरन्त्युत । 
राजन्या वलिमादाय समेता हि नृपक्षये ॥ २० ॥ 
उन्हींकी भेजी हुई सैकडौं हथिनियाँ, सहस्नों गायें और 
धोड़े तथा तीस-तीस हजार उँट और घोड़ियाँ वहाँ विचरती 
थीं । सभी राजालोग भेंट लेकर युधिष्ठिरे भवनमै एकत्र 
हुए थे ॥ १९-२० || 
प्रथग्विधानि रलानि पार्थिवाः पृथिवीपते । 
आहरन्‌ क्रतुसु ख्ये ऽस्मिन्‌ कुन्तीपुत्राय भूरिराः ॥२१॥ 
पृथ्वीपते ! उस महान्‌ यज्ञमें भृपालगण कुन्तीपुत्र 
युधिष्टिरके लिये भॉति-भातिके त्रह्ुत-से रत्न छाये थे ॥ २१॥ 
न क्वचिद्धि मया ताडग दृष्ठपूर्वा न च श्रुतः । 
याग घनागमो यश पाण्डुपुत्रस्य घीम्रतः ॥ २२॥ 
बुद्धिमान्‌ पाण्डुकुमार युविष्ठिरके यज्ञमें Fr 
प्राप्ति हुई दै, वैसी मैंने पहले कहाँ न तो देखी दै और न 
सुनी ही है ॥ २२ ॥ 
अपर्यन्तं धनौघं तं दृष्टा शत्रोरहं उप । 
दाम नवाभिगच्छामि चिन्तयानो विशाम्पते ॥ २३ ॥ 
महाराज ! शत्रुकी वह अनन्त धनराशि देखकर मैं 
चिन्तित हो रहा हूँ; मुझे चेन नहीं मिळता || २३ ॥ 
घाणा घाटधानाञ्च गोमन्तः शतसङ्कशाः 
त्रिखव वळिमादाय द्वारि तिष्टन्ति चारिताः ॥ २४ ॥ 
ब्राहणलोग तथा हरी-भरी खेती उपजाकर जीवन- 
निर्वाह करनेवाले और बहुत-से गाय-बैछ रखनेबाले वैश्य 


सैकड़ों दछोँमे इकडे होकर तीन खर्व भेंट लेकर राजाके द्वार- 
= अल कि दार 


पर रोके हुए खड़े थे ॥ २४ ॥ 


कमण्डळूचुपादाय जातरूपमयाञ्छुमान्‌ । 
फतदू धनं समादाय प्रवेशं लेभिरे न च ॥ २५॥ 


वे सत्र लोग सोनेके सुन्दर कळशा और इतना धन 


श्रीमहाभारते 


हैं, वसा हा वरुणदवताका दिया हुआ कै नै हुआ 


जसा. 


` पार्थिवेबंहुभिः कीर्णमुपस्थानं वणी | 


लेकर आये थे, तो भी वे सभी २ 


जिद्ार 
कर पाते थे अथांत्‌ उनमेंसे भै 


काइ-कोई हे। प्रवे भरा 
थेंब मधु शक्राय घारयन्त्यमरसिव. ` 
दस्म कास्यमाहापाद्‌ वारुणं कळशोदधि । 

दवाज्ञनाएं इन्द्रके लिये कलशोमै जेत 


[ मधु [22] ४ 


और काळे 
रक्खा हुआ मधु समुद्रने युधिष्ठिरः के १ 
Me 


भंजा था | २६॥ 


छ 
शक्य रुक्मसहस्रस्य चहुरलविभूषितम्‌। ' 
शङ्कप्रवरमादाय वाखुदेवो5भिषिक्तवान्‌ |; 
वदाँ छींकेपर रखकर लावा हुआ एक हजार ख रः 

बना हुआ कलश रक्खा था, जिसमें अनेक प्रवाते 
जड़े हुए थे | उस पत्रमे स्थित समुद्रजळको उत्ता छू 
लेकर श्रीकृष्णने युधिडिरका अभिषेक किया था॥ ७ | 


दष्टा च मम तत्‌ सव ज्वररूपमिवाभवत्‌। 
'ग्रहीत्वा तत्‌ तु गच्छन्ति समुद्रौ पूवंदक्षिणी ॥ ५ 


तथंच पश्चिम यान्ति गृहीत्वा भरतपभ। 
उत्तरं तु न गच्छन्ति विना तात पतत्त्रिणः ॥ ९ 
तत्र गत्वाजुनो दण्डमाजहारामितं धनम्‌ । 
तात | वह सब देखकर मुझे ज्वर-सा आ गया। मलमे 
वैसे ही सुवर्णकलशोंको लेकर पाण्डवलोग जल ठानेके गिः 
दक्षिण) पश्चिम समुद्रतक तो जाया करते थे, किंतु झा 
है कि उत्तर समुद्रके समीप) जहाँ पक्चियोंके सिवा मनुष न. 
सकते, वहाँ भी जाकर अर्जुन अपार धन करके रुप 
कर लागे || २८-२९३ || 
इदं चाद्भुतमत्रालीत्‌ तन्मे निगदतः श्रु ॥* 
युथिष्टिरके राजसूयवज्ञमे एक यह अद्भुत वीं! 
भी हुई थी, वह में बताता हूँ सुनिये ॥ ३० ॥ 
पूर्ण शतसहस्रे तु विप्राणां परिविष्यताम्‌ । 
स्थापिता तत्र संशाभूच्छङ्को ध्मायति नित्यश 
जेव एक लाख ब्राह्मणाको रसोई परोस ६-८ 


_ उसके लिये एक संकेत नियत किया गया न 


छाखकी संख्या पूरी होते ही बड़े जोसे शी.” 

जाता था ॥ ३१ ॥ 

मुहुसुंहः प्रणदतस्तस्य शाङ्कस्य भारत 

अनिशा शब्दमश्रोपं ततो रोमाणि मेऽद्य 
भारत | ऐसा शङ्क वहाँ बार-बार बजरी द बा 

निरन्तर उस गञ्च-ब्वनिको सुनाँ करता था; इवे ग | 

रोमाञ्च हो आता था ॥ ३२ ॥ 


| 


अशोभत महाराज कैयौरि 


= ॥ 2” | 


राजाओंद्वारा भरी हुई यज्ञमण्डपकी बैठक ताराओंसे व्याप्त 
हुए निसंळ आकाशकी भांति शोभा पाती थी ॥ ३३ ॥ 


सर्वरल्ान्युपादाय पार्थिवा बै जनेश्वर । 

यज्ञे तस्य महाराज पाण्डुपुत्रस्य धीमतः ॥ ३४॥ 
जनेश्वर ! बुद्धिसान्‌ पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरे उस यज्ञे 

भूपालगण सब रत्नोंकी मेंट लेकर आये थे॥ ३४ || 

वेड्या इव सहीपाळा द्विजातिपरिवेषकाः 

न सा श्रीदेवराजस्य यमस्य वरुणस्य च । 

गुह्मकाथिपतेवाए या श्री राजन्‌ युधिष्ठिरे ॥ ३५॥ 


मना 
राज! 


ऽरके पास जो लक्ष्मी हैं; वह देवराज इन्द्र, 
रण अथवा यक्षराज कुवेरके पास भी नहीं होगी || 
तां इट्टा पाण्डुपुत्रस्य श्रियं परमिकामहम्‌ । 
शान्ति ल परिगच्छामि दह्यमानेन चेतसा ॥ ३६॥ 
उत्कृष्ट लक्ष्मीको देखकर 
गवी है; अतः मुझे क्षणभर भी 


( अप्राप्य पाण्डवेश्वय शमो मम न विद्यते । 
अवाप्स्ये बा रणं वाणेः शयिष्ये चा हतः परेः । 
एताइशान्य मे कि नु जीवितेन परंतप । 
धेन्त पाण्डचा राजन्‌ वयं हि स्थितवृद्धयः ॥ ) 
ऐश्वर्य वदि मुझे नहीं प्राप्त हुआ तो मेरे 
| मिलेगी । या तो में वाणोंद्वारा रण-भूमिमें 
क्री सम्पत्तिपर अधिकार प्राप्त करूँगा 
मारा जाकर संग्राममे सदाके लिये सो 


जाऊँगा ! परंतप ! ऐसी स्थितिमे मेरे इस जीवनसे क्या 
लाम ? पाण्डव दिनों-दिन बढ़ रहे हैं और हमारी उन्नति 
रुक गयी दे | 


अकानिरुवाच 
यामेतामतुळां लक्ष्मी दृष्टवानसि पाण्डवे । 


~ 


तस्याः प्रान्नादुपायं मे श्टणु सत्यपराक्रम ॥ ३७॥ 
शाकुनिन दयाँचनसे पुनः कहा--सत्यपराक्रमी 
योधन ! तुमने पाण्डुपुत्र युविद्रिखा यहाँ जो अनुपम ढश 
देखी दे, उसकी प्राप्तिका उपाय मुझसे सुनो ॥ ३७ ॥ 
अहमक्षप्वभित्नात प्रथिव्यामपि भारत । 
देदेयश्चः पणश्नश्च विशोषश्चश्च देवने ॥ पट ॥ 
„ मारत ! म इस भूमण्डलं गतवियाका विशेष जानकार 
६) बूतक्रीड़ाका मर्म जानता हूँ। दाच छगानेका भी भुत 
शान है तथा पाये फेंकनेकी कलाको गी गी विशेषज्ञ हूँ ॥ 
aes Se ie ककल गे 


_ RRR 


पकोनपश्चाशत्तमोऽध्यायः 


कुन्तानन्द्न युविष्ठिको जुआ खेलना बहुत प्रिय है, 
परतु वे उसे खेलना जानते नहीं हैं ॥ ३८१ ॥ 


आहूतइचप्यति व्यक्त द्यतादपि रणादपि ॥ ३९ ॥ 
चूत अथवा युद्ध किसी भी उद्देश्यसे बदि उन्हें बुलाया 
जाय, तो वे अवश्य पधारेंगे || ३९ ॥ 
नियतं तं विजेष्यामि कृत्वा तु कपट विभो । 
[+] ७ दिव्यां 
आनयामि समृद्धि तां दिव्यां चोपाह्यख तम्‌ ॥४०॥ 


प्रभो ! में छळ करके युधिष्ठिरकों निश्चय ही जीत ढगा 
और उनकी उस दिव्य समृद्धिको यहाँ मँगा ढूँगा। अतः 
तुम उन्हें बुछाओ ॥ ४० || 
वैश्रग्पायन उवाच 
एवमुक्तः शकुनिना राजा दुयोंघनस्ततः । 


ध्रतराष्ट्रमिदं वाक्यमपदान्तरमत्रबीत्‌ ॥ ४१॥ 
अयमुत्सहते  राजज्छरियमाहतुमश्षवित्‌ । 
दतेन पाण्डुपुत्रस्य तढनुशातुमहेसि ॥ ४२ ॥ 


वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजव ! शकुनिके ऐसा 
कहनेपर -राजा दुर्योधनने तुरंत ही व्रृतराष्ट्रसे इस प्रकार 
कहा--५राजन्‌ ! ये अक्षविद्याका मर्म जाननेवाले हैं और 
जूएके द्वारा पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरकी राजलक्ष्मीका अपहरण कर 
लेनेका उत्साह रखते हैं; अतः इसके चदि इन्हें 
दीजिये! ॥ ४१--४२ ॥ 


ञ्जा 


उवाच 
क्षत्ता मन्त्री महाप्राज्ञः स्थितो यस्यास्मि शासने ! 
तेन संगम्य वेत्स्यामि कार्यस्यास्स विनिसरयम्‌ ॥४3३॥ 
क 
चतरा बोले--महाड नच "१५ अब ना ३५ 
जिनके आदेशके अनुसार मैं चलता हूँ | उनसे मिलकर 
विचार करनेके पश्चात्‌ में यह समझ सङ्गा कि इस कायक 
सम्न्धमे क्या निश्चय किया जाय ? ॥ ४३ ॥ 
स हि धर्म पुरस्कृत्य दीघदर्शों पर हितम्‌ । 
उभयोः पक्षयोर्युक्तं वक्ष्यत्य्थविनिश्चयम्‌ ॥ ४४॥ 
दुर दूरदशी हैं; वे धर्मको सामने रखकर दोनों 
पोहे शिथे उचित और परम हिंतकी आत सोचकर उसके 
अनुकूल ही कार्यका निश्चय बतायेंगे ॥ ४४ ॥ 
दुवो उक्ष 


निदतेचिष्यति स्वासो घरि सत्ता समेध्यति 
लिधुसे त्वयि राजेन्द २% 
दुभोधलते कहो अर आरे तके 

अवश्ये हो अपे हसं कदले से को दे) को 
ह असे रल कारले इद येड सिस कै बिसे 


तरा लात दूस ॥ ४९. 


ल त्वं सयि सृते राजन्‌ विदुरेण सुखी भव । 
भोक्ष्यसे एथिवी कत्स्ना कि मया त्वं करिष्यसि ॥ ४६॥ 
राजन्‌ ! मेरी मृत्यु हो जानेपर आप विदुरके साथ 
सुखसे रहियेगा और सारी पृथ्वीका राज्य मोगियेगा । मेरे 
जीवित रहनेसे आग क्या प्रयोजन सिद्ध करेंगे ! ॥ ४६ ॥ 
वेशस्पायन उवाच 
आर्तवाक्यं तु तत्‌ तस्य प्रणयोक्त निशस्प सः । 
शृतराष्ट्रोऽब्रवीत्‌ प्रेष्यान्‌ दुयाँधनमते स्थितः ॥ ४७॥ 
वेदाम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! अपने पुत्रका 
यह प्रेमपूर्ण आर्त वचन सुनकर राजा धृतराष्ट्र दुर्योधनके 
मतमै आ गये और सेबकोसे इस प्रकार वोले-- ॥ ४७ ॥ 
स्थूणासहस्नैबरेहती शतद्वारां सभां मम। 
मनोरमां द्शेनीयामाशु कुर्वन्तु शिल्पिनः ॥ ४८॥ 
ध्वहुत-से शिल्पी लगकर एक परम सुन्दर दर्शनीय एवं 
विद्याल सभाभवनका शीघ्र निर्माण करें । उसमें सौ दरवाजे 
हों और एक हजार खंभे लगे हुए हों ॥ ४८ ॥ 
ततः संस्तीर्य रत्नैस्तां तक्ष्ण आनाय्य सर्वशः । 
सुकृतां सुप्रवेशां च निवेदयत मे शनेः ॥ ४९॥ 
“फिर सब देशोंसे बढ़ई बुलाकर उस सभाभवनके खंभों 
और दीवारोंमै रत्न जड़वा दिये जायें | इस प्रकार वह सुन्दर 
एवं सुसज्ञित समाभवन जब सुखपूर्वकप्रवेशके योग्य हो 
जाय, तत्र धीरे-से मेरे पास आकर इसकी सूचना दो? ॥४९॥ 
डुर्याधनस्य शान्त्यर्थेमिति निश्चित्य भूमिपः । 
श्रृतराष्ट्रो महाराज प्राहिणोद्‌ विदुराय चे ॥ ५०॥ 
महाराज ! दुर्योधनकी शान्तिके लिये ऐसा निश्चय 
करके राजा धृतराष्ट्रने विदुरके पास दूत मेंजा || ५० || 
अपृष्टा बिदुरं खस्य नासीत्‌ कश्चिद्‌ विनिश्चयः । 
दयूते दोषाश्च जानन्‌ ख पुत्रखेहादळृप्यत ॥ ५१॥ 
विदुरखे पूछे बिना उनका कोई भी निश्चय नहीं होता 
था । जूएके दोपोंकों जानते हुए मी वे पुत्रस्नेहसे उसकी 
ओर आक्रष्टहो गये थे ॥ ५१ | 
तच्छुत्वा विदुरो घीमान्‌ कलिद्वारमुपस्थितम्‌ । 
विनाशमु खमुत्पन्नं श्वतराष्ट्रमुपाद्रवत्‌ ॥ ५२ ॥ 
बुद्धिमान्‌ विदुर कछहके द्वाररूप जूएका अवसर 
उपस्थित हुआ सुनकर और विनाशका मुख प्रकट हुआ जान 
धृतराष्ट्रके पास दौड़े आये ॥ ५२ ॥ 
सोऽभिगम्य महात्मानं भ्राता श्रातरमत्रजम्‌। 
सूश्ची प्रणम्य चरणाविदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ५३ ॥ 
विढुरने अपने श्रेष्ठ भ्राता महामना धृतराष्ट्रके पास जाकर 


भारते ९५८७ र ७ 4 

इति श्रीमद्दा समापवाण द्यूतपर्वणि दुर्योधनसंतापे एकोनपञ्चादात्तमोऽध्यायः ॥ ४९ N हि अ 

इस प्रकार श्रीमहाभारत समापर्वके अन्तर्गत द्युतपर्वैमे दुर्योधनसंतापविप्रयक उनचासवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ° 
(दाक्षिणात्य अधिक पाठके ७ इलोक सआिलाकुप -० 5 अ क ५ 


उनके चरणोंमें मस्तक रखकर प्रणाम किया और 
कहा ॥ ५३ ॥ 


सक 
बिदुर उवाच 
नाभिनन्दामि ते राजन्‌ व्यवसायमिमं प्रभो) | 
पुत्रेभंदो यथा न स्याद्‌ दूतहेतोस्तथा कुरु i | 
विदुर वोले--राजन्‌ ! मैं आपके इस ह 
पसंद नहीं करता । प्रभो ! आप ऐसा प्रयत्न कीजिये कि 
जूएके लिये आपके और पाण्डुके पुत्रोंमें मेदभावनहो ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच क 
क्षत्तः पुत्रेषु पुत्रैमै कलहो न भविष्यति । 
यदि देवाः प्रसादं नः करिष्यन्ति न संशयः ॥५॥ 
शर॒तराष्ट्रने कहा--विदुर ! यदि हमलोगोपरदेताई 
की कृपा होगी तो मेरे पुत्रौंका पाण्डुपुत्रोके साथ नि 
कलह न होगा ॥ ५५ ॥ | 
अशुभं वा शुभं वापि हितं चा यदि वाहितम्‌। 
प्रवततां सुहदूद्यूतं दिष्रमेतक्ञ संशयः ॥ ५! 
अशुभ हो या शुभ, हितकर हो या अहितकर बुद 
द्यूतक्रीडा प्रारम्भ होनी ही चाहिये । निःसंदेह यह भागो | 
प्राप्त हुई है ॥ ५६ ॥ 
मयि संनिहिते द्रोणे भीष्मे त्वयि च भारत। 
अनयो दैवविहितो न कथंचिद्‌ भविष्यति ॥ ९१ 
भारत ! जब मैं; द्रोणाचार्य, भीष्मजी तथा तुमे 
लोग संनिकट रहेंगे, तव किसी प्रकार दैवविहित अन्य 
होने पायगा ॥ ५७ ॥ मा 
गच्छ त्वं रथमास्थाय हयेवोतसमैजवे। 
खाण्डवप्रस्थमद्येच समानय युधिष्िप्म्‌॥ 
तुम वायुके समान वेगशाली घोड़ोंद्वारा जुते हु र 
बैठकर अमी खाण्डवप्रथको जाओ और युधििली 
ले आओ ॥ ५८ ॥ F 
न वाच्यो व्यवसायो मे विडुरैतद्‌ ब्रवीमि ते। 1. 
दैवमेव परं मन्ये येनेतदुपपद्यते | 
विदुर ! मेरा निश्चय तुम युधिष्ठिरते नवता 
में तुमसे कहे देता हूँ। में देवको मी प्रव | 
जिसकी प्रेरणासे यह द्यूतक्रीडाका आरम्भ होने ज के 
इत्युक्तो बिडुरो धीमान्‌ नेदमस्तीति चिन्त 
आपगेयं महाप्राशमभ्यगच्छत्‌ खुव 
थृतराषट्रके ऐसा कहनेपर बुद्धिमान्‌ दुरी दु 
हुए कि यह द्युतक्रीडा अच्छी नहीं दै? 2, ७ 
महाज्ञानी गङ्गानन्दन भीष्मजीके पास गये ॥ ९१ ! है 


५८| 


प्वार प्रा TO 


पञ्चाशत्तमाऽश्यायः 
दुर्योधनका प्रतराष्ट्रको अपने दुःख और चिन्ताक्र कारा बनाना 


जनमेजय उवाच 
कर्थं समभवद्‌ यतं श्रातणां तन्महात्ययम्‌। 
यत्र तदू व्यसनं प्राप्तं पाण्डचेमं पितामहेः ॥ १ 
जनमेजयने पूछा- सुने ! भाइयोंमें वह महाविनादा- 
कारी द्यूत किस प्रकार आरम्म हुआ; जिप्तमें मेरै पिताम्द 
पाण्डबोंको उस महान्‌ संकटका सामना करना पड़ा १ || १॥ 
के च तत्र सभास्तारा राजानो ब्रह्मवित्तम । 


के चेनमत्वमोद्न्त के चेन प्रत्यषेधयन्‌ ॥ २ ॥ 


ब्रहावेत्ताओंमें श्रेष्ठ महर्ष | वहाँ कौन-कौन-से राजा 
सभासद्‌ थे १ किसने दयतक्रीडाका अनुमोदन किया और 
किसने निषेध १ ॥ २॥ 
विस्तरेणेतदिच्छामि कथ्यमानं त्वया द्विज। 
मूळं होतद्‌ विनाशस्य पृथिव्या द्विजसत्तम ॥ ३ ॥ 

ब्रह्मन्‌ ! में इस प्रसङ्गो आपके मुखसे विस्तारपूर्वक 
सुनना चाहता हूँ । विप्रवर ! यह द्यूत ही समस्त भूमण्डलके 
विनाशका मुख्य कारण हैं ॥ ३॥ 

सोतिर्वाच 


एवसुक्तस्ततो राज्ञा व्याखशिष्यः प्रतापवान्‌ । 


आचचक्षेऽथ यदू वृत्त तत्‌ सर्व वेदतत्त्ववित्‌ ॥ ४ ॥ 
सोति कहते हेँ--राजाके इस प्रकार पूछनेपर व्यासजी 
के प्रतापी शिष्य वेदतर्वज्ञ वेशम्पायनजी वह सब प्रसङ्ग 
सुनाने लगे ॥ ४ ॥ 
वैशग्पायन उवाच 
श्वणु मे चिस्तरेणेमां कथां भारतसत्तम । 
भूय एवं महाराज यदि ते श्रवणे मतिः ॥ ५ ॥ 
वेशम्पायनजीने कहा--भरतबंशशिरोमणे ! महाराज 
जनमेजय ! यदि तुम्हारा मन यह सव सुननेमे लगता 
है तो पुनः विस्तारके साथ इस कथाको सुनो ॥ ५ ॥ 
विदुरस्य मति ज्ञात्वा '्रतराष्ट्रोऽस्विकास्ुतः । 
दुर्योधनमिदं चाक्यमुचाच विजने पुनः ॥ ६ ॥ 
विदुरका बिचार जानकर अम्पिकानन्दन राजा धृतराष्ट्रे 
एकान्तम दुयाँचनसे पुनः इस प्रकार कहा-॥ ६ ॥ 
अळं दतेन गान्धारे विदुरो न प्रशंसति। = 
न हासौ खुमहाबुद्धिरहितं नो वदिष्यति ॥ ७ ॥ 
“गान्धारीनन्दन | जूएका खेळ नहीँ होना नाहिये, विदुर 
इसे अच्छा नहीं बताते हैं । महानुद्धिमान्‌ निवुर हैमे कोडे 


ऐसी सला नहीं देंगे, जिससे इमळोगोंका अहित होने 
वाला हो |] आ |) 


हितं हि परमं मल्य विदुरा यन प्रभात । 
क्रियतां पुत्र तत्‌ सर्वमतसास्थ दिले नय ॥ ८ ॥ 
“विदुर जो कहते ह, उसीको मैं अपना सवनम हित 
मानता हूँ । बेटा | तुम भी वडी सव करी | गेरी समझा 
तुम्हारे लिये यही, हितकर दै ॥ ८ 
देवर्षिवीसवणुरुदेवराजाय घीमने । 
यत्‌ प्राह शास्त्रं भगवान्‌ ब्ृहस्पतिसुदारधीः । 
तदू वेद विदुरः सचे सरहस्यं महाकविः ॥ ९ ॥ 
स्थितस्तु वचने तस्य सदाहमपि पुत्रक । 
विढुरो वापि मेधावी कुरूणां प्रवरो मतः ॥ १० ॥ 
उद्धवो वा महाबुद्धिबष्णीनामचितो नुप। 
तदलं पुत्र द्यतेन दते भेदो हि इश्यते ॥ १६ ॥ 
“उदार बुद्धिवाले इन्दरशुरु देवर्षि भगवान्‌ दृहस्पहिने 
परम बुद्धिमान्‌ देवराज इन्द्रको जिस राखेका उपदेश दें 
था, बह सव उसके रहस्यएहत 


© "व न 0-4 
बेटा ! मैं भी सदा विदुस्की बात मानता हूँ । करू 


> > तारे 
सबसे श्रे और सेद ।डंदुर सान शद 


पूजित उद्धबको परस बुद्धिसाद्‌ बताया गया हे । 

जूआ खेलनेसे कोई झा नही है। जूएमें 

सम्भाबना दिखायी देती है || ९--१ 

भेदे विनाशो राज्यस्य तत्‌ पुत्र एरिबओय । 

पित्रा मात्रा च पुश्य यद्‌ वे काय पर स्टतर । 
'वेर-विरोश्व होनेसे राज्यका नासं हो जाता है 

पुत्र | जूएका आग्रह छोड़ दो । पिता त 

वे पुत्रको उत्तम कत्तव्यकी शिक्षा दः इतय रून 

ऐसा कहा है॥ १२ ॥ 

प्रा्तस्वससि तज्ञास पिदऐतामह पदम 


अधीतवान्‌ कती शाख लाहितः सततं श्हे ! 
2. कौ के पएदपर इहि हे 


हुक 
१२! 


Pd 
हु 


७३ का 
ड |) 


“खड तुभ अपने बाप 
तुभने : (र पाय किया ६ शासक 
है और घरै सदा तुम्हारा शाखाका 
सातज्येष्ठ (स्तो राज्ये छिन्दे कि न शोभला हि 
पृथस्जनेरलुभ्ये ब शोजल परप ॥ रैके रै 
तत्‌ शो जस सहि पछ? 


स्फीत॑ राई भदाषाहो 
उतारास! उष अने आयसे पडे 


[खत शो) तशे किये के स्थीत चै शशि मेः 
दभरे शेगोकै लिये ओ अभ्य हे इह 


विदा जाह को 


८५८ 


वस्न तुम्हे प्राप्त हैं । फिर तुम क्यों शोक करते हो ! 
महाबाहो ! तुम्हारे बाप-दादोंका यह महान्‌ राष्ट्र धन-धान्यसे 
सम्पन्न है || १४-१५ | 
नित्यमाज्ञापयन्‌ भासि दिवि देवेश्वरो यथा । 
तस्य ते विदितप्रज्ञ शोकमूलमिदं कथम्‌ । 
समुत्थितं दुःखकरं यन्मे शंसितुमर्हसि ॥ १६॥ 
“खर्गमै देवराज इन्द्रकी भॉति तुम इस लोकमें सदा सव- 
पर शासन करते हुए शोभा पाते हो । तुम्हारी उत्तम बुद्धि 
प्रसिद्ध है । फिर तुम्हें शोककी कारणभूत यह दुःखदायिनी 
चिन्ता केसे प्राप्त हुई है १ यह मुझसे वताओ? ॥ १६ ॥ 
दुर्योधन उवाच 
अ्चास्याच्छाद्यामीति प्रपश्यन्‌ पापपूरुषः । 
नामष कुरुते यस्तु पुरुपः सोऽधमः स्मृतः ॥ १७ ॥ 
दुयोधन बोला--में अच्छा खाता हैँ और अच्छा 
पहिनता हूँ, इतना ही देखते हुए जो पापी पुरुष शत्रओंके 
प्रति ईर्प्या नहीं करता, वह अधम बताया गया है || १७ || 
नमां प्रीणाति राजेन्द्र लक्ष्मीः साधारणी विभो। 
ज्वलितामेव कोन्तेये श्रियं.दृष्टा च विव्यथे ॥ १८ ॥ 
राजेन्द्र | यह साधारण लक्ष्मी मुझे प्रसन्न नहीं कर 
पाता | म तो कुन्तीनन्दन युधिडिरकी उस जगमगाती 
लक्ष्मीको देखकर व्यथित हो रहा हँ ॥ १८॥ 
सर्वा च पृथिवी चेव युधिष्टिरवशानुगाम्‌ । 
स्थिरोऽस्मि योऽहं जीवामि ढुःखादेतद्‌ व्रबीमि ते॥ १९॥ 
सारा प्रृथ्वी युविषिरके अधीन हो गयी है; फिर भी 


म पाषाणुल्य हूँ, जो कि ऐसा दुःख प्राप्त होनेपर भी 
जीवित हूँ और आपसे बातें करता हैँ ॥ १९ || 


आवजिता इवाभान्ति नीपाश्चित्रककौकराः 
कारस्कार लोहजङ्गा युधिष्टिरनिवेशने ॥ २० ॥ 


नाप; चित्रक) कुकुर, कारस्कर तथा लोइजङ्घः 
क्षत्रियनरेश युधिष्टिरके घरमै सेवक्रोकी भाँति सेवा करते 


गामा पा रहे थे || २० ॥ 
हिमवत्सागरानूपाः सर्वे रलाकरास्तथा | 
अन्त्याः सर्वे पयुदस्ता युधिष्टिरनिवेशने ॥ २१॥ 
हिमालय प्रदेश तथा समुद्री द्रीपोके रहनेवाळे और 
रक्लोंकी खानोंके समी अधिपति म्लेच्छजातीय 
के धरमें प्रवेश करने नहीं , पाते थे; उन्हें 
टहराया गया था ॥ २१ ॥ 
ज्येष्टीउयमिति माँ मत्वा श्रेष्ठरचेति विशाम्पते। 
थिष्टिरेण सत्कृत्य युक्तो रत्नपरिश्रद्दे ॥२२॥ 
महाराज | मझे अन्य सत्र मारयोमे जीण <+ १५_. 


८२. 


आदि 


र 
रते हुए 


नरेश युविष्टिर- 
महलसे दूर ही 


4, 


हि कामास आतता छन 010 ची युधिष्टिरने सत्कारपूर्वक नु मेट हे | 
नियुक्त कर दिया था ॥ २२ | क 
उपस्थितानां रलानां थष्ठानामधेहारिणाम्‌ 
नादश्यत परः पारो नापरस्तत्र भारत 1१ 
भारत ! वहाँ भेंट छाये हुए नरेशोंके द्वार 
श्रेष्ठ और बहुमूल्य रोकी जो राशि एकत्र हुई $ ३५ 
आरपार दिखायी नहीं देता था ॥ २३ || | 


न मे हस्तः समभवद्‌ बसु तत्‌ प्रतिगृहृत;। | 
अतिष्ठन्त मयि शान्ते गरहा दूराहृतं बु 


| 


अ 


उस रक्षराशिको ग्रहण करते-करते जब मेरा ह 
गया, तब मेरे थक जानेपर राजालोग रराज हि कू 
दूरतक खडे दिखायी देने लगते थे | २४॥ | 
कृतां विन्दुसरोरत्नेमयेन स्फारिकच्छदाम्‌। 
अपझ्यं नलिनीं पूर्णामुदकस्येव भारत ॥५| 
वस्त्रमुत्कषेति मयि प्राहसत्‌ स वृकोदरः 
शत्रोक्रेद्धिविशेपेण विसूढं रल्लवजितम्‌ ॥ २ 
भारत ! ब्रिन्दु-सरोवरसे लाये हुए र्रोंद्वारा गए) 
एक कृत्रिम पुप्करिणीका निर्माण किया था, जो सहि 
णिकी शिलाओंसे आच्छादित है | वह मुझे जले # 
हुई-सी दिखायी दी । भारत ! जब मैं उसमें उतपि 
वस्त्र उठाने लगा, तब भीमसेन ठठाकर हँस पडे) शु 
विशिष्ट समृद्धिसे मैं मूढ़-सा हो रहा था और रति र 
ता था हां ॥ २५-२६ ॥ 
तत्र स्म यदि शक्तः स्यां पातयेऽहं वृकोदरम्‌। 
यदि कुया समारम्भं भीमं हन्तुं नराधिप ॥ १४ 
शिशुपाल इवास्माकं गतिः स्यान्नात्र खंशयः। | 
सपत्नेनावहासो मे स मां दहति भारत ॥% 
उस समय बह यदि मैं समर्थ होता तो मी 
वहीं मार गिराता । राजन्‌ | यदि मैं भीमसेनकी म 
उद्योग करता तो मेरी मी जिझुपाळकी-सी ही दशा हैं 
इसमें संशय नहीं है । भारत ! झतरुके द्वारा किंग 
उपहास मुझे दग्ध किये देता है ॥ २७-२८ ॥ 
पुनश्च ताइशीमेच वापी जछजशालिनीम 
मत्वा शिलासमां तोये पतितोऽस्मि नराधिप ॥ 
नरेश्वर | मैने पुनः एक वैसी ही बावलीकों देह 
कमसे सुशोभित द्वो रही थी, समझा कि पर्दै 
पुष्करिणीकी भाँति स्फटिकदिलासे पाटकर वरवर 
गयी होगी; परंतु वह वास्तवमें जळसे परिप्रूण थी 
में भ्रमसे उसमे गिर पड़ा ॥ २९'॥ 


| है 
तत्र मां प्राहसत्‌ कृष्णः पार्थेन सह खुखरम. ,, 


एकपञ्चाशत्तमो प्ध्यायः 


_ 5३३३. लल- 


~ 


वहाँ श्रीकृष्ण अजुंनके साथ मेरी ओर देखकर जोर- 
जोरसे हुँसने लगे । स्त्रियोंसहित द्रौपदी भी मेरे हः 
चोट पहुँचाती हुई हँस रही थी ॥ ३० || 
ङ्किन्रवस्रस्य तु जले किकरा राजनोदिताः 
दडुबीसांसि मेऽन्यानि तञ्च दुःखं परं मम ॥ ३१॥ 
मेरे सत्र कपड़े जलमें भीग गये थे; अतः राजाकी 
आज्ञासे सेवकोंने सुझे दूसरे वस्न दिये । यह मेरे लिये बड़े 
“-दुःखकी वात हुई ॥ ३१ ॥ 
प्रलम्भं च श्टणुष्वाम्यद्‌ वदतो मे नराधिप। 
अद्वारेण विनिगच्छन्‌ द्वारसंस्थानरूपिणा । 
अभिहत्य शिलां भूयो ळलारेनास्मि विक्षतः ॥ ३२॥ 
महाराज ! एक और वञ्चना मुझे सहनी पड़ी, जिसे 
बताता हूँ; छनिये । एक जगह विना द्वारके ही द्वारकी 
आकृति वनी हुई थी, में उसीसे निकलने लगा; अतः 
शिलासे टकरा गया । जिससे मेरे ललाटमै बड़े जोरकी 
चोट लगा ॥ ३२ ॥ 
तत्र मां यमजौ दुरादालोक्याभिहतं तदा । 
वाइमिः परिग्रह्वीतां शोचन्तौ सहिताबुभौ ॥ ३३॥ 


उस समय नकुल और सहदेवने दूरसे मुझे टकराते 
देख निकट आकर अपने हाथोंसे मुझे पकड़ लिया और 
दोनों भाई साथ रहकर मेरे लिये शोक करने लगे | ३३॥ 


उवाच सहदेवस्तु तत्र मां विस्मयन्निच। 

इदं द्वारमितो गच्छ राजनिति पुनः पुनः ॥ ३४ ॥,. 
वहाँ सहदेवने मुझे आश्चर्यमै डालते हुए बार-बार यह 

कहा-राजन्‌ ! यदद दरवाजा दै, इधर चलिवे? ॥ ३४॥ ¬ 

भीमसेनेन तत्रोक्तो ध्रृतराष्ट्रव्मजेति च! 

सम्वोध्य प्रहसित्वा च इतो द्वारं नराधिप ॥ ३५ ॥ 


महाराज ! वहाँ भीमसेनने मुझे “धृतराष्ट्रपुत्रः कहकर 
सम्बोधित किया और हँसते हुए कहा-“राजन्‌ ! इधर 
दरवाजा है? ॥ ३५ ॥ 
नामधेयानि रत्नानां पुरस्तान्न श्रुतानि मे। 
यानि इष्टानि मे तस्यां मनस्तपति तञ्च मे ॥ ३६॥ 
मैंने उस समामे जो-जो रत्न देखें हैं; उनके पहले कमी 
नाम भी नहीं डुने ये; अतः इन सब बातोके लिये मेरे 
मनमै बड़ा संताप हो रहा है।॥ ३६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वैणि थूतपर्वणि दुर्योधनसंतापे पञ्चाशतसोज्ध्यायः॥ '६> ॥ 


दुर्योधन उवाच 
यन्मया घाण्डचयानां दष्टं तचछणु भारत। 
आहृतं श्रमिपाल्ेद्रि वसु मुख्यं ततस्ततः ॥ र ॥ 
दुर्योधन बाळालमार्त | गते पडन 
राजाओंकि द्वार मिश्नननक्ञ देशत लाने हुए जी उसे 
गि ॥ ६ ॥ 
नाविदं म्रद्मात्मान दृष्टा तवरे \ 
| फलते! अम्रिता चावि पतित भडित ॥ 
भरतु | आग आच शालिने, १३९५५६ 
यैमव देखकर SPITE ECE NEE 
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प्नरत्न देख 4; “दुनै बताता 


प्रकार श्रीमहामारत समापत्रके अन्तर्गत सातपँमे दुयोधनसंत!एविषयक पचास अभाव सा दुख ॥ ३ 1 
"णनयम 


एकपश्ञारात्तमोः्यायः % 
यथिष्ठिरकों भेंटमें मिली हुई बस्तुओका दुयोधनद!स नशन 


खे CS 

क! रो जचेरे प्ये घेइ जज केक: र्डनेव्हळे जड 
आदिके शेप तथा बे सकेको ऐेनस्लेब्डेसे: तय च 
ऋ. ओत. म्ब थेरे 


गांवात अहण के ८ 
दिये थे । पहर को झोके. ‘उ पर, सेके 
रसात. वाकवाळे तोच जो अक दे उसके जेः जे. 


दीन से रेठनियं कोर जनसभा को 
२ श्‌ $45. ९ 


औए इहुर २४७६ "हो 


(ल WR ११% 
Ha RRS 


को नजान बढ़ा कि कह का किह ॥ शः (५ बल ९ 
छाया गवा 2 | ॐ || ९४ अक स 
६11 रिक्तच.) रै क \ ht 
मावाराजिनसुस्याच्य बनोस तेतरी तन) च ॥ † > भक 
oven शती \ 0 कर 
प्रयामि ब्र का hh शी 


आ 


श्रीमहाभारते 


८६० 


स बा क विवि 


खेती उपजाकर जीवम-निर्वाह करनेवाले और वहुत-ते 
वैद्य सैकडौं दलोंमें इकडे होकर 


गाय-बेल रखनेवाले 


सोनेके बने हुए सुन्दर कलश एवं अन्य मेंट-सामग्री 
परंतु भीतर प्रवेश नहीं 


लेकर द्वापर खडे थे । 


कर पाते थे ।। ५--७ ॥ 
यश्च ख द्विजमुख्येन राज्ञः शङ्को निवेदितः । 
परीत्या दत्तः कुणिन्देन धर्मराजाय धीमते ॥ 
द्विजोमे प्रधान राजा कुणिन्दने परम बुद्धिमान्‌ धर्मराज 
युधिष्ठिरो बढ़े प्रेमसे एक शाङ्क निवेदन किवा ॥ 
तं सर्वे श्रातरो श्रात्रे ददुः शङ्कं किरीटिने । 
त प्रत्यगृह्णादू वीमत्छुस्तोयजं हेममालिनम्‌ ॥ 
चितं निष्कसहस्रेण भ्राजमानं खतेजसा । 
उस शाङ्कको सत्र भाइयोंने मिलकर किरीटधारी अर्डनको 
दे दिया । उसमें सोनेका दार जड़ा हुआ था और एक 
हजार स्वणमुद्रार मढी गयी थीं। अर्चुनने उसे सादर 
ण किया । वह शङ्क अपने तेजसे प्रकाशित हो रहा था || 
रुचिर ददानीयं च भूषितं विश्वकर्मणा ॥ 
अधारयच्च धमश्च तं नमस्य पुनः पुनः । 
साक्षात्‌ विश्वकर्माने उसे रल्रोंद्वारा विभूषित किया था | 
बह बहुत हवी सुन्दर और दर्शनीय था | साक्षात्‌ धर्मने 
उस दाक्षको बार-बार नमस्कार करके धारण किया था || 
योऽन्नदाने नदति ख ननादाधिकं तदा ॥ 
प्रणादांदू भूमिपास्तस्य पेतुर्दीनाः खतेजसा ॥ 
अन्नदान करनेपर वह शञ्च अपने आप बज उठता 
था | उस समय उस दाह्कने बड़े जोरसे अपनी ध्वनिका 
बिखार क्रिया । उसके गम्भीर नादसे समख भूमिपाळ 
भेजोहीन होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ 


यका 


= [स 


a _ अमन 
भ्रुएद्युख पाण्डवाश्च सात्यकिः केशो ऽष; 
स्वस्थाः शो यसस्पन्ना अन्योन्यप्रियकारिण । 


केवळ धृष्टयुम्न, पाँच पाण्डव, सात्यकि त ग 
श्रीकृष्ण धेयपूवक खडे रदे । ये सव-के-सव 
प्रिय करनेवाले तथा क्षोर्यसे सम्पन्न हैं || 


विसंज्ञान भूमिपान्‌ दद्रा मां च ते प्राहसंस्तदा ॥ 
ततः प्रहृष्टा वमित्छुरददाद्धमश्दङ्गिण 
शतान्यनडुहां पञ्च ड्रिजसुख्याय भारत। 
इन्होंने मुझको तथा दूसरे भूमिपालोंको रष्क 
देख जोर-जोरसे हँसना आरम्भ किया | उस समय भो 
अत्यन्त प्रसन्न होकर एक श्रेष्ठ ब्राह्मणको पाँच सौ हृ 
बेळ दिये । वें वेळ गाड़ीका वोझ ढोनेमे समथ गे 
उनके सींगामें सोना मढ़ा गया था || 
सुमुखेन वलिमुंख्यः प्रेषितोऽजातशात्रवे। 
कुणिन्देन हिरण्यं च वासांसि विविधानि च॥ 
भारत | राजा सुमुखने अजातशत्रु युधिष्ठिे प 
भेंटकी प्रमुख वस्तुएँ भेजी थीं । कुणिन्दने माति 
वस्त्र और सुबर्ण दिये थे ॥ 
काइमीरराजो माद्दीक॑ शुद्धं च रसवम्मधु। 
वळि च कृत्स्नमादाय पाण्डवायाभ्युपाहरत्‌॥ 
काइमीरनरेशाने मीठे तथा रसीले शुद्ध अंगूरोके 
भेंट किये थे | साथ ही सब प्रकारकी उपहार-तामग्री के 
उन्होंने पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरकी सेवामें उपस्थित की थी! 
यवना हयानुपादाय पर्वेतीयान्‌ मनोजवान्‌ । 
आसनानि महाहाणि कम्बलांश्च महाधनान्‌ ॥ 
नवान्‌ विचित्रान्‌ सूक्ष्मांश्व पराध्यीन सुप्रदशनान। 
अन्यच्च विविधं रत्नं द्वारि तिष्ठन्ति वारिताः | 
कितने ही यवन मनके समान वेगशाली 
बहुमूल्य आसन) नूतन) सूक्ष्म विचित्र दर्शनीय और 
कम्बळ) माँति-भाँतिके रत्न तथा अन्य वस्तु लेकर गर्न 
खड़े थे, फिर भी अंदर नहीं जाने पाते थे ॥ 
श्रुतायुरपि कालिङ्गो मणिरल्लमङुत्तमम.। ` 
कछिङ्गनरेदा श्रुतायुने उत्तम मणिरत्न भेट बिधि 
दक्षिणात्‌ सागराभ्याद्यात्‌ प्रावारांच्य परातर | 
ओऔदकानि सरलानि बलि चादाय भारत ( 
अन्येभ्यो भूमिपालेश्यः पाण्डवाय न्यवेदय 
इसके विवा, उन्देनि दूसरे भूपाले पि & 
निकट्से सैकड़ों उत्तरीय वस्त्र, शञ्चः टी | 
उपद्ार-सामग्री छेकर पाण्डुनन्दन युबिष्ठिको सरस 
दर्दुरं चन्दनं मुख्य आरान्‌ षण्णवर्ति छु 
चान 


TITERS अ स्य wr 


जु 
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पाण्ञ्यनरेशने मल्य और दर्दुरपर्वतके श्रेष्ठ चन्दनके 
छियानवे भार युघिष्ठिरको भेंट किये । फिर उतने ही शङ्क 
भी समरित किये ॥ 


चन्दनागरु चानन्तं मुक्तावैदूर्येचित्रकाः 
चोलश्च केरळश्चोभो ददतुः पाण्डवाय वै ॥ 
चोळ और केरलदेशके नरेशोंने असंख्य चन्दन, अगुरु 
तथा सोती) वेवूर्य तथा चित्रक नामक रत्न धर्मराज युधिष्ठिरको 
अपिंत किये ॥ 
अइमको हेमश्टङ्गीञ्च दोग्यीहमविभूषिताः 
सवत्साः कुम्भदोहाश्च गाः सहस्जाण्यदाद्‌ दश ॥ 
राजा अच्मकने वछड़ोंसहित दस हजार दुधारू गो 
जिनके सींगोंमें सोना मढ़ा हुआ था और गलेमें 
पण पह्नाये राये थे | उनके थन बड़ाक समान 


सेन्थवानां सहस्त्राणि हयानां पञ्चविशतिम्‌ । 
अददात्‌ संन्धचो राजा देममाल्यरलकतान्‌ ॥ 

ने सुवर्ण-मालाओंसे अल्कृत पचीस हजार 
दारमें दिये थे || 
सोंबीरो हस्तिभियुक्तान्‌ रथांश्च त्रिशतावरान्‌ rf 
ज्ञातरूपपरिष्कारान्‌ मणिरलविभूपितान<॥ | 
मध्यंदिताकेशतिमांस्तेजसाप्रतिमानिव ˆ । 
बलि च कृत्स्मादाय पाण्डवाय न्यवेदयत्‌ ॥ 


७ 


दे होगे | उन रथोको सुवण, मणि तथा रत्ोंसे 
1 | वे दोवद्वरके सूर्यकी भाँति जगमगा रहे 


अवन्तिराजा ग्ल्लानि विविधानि सहस्रशः 
दाराङ्कदाश्च मुख्यान बै विविधं च विभूषणम्‌ ॥ 


दासीनामयन चव वलिमादाय भारत | 
सथाद्ार नन्श्रष्ट दिहक्षुरबतिष्ठते ॥ 
५५ अरलनन्दन । आवल्तीनरश नाना प्रकारक 


अङ्गद ( बाजूबंद ); भाँति 
अनन्‍्यप्य अवक]; दा हरि दासियाँ तथा 
ट तथ. लका गजगभाक वारम 
खड़े क्र होळ. शीता जाक युवित दशन पानके 
नर उन्टुद द्रः न्ह भ || 
र TIED आए सन्त यतरा | 
वळि ज कत््नवादाच तातडनाम ववद । ? 
देल, जाद वमा RN पर WA 
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पकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ८६१ 


काशिराजेन हृष्टेन बळी राजन निवेदितः 
अशीतिगोसहस्त्राणि शतान्यष्टौ च दन्तिनाम्‌ । 
विविधानि च रल्लानि काशिराजो वलिं ददौ ॥ 


राजन्‌ ! काशीनरेदाने भी बड़ी प्रसन्नताके साथ अस्सी 
हजार गीएँ, आउ सौ गजराज तथा नाना प्रकारके रत्न 
भेंट किये || 
कृतक्षणश्च वैदेहः कौसलश्च बृहद्वलः । 
ददतुर्वाजिमुख्यांश्च सहस्राणि चतुदश ॥ 

विदेहराज कृतक्षण तथा कोसळनरेश बृहद्वलने चौदह- 
चौदह हजार उत्तम धोड़े दिये थे || 
शैब्यो बसादिभिः सार्ध त्रिगतों मालः सह । 
तस्मे रलानि ददतुरेकेको भूमिपोऽमितम्‌ ॥ 
दारास्तु मुक्तान मुख्यांश्च विविधं च विभूपणम्‌। ) 

वस आदि नरेशासहित राजा रव्य तथा माळवोंसहित 
त्रिगर्तराजने युधिष्ठिरको बहुत-से रत्न भेंट किये, उनमेंसे 
एक-एक भूपालने असंख्य हार, श्रेष्ठ मोती तथा भाँति-भाँतिके 
आभूषण समर्पित किये थे ॥ 
शतं दासीसहस्राणां कापीसिकनिवासिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 


ूयामास्तन्त्यो दीघेकेश्यो हेमाभरणभूषिताः 


कार्पासिक देशमै निवास करनेवाली एक लाख दाशियाँ 
उस यजभे सेवा कर रही थीं । वे सव-की-स स्यामा तथा 
तन्वङ्गी थीं । उन सबके केश बड़े-बड़े थे और के सभी 
सोनेके आभूषणोसे विभूषित थीं || ८३ ॥ 
शद्रा विप्रोत्तमाहोणि राङ्खवाण्यजिनानि च ॥ ९ ॥ 
बलि च कृस्खमादाय भरुकच्छनिवासिनः । 
उपनिन्युर्सहाराज हयान्‌ गान्धारदेशजान्‌ ॥ १० ॥ 

महाराज | भरुकच्छ (भडोच) निवासी सुद श्रेष्ठ आहाभोंके. 
उपयोगे आने योग्य रङकुमृयके चर्म तथा अन्य सव सार्की 
भेंट-सामग्री लेकर उपस्थित हुए धे । वे अपने साथ गास्थार- 
देशके बहुत-से घोड़े भी लाये थे ॥ ९-१९ ॥ 
इन्तछरेबेतयन्ति घाल्यैयें च. नदीसुखेः। 
समुब्रनिष्कुठे जाता; पारेसिन्धु च सावा; ॥ १९॥ 
ते वैरामाः पारदाश्च आमीर कितवे) सह) 
विविध बलिमादाय रल्लानि चा 
अज्ञाविके गोहिरण्यं +, 
कम्बळान्‌ विविधश्िष दरि 

नो. समुद्रतडबती, यहे तथा. 
दत कै बर एल, नो त 
EE नाता पकार प 
१ दए, सुख 


| 
| 
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भेड्‌, गाय, सुवर्ण, गधे; ऊट) फलसे तेयार किया हुआ मधु 

तथा अनेक प्रकारके कम्बल लेकर राजद्वारपर राक दिये 

 ज्ञानेके कारण (बाहर ही ) खड़े थे और भीतर नहीं जाने 

पाते थे ॥ ११-१ ३॥ 

प्राग्ज्योतिषाधिपः शारो स्लेच्छानासधिपो बळी । 

यवनैः सहितो राजा भगदत्तो महारथः ॥ १४ ॥ 

आजानेयान्‌ हयाञ्छीघ्रानादायानिळरहसः 

बलि च कृत्स्नमादाय दवारि तिष्टति वारितः ॥ १५॥ 
्राग्ज्योतिपपुरके अधिपति तथा म्लेच्छों स्वामी 

शूरवीर एवं वळवान्‌ महारथी राजा भगदत्त यवनोंके साथ 

पघारे थे और वायुके समान वेगवाले अच्छी जातिके 

शीघ्रगामी घोड़े तथा सब प्रकारकी भेंट-सामग्री लेकर 


राजद्वारपर खड़े थे 
सवश भी रोक दिया गया था || १४-१५॥ 


अदमसारमयं भाण्डं 
प्राग्ज्योतिषाधिपो दत्वा 


। ( अधिक भीड़के कारण ) उनका 


गुद्धदन्तत्सरूनसीन्‌ । 
भगदत्तोध्व्जत्‌ तदा ॥ १६॥ 
उस समय प्राग्ज्योतिघनरेश भगदत्त हारे 
आदि मणियोंक्रे आभूषण तथा विशुद्ध हाथी 
खडग देकर भीतर गये थे || १६ ॥ 
इयक्षांस्त्यक्षाछळाटाक्षान नानादिग्भ्यः समागतान्‌। 
औष्णीकानन्तवासांश्व रोमकान्‌ पुरुषादकान्‌ ॥ १७॥ 
एकपादांश्च तत्राहमपद्यं द्वारि वारितान्‌। 
राजानो वलिमादाय नानावर्णाननेकशः ॥ १८॥ 
कृष्णत्रीवान्‌ महाकायान्‌ रासमान्‌ दूरपातिनः 
आजद्ददशसाहखान्‌ विनीतान्‌ दिश्चु विश्रुतान्‌॥ १९ ॥ 
दक्ष) त्यक्ष, ललाटाक्ष, औष्णीकर+ अन्तवास) रोमक, 


२५". 


अ आ mes > or NN SIS करको 


और प्राग 
-दातकी मूँठवाल 
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श्रीमहाभारते 


आकर राजद्वारपर रोक दिये न ह . वाणी 
अपनी आँखों देखा था । ये राजालोग भेंट-सामग्री ३ 007 
और अपने साथ अनेक रंगवाले बहत-से दूरगामी हा 
लाये थे, जिनकी गर्दन काळी और शरीर विशाळ थे 
संख्या दस हजार थी | वे समी रासभ लिखा । 
सम्पूर्ण दिज्ञाओंमें विख्यात थे ॥ १७-१९ || रे 
प्रमाणरागसस्पन्चान्‌ 
बल्यथ ददतस्तस्मे 
द्स्वा प्रवेशं प्रात्तास्ते 


वङ्खतीरसमुद्धवान। ` 
[हरण 
हेर्ण्य रजत वहु ॥ ५ 
युधिष्टिर निवेशने | 
उनकी लंबाई चौड़ाई और ऊँचाई जैसी होती च 
वेसी ही थी । उनका रंग मी अच्छा था | वे समस्त त: 
वझक्षु नदीके तटपर उसन्न हुए थे। उक्त एक 
युविष्ठिरको भेंटके लिय्रे बहुत-सा सोना और चोद ते 
और देकर युविठ्ठिरके यजञमण्डपमें प्रविष्ट होते थे | ३४ 
इन्द्रगोपकवणीभाञ्छुकवणीन्‌ मनोजवान्‌॥१ 
तथेवेन्द्रायुधनिसान्‌ संध्याख्सदृशानपि। 
> 
अनेकवर्णानारण्यान शृहीत्वाश्वान्‌ महाजवान्‌॥१ 
०९ 
जातरूपमनच्ये च दढ़स्तस्पेकपादका 
राजाओंने इन्द्रगोप (वीखहरी। 
समान हरेश मनके समान का! 
इन्द्रधनुषके तुल्य बहुरंगे। संध्याकालके दले ९ 
छाल और अनेक वर्णवाले महावेगशाळी जंगली. 
एवं बहुमूल्य सुवर्ण उन्हें भेंटमे दिये ॥ २१-२२३॥ 


एकपाददेशीय 
समान लाल; तोतेके 


चौनाञछकांस्तथा चो ड्रान्‌ ववरान्‌ चनवासिंनः॥ १ 
प्णॅयान्‌ हारहणांश्च कृष्णान्‌ दैमवतांस्तथा! 
नीपानूपानधिगतान्‌ विविधान ठारवारितान्‌॥ र 
वढ्यथ तस्तस्य  नानारूपाननेकरा' 
कृष्णग्रीचान्‌ महाकायान्‌ रासभाइछतपार्तितः 
अहाएुंदशसाहस्रान्‌ विनीतान्‌ दिश्लु विश्रुतांन | 
बाष्गय) ह 


चीन) शक) ओड; वनवासी बबर, 
तावा ह 


कृष्ण, हिमाल्यप्रदेश। नीप और अनूप देशीर्क न 
राजा वहाँ भेंट देनेके लिये आये थे, किंतु रोक 
कारण दरवाजेपर ही खड़े थे । उन्होंने अनेक 
हजार गधे भेंटके लिये वहाँ प्रस्तुत किये थे? 

काळी और शरीर विशाळ थे, जो सौ कोसतक 
सकते थे । वे समी सिंखळाये हुए. तथा र 
विख्यात थे ॥ २३-२५ ॥ 


प्रमाणरागस्पशाढ्यं वाढ्हीची नसमुर्क 


ओण च राकूवं चेच कीटजं पद्टजं त 
कुटीकृतं तथेवात्र कमलामँ सहस ¦ 


ह्यात 
र 


। | 
|| 
॥ “| 


| 


| “द्यूतपबे ] ड्विपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


TTT FP ooo 


निश्ञितांश्चैच दीघीसीचृष्टिशक्तिपरश्बधान्‌ । 
अपसन्तसमुद् तांस्त्रैव परशूब्छितान्‌ ॥ २८ ॥ 
रान्‌ गन्धांश्च विविधान्‌ रल्लानि च सहस्रदाः । 
बलि च कत्झमादाय द्वारि तिष्ठन्ति वारिताः ॥ २९ ॥ 
शकास्तुषाराः कङ्काश्च रोमशाः श्रङ्गिणो नराः । 

जिनकी लंवाई-चौड़ाई पूरी थी, जिनका रंग सुन्दर 
और स्पर्श सुखद था, ऐसे वाह्लीकचीनके बने हुए, ऊनी, 
हिरनके रोमसमूहसे बने हुए, रेशमी, पाटके) विचित्र 
गुच्छेदार तथा कमळके तुल्य कोमल सहसरं चिकने वस्र, 
जिनमें कपासका नाम भी नहीं था तथा मुलायम मृगचर्म 
--ये सभी वस्तुएँ, भेंटके लिये प्रस्तुत थीं । तीखी और ळंत्री 
तलवारें; क्रृष्टि) शक्ति; फरसे, अपरान्त (पश्चिम) देशके वने 
हुए तीखे परशु, भाँति-माँतिके रस और गन्ध, सहसों रत्न 
तथा सम्पूर्ण भेंट-सामग्री लेकर शक; तुषार, कंक; रोमशा तथा 
श्रुङ्गीदेशके लोग राजद्वारपर रोके जाकर खड़े थे || २६-२९३ ॥ 
महागजान्‌ दूरगमान्‌ गणितानबुंदान्‌ हयान्‌ ॥ ३० ॥ 
श्रातशश्चेव वहुशः खुवण पद्मसस्मितम्‌। 
बलिमादाय विविध द्वारि तिष्टन्ति वारिताः ॥ ३१॥ 

दूरतक जानेवाले बड़े-बड़े हाथी; जिनकी संख्या एक 
अर्छुद थी एवं घोडे, जिनकी संख्या कई सौ अर्बुद थी और 


यन्य 
AAA 
I 


।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। सज्जिनिनिनिडिडिडि रि 


८६३ 


¢ जो a 

सुवण जो एक पडकी लागतका था--इन सत्रको तथा 
माति-भातिको दूसरी उपहार-सामग्रीकों साथ लेकर कितने ही 
नरेश राजद्वारपर रोके जाकर मेंट देनेके लिये खड़े थे ।।३०-३१॥ 
अ 0 

[सनानि महाहहणि यानानि शयनानि च । 


` मणिकाञ्चनचित्राणि गजदन्तमयानि च ॥ ३२ | 


कवचानि विचित्राणि शस्त्राणि विविधानि च । 
रथांश्च दे विविधाकाराज्ञातरूपपरिष्कृतान्‌ ॥ ३३॥ 
हयावनीतेः सम्पन्नान्‌ वयाप्रपरिवारितान । 
विचित्रांश्च परिस्तोमान्‌ रल्लानि विविधानि च ॥ ३४ ॥ 
नाराचानर्धनाराचाञ्छस्त्राणि विविधानि च। 
पतद्‌ दत्त्वा महद्‌ द्रव्यं पूर्वदेशाधिपा न्रपाः ॥ 
प्रविष्टा यज्ञसदनं पाण्डवस्य महात्मनः ॥ ३५॥ 


बहुमूल्य आसन, वाहन, रत्न तथा सुवर्णे जटित 
हाथीदाँतकी वनी हुई दाय्याएँ विचित्र कवच, भाँति- 
भाँतिके शास्र, सुवर्णभूपित, व्याघ्रचर्मसे आच्छादित और 
सुशिक्षित घोड़ोंसे जुते हुए अनेक प्रकारके रथ) हाथियोंपर 
बिछाने योग्य विचित्र कम्बल, विभिन्न प्रकारके रत्न) नाराच) 
अर्धनाराच तथा अनेक तरहके शास्त्र--इन सत्र बहुमूल्य 
बस्तुओंको देकर पूर्वदेशके नरपतिगण महात्मा 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरके यज्ञमण्डपमे प्रविष्ट हुए थे || २२-३५ || 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि द्यूतपर्वणि दुर्योधनसंतापे एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत समापैके अन्तर्गत चूतपर्यमें दुर्योधनसंतापविषयक इक्यावनवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५१ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २६ इलोक मिलाकर कुछ ६१ इछोक हैं ) 


द्विप्वाशत्तमोऽध्यायः 
युधिष्ठिरको भेटमै मिली हुई. वस्तुओंका दुर्योधनद्वारा वणेन 


दुर्योधन उवाच , 
दायं तु विविधं तस्मै श्टणु मे गदतोऽनघ। 
यक्षार्थ राजभिदंत्तं महान्तं धनसंचयम्‌ ॥ १ ॥ 
दुयोधन बोला--अनघ ! राजाओंद्वार युधिछिरके 
यज्ञके लिये दिये हुए जिस महान्‌ धनका संग्रह वहाँ हुआ 
था; वह अनेक प्रकारका था । मैं उसका वर्णन करता हुं 
सुनिये ॥ १ ॥ 
मेरुमन्द्रयोम॑ध्ये ` शैलोदामभितो नदीम्‌। 
ये ते कीचकवेणूनां छायां रम्यासुपासते ॥ २ ॥ 
खसा पकासना ह्यहाः प्रदरा दीघेवेणवः ॥ 
पारदाश्च कुलिन्दाश्च तङ्गणाः परतङ्गणाः ॥ ३॥ 
तद्‌ वै पिपीलिकं नाम उद्धृतं यत्‌ पिपीलिक । 
जातरूपं ˆ द्रोणमेयमहाषुः पुञ्जशो चपाः॥ ४ ॥ 
मेरु और मन्दराचलके बीचमें प्रवाहित होनेवाली झैलोदा 
नदीके दोनों तटपर छिद्रोंमें बायुके भर जानेस वेणुकी तरह 


र 


बजनेवाले बाँसोंकी रमणीय छायामै जो लोग बैठते और 
विश्राम करते हे, वे खस; एकासन; अह) प्रद्र, दीर्घवेण) 
पारद; पुलिन्द तज्ञण और परतङ्गग आदि नरेश 
मेंटमें देनेके लिये पिपीलिकाओं ( चींटियों ) द्वारा निकाले हुए 
पिपीलिक नामवाले सुवर्णके ढेरके'ढेर उठा लाये थे । 
उसका माप द्रोणसे किया जाता था ॥ २-४॥ 
ष्णाछुळामांश्चमराञछुङ्काश्जान्यान्छशिप्रभान्‌ । | 
बा चैव खाढु क्षौद्रं गर यात बहु ॥ ५ ॥( 
उत्तरेभ्यः कुरभ्यश्चाप्यपोढं माल्यमम्वुमिः | त 
उत्तरादपि कैलासादोषधीः खुमहाबलाः॥ है | 
पर्वतीया बलिं चान्यमाहत्य प्रणताः स्थिता a 
अजातशात्रोरपतेद्वौरि तिष्ठन्ति वारिताः ॥ ७ । 
इतना ही नहीं) वे सुन्दर काले रंगके चॅवर तथा द्रमाके 
समान श्वेत दूसरे चामर एवं हिमालयके 
हुआ खादिष्ट मधु भी मर 


८६७ भ्रीमहाभारते 


ह... उततोलत्ते शक अङ्ग बहा पय ` 5 उ गङ्गाजळ और मालाके योग्य रत्न तथा उत्तरकेलाससे 
प्राप्त हुई अतीव बलसम्पन्न ओषधियां एवं अन्य भेंटकी सामग्री 
साथ लेकर आये हुए पर्वतीय भूपाल्गण अजातशत्रु राजा 
युधिष्टिरके द्वारपर रोके जाकर विनीतभावसे खड़े थे ॥५-७॥ 
ये पराधे हिमवतः सूयोदयगिरो नृपाः ॥ 

कारूषे च समुद्रान्ते लोहित्यमभितश्च ये ॥ ८ ॥ 
फलमूलाशना ये च किराताश्चमंवाससः। 

क्र्रशस्त्राः क्ररक़्ृतस्तांश्च पश्याम्यहं प्रभो ॥ ९ ॥ 


पिताजी ! मैंने देखा कि जो राजा हिमालयक्े परार्धभागमें 
निवास करते हैं, जो उदयगिरिके निवासी हैं, जो 
समुद्रतटवतीं कारूषदेशमै रहते हैं तथा जो लौहित्यपर्वतके 
दोनों ओर वास करते हैं, फल और मूल ही जिनका भोजन 
है) वे चर्मवस्रधारी कूरतापूवक श्र चलानेवाले और क्र्र- 
कर्मा किरातनरेश भी वहाँ भेंट लेकर आये थे ॥ ८-९ ॥ 


चन्द्नागुरुकाष्टानां भारान्‌ कालीयकस्य च । 
चमेरल्सुवर्णानां गन्धानां चेव राशयः ॥ १० ॥ 
केरातकीनामयुतं दासीनां च विशाम्पते । 
आहृत्य रमणीयाथोन्‌ दूरजान्‌ सुगपक्षिणः ॥ ११॥ 
निचितं पर्वतेभ्यश्च हिरण्यं भूरिवचेसम्‌ । 
बलि च कत्स्मादाय द्वारि तिष्ठन्ति वारिताः ॥ १२ ॥ 
रजन्‌ | चन्दन और अगुरुकाष्ट तथा 
कृष्णागुरु काष्ठके अनेक भार, चर्म, रत्न, सुवर्ण तथा 
सुगन्धित पदार्थोकी राशि और दस हजार किरातदेशीय 
सालमा) सुन्दर-सुन्दर पदार्थ, दूर देशोक्रे मृग और पक्षी 
तथा पर्वतोसे संग्रहीत तेजस्वी सुवर्ण एवं सम्पूर्ण मेंट -सामग्री 
लेकर आये हुए राजालोग द्वारपर रोके जानेके कारण 
खड़े थे ॥ १०-१२ || 
केराता दस्दा दर्वोः शूरा वै यमकास्तथा । 
'औदुम्बरा दुर्विमागाः पारदा वाहिकेः सह ॥ १४ ॥ 
काइमीराश्च कुमाराश्च धोरका दंखकायनाः nde 


अम्बष्ठाः 


1.१ 4 सह पु 
वशातलाश्च मौलेयाः सह क्षुद्रकमाल्वें: ॥१५॥ ८2 
शौण्डिकाः कुकुराइचैच शकाइचैव विशाम्पते । 


अङ्गा चङ्गाश्च पुण्ड्राश्च शाणवत्या गयास्तथा ॥ 
खुजातयः श्रेणिमन्तः श्रेयांसः णः | क 
अहाएुँ: क्षत्रिया वित्तं शातशो5जातशत्रवे ॥ १७॥ 


किरात; दरद) दर्व; गरर, यमक; औदुम्वर, दुर्विभाग, 
[रद्‌ ब्राहिक? काइमीर) कुमार, घोरक, हंसकायन, शिब्रि, 
गर्त) यौधेय) भद्र) केकय) अम्र) कौकुर, ताक्ष्य, वप 
इब) वद्यातळ, मौळेय, क्ुद्रक) मालव) शौण्डिकः कुक्कुरा 
2; क्षु टटकी) र्‌ 


ये तथा और भी बहुत-से सूपालगण अनेक शि 
शिवित्रिगर्तयौधेया i नया भद्रकेकयाः 1१४७ लेकर आये थे । दूसरे-दूसरे महामना ते | । 
शेकु पस्ताकष्या वस्त्रपाः 


शक) अङ्ग, वङ्ग, पुण्ड, शाणवत्य तथा गम 
में उत्पन्न श्रेष्ठ एवं शस्त्रधारी क्षत्रिय राजकुमा Nl 
संख्यामें पझ्क्तिवद्ध खड़े होकर अजा शन तार ग 

[a ~ चय पशु युधिप्र रो | 
घन अपित कर रहे थे || ११-१७ || 


| 
वङ्गाः कलिङ्गा मगधास्ताम्रलिप्ता; सपुण्ड्का: 
दोबालिकाः सागरकाः पन्नोणाः शैशवा 
कर्णप्रावरणाइचेच  वहवस्तत्र भारत | 
तत्रस्था द्वारपालेस्ते प्रोच्यन्ते राजशासनात्‌ 
कतकालाः खुवलयस्ततो द्वारमवाप्यध hy 
भारत | चङ्क कलिङ्ग) मगध) ताम्रत्िप्त, णल 
दौवालिक) सागरक, पत्रोर्ग) शैशव तथा कर्णप्राव के 
बहुतै क्षत्रियनरेश वहाँ दरवाजेपर खड़े थे तथा एख 
से द्वारपालगण उन सबको यह संदेश देते थे कि 
लोग अपने लिये समय निश्चित कर हें | फिर उत्प 
सामग्री अर्पित करें | इसके वाद आपलोगोंको भीतर े 
मार्ग मिल सकेगा || १८-१९ || | 
ईषादन्तान्‌ हेमकक्षान पद्मचणीन्‌ कुथावृतान। | 
शलाभान्‌ नित्यमत्तांश्चाप्यभितः काम्यकं सरः ||| 
दस्वकको दश शतान्‌ कुञ्जरान्‌ कवचावृतार| | 
क्षमावन्तः कुलीनाश्च द्वारेण प्राविशंस्तदा || 
तदनन्तर एक-एक क्षमाशील और कुलीन जो 
सरोवरके निकट उत्पन्न हुए एक-एक हजार हायि 
देकर द्वारके भीतर प्रवेश किया । उन हॉ 
दाँत हलदण्डके समान लंब्रे थे । उनको बाँचनेती ह 
सोनेकी बनी हुई थी | उन हाथियोंक्रा रंग कमै | 
सफेद था । उनकी पीटपर झूल पड़ा हुआ था [वे देह 
पर्वताकार और उन्मत्त प्रतीत होते थे ॥ २०-२१॥ | 
एते चान्ये च बहवो गणा दिग्भ्यः समागता 
अन्येश्चोपाहतान्यत्र रलानीह महात्मभिः | 


IE 


| 
| 


त्नाको भेंट अर्पित की थी | २२ ॥ १) 
राजा चित्ररथो नाम गन्धवाँ वासवाठग' 
रातानि चत्वार्यददःद्भयानां वातरंहसार्म 
इनद्रके अनुगामी गन्धर्वराज चित्ररथने वार. 
अव दिये, जो बायुक्रे समान वेगशाली थे ॥ १२ 
तम्बुरुस्तु प्रमुदितो गन्धर्वो वाजिनां 
आञ्रपत्रसवणानामददाद्वेममालिनाम. 
तुम्बुरु नामक गन्धर्वराजने प्रसन्नतापूर्वक 
किये, जो आमके पत्तेके समान हरे रंगवाले त 
माळाओसे विभूषित थे ॥ २४ | > 


झ्य 


उ 


द्यतपवं ] 


2 विशाम्पते । 
अद्दादू गजरलाना 
महाराज | झूकरदेशके पुण्यात्मा राजाने कई सो 
भेंट किये ॥ २५ || 
विराटेन तु मत्स्येन व्यर्थ हेममालिनाम्‌ । 
७ Oe ७ ~ 
कुञ्जराणां सहस्रं ढ मत्तानां सप्रुपाहृते ॥२६॥ 
मत्स्यदेशके राजा विराटने सुवर्णमाला आसे विभूषित 
दो हजार मतवाले हाथी उपहारके रूपमे दिये ॥ २६ ॥ 
पाँशुराष्ट्राद्‌ बखुदानो राजा पड्विंशति गजान्‌ । 
७ ७०, सर 9: ८ 
अश्वानां च सहस्र द राजन्‌ काञ्चनमालिनाम्‌ ॥२७॥ 
जवसच्वापपश्चाना वयस्थानां नराधिप। 
२ 
बॉल च कृत्समादाय पाण्डवेभ्यो न्यवेदयत्‌ ॥२८॥ 
राजन्‌ | राजा बसुदानने पांद्युदेदासे छब्बीस हाथी, वेग और 
शक्तिसे सम्पन्न दो हजार सुवर्णमालाभूषित जवान घोड़े 
और सब प्रकारकी दूसरी भेंट-सामग्री भी पाण्डवोंको 
समर्पित की ॥ २७-२८ || 
> क ~ ० ९ 
यक्षसनेन दासीनां सहस्राणि चतुदश । 
क > ७ 
दासानामयुत॑ चव सदाराणां विशाम्पते । 
गजयुक्ता महाराज रथाः षडबिशतिस्तथा ॥२९॥ 
राज्यं च कृत्स्नं पार्थेभ्यो यज्ञार्थं वै निवेदितम्‌ । 
राजन्‌ ! राजा द्रुपदने चौदह हजार दासियाँ) दस हजार 
सपलीक दास, हाथी जुते हुए छन्त्रीस रथ तथा अपना 
सम्पूर्ण राज्य कुन्तीपुरोको यज्ञके लिये समर्पित किया था| २९ डर 
वासुदेवो5पि वाष्णयों मानं कुर्वन्‌ किरीटिनः ॥३०॥ 
७ ~ ९ 
अद्दाद्‌ गजमुख्यानां सहस्राणि चतुदेश । 
आत्मा हि कृष्णः पार्थस्य कृष्णस्यात्मा धनंजयः ॥३१॥ 
वृष्णिकुलभूप्रण बसुदेवनन्दन श्रीक्ृष्णने भी अर्जुनका 
आदर करते हुए चौदह हजार उत्तम हाथी दिये । श्रीकृष्ण 
अर्जुनके आत्मा हैं और अर्जुन शरीकृष्णके आत्मा दैं॥३०-३१॥ 
यद्‌ ब्रूयादजुनः कृष्णं सर्व कुयौदसंशयम्‌ | 
कृष्णो धनंजयस्याथे खर्गलोकमपि त्यजेत्‌ ॥३२॥ 


गजरत्न 


अर्जुन श्रीकृष्णसे जो कह देंगे, वह सब वे निःसंदेह 


पूर्ण करेंगे । श्रीकृष्ण अर्जुनके लिये परमधामको भी 
mmm बा OBS ... 


त्याग सकते हैं ॥ २२॥ 

तथैव पार्थः छृप्णार्थे प्राणानपि परित्यजेत्‌ । 
स॒रभींश्चन्दनरसान्‌ देमकुम्भसमास्थितान्‌ ॥३३॥ 
स्याद्‌ द्‌दुंराच्चेच चन्दनागुरुसंचयान्‌ | 


ही पकार अर्जन भी रा याय 


त्याग हें तसे वहके राजा- 
भाग कर सकते हे । मलय तथा दढुरपबतसे वह 


'ोग सोनेके घडोमे रकखे हुए; सुगन्धित चन्दतरस तथा 


शतानि सुवहुन्यथ ॥२५ [... 


दिपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


६. ८ ८६५ 
कृती राजा च कौरव्य शूकराणां विशाम्पते। जय बा 


चन्दन एवं अगुरुके ढेर मेंटके लिये लेकर आये थे ॥ १३३ | 


त ४ 
मा भाखान्त काञ्चनं सूकषमवस्रकम्‌ ॥३४॥ 
चाळपाण्ड'थावपि दह न लेमाते ह्यपस्थितो । 
चोल और पाण्डदेशोके नरेश चमकीले मणि-रत्न? 
सुवण तथा महीन वस्त्र लेकर उपस्थित हुए थे; परंतु उन्हें भी 
भीतर जानेके लिये रास्ता नहीं मिला ॥ ३ ४३ ॥ 
समुद्रसारं वैदूर्यं मुक्तासद्वांस्तथेव च ॥३५॥ 
शतशश्च ङुथास्तत्र सिंहलाः समुपाहरन्‌ ।. 
सिंहलदेशके क्षत्रियोंने समुद्रका सारभूत वैदूर्य मोतियो- 
के ढेर तथा हाथियोंक्रे सेकड़ों झूल अर्पित किये ॥ ३५३ ॥ 
७. ~ > 
सत्रृता माणचीरस्तु इयामास्ताम्रान्तलोचनाः ॥३६॥ 
ता गृहात्वा नरास्तत्र द्वारि तिष्ठन्ति वारिताः । 
गीत्य छ > विनिर्जिता 
प्रीत्यथ ब्राह्मणाइचेव क्षत्रियाश्च : ॥३७॥ 
उपाजहावशइचेव शूद्राः शुश्रूषवस्तथा। 
वे सिंहळदेशीय वीर मणियुक्त वस््नोंसे अपने शरीरोंको ढके 
हुए थे। उनके शरीरका रंग काला था और उनकी आँखोंके कोने 
लाळ दिखायी देते थे। उन भेंट-सामग्रियोको लेकर वे 
सत्र लोग दरवाजेपर रोके हुए खड़े थे ब्राह्मण; विजित 
क्षत्रिय, वैश्य तथा सेवाकी इच्छावालेश्च्र प्रसभतापूर्वक वहाँ 
उपहार अर्पित करते थे || ३६-३७३ | 
प्रीत्या च वहुमानाच्चाप्युपागच्छन्‌ युधिष्ठिरम्‌ ॥३८॥ 
सवै म्लेच्छाः सवेवणी आदिमिध्यान्तजास्तथा । | 
सभी म्लेच्छ तथा आदिश मध्य और अन्तमें उतपन्न 
सभी वर्णके लोग विशेष प्रेम और आदरके साथ युधिष्टिरके 
पास भेंट लेकर आये थे ॥ २८३ ॥ 
नानादेशसमुच्यैश्च नानाजातिभिरेव च ॥३९॥ 
पर्यस्त इव लोकोऽयं युधिष्टिरनिवेशने। 
अनेक देशोंमें उत्पन्न और विभिन्न जातिके लोगोके 
आगमने युधिष्ठिरके यमण्डपे मानो यह सम्पूर्ण लोक ही. 
एकत्र हुआ जान पड़ता था ॥ ३९३ ॥ 56 
उच्चावचालुपग्राहान राजभिः प्रापितान बहुत ॥४: 
शत्रूणां पश्यतो दुःखान्सुमूषो में व्यजायत 
भृत्यास्तु ये पाण्डवानां तांस्ते वक्ष्यामि पा 
येषामामं च पक्कं च ए संविधत्ते 
मेरे शत्रुओंके घरमै राजाः 


चज ममी र 

अयुतं चीणि पद्मानि गजारोहाः ससादिनः ॥४२॥ 
रथानामबुद चापि पादाता वहंवस्तथा । 

युधिष्ठिरके यहाँ तीन पद्म दस हजार हाथीसवार और 
घुड़सवार; एक अर्बुद ( दस करोड़ ) रथारोही तथा्संख्य 
पैदल सैनिक हैं ॥ ४२३ ॥ 

प्रमीयसाणमासँ च पच्यमानं तथेच च ॥४३॥ 
विसुज्यमानं चान्यत्र पुण्याहखन एव च। 

युधिष्टिरके यज्ञमै कहीं कचा अन्न तोला जा रहा था; 
कहीं पक रहा था, कहीं परोसा जाता था और कहीं 
ब्राह्मणोंके पुण्याहवाचनकी ध्वनि सुनायी पड़ती थी |॥४९३॥ 
नाझुक्तवन्तं नापीतं नाळङ्कुतमसत्ङृतम्‌ ॥४४॥ 
अपञ्यं सर्ववणोनां युधिष्ठिरनिवेशने । 

मेने युधिष्टिरके यज्ञमण्डंपमें सभी वर्णके लोगोंमेंसे किसीको 
ऐसा नहीं देखा, जो खा-पीकर आमूषणोंसे विभूषित और 
सत्कृत न हुआ हो ॥ ४४३ ॥ 

अष्टाशीतिसहस्त्राण सख्मातका गृहमेधिनः ॥४५॥ 
जिशद्दासीक एकेक यान्‌ विभति युधिष्टिरः । 

राजा युधिष्ठिर घरमें बसनेवाले जिन अट्टासी हजार 
स्रातकोंका भरण पोषण करते हैं, उनमेसे प्रत्येककी सेवामें 
तीसःतीस दास-दासी उपस्थित रहते हैं || ४५३ ॥ ` 

सीताः परितुष्टश्च ते ह्याशंसन्त्यरिक्षयम्‌ ॥४६॥ 
वे सत्र ब्राह्मण मोजनसे अत्यन्त तृप्त एवं संतुष्ट हो 
राजा युधिष्ठिरको उनके ( काम-क्रोधादि ) शत्रुओंके विनाशके 
लिये आशीर्वाद देते हैं ॥ ४६ ॥ 

दशान्यानि सहस्राणि यतीनामूध्वेरेतसाम्‌ । 


रुकमपात्री भिद्युधिष्ठिरनिवेशने ॥८७॥ 
इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि द्यतपर्वणि 
० 


इस प्रकार 2 
इस प्रकार श्रीमहामारत समाप्दैकै अन्तर्गत तपम दु 


र के | दुर्योधन न उवाच 
ये वें राजानः सत्यसंधा महावता: । 
| वक्तारो वेदोक्तावभूथष्ठताः ॥ १ 


दुर्याधनसंतापे द्विपञ्चाशत्तमोञध्यायः ॥ ५२ ॥ 
घनसंत[पविषयक बावनवाँ अध्याय*पुँरी“हुआ ॥ ५१ 


... त्रिपदवारत्तमो$ध्यायः 
दुयोधनद्वारा युधिष्ठिरके अभिषेकका वर्णन 


॥ र 


इसी प्रकार युघिषठिरके महरम दूसरे र, क 
रेता यति भी सोनेकी थालियोंमें भोजन करते हे 
५ ॥ 


अभुक्त भुक्तवद्‌ वापि सर्वेमाकुब्जवामनम | 
अभुज्ञाना याक्षसेनी प्रत्यवेक्षद्‌ विशाम्पते || 

राजन्‌ ! उस यज्ञमें द्रौपदी प्रतिदिन खयं पहर 
_न करके इस बातकी देखभाल करती थी कि कुकी 


बौनोंसे छेकर सत्र _मनुष्योमे कितने खाया रै और. 
_अभीतक भोजन नहीं किया है ॥ ४८ ॥ | 
द्वौ करौ न प्रयच्छेतां कुन्तीपुत्राय भारत| ` 
सम्बन्धिकेन पञ्चालाः सख्येनान्धकदुष्णय | 

भारत ! कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरको दो ही रछ, 
कर नहीं देते थे । सम्बन्धके कारण पाञ्चाल ओ 
कारण अन्धक एवं वृष्णि | ४९ ॥ 


महात्रती; विद्वान्‌, वक्ता, वेदोक्त यहे 
स्नान करनेवाले, धैर्यवान्‌, लजाशील) परमा 
तथा मूर्धाभिष्रिक्त थे, “वे सभी इन 
उपासना करते थे | राजाओंने दक्षिणार्म 
जो गौएँ मँगवायी थी, उन सत्रको मैने ` 
उनके दुग्धपात्र कॉसेके थे | वे सबकी-सत च 
CE 


| ब्ूतेपब | त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
बाह्नीको स्थमाहापीजाम्दूनदविभूितम्‌। दू = । 
सुदक्षिणस्तु युयुजे श्वेतैः काम्बोजजेहेयेः ॥ ५॥ धनंजयश्च व्यजने ` भीमसेनश्च पाण्डवः ॥१३॥ 
भारत ! राजालोग युधिष्ठिरके अभिषेकके लिये खयं सत्यपराक्रमी सात्यकिने-युधिष्ठिके लिये छत्र घारण 
ही प्रयत्न करके = हो hats छोटे पात्र किया तथा अर्जुन और मीमसेनने व्यजन डुलावे || १ ३॥ 
उठा-उठाकिर ले आये थे | बाह्रीकनरेश रथ ले आये; जो 

ुवर्णसे सजाया गया था । सुदक्षिणने उस रथमें काम्योज- उपक बी i f १४॥ 


के सफेद घोड़े जोत दिये || ४-५ 
दे FR क ॥ शङ्कमाहाषीद्‌ वारणं कलशोदधिः । 
छुनीथः प्रीतिमांश्चैच ह्यनुकर्षं महावलः । i ००९ सुकृतं विश्वकमंणा ॥१५॥ 


ध्वजं चेदिपतिइचेतरमहाषींत्‌ खयमुद्यतम्‌ ॥ ६॥ तेनाभिपिक्तः कृष्णेन तव मे कइमलोऽभवत्‌ । 


अधार्‍यच्छत्रमस्य सात्यकिः सत्यविक्रमः 


दाक्षिणात्यः संनहनं स्रगुष्णीपे च मागधः। तथा नकुल और सहदेवने दो विशुद्ध चॅवर हाथमे छे 
वसुदानो मदेष्वासो गजेन्द्र प्टिहायनम्‌ ॥ ७॥ लिये । पूर्वकालमै प्रजापतिने इन्द्रके लिये जि शङ्खको 
मत्सस्त्वक्षान्‌ हेमनद्धानेकलब्य उपानहौ । धारण किया था; वही वरुणदेवताका शङ्क समुद्रने युधिष्ठिरको 


आवन्स्यस््वभिपेकार्थमापो वहुविधास्तथा ॥ ८॥ भेट किया था । विश्वकर्माने एक हजार खर्णसद्राओसि 


चेकितान उपासङ्गे -धनः का जिस रोक्यपात्र ( छींकेपर रक्खे हुए सुवर्णकलश ) का 
धि र भु पोत ड निर्माण किया था, उसमें स्थित समुद्रजळको शाङ्खमें लेकर 
८ श्रीकृष्णने युधिष्ठिरका अभिषेक किया | उस समय वहाँ 

महाबळी सुनीथने बड़ी प्रसन्नताके साथ उसमें अनुकर्ष मुझे मूर्च्छां आ गयी थी | १४-१ ५३ ||| 
( रथके नीचे लगने योग्य काष्ठ ) लगा दिया । चेदिराजने 
खयं उस रथमें ध्वजा फहरा दी । दक्षिणदेशके राजाने 


| ऋच दिया । मंगरधनरेधने माला भोर पड़ी लुत तक जाते है, दक्षिण समुद्रकी भी यात्रा करते हैं | १६ || ह 
की | महान्‌ धनुर्धर वसुदानने साठ वर्षकी अवस्थाका एक ७ 


गजराज उपस्थित कर दिया । मत्स्यनरेशने सुवर्णजटित धुरी ला उत्तरं तु न गच्छन्ति विना तात पतत्निभिः पडु 

दी । एकलब्यने पेरोंके समीप जूते लाकर रख दिये | अवन्ती- तच स्स दध्सुः शतशः शक्ञान, गण टर (४1. 

नरेशने अभिष्रेकके लिये अनेक प्रकारका जळ एकत्र कर शाणदन्त समाल म 002 वां 

दिया । चेकितानने तूणीर और काशिराजने धनुष अर्पित शपतन्‌ भूमिपालाश् अ ओर 

किया । दाल्यने अच्छी मूठवाली तलवार तथा छींकेपर क.) नहा 7 
आ सुवर्णभूप किया ॥ ६- जाता; आण; 

रक्खा हुआ सुवर्णभूषित कलश प्रदान किया ॥ ६-९ ॥ त डो. सवत ० 

अभ्यषिञ्चत्‌ ततो धौम्यो व्यासश्च सुमहातपाः बजने लगे, जिते मेरे रोंगटे खड़े हो गये 


नारद्‌ं च पुरस्कृत्य देवळं चासितं मुनिम्‌ ॥१०९५ हं जो तेजोहीन भूपाल थे; वे भयके मारे मू मूत न्‌. 
तदनन्तर धौम्य तथा महातपस्वी व्यातने देवर्षि नारहछ९ शार पढ़े ॥ १७-१८ ॥ क 
देवळ और असित मुनिको आगे करके युधिष्ठिरा( धृश्युत्न' पाण्डवाश्च सात्यकिः केरवोष्टमः॥ 
| अभिषेक किया ॥ १० ॥ सर्वस्या वीयेसम्पना ह्यन्योर 
प्रीतिमन्त उपातिष्ठन्नभिषेकं महर्षयः। तो पाण्डव, 
। जामदरन्येन सहितास्तथान्ये वेदपारगाः ॥११॥ पे ही पेर्यपू्वक स्थिर केक 
परशुरामजीके साथ वेदके पारंगत दूसरे विद्वान्‌ महर्षियोने एक दूसरका प्रिय कर 
बढी प्रसन्नताकरे साथ राजा युधिष्ठिरका अभिषेक किया ॥११॥ 
अभिजग्मुमंहात्मानो मन्त्रवद्‌ भूरिदक्षिणम्‌। 
भिछदमिच देवेन्द्रं दिवि सप्तर्षयो यथा॥१२॥ 
जैसे र्मे देवराज इन्द्रके पास सिं पधारते है 
"प्रकार पर्याप्त दक्षिणा देनेवाले महाराज युधिष्टिरके 


गच्छन्ति पूवोदपरं समुद्रं चापि दक्षिणम्‌ ॥१६॥ 
पिताजी ! लोग जल लानेके लिये पूर्वे पश्चिम समुद्रः 


८६८ 


श्रीमहाभारते 


ए पज अ उ यतिमा लेकः रा पु मुझे तथा अन्य राजाओंको अचेत हुए देखकर उस 
र र हि 
समय जोर-जोरसे हँस रहे थे । भारत ! तदनन्तर अर्जुनने 


प्रसन्न होकर पाँच सौ बैलोको, जिनके सौंगोमे सोना मेढा 
हुआ था, मुख्य-मुख्य ब्राह्मणोंमें बॉट दिया | पिताजी | न 
रन्तिदेव, न नाभाग, न मान्धाता, न मनु, न. वेननन्दन 
राजा प्रथु, न भगीरथ, न ययाति और न नहुष ही 
वैसे ऐश्वर्यसम्पन्न सम्राट थे, जैसे कि आज राजा 
युधिष्ठिर हैं ॥ २०-२२ ॥ 


यथातिमात्रं कौन्तेयः श्रिया परमया \ 
राजसूयमवाप्यैचं हरिश्चन्द्र द्व युर] 
कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर राजसूययज्ञ पं हि 
उच्च कोटिकी राजलक्ष्मीसै सम्पन्न हो गये ह वे 
महाराज हरिश्रन्द्रकी भाँति सुशोभित होते है ॥ शो 
एतां ष्र श्रियं पार्थे हरिचन्दे यथा विशे | 
कथं तु जीवितं श्रेयो सम पड्यसि भारत | 
भारत ! हरिश्चन्द्रकी भाँति कुन्तीनन्दन म 
इस राजछक्ष्मीको देखकर मेरा जीवित रहना 
दृष्टिसे अच्छा समझते हैं १ ॥ २४॥ 
अन्धेनेव युगं नद्धं विपर्यस्तं नराधि | 
कनीयांसो विवधेन्ते ज्येष्ठा हीयन्त एव च]; 
राजन्‌ | यह युग अंधे विधातासे बधा हुआ है| हैं 
इसमें सत्र बातें उलटी हो रही हैं । छोटे बढ़ रहे है औ 
हीन दशामै गिरते जा रहे हैं || २५ ॥ 
एवं दृष्टा नाभिविन्दामि शर्म 
सम्रीक्षमाणोऽपि कुरुप्रवीर। 
तेनाहमेवं छृशतां. गतश्र 
विवर्णतां चेच सशोकतां च ॥४ 
कुरुप्रवीर | ऐसा देखकर अच्छी तरह विचार श॑ 
भी मुझे चैन नहीं पड़ता । इसीसे में दुर्बळ; कालिः 
शोकमग्न हो रहा हूँ ॥ २६ ॥ 


अप 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि द्युतपर्वणि दुर्योधनसंतापे त्रिपञ्चादात्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत समापर्वके अन्तर्गत चुतं दुर्यो व नसंतापविषयक तिरपनवोँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ५३ ॥ 
—— So 
» + | 
चतुःपञ्चाशत्तमाऽध्यायः 
श्वतराष्ट्रका दुर्योधनको समझाना 


धृतराष्ट्र उवाच 
त्वं व ज्येष्ठो ज्येष्ठिनेयः पुत्र मा पाण्डवान्‌ द्विषः। 
द्वेश हाखुखमादत्ते यथेव निधन तथा ॥ १ ॥ 
ध्व॒तराष्ट्र वोळे--दुर्योधन ! तुम मेरे 
जेठी रानीके गर्मसे उतपन्न हुए हो | बेटा ! 
मत करो; क्योकि द्वेप्र करनेवाला मनुष्य 
पाता है ॥ १ ॥ 
अब्युत्पन्ने समानार्थे तुल्यमित्रं युचिष्ठिरम्‌ । 
अद्विषन्तं कथं द्विष्यात्‌ त्वादृशो भरतर्षभ ॥ २ ॥ 
युव्रिष्टिर कितीक्रे साथ छळ नहीं करते, उनका धन 
तुम्हारे ही जैसा है । जो तुम्हारे मित्र हे, वे उनके भी मित्र र 
और युधिष्ठिर तुमसे कभी द्वेष नहीं करते | भरतकुलतिलक | 
किर तुम्हारे-जेते पुरुषको उनसे द्वे क्यो करना चाहिये? २॥ 


ज्येष्ठ पुत्र हो, 
पाण्डवोसे द्वेष 
मृत्युके समान कष्ट 


तुब्याभिजनवीयंश्च कथं श्रातुः श्रियं ड 
पुत्र कामयसे मोहान्मैचं भूः शाम्य माग 

राजन्‌ | तुम्हारा और युधिष्टिरका कुल हा ( 
सा है । बेटा | तुम मोहवश अपने भाईकी थ; 
क्यों करते हो ! ऐसे अधम न बनो} शा 
शोक न करो ॥ ३॥ & 
अथ यक्षविभूति तां / 
ऋत्विजस्तव तन्वन्तु स्चतन्ठुं मह पी 

भरतश्रेष्ठ | यदि तुम उस यज्ञ-वेभवकों भी गयी 9 
रखते हो तो ऋत्विजलोग तुम्हारे लिये बा 
सात छन्दरूपी तन्तुओसे युक्त राजसूय गर्दा. | 
करा देंगे ॥ ४ ॥ मी | 
आहरिष्यन्ति राजानस्तवापि बिपुछ ब 
भीत्या चर त्याचाच तान्या राकी 


छतपचं | 
~ 


“ क देशदेशके राखयोग पारे ठित  यस्यस्यय्य देश-देशके राजालोग तुम्हारे लिये भी बड़े प्रेम 
और आदरसे रत्न, आभूषण तथा वहुत धन ले आयेंगे | ५॥ 
( मही कामदुघा सा हि वीरपलीति चोच्यते । 
तथा वीयाँश्चिता भूमिस्तचुते हि मनोरथम्‌ ॥ 
तवाप्यस्ति हि चेद्‌ वीर्य भोक्ष्यले हि महीमिमाम॥ ) 

बेटा ! यह पर्ती कामधेनु है । इसे वीरपत्नी भी कहते 
हैं । अपने पराक्रमसे जीती हुई भूमि मनोवाब्छित फल प्रदान 
करती है। यदि तुममें भी बल और पराक्रम हो तो तुम इस 
पृथ्वीका यथेष्ट उपभोग कर सकते हो | 
अनार्याचरितं॑ तात परखस्पृहणं भृशम्‌ । 
खसंतुष्टः खधमंस्थो यः स वे सुखमेधते ॥ ६ ॥ 
अव्यापारः परार्थेषु नित्योद्योगः सखकर्मसु । 
रक्षणं समुपात्तानामेतद्‌ वैभवलक्षणम्‌ ॥ ७ ॥ 

तात ! दूसरेके धनकी स्पृहा रखना नीच पुरुषोंका काम 
है। जो भलीमाँति अपने धनसे संतुष्ट तथा अपने धर्ममें ही 
खित है वही सुखपूर्वक उन्नतिशील होता है । दूसरेके धनको 
इंड़पनेकी कोई चेश न करना, अपने कत्त॑व्यको पूरा करनेके 
लिये सदा प्रयत्नशील रहना और अपनेको जो कुछ प्राप्त दै, 
उसकी रक्षा करना--यही उत्तम वैभवका लक्षण है || ६-७॥ 
विपत्तिष्वव्यथो दक्षो नित्यसुत्थानवान्‌ नरः । 
अप्रमत्तो विनीतात्मा नित्यं भद्राणि पश्यति ॥ ८ ॥ 


पञ्चपञ्चारात्तमोऽध्यायः 


9»? नक न री री आिजिनिनिनिडिडिि हि 


भाषा ती? | ६९ 


जो विपत्तिमें व्यथित नहीं होता, सदा उद्योगशील बना 
रहता ह जितमें प्रमादका अभाव है तथा जिसके हृदयम 
चनयरूप सहुण है, वह चतुर मनुप्य सदा कल्याण ही 
देखता है ॥ ८ ॥ 
वाहुनिवैतान्‌ मा छेत्सीः पाण्डुपुञरास्तयैव ते । 
सतृणा तद्धनाथ वे मित्रद्रोहं च मा कुरु ॥ ९ ॥ 

ये पाण्डुपुत्र तुम्हारी धुजाओंके समान हैं, इन्हें काटो 
मत | इसी प्रकार तुम भाइयोके धनके लिये मित्रद्रोह 
न करो ॥ ९ ॥ 

पाण्डोः पुरान्‌ मा ड्विषखेह राजं- 
स्तथेव ते भ्रातृधनं समग्रम्‌ । 
मित्रद्रोहे ` तात महानधमः 
पितामहा ये तव तेऽपि तेषाम्‌ ॥ १०॥ 

राजन्‌ ! तुम पाण्डवोंसे द्वेष न करो । वे तुम्हारे भाई हैं 
और भाइयोंका सारा धन तुम्हारा ही है । तात ! मित्रदरोहसे 
बहुत बड़ा पाप होता है | देखो, जो तुम्हारे बाप-दादे हैं, वे 
ही उनके मी हैं ॥ १० ॥ 
अन्तर्वेद्यां ददद्‌ वित्तं कामानंचुभवन्‌ प्रियान्‌ । 
क्रीडन्‌ स्त्रीमिनिरातडूः प्रशाम्य भरतषभ ॥ ११॥ 
. भरतश्रेष्ठ | तुम यज्ञमें धन दान करो, मनको प्रिय 
लगनेवाले भोग भोगो और निर्भय होकर ख्रियोंके साथ क्रीड़ा 
करते हुए शान्त रहो ॥ ११ ॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि द्यूतपर्वणि दुर्योधनसंतापे चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत समापत्रैके अन्तर्गत चातपे दुर्योधन संतापदिषयक चौवनवाँ अध्याय पूर हुआ ५४॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १३ शोक मिलाकर कुछ १२३ शोक हैँ ) 


पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
दुर्योधनका इतराष्ट्को उकसाना 


दुर्योधन उवाच 
यस्य नास्ति निजा प्रज्ञा केवलं तु बहुश्रुतः । 
नस जानाति शास्त्रार्थ दी सूपरसानिव ॥ १ ॥ 
दुर्योधन वोळा--पिताजी ! जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं 
है, जिसने केवळ बहुत-से शाख्रोंका श्रवणभर किया हैः बह 
तात्पर्यक्रो नहीं समझ सकता; ठीक उसी तरह; जेसे 
कछछी दालके रसको नहीं जानती ॥ १ ॥ 
जानन्‌ वै मोहयसि मां नावि नौरिव संयता । 
खार्थ कि नावधान ते उताहो द्वेष्टि मां भवान्‌ ॥ २ ॥ 
एक नौकार्मे बची हुई दूसरी नौकाके समान आप विदुरकी 
बुदिके आश्रित हैं । जानते हुए भी सु मोहरम क्यों डालते हैं 
खार्थसाधनके लिये क्या आपमें तनिक भी सावधानी नहीं है 
अथवा आप मुझसे द्वेष रखते हैं ! ॥ २ ॥ 


स 
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आप जिनके शापक कक हे कप: आतोत वनाद ` आ , वे धार्तराष्ट्र नहींके बराबर हैं 
( क्योंकि आग उन्हें स्वेच्छासे उन्नतिके पथपर बढ़ने नहीं 
देते )। आग सदा अपने वर्तमान कर्तव्यको भविष्यपर ही 
टालते रहते है ।। ३ ॥ 
परनेयोऽग्रणीयंस्य स मागन्‌ प्रति मुह्यति । 
पन्थानमनुगच्छेयुः कथं तस्य पदानुगाः ॥ ४ ॥ 

जिस दलका अगुआ दूसरेकी बुद्धिपर चलता होश वह अपने 
मार्गमे सदा मोहित होता रहता है। फिर उसके पीछे चलनेवाले 
लोग अपने मार्गका अनुसरण केसे कर सकते है! ॥ ४॥ 


राजन्‌ परिणतप्रज्ञो बृद्धसेवी जितेन्ट्रियः। 
प्रतिपन्नान्‌ खकार्येषु सस्मोहयसि नो भृद्यम्‌ ॥ ५ ॥ 

राजन्‌ ! आपकी बुद्धि परिपक्क है, आप वृद्ध पुरुषोंकी 
सेवा करते रहते हैं, आपने अपनी इन्द्रियोंपर विजय पा ली है, 
तो भी जब हृमलोग अपने कायोंमे तसर होते हैं; उस समय 
आप हमें बार-बार मोहमें ही डाळ देते हैं || ५ ॥ 


लाकचृत्तादू राजवृत्तमन्यदाह इहस्पांतेः 
तस्माद्‌ राज्ञाप्रमत्तेन खाथश्रिन्त्यः सदेव हि ॥ ६ ॥ 
क्षत्रियस्य महाराज जये वृत्तिः समाहिता। “ 
स वै घर्मस्त्वचमों वा खवृत्तो का परीक्षणा ॥ ७ ॥ 
बृहस्पतिने राजव्यवहारको लोकव्यवहारसे भिन्न बताया 
है; अतः राजाको सावधान होकर सदा अपने प्रयोजनका ही 
चिन्तन करना चाहिये | महाराज ! क्षत्रियकी वृत्ति विजयमें ही 
लगी रहती दे, वह चाहे धर्म हो या अधर्म । अपनी दत्तिके 
विषयमे क्या परीक्षा करनी है? ॥ ६-७ ॥ 
प्रकाल्येद्‌ दिशः सर्चीः प्रतोदेनेच सारथिः । 
प्रत्यमित्रश्रियं दीप्तां जिध्ुश्लुभस्तरपभ ॥ ८ ॥ 
भरतकुलभूषण ! दात्रुकी जगमगाती हुई राजलक्ष्मीको 
अपने अधिकारमें करनेकी इच्छात्राला भृपाल सम्पूर्ण 
दिद्याओंका उसी प्रकार संचालन करे; जैसे सारथि चाबुकसे 
घोडाको हॉककर अपनी रुचिके अनुसार चछाता है | ८ || 
प्रच्छन्नो वा प्रकाशो चा योगो यो5रिं प्रवाधते। 
तद्‌ वे शस्त्रं शस्त्रविदां न शस्त्रं छेदनं स्मृतम्‌॥ ९ ॥ 
गुप्त या प्रकट) जो उपाय शत्रुको संकटमें डाळ दे, बही 
शख्नज्ञ पुरुषोंका शास्र है | केवळ काटनेवाला शास्त्र दी शत््र 
नहीं है ॥ ९ ॥ र 
दात्रश्चेच हिं मित्रं च न लेख्यं न च मातृका। 
यो वें संतापयति यं ख शत्रु; प्रोच्यते नप ॥ १० ॥ 
राजन्‌ ! अमुक शत्रु दै.और अमुक्र मित्र, इसका कोई 
छेखा नहीं दै और न रात्रुमित्रसूचक कोई अक्षर ही है । 
जो जिसको संताप देता दै, वही उसका शत्रु कहा 
जाता है ॥ १० ॥ 


असंतोषः श्रियो सूळं तस्पात्‌ तं कामयाम्यहम| 
समुच्छूये यो यतते स राजन्‌ परमो नय |! 
असंतोष ही लक्ष्मीकी मासिका मूल कारण ३. 
असंतोष चाहता हूँ । राजन्‌ ! जो अपनी उच्च | 
प्रयत्न करता है, उसका वह प्रयत्न ही सर्वोत्तम नीति)” 
ममत्वं हि न कतव्यमेश्वये वा धनेऽपि वा। 
पूवावाप्तं हरन्त्यन्ये राजघस हि तं बिहः | १ 
ऐश्वय अथवा धनसे ममता नहीं करनी जाहि प 
पहलेके उपाजित धनको दूसरे लोग वलात्कारसे छौन झे! 
यही राजधर्म माना गया है ॥ १२ | 
अद्रोहसमयं कृत्या चिच्छेद नमुचेः द्विरः 
शक्रः साभिमता तस्य रिपो घृत्तिः सनातनी | १ 
इन्द्रने नमुचिसे कभी वेर न करनेकी प्रतिज्ञा कहे 
उसपर विश्वास जमाया और मौका देखकर उसका तिरका 
लिया । तात ! दात्रके प्रति इसी प्रकारका ब्यवहार सदापे के। 
चला आया है । यह इन्द्रको भी मान्य है ॥ १३॥ 
द्वावेतो ग्रसते भूमिः सर्पों विळशायानिव । 
राजानं चाविरोद्धारं ब्राह्मण चाप्रवासिनम्‌ ॥ १४। 
जैसे सर्प बिलमें रहनेवाळे चूहों आदिको निगल जत? 
उसी प्रकार यह भूमि विरोध न करनेवाले राजा तथा परदेश 
विचरनेवाले ब्राह्मण ( संन्यासी ) को ग्रस ळेती है ॥ १४॥ 
नास्ति वे जातितः शत्रुः पुरुषस्य विशाम्पते। 
येन साधारणी वृत्तिः स शात्रुनंतरो जनः ॥ (४ 
नरेश्वर | मनुष्यका जन्मसे कोइ शत्रु नहीं है 
जिक्षके साथ एक-सी जीविका होती हैं? अर्थात्‌ जो लोग कं 
वृत्तिसे जीवननिवांह करते हँ, वे ही (ईप्यकि कारण) आ? 
एक-दूतरेके शत्रु होते हैं, दसरे नहीं ॥ १५॥ 
शत्रुपक्षं समध्यन्त यो मोहात समुपेक्षते । 
व्याधिराप्यायित इव तस्य झूळं छिनत्ति सः ॥ \ 
जो निरन्तर : बढ़ते हुए. झत्रुपक्षकी ओर 
दासीन दो जाता दै, बढ़े हुए. रोगकी माति गछ 
उदासीन राजाकी जड़ काट डाळता है ॥ १६ | 
अल्पो5पि छारिरत्यर्थ वर्धमानः पराक्रम! 
वढमीको मूलज इव ग्रसते वृक्षमन्तिकात.। ` 
जेसे वृक्षकी जड़में उत्पन्न हुई दीमर्क उस 
रहनेके कारण उस वृक्षको दी खा जाती है? बे ही दा 
भी शत्रु यदि पराक्रमसे बहुत बढ़ जाय? तो वह पह 
शत्रुको भी नष्ट कर डाळता है || १७ ॥ 
आजमीढ रिपोलेश्मीमा ते रोचिष्ट भा. | ; | 
एष भार; सत्त्ववतां नयः शिरसि विष्टित पी 


भरतकुळभूषण ! अजमीढनन्दन ! 


|; 


| 


महाभारत कू 


कडक खचिना 


वासन दोपद के केश ' 


ढक्ष्मी अच्छी नहीं लगनी चाहिये | हर समय न्यायको सिरपर 


बये रखना भी बुद्धिमावेके लिये भार ही दै ॥ १८ | 


| % छ अ व्‌ थ Se काङ्कतें 
जन्मवृद्धिमिवार्थीनां यो वृद्धिमभिकाङ्घते । 
एधते झातिषु स वे सद्यो वृद्धिर्हि विक्रमः ॥ १९॥ 
जो जन्मकालसे शरीर आदिकी वृद्धिके समान धनवृद्धि- 
क्री-मी अभिलाषा करता है, वह कुट॒म्बीजनोंमे बहुत आगे 
ब्रढ जाता है | पराक्रम करना तत्काल उन्नतिका कारण हैं ॥ १९ || 
> 2९ . 2. [oS 
ताप्राप्य पाण्डवश्वय खशया मे भविष्यति । 
अवाप्स्ये वा श्रियं तां हि शयिष्ये वा हतो युधि॥ २०॥ 


ति श्र ८? > 
इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि द्यूतपर्वणि दुर्योधनसंतापे पञ्जपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५५ 1 


पट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


Mrs. -... 


Hmm RS ७ ता 


जवतक में पाण्डवोकी सम्पत्तिको प्राप्त न कर दूँ; तबतक 
मेरे मनमें दुविधा ही रहेगी | इसलिये या तो मै पाण्डवोंकी 
उस सम्पत्तिको ले दूँगा अथवा युद्वमें मरकर 
' सो जाऊँगा ( तभी मेरी दुविधा मिटेगी ) ॥ २० || 
पतारशस्य कि मेऽद्य जीवितेन विशाम्पते । 
वधन्ते पाण्डवा नित्यं वयं त्वस्थिरवृद्धयः ॥ २१ ॥ 
महाराज ! आज जो मेरी दशा है, इसमें मेरे जीवित 
रहनेसे क्या लाम ! पाण्डव प्रतिदिन उन्नति कर रहे हैं और हम- 
लोगोंकी बृद्धि ( उन्नति) अस्थिर दै--अधिक कालतक् | 
टिकनेवाली नहीं जान पड़ती है ॥ २१॥ -४% ४722 
>: 


0, 
oe 


डा क श्री [३ क अन्त ह विर 2 क 4 
इस प्रकार श्रीमहामारत सभापर्वके अन्तर्गत चतरे दुयोधनसंतापविषयक पचपनवाँ अध्याय पुरा हुआ॥ ५५॥ «४ 


नो i ५ 
षट्पश्नाशत्तम[5*्याय* 
धृतराष्ट्र और दुर्योधनकी बातचीत, द्यतक्रीडाके लिये समानिर्माण और 
ृतराष्ट्रका युथिष्टिरको बुलानेंके लिये विदुरको आज्ञा देनी 


श़कुनिरुव/च 
यां त्वमेतां श्रियं दृष्टा पाण्डुपुत्रे युधिष्ठिरे । 
तप्यसे तां हरिष्यामि द्यतेन जयतां वर॥ १ ॥ 
शकुनि बोळा-विजयी वीरोमे श्रेष्ठ दुर्योधन ! तुम 
पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरक़ी जिस लक्ष्मीको देखकर संतप्त हो 
रहे हो, उसका में द्यूतके द्वारा अपहरण कर ढूँगा। १॥ 
आहयतां परं राजन, छुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर; । 
अगत्या संशयमहमयुद्ष्ा च चमूमुखे॥ २ ॥ 
अक्षान्‌ क्षिपन्नक्षतः सन्‌ विद्वानविदुषो जये । 
ग्लहान्‌ घनूँषि मे विद्धि शरानक्षांश्च भारत ॥ है ॥ 
परंतु राजन्‌ | तुम कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरको डुला लो। में 
किसी संदायमे पड़े बिना, सेनाके सामने युद्ध किये बिना 
केवळ पासे फॅककर स्तयं किसी प्रकारकी क्षति उठाये 
बिना ही पाण्डबोंको जीत दूँगा; क्योंकि में *द्यतविद्याका 
ज्ञाता हुँ और पाण्डव इस कलासे अनभिज्ञ हैं । भारत ! 
दावोंकों मेरे धनुष समझो और पासोकोः मेरे बाण ॥ २-३॥ 
अक्षाणां हृदयं मे ज्यां रथं विद्धि ममास्तरम्‌॥ ४ I 
पार्सोका जो हृदय ( मर्म ) हैं? उसीकी मेरे धनुषकी 
प्रत्यच्चा समझो और जहाँसे पासे फेंके जाते हैं, वह स्थान 
ही मेरा रथ है ॥ ४ ॥ 
दुर्योधन उवाच वां 
अयमुत्सहते राजब्छियमाह सि 
द्यतेन पाण्डुपुत्रेभ्यस्तदुशा 


। आ दुर्योधन बोला-राजन्‌ | यै मामाजी पासे फॅकनेकी | 


कळामें निपुण हैं । ये द्यृतके द्वारा पाण्ड्योसे उनकी सम्पन्न 
ठे लेनेका उत्साह रखते हैं | उसके लिये इन्हें आज्ञा दीजिये। ५ | 
धृतराष्ट्र उवाच 
स्थितोऽस्मि शासने भ्रातुर्विदुरस्थ महात्मन: | 
तेन संगम्य वेत्स्यामि कार्यस्यास्य विनिश्चयम ॥ ६ ॥ 
श्तराष्ट्र वोले-बेटा ! मैं अपने भाई महात्मा बिढुरकी 
सम्मतिके अनुसार चलता हूँ | उनसे मिलकर यह जान 
सकूँगा कि इस कार्यके विषयमै क्या निश्चय करना चाहिये १।६। 
दुर्योधन उवाच 
व्यपनेष्यति ते बुद्धि विदुरो मुक्तसंशयः। ( 
पाण्डवानां हिते युक्तो न तथा मम कौरव नी ॥ 
दुर्योधन वोला-पिताजी ! विदुर सब प्रकारले संशयः ` 
रहित हैँ | वे आपकी बुद्धिको जूएके निश्रयसे हटा देशे। 
कुरुनन्दन ! वे जैसे. पाण्डवोके 
मेरे हितमै नहीं ॥ ७ || 


_ ८७२ 


` 


कालमें भीगी हुई चटाईके समान नष्ट हो जाता है ॥ ९ ॥ 
न व्याधयो नापि यमः प्राप्तुं श्रेयः प्रतीक्षते । 
यावदेव भवेत्‌ कल्पस्तावच्छेयः समाचरेत्‌ ॥ १०॥ 


रोग अथवा यमराज इस वातकी प्रतीक्षा नहीं करते 
कि इसने श्रेय प्राप्त कर लिया या नहीं । अतः जत्रतक 
अपनेमे सामर्थ्यं हो, तभीतक अपने हितका साधन कर 
लेना चाहिये ॥ १० ॥ 
धुतराष्ट्र उवाच 
सवथा पुत्र वलिसिर्विप्रहो मे न रोचते। 
वर चिकार सुजात तद्‌ वं शस्त्रमनायसम्‌ ॥ ११॥ 
'इतराष्ट्रने कहा-वेटा ! मुझे तो बलवानोंके साथ 
करना [किसी प्रकार भी अच्छा नहीं लगता; क्‍योंकि 
वैर-विरोध बड़ा भारी झगड़ा खड़ा कर देता है; जो ( कुलके 
विनाशके लिये ) बिना लोका शत्र है || ११ ॥ 
अनथमथ मन्यसे राजपुत्र 
संग्रस्थनं कलहस्याति घोरम्‌ । 
तदू वें प्रवृत्त तु यथा कथंचित्‌ 
___ स्पजेदसीन्‌ निशितान्‌ सायकांश्व॥ १२॥ 
राजकुमार | तुम चूतरूपी अनर्थको ही अर्थ मान रहे हो) 
मह जूझा कळहको ही गूँथनेवाछा एवं अत्यन्त भयंकर है। 


किसी प्रकार यह शुरू हो गया तो तीखी तलवारों 
और बाणोंकी भी सुष्ट कर देगा ॥ १२॥ 


दुयाधन उवाच 
यूते पुराणेब्यंबहारः प्रणीत- 
स्तत्रात्ययो नास्ति न सम्प्रहारः 
तदू रोचतां शकुनेवाक्यमद्य 
सभां क्षिप्रं त्वमिहाश्ञापयस्व ॥ १३॥ 
डुयाधन घोळा-पिताजी ! पुराने लोगोने भी ध्तक्रीडाका 
व्यवहार किया दै। उसमें न तो दोप है और न युद्ध ही होता है। 
अत; आप शक्कुनि मामाकी बात मान लीजिये और शीघ्र ही 
यहाँ (दयतके लिये) समामण्डप वन जानेकी आशा दीजिये | १३। 
स्वगद्वारं दीव्यतां नो विशिषं 
तद्वातना चापि तथैच युक्तम्‌ । 
भवदव ह्यात्मना तुल्यमेव 
डुरादर पाण्डवेस्त्वं कुरुष्व ॥ १४ ॥ 
यह जुआ हम खेळनेवाळेकि लिये एक विशिष्ट स्वर्गाय 
उखका द्वार हैं । उसके आस-पास वेटनेवाले छोगोंके लिये भी 
ह वेसा ही सुखद होता है | इस प्रकार इसम पाण्डवोको 
ही हमारे समान ही सुख प्राप्त होगा | अतः आप पाण्डवोके 
थ चुतक्रडाक़ी व्यवस्था कीजिये || १४ ॥ 


नामहानारसत 


पंगा टो जाता है एतराष्ट्र उवाच ` 


वाकयं न मे रोचते यत्‌ त्वयोक्त 
यत्‌ तप्रय तत्‌ क्रियतां नरे 
पश्चात्‌ तप्स्यसे तुपाक्रस्य वाक्य 
न हीडशं भावि वचो हि धम्येम | 
श्वतराष्ट्रन कहा-बेटा | तुमने जो वात कही है 
मुझे अच्छी नहीं लगती । नरेन्द्र ! जैसी तुम्हारी रुचि हे, 
करो | जूएका आरम्भ करनेपर मेरी वातोंको याद 
तुम पीछे पछताओगे; क्योंकि ऐसी बातें जो तुम्ह मु 
निकली है, धर्मानुकूछ नहीं कही जा सकतीं | १९॥ 
इष्टं ह्येतद्‌ विद्रेणेव सर्च 
विपश्चिता वुद्धिविद्यानुगेन । 
तदेवैतदवशस्याभ्युपैति 
महद्‌ भय क्षत्रियजीवघाति॥ १६॥ 
और विद्याका अनुसरण करनेवाले विद्व बिद 
यह सत्र परिणाम पहलेसे ही देख लिया था | क्षत्रिय 
लिय्रे विनाशकारी वहीं यह महान्‌ भय मुझ विवे 
सामने आ रहा है ॥ १६ ॥ 
वेज्ञम्पायन उवाच 
एवमुक्त्वा धृतराष्ट्रो मनीषी 
देवं मत्वा परमं दुस्तरं च। 
शशासोच्चेः पुरुषान्‌ पुत्रवाक्ये 
स्थितो राजा देवसम्मूढचेताः ॥ (४1 
सहस्रस्तम्भां हेमवेदूर्यचित्रां 
शतद्वारां तोरणस्फाटिकाख्याम्‌। 
सभामश्र्यां क्रोशमात्रायतां मे 
तद्विस्तारामाशु कुर्वन्तु युक्ताः॥ (८) 
वैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! ऐसा कछ 
बुद्धिमान्‌ राजा धृतराष्ट्रने देवको परम दुखर माना 
दैवके प्रतापसे ही उनके चित्तपर मोह छा गया | ब कत 
फतव्यका निर्णय करनेमें असमर्थ हो गये । फिर पु 
वात मानकर उन्होंने सेवकोंको आज्ञा दी कि ८. 
दी तत्र होकर तोरणस्फाटिक नामक” समा (५ 
कराओ । उसमें सुवण तथा वंदूयंसे जटित एक हजर 
और सौ दरवाजे हों | उस सुन्दर समाकी ल्मा” लाई 
चौड़ाई एक-एक कोसकी होनी चाहिये | १७ १८॥ 
श्रुत्वा तस्य त्वरिता निर्विशङ्काः 
पाक्षा दक्षास्तां तदा चक्रुराश | 
सवत्रव्याण्युपजहः सभायां 


Ee 
सहस्त्रशः शिंह्पिनश्चैव युक्ताः 
उनकी यद्द आज्ञा सुनकर तेज काम 


॥ र | 


“, द्यतपवे ] 
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' . एवं बुद्धिमान्‌ सहखो शिल्पी निर्मीक होकर काममै लग 
गये । उन्होंने शीघ्र ही वह समा तैयार कर दी और 
उसमें सब तरहकी वस्तुएँ यथास्थान सजा दीं || १९ || 

ठेनाल्पे ४. छड उ 
कालेनाट्पेनाथ निष्टां गतां तां 
सभां रम्यां वहुरल्लां विचित्राम्‌। 


माचख्युस्ते तस्य राज्ञः प्रतीताः ॥ २० ॥ 
थोड़े ही समयमै तैयार हुई उस असंख्य रलोसे सुशोभित 
रमणीय एवं विचित्र सभाको अद्भुत सोनेके आसनोंद्रारा 
सजा दिया गया । तसश्चात्‌ विश्वस्त सेवकोने राजा धृतराष्ट्र 
को उस सभाभवनके तैयार हो जानेकी सूचना दी ॥ २०॥ 
ततो विद्वान्‌ विदुरं मल्त्रिमुख्य- 
मुवाचेदं श्वृतराष्रो नरेन्द्रः । 


सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


युधिष्ठिरं राजपुत्रं च गत्वा 
मद्दाक्येन क्षिप्रमिहानयख ॥ २१॥ 
तत्यश्चात्‌ विद्वान्‌ राजा धृतराष्ट्रने मन्त्रियोमें प्रधान 
विदुरको यह आज्ञा दी कि तुम राजकुमार युधिष्टिरक्रे पास 
जाकर मेरी आज्ञासे उन्हें शीघ्र यहाँ लिवा लाओ॥ २१॥ 
सभेयं मे वहुरल्ला विचित्रा 
. शय्यासनेरुपपन्ना महाहै । 
सा इश्यतां आद्भिः साधेमेत्य्‌ ,८- 
सुह्ृद्य,तं वतंतामत्र चेति ॥ २२॥ 
उनसे कहना? “मेरी यह विचित्र सभा अनेक प्रकारके 
रलोंसे जटित है । इसे बहुमूल्य शय्याओ और आसनोंद्वारा 
सजाया गया है । युधिष्ठिर | तुम अपने भाइयोंके साथ 
यहाँ आकर इसे देखो और इसमें सुहृदोंकी बरूतक्रीडा 
प्रारम्भ हो? ॥ २२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि द्यूतपर्वणि युधिष्ठिरानयने षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारतङूसमापर्वके अन्तर्गत द्युतपर्वमें युधिष्ठिरके बुलानेसे सम्बन्ध रखनेवारा छप्पनबाँ अध्याय पूरा हुआ 
rar 0+ 


सप्तपद्चाशत्तमोऽध्यायः 
बिदुर और घ्रतराष्ट्की बातचीत 


वेशम्पायन उवाच 
मतमाज्ञाय पुत्रस्य श्वतराष्ट्रो नराधिपः। 


५ फे ० ७ स्क 
मत्वा च दुस्तर दवमेतद्‌ राजश्चकार ह ॥ १॥ ie 


वेशास्पायनजी कहते हैँ-जनमेजय ! अपने पुत्र 
दुर्यौधनका मत जानकर राजा धृतराष्ट्रने देवको दुस्तर माना 
और यह कार्य किया ॥ १ ॥ 
अन्यायेन तथोक्तस्तु बिढुरो बिदुपां बरः। 
नाभ्यनन्दद्‌ वचो भ्रातुवेचनं चेदमतरर्वात्‌ ॥ २॥ 
विद्वानोमे श्रेष्ठ विदुरमे धृतराष्ट्रका वह अन्यायपूर्ण 
आदेश सुनकर भाईकी उस बातका अभिनन्दन नहीं किया 
और इस प्रकार कहा ॥ २ ॥ 
बिदुर उवाच 
~ > घमेतं ७ 
नाभिनन्दे नुपते प्रेषमेत जा 
मैच कृथाः कुलनाशाद्‌ बिभेमि । 
पुनैभिन्ने: कलहस्ते थुवं स्याः 
देतच्छड्गे द्युतकृते नरेन्द्र ॥ २. 
विदुर बोळे-महाराज ! मैं आपके ईस है 
अभिनन्दन नहीं करता, आप ऐसा काम मत 
इससे मुझे समस्त कुलके विनाशका भय हैं 
भेद होनेपर निश्चय ही आपको 


चित्रेहेंमेरासनेरश्युपेता- 
॥ 


४] 


हे । नरेन्द्र ! पुत्रम 
५ -कलहका सामना करना 
` ` पडेगा | इस जूएके कारण मुझे ऐसी आगझा हो रहीहै॥ ३॥ (कु 


५८ ॥ 
Pd 2” 


जल त्र 


धृतराष्ट्र उवाच ८ 


व्स्यते छ 


८७७ श्रीमहाभारते ह 


_-._ “ते हा हाय कोण वित भक ऱ्या ०0 FN } 
तो मुझे कलह भी कष्ट नहीं दे सकेगा । विधाताका बनाया क्षिप्रमानय दुष कुन्तीपुत्र षि 


हुआ यह सम्पूर्ण जगत्‌ देवके अधीन होकर ही चेष्टा कर 


रहा है; खतन्त्र नहीं है || ४ ॥ 
तद्द्य बिदुर प्राप्य राजानं सस शासनात । 


यु 


इसलिये विदुर ! तुम मेरी आज्ञासे 
पास जाकर उन दुद्धं कुन्तीकुमार 
बुला ले आओ॥ ५ ॥ 


के 
स्‌॥। | 
युधिष्ठिरको य छै 


~ ननी ञ्चाइा या कर 
इति श्रीमहाभारते सभापवैणि द्यूतपर्वेणि युघिष्ठिरानयने सप्तपल्चाशत्तमोड्ध्याय: ॥ ५७ ॥ 


त्र ~ ~ के बुक नेसे बन्च रख २ त्त्‌ तनजा अ 
इस प्रकार श्रीमहामारत सभापरेके अन्तर्गत पि युधिछ्ठिरके छान सर च श्खने गाझा सत्ता 1 अ 


माय पूरा हुआ | 


_ हर 
अद्दपञ्चाशचसाञ्ध्याय, 
विदुर और युधिष्टिरकी बातचीत तथा युधिष्ठिरका हस्तिनापुरमें जाकर सबसे मिलना 


वेज़्ग्यायन उवाच 
ततः प्रायाद्‌ विदुरो ऽञ्वैरूदारै- 
मंहाजवैवेलिसिः साधुदान्तैः । 
वलाचियुक्तो धृतराष्ट्रेण राज्ञा 
मनीषिणां पाण्डवानां सक्राशे ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! तदनन्तर राजा 
धृतराष्ट्रके बलपूर्वक भेजनेपर विदुरजी अत्यन्त वेगचाली, 
वलवान्‌ और अच्छी प्रकार कावूमें किये हुए महान्‌ अश्ोंसे 
जुते रथपर सवार हो परम बुद्धिमान्‌ पाण्डवोंके समीप गये || १ ॥ 
सोऽभिपत्य तदध्वानमासाद्य नुपतेः पुरम्‌। 
परविवेश महाबुद्धिः पूज्यमानो द्विजातिभिः ॥ २ ॥ 
महाबुद्धिमान्‌ विदुरजी उस मार्गको तय करके राजा 
युषिष्ठिरकी राजधानीमै जा पहुँचे और वहाँ द्विजातियाँसे 
सम्मानित होकर उन्होंने नगरमें प्रवेश किया ॥२॥ 
स राजग्रहमासाथ कुवेरभवनोपमम्‌ । 
अभ्यागच्छत धर्मात्मा धर्मपुत्रं युधिष्टिरम्‌ ॥ ३ ॥ 
त व राजा सत्यत्रतिर्महात्मा 
अजातशत्रुविंदुर॑ यथावत्‌। 
पूजापूच पतिगृह्याजमीढ- 
स्ततोऽ पृच्छद्‌ शृतां पुत्रम्‌ ॥ ४ ॥ 
, कुवेरके भवनके समान सुशोमित राजमददळमें जाकर 
वमात्मा विदुर धर्मपुत्र युधिष्टिरसे मिले । सत्यवादी म 
अजमीढनन्दन अजातझत्रु राजा युघिष्रिरने बिदुरजी 
यथावत्‌ आदर-सत्कार करके उनसे पुत्रसहित त प्रकी 


हात्मा 


युधिष्टिर उवाच 
विज्ञायते ते मनसोऽप्रहर्षः 
कचित्‌ क्षत्तः कुशलेनागतो ऽसि 
कञ्चित्‌ पुत्राः स्थविरस्यानुलोमा 


वशाजुगाश्चापि विशोऽथकञ्चित्‌॥ ५ ॥ . 


युधिष्ठिर वोठे--विदुरजी | आपका मन प्रसन्न नहीं 
नि पड़ता | आप कुशळळे तो आये हैँ? वूड राजा 


` हम समी कौरव तुम सबसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे! 


धृतराष्ट्रके पुत्र उनके अनुकूल चलते हैं न ! तथा सार गर 
उनके वशमें है न ? ॥ ५॥ 


विदुर उवाच 
राजा महात्मा कुशळी खपुन्न | 
आस्ते बुतो झञातिभिरिन्द्रकहपः। 
प्रीतो राजन्‌ पुत्रगणर्विनीतै- 
Dp 2” क 
[वशोक एवात्मरतिमंहात्मा ॥ ६। 
विडुरते कहा--राजन्‌ ! इन्द्रके समान प्रभाकाए 
महामना राजा धृतराष्ट्र अपने जातिमाइयों तथा पतरम 
सकुदाळ हैं | अपने विनीत पुत्रोंसे वे प्रसन्न रहते रै । उम 
शोकका अभाव है । वे महामना अपनी आमा ( 
अनुराग रखनेवाले हैं ॥ ६ ॥ 
इदं तु त्वां करुराजो5भ्युवाच 
पू पृष्ठा कुशल चाव्ययं च। 
इयं सभा त्वत्खभालुस्यरूपा 
ख्रातणां ते दच््यतामेत्य पुत्र ॥ ४1 
समागम्य भ्रातूमिः पार्थ तस्यां 
सुहृद्ययतं क्रियतां रम्यतां च। | 
प्रीयामहे भवतां संगमेन | 
समागताः कुरवइ्चापि सर्व | ८, 
द >> प्र + कु और आहे 
कुरुराज धृतराष्ट्रने पहले तुमसे कुशळ | 
पूछकर यह संदेश दिया है कि वत्स ! मैंने तुम्हारी छ 
समान ही एक समा तैयार करायी हे । तुम अपने १ वो 
साथ आकर अपने दुयोधन आदि भाइयोंकी इस हा 
इसमें सभी इष्टमित्र मिळकर द्यतक्रीडा करें और मन 107 
दुरोदरा बिहिता ये तु तत्र F 
महात्मना ध्रृतराष्ट्रेण राजा! 
तान्‌ द्रक्ष्यसे कितवान्‌ संनिविष्टा” 


_नित्यागतोऽहं नरपते तज्जुषख | 


युविष्टिर उवाच 
द्यते क्षत्तः कलहो विद्यते नः 
5 ~ CE 
को वै द्य॒तं रोचयेद्‌ बुध्यमानः । 
कि चा भवान्‌ मन्यते युक्तरूपं 


युधिष्टिरने Re | जूएमें तो झगड़ा- 
फसाद होता है | कौन समझदार मनुष्य जूआ खेलना पसंद 
. करेगा अथवा आप क्या ठीक समझते हैं; हम सत्र लोग तो 
आपकी आज्ञाके अनुसार ही चलनेवाले हैं || १० ॥ 
विदुर उवाच 
जानाम्यहं चूतमनर्थमूल 
कृतश्च यल्लोऽस्य मया निवारणे । 
राजा च मां घाहिणोत्‌ त्वत्सक्ाशां 
श्रुत्वा विद्वञछ्रेय इहाचरस्व ॥ ११॥ 
विडुरजीने कहा--विद्रन्‌ ! में जानता हूँ जूआ 
अनर्थकी जड़ है; इसीलिये मैंने उसे रोकनेका प्रयत्न भी किया 
तथापि राजा धृतराष्ट्रने मुझे तुम्हारे पास भेजा दै, यह सुनकर 
तुम्हें जो कल्याणकर जान पड़े) वह करो ॥ ११ ॥ 
यृवििर उवाच 
के तत्रान्ये कितवा दीव्यमाना 
विना राशो श्चृतराष्ट्रस्य पुत्रैः । 
पृच्छामि त्वां विदुर जूहि नस्तान्‌ 
येदींब्यामः शतशः संनिपत्य ॥ १२॥ 
` युध्चिछिरने पूछा- विदुरजी ! वहा राजा धृतराष्ट्रक 
पुत्रोंकी छोड़कर दूसरे कौन-कौन धूर्तं जुआ खेलनेवाले 
हं? यह में आपसे पूछता हूँ । आप उन सबको बताइये) 
जिनके साथ मिलकर और सैकड़ोंकी बाजी लगाकर हमें जुआ 
खेलना पड़ेगा || १२ ॥ 


भवद्वाक्ये सर्वे एव स्थिताः स्म ॥ १०॥ 


विदुर उवाच 
गान्धारराजः शकुनिविशाम्पते य 
राजातिदेवी कृतहस्तो मताक्षः। | 
विविशतिश्चित्रसेनश्च राज्ञा 
सत्यतः पुरुमित्रो जयश्च ॥ १३॥ 
द विदुरने कहा--राजन्‌ ! वहाँ गान्धारराज शकुनि है, 
जा जुएका बहुत बड़ा खिलाड़ी है | वह अपनी इच्छाके 
अनुधार पासे फेंकनेमे सिद्धहस्त है । उसे ब्यूतविद्याके रहस्यका 
शान है | उसके सिवा राजा विविंशति, चित्रसेन, राजा: 
सत्यत्रत, पुरुमित्र और जय भी रहेंगे ॥ १३ ॥ 
युवििर उवाच 
महाभयाः कितवाः संनिविष्टा ` 
मायोपधा देवितारोऽन्र सन्ति । oe 
धात्रा तु दिष्टस्य वरो किलेदं 
सर्वे जगत्‌ तिष्ठति न खतन्त्रम्‌ ॥ १४॥ 
युधिष्ठिर वोले-तव तो वहाँ बढ़े भयंकर) कपटी 
और धूतं जुआरी जुटे हुए हैं | विधाताका रचा हुआ यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ देवके ही अधीन दै; खतन्त्र नहीं है ॥ १४॥ 
नाहं राशो श्ृतराष्ट्रस्य शासना- 
न्न गन्तुमिच्छामि कवे दुरोदरम्‌ । 
इष्टो हि पुत्रस्य पिता सदैव 
तदस्मि कती विदुरात्थ मां यथा ॥ १५ 
बुद्धिमान्‌ विदुरजी ! में राजा. धृतराष्ट्रकी आज्ञासे जूएमें 
अवश्य चलना चाहता हूँ । पुत्रको पिता सदैव प्रिय है | 
अतः आपने मुझे जैसा आदेश दिया है, वेसा ही करूँगा । १५॥. 
न चाकामः शकुनिना देविताहं | 
न चेन्मां जिष्णुरह्मयिता सभायाम्‌ | 
आहूतोऽहं न निवे कदाचित्‌ 
तदाहितं शाश्वतं वे वत 
मेरे मनमै जूआ खेलनेकी इच्छा नहीं 
> 7 सभामे न बुलाते; 
बिजयशील राजा पृतराष्ट्र त 
कमी जुआ न खेलता; किंतु घुलानेपर में 
राका नियम है || १६ ॥ 


--->>>>>>> 
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पाये जी! र 
रने तुरंत ही यात्राको स 


चाललात 


लिये आज्ञा _._ ति सही. राव शत पाशी हैं एक नय दी । फिर सबेरा होनेपर उन्होने अपने भाई- 
बन्धुओं) सेवकों तथा द्रौपदी आदि त्त्रियोंके साथ हस्तिनापुरकी 
यात्रा की || १७ ॥ 
Se ७. ते [पतत्‌ | 
दैवं हि प्रज्ञां सुष्णाति चश्चुस्तेज इवापतत्‌ 
` 

धातुश्च वशमन्वेति पाशैरिव नरः सितः ॥ १८॥ 

जैसे उत्कृष्ट तेज सामने आनेपर ऑखकी ज्योतिको हर 
लेता है, उसी प्रकार देव मनुष्यकी बुद्धिको हर लेता है । 


देवसे ही प्रेरित होकर मनुष्य रस्सीमें बंधे हुएकी भाँति 
विधाताके वदामे घूमता रहता है || १८ ॥ 


इत्युक्त्वा प्रययौ राजा सह क्षत्रा युधिष्ठिरः । 

अस्रृष्यमाणस्तस्याथ समाह्वानमरिंद्‌मः ॥ १९ ॥ 
ऐसा कहकर झात्रुदमन राजा युधिष्ठिर जूएके लिये राजा 

धृतराष्ट्रके उस बुळावेको सहन न करते हुए भी विढुरजीके 

साथ वहाँ जानेको उद्यत हो गये ॥ १९ | 

बाह्लीकेन रथं यत्तमास्थाय परवीरहा । 

परिच्छन्नो ययो पाथा भ्रातूमिः सह पाण्डवः ॥ २० ॥ 
वाहीकद्वारा जोते हुए रथपर बेठकर शत्रुसूदन पाण्डु- 

कुमार युधिष्ठिरने अपने भाइयोंके साथ हस्तिनापुरकी यात्रा 

प्रारम्भ की ॥ २० ॥ 

राजथिया दीप्यमानो ययो ब्रह्मपुरःसरः। 

वे अपनी राजलक्ष्मीसे देदीप्यमान हो रहे थे । उन्होंने 
ब्राहणको आगे करके प्रस्थान किया | २०१ ॥ 

(संदिदेश ततः प्रेष्यान्‌ नागाह्यगर्ति प्रति । 
ततस्ते नरशाइंलाश्चक्र॒वें नुपशासनम्‌ ॥ 

९ सबसे पहले राजा युविष्टिरने अपने सेवकोको हस्तिनापुरकी 
ओर चळनेका आदेश दिया | वे नरश्रेष्ठ राजसेवक महाराजकी 
आज्ञाका पालन करनेमें तत्पर हो गये || 
ततो सजा महातेजाः सोम्यः सपरिच्छदः \ 
ब्राह्मणैः खस्ति वाच्यैच निर्ययौ मन्दिरादू वहिः ॥ 

, तलश्चात्‌ महातेजस्वी राजा युधिष्टिर समस्त सामग्रियोसे 
सुसजित हो राणो स्वस्तिवाचन कराकर पुरोहित धौम्यके 
साथ राजमवनसे बाहर निकले || 
ब्राह्मणेभ्यो धनं द्वा गत्यर्थ ख यथाविधि । 
अन्येभ्यः स ठु दत्त्वाथ गन्तुमेवोपचन्रमे ॥ 

यात्राकी सफळताके लिये उन्होंने ब्राह्मणोंको विधिपूर्वक 

धन देकर और दूसरोंकों भी मनोवाञ्छित वस्तुएँ अर्पित 
करके यात्रा प्रारम्भ की || 
सवेळक्षणसम्पन्नं राजाह सपरिच्छदम्‌ । 
तमारुह्य महाराजो गजेन्द्रं षष्टिहायनम्‌ ॥ 
निषसाद गजस्कन्धे काञ्चने परमासने। 
हारी किरीटी देमाभः :॥ 


रराज राजन्‌ पाथों चै 
रुक्मवेदिगतः प्राज्यो ज्वळन्निच 
राजाके बेटने 


र. हुताशन; 
याग्य एक साठ वर्षका 
आवश्यक सामग्रियोंसे सुसजित करके छाया दे 


समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न | 


हौदा कसा गया था | महाराज युधिष्ठिर ( पो स 


भे 
| 

कर ) उस गजराजपर आरूढ हो होदेगे बैठे बु 
समय वे हार; किरीट तथा अन्य सभी आमूपणेत 0. 
हो अपनी स्वर्णगोर-कान्ति तथा उत्कृष्ट राजेचि 
सुशोमित हो रहे थे । उन्हें देखकर ऐसा जान 
मानो सोनेकी वेदीपर स्थापित अग्निदेव घीकी भी 
प्रज्वलित हो रहे हाँ ॥ 
ततो जगाम राजा ख प्रह्ृष्टनरवाहन | 
रथघोषेण महता पूरयन्‌ वै नभःस्थलम्‌ ॥ 
संस्तूयमानः स्तुतिभिः स्ूतमागधवन्दिभिः। 
महासेन्येन संवीतो यथा5ऽदित्यः खरदिममिः॥ 

तदनेन्तर हर्षमे भरे हुए. मनुष्यों तथा बाहन छ 
राजा युधिष्टिर बहाँसे चळ पड़े । वे ( राजा 
लोगोसे भरे हुए पूर्वोक्त ) रथके महान्‌ घोपषे ख़ 
आकाइामण्डलको गुँजाते जा रहे थे । सूत) मर 
और बन्दीजन नाना प्रकारकी स्तुतियोंद्वारा उने i 
गाते थे | उस समय विश्ञाल सेनासे घिरे हुए राजा पु 
अपनी किरणोंसे आइत हुए सूर्यदेवकी भाँति शोभा पा रे! 
पाण्डुरेणातपत्रेण घ्रियमाणेन मूर्धति। 
वमौ युधिष्ठिरो राजा पौर्णमास्यामिवोडराद | 

उनके मस्तकपर श्वेत छत्र तना हुआ था! निक छ 
युधिष्ठिर पूर्णिमाके चन्द्रमाकी भाँति शोमा पातेये॥ | 
चामरेहेंमदण्डेश्च धूयमानः समन्तत 
जयाशिषः प्रहष्टाणां नराणां पथि पाण्डवः 
प्रत्यणुह्णाद्‌ यथान्यायं यथावद्‌ भः 

उनके चारों ओर स्वर्णदण्डविभूषित चवर डन 
थे । भरतश्रेष्ठ | पाण्डुनन्दन युविष्ठिको a 
मनुष्य हर्षोछलासमें भरकर “महाराजकी जय हो? क 
शमाशीवाद देते थे और बे यथोचितरूपसे ति | 
उन सबको स्वीकार करते थे ॥ i 
अपरे कुरुराजानं पथि यान्तं समाहित | 
स्तुवन्ति सततं सौख्यान्खगपक्षिखनैन 

उस मार्गमे दूसरे बहुत-से मनुष्य र 
और पक्षियोंकी-सी आवाजमें निरन्तर हुल ` 
युधिष्टिरकी स्तुति करते थे ॥ | 
तथेव सैनिका राजन्‌ राजानमदयात्ति 
तेषां हलदलाशब्दो दिवं स्तब्ध्वा प्रति 


वि 
न 


भू | 


क) 


| 
| 
| 


rm शैनिए य णत्याही ! इसी प्रकार जो सैनिक राजा युधिष्ठिरके पीछे. 
- पीछे जा रहे थे, उनका कोलाहल भी समूचे आकाशमण्डलको 
स्तब्ध करके गूज रहा था || 
नुपस्याप्रे ययौ भीमो गजस्कन्धगतो बळी | 
उभौ पाश्वंगतो राज्ञः सदश्वो यै सुकलिपितो । 
अधिरूढो यमो चापि जग्मतुभरतर्षम ॥ 
शोभयन्तो महासैन्यं ताबुभौ रूपशालिनो। 

हाथीकी पीठपर बैठे हुए वलवान्‌ भीमसेन राजाके 
आगे-आगे जा रहे थे । उनके दोनों ओर सजे-सजाये 
दो श्रेष्ठ अश्व थे, जिनपर नकुल और सहदेव बैठे थे | 
भरतश्रेष्ठ वे दोनों भाई स्वयं तो अपने रूप-सौन्दर्यसे सुशोभित 
थे ही, उस विशाळ सेनाकी भी शोभा बढ़ा रहे थे ॥ 
पृष्ठतो ऽडुययौ धीमान्‌ पार्थः शा्रभृतां वर: ॥ 
उवेताइयो गाण्डिवं गृह्य अग्निदत्तं रथं गतः । 
शस्रधारियोंमें श्रेष्ठ परम बुद्धिमान्‌ सवेतवाहन अर्जुन 
अग्निदेवके दिये हुए रथपर बैठकर गाण्डीव धनुष धारण किये 
महाराजके पीछे-पीछे जा रहे थे || 
सैन्यमध्ये ययौ राजन्‌ कुरुराजो युधिष्ठिरः ॥ / 
द्रौपदीप्रसुखा नार्यः सानुगाः सपरिच्छदाः । 

` आउद्य ता विचित्राणि शिविकानां शतानि च ॥ 

महत्या सेनया राजन्नग्ने राज्ञो ययुस्तदा । 
राजन्‌ | कुरुराज युधिष्ठिर सेनाके बीचमै चल रहे थे । 

। द्रौपदी आदि खियाँ अपनी सेविकाओ तथा आवश्यक 
सामग्रियोंके साथ सैकड़ों विचित्र शिविकाओं ( पाळकियों ) पर 
आरूढ्‌ हो बड़ी भारी सेनाके साथ महाराजके आगे-आगे 
जारही थीं। 


'समसृद्धनरनागाद्यं सपताकरथध्वजम्‌ ॥ 
०७. ~ 
ससद्धरथनिस्त्रिशं पत्तिभिर्घाषितस्वनम्‌ । 


पाण्डवोंकी वह सेना हाथी-घोड़ों तथा पैदल सेनिकोंसे 
भरी-पूरी थी | उसमें बहुत-से रथ भी थे) जिनकी ध्वजाओंपर 
पताकाएँ फहरा रही थीं | उन सभी रथोंमें खज्न आदि अल्नः 
शन्न संग्रहीत थे | पैदळ सेनिकोंका कोळाइळ सत्र ओर फेल 
रहा था ॥ 
६ शङ्कदुन्दुभितालानां वेणुवीणानुनादितम्‌ ॥ 
पाण्डवं सैन्यं प्रयातं तत्‌ तदा चुप । हर 
राजन्‌ | शङ्ख, दुन्दुमि,ताल) वेणु और वीणा आदि वाद्य 
ऐुमुछ ध्वनि वहाँ गूंज रही थी । उस समय हस्तिनापुरकी 
ओर जाती हुई पाण्डवॉकी उस सेनाकी बडी शोभा हो रही थी ॥ 
से सरांसि नदीइचेच वनान्युपवनानि च॥ 
छ्‌ व्यक्रामन्महाराज पुरी चाम्यवपद्यत । 
समीपे तु कुरुराजो युधिष्टिरः॥ 
आटा ` 


—, = 
अएपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


और उपो हि अनेक सरोवर नदी, बन 
अध शपते हुए हस्तिनापुरके समीप जा पहुँचे ॥ 
ह .निवेशन तत्र ततः स सहसेनिकः | 
शिवे देशे समे चेव न्यवसत्‌ पाण्डवस्तदा ॥ 
वहाँ उन्होंने एक सुखद एवं समतल प्रदेशमें सैनिकोंसहित 
पडाव डाळ दिया | उसी छावनीमें पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर 
स्यं मी ठहर गये || 
ततो राजन्‌ समाहूय शोकविहल्या गिरा । 
एतद्‌ वाक्यं च सर्वस्वं धृतराट्रचिकीरषितम्‌ । 
आचचक्ष यथाबृत्तं विदुरोऽथ त्रपस्य ह ॥ ) 
राजन्‌ ! तदनन्तर विदुरजीने शोकाकुल बाणीमें महाराज 
युविष्ठिरको वहाँका सारा वृत्तान्त ठीक-डीक बता दिया कि 
ृतराषट्र क्या करना चाहते हैं और इत द्रतक्रीडाके पीछे 
क्या रहस्य है ? || भर 
श्वतराष्ट्रेण चाइतः कालस्य समयेन च॥२१॥ 
स॒ हास्तिनपुरं गत्वा ध्वृतराष्ट्रगृहं ययो । 
समियाय च धर्मात्मा शचतराष्ट्रेण पाण्डवः ॥ २२॥ 
तव धृतराष्ट्रके द्वारा बुलाये हुए कालके समयानुसार 
धर्मात्मा पाण्डुपुत्र युधिष्टिर हस्तिनापुरमें पहुँचकर धृतराष्ट्रके 
भवनमें गये और उनसे मिळे || २१-२२ ॥ 
तथा भीष्मेण द्रोणेन . कर्णेन च कृपेण च। 
समियाय यथान्यायं द्रौणिना च विभुः सह ॥ २३॥ 
इसी प्रकार महाराज युधिष्टिर भीष्म, द्रोण) कर्ण; कृपाचार्य 
और अक्वत्थामाके साथ भी यथायोग्य मिले || २३ ॥ 
समेत्य च महावाहुः सोमदत्तेन चेव ह। 
डुयांधनेन शल्येन सौबलेन च वीर्यवान्‌ ॥ २३॥ 
ये चान्ये तत्र राजानः पूर्वमेव समागताः । 
दुःशासनेन वीरेण सर्वैश्रीतमिरेव च॥ २५॥ । 
जयद्रथेन च तथा कुरुमिश्चापि सबंशः। प्र 
ततः सर्वैमंहाबाहुभ्रोतूमिः परिवारितः ॥२६॥ | 
प्रविवेश शृहं राहो. श्वुतराष्ट्रय धीमतः । 
ददश तत्र गान्धारीं देवाँ पतिमनुत्रताम्‌ हम कर 
स्वुषामिः संवृतां शश्वत्‌ तारा भिरिव रोहिणीम। | 
अभिवाद्य स गान्धारीं तया च प्रतिनन्दितः ॥ २८। 
तत्पश्चात्‌ पराक्रमी महाबाहु युधिष्ठिर सोमदत्तसे ह 
दुयोधन) शल्य) शकुनि तथा जो राजा बही पहला 
सबसे मिले । फिर वीर दुःशासन, < 
आये हुए थे, उन सब त्या सेर 
समस्त भाई) राजा जयद्रथ ठ दा त्त 
महाबाहु अ 
पर किया और वहाँ सदा ताराओसे 
रहनेवाली रोहिणीदेवीके समान पुत्रवपुरओके 
हुई पतिव्रता गान्धारीदेवीको देखा । 


५,59३. 
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प्रणाम क्रिया और गान्चारीने भी 9 जी आशीर्वाद देकर 


प्रसन्न किया ॥ २४-२८ ॥ 
ददशे पितरं वृद्धं प्रज्ञाचञ्नुषमीश्वरम्‌॥ २९॥ 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने अपने बूडे चाचा प्रज्ञाचक्षु राजा धृतराष्ट्र- 
का पुनः दर्शन किया ॥ २९ ॥ 
राज्ञा मूर्धन्युपाघातास्ते च कौरवनन्दनाः । 
चत्वारः पाण्डवा राजन्‌ भीमसेनपुरोगमाः ॥ ३०॥ 
राजा धृतराष्ट्रने कुरुकुलको आनन्दित करनेवाले युधिष्ठिर 
तथा भीमसेन आदि अन्य चारों पाण्डवोंका मस्तक सूँघा ॥२०॥ 
ततो हषः समभवत्‌ कोरवाणां विशाम्पते । 
तान्‌ ष्ट्रा पुरुषव्याघ्रान्‌ पाण्डवान्‌ प्रियदशेनान्‌ ॥३१॥ 
जनमेजय | उन पुरुपश्रे् प्रियदर्शन पाण्डवोंको आवे 
देख कीरवोको बड़ा हर्ष हुआ ॥ ३१ ॥ 
विविशुस्तेऽभ्यनुशाता रल्वन्ति गृहाणि च । 
दडद्युश्वोपयातांस्तान्‌ दुःशळाप्रमुखाः स्त्रियः ॥ ३२॥ 
याज्ञसेन्याः परामृद्धि दृष्टा प्रज्वलितामिव । 
स्नुषास्ता ध्वृतराष्ट्रस्स नातिप्रमनसोऽभवन्‌ ॥ ३३॥ 
तत्पश्चात्‌ ध्वतराष्ट्रकी आज्ञा ले पाण्डवोंने रत्नमय ग्रहोंमें 
प्रवेश किया । दुःशला आदि त्रियोने वहाँ आये हुए उन 
सबको देखा । द्रुपदकुमारीकी प्रज्वलित अग्निके समान 
उत्तम समृद्धि देखकर वृतराष्ट्रकी पुत्रवधु अधिक प्रसन्न 
नहा हुई ॥ ३२-१३ || 
ततस्ते पुरुषव्यात्रा गत्वा स्रीभिस्तु संविदम्‌ । 
त्वा व्यायामपूर्वोणि कृत्यानि प्रतिकर्म च ॥ ३४ ॥ 
ततः कृताह्निकाः सर्वे दिव्यचन्दनभूपिताः । 
इति 
इस प्रकार श्रीमहामारत समापर्वके अन्तर्गत तप 


२ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २३३ 
कष्ट 


[a 


भ्रासहाभारत 


—— 


श्रीसह सभापर्च ° 

श्रामद्दाभारते सभापर्वणि द्युतपर्वणि युधिष्टिरसभागमने$प्टपत्नादात्तमो$ध्याय: ॥ ५८ ॥ 

वमे युधिष्टिरसभागमनविषयक अद्ावनशैँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५८ | 
'होक मिलाकर कुछ 


ल क ७. ॥ 
क्याणमनसञ्चैच ब्राह्मणान्‌ च्य 
७). 


मनोशमशानं आुक्‍त्वा विविशुः शरणान्यथ | 


दि rs वे नरश्रेष्ठ पाण्डव द्रौपदी भि क 
स्त्रियोंसे बातचीत करके पहले व्यायाम एवं कः है 
आदि कार्य किया । तदनन्तर नित्यकर्म करके सबने es 
दिव्य चन्दन आदिसे विभूषित किया | तश्चत्‌ | 
/ कल्याणकी भावना रखनेवाले पाण्डव ब्राहमणोंसे सई | 
कराकर सनोनुकूल भोजन करनेके पश्चात्‌ 
गवे ॥ ३४-३५३ ॥ 


शयन 


NO 


उपगीयमाना नारीसिरस्वपन्‌ कुरुपुङ्गवाः | ३ 


वहाँ खियोद्रारा अपने सुयशका गान सुनते हुए 
कुरुकुळके श्रेष्ठ पुरुष सो गये ॥ ३६ ॥ 
जगाम तेषां सा रात्रिः पुण्या रतिविहारिणाम्‌। 
स्तूयमानाश्च विश्रान्ताः काळे निद्रामथात्यजन्‌॥ १७] 

उनकी वह पुण्यमयी रात्रि रति-विलासपूर्वक तमा 
हुई । प्रातःकाल बन्दीजनोंके द्वारा स्तुति सुनते हुए फ 
विश्रामके पश्चात्‌ उन्होंने निद्राका त्याग किया ॥ ३७॥ 
सुखोपिंतास्ते रजनी प्रातः सर्वे कृताह्विकाः। ¦ 
सभां रम्यां प्रविविशुः कितवेरभिनन्दिताः ॥ | 


इस प्रकार सुखपूर्वक रात विताकर वे ग्रातह मे 
और संध्योपासनादि नित्यकर्म करनेके अनन्तर अ 
रमणीय सभामें गये । वहाँ जुआरियोंने उनका अमिर 
किया ॥ ३८ ॥ 


१ 


है. 


६१३ शलोक ६) हि 


नि 


एकोनपष्टितमोऽध्यायः 


ha 


जूएके अनोचित्यके सम्बन्धमें 
वेश्रम्पायन उवाच 

प्रविद्य तां सभां पाथो युचिष्ठिरपुरोगमा: । 

_समेत्य पार्थिवान्‌ सर्वान्‌ पूजाहीनभिपूज्य च ॥ १॥ 
यथावयः सम्रेयाना उपविष्टा यथाहतः। 

आसनेछु विचित्रेयु स्पर्ध्यास्तरणवत्छु च ॥ २ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! युधिष्ठिर 
आदि कुन्तीकुमार उस सभामें पहुँचकर सब राजाओंसे मिळे । 
अवस्थाक्रमके अनुसार समस्त पूजनीय राजाओंका बारी-बारीसे 


में सुधाएर 


हुक अन्ये, 


और शकुनिका संवाद . कट | 
सम्मान करके सबसे मिलने-जुलनेके पश्चात्‌ वे 
सुन्दर रमणीय गलीचोंसे युक्त विचित्र आसनोंपर बैठे । 
तेषु तत्रोपविष्टेषु सर्वेष्वथ ब्रपेषु च १| 
शकुनिः सौवलस्तत्र युधिष्ठिरममाषर्त 
उनके एवं सव नरेशोंके बैठ जानेपर वर्दी र 
शकुनिने युधिष्ठिरसे कहा ॥ ३ ॥ 
शकुनिरुवाच 
उपस्तीर्ण सभा राजन, सबै त्वयि कृतक्षण 
अक्षानुप्त्वा देवनस्य समयो5स्तु 


शकुनि बोळा-महाराज युधिष्ठिर ! समामें पासे फेंकने- 


वा ब विछा दिया गया है, सव आपकी ही प्रतीक्षा कर 
रहे हैं । अब पासे फेंककर जूआ खेलनेका अवसर 
मिलना चाहिये || ४ ॥ 

युथिष्ठिर उवाच 
निछृतिदेंचनं पापं न क्षात्रोऽत्र पराक्रमः। 

“ न चनीतिर्शुवा राजन्‌ कि त्वं यतं प्रशंससि ॥ ५॥ 
हि युधिष्ठिरले कहा राजन्‌ | जूआ तो एक प्रकारका छळ 
है तथा पापका कारण हैं! इसमें न तो क्षत्रियोचित पराक्रम 
दिखाया जा सकता हे और न इसकी कोई निश्चित नीति ही है। 
फिर तुम शतकी प्रशंसा क्‍यों करते हो !॥ ५॥ 

न हि मान प्रशंसन्ति निकृतो कितवस्य हि। 

शकुने मैव नो जैषीरमार्गेण नृशंसवत्‌ ॥ ६॥ 
हे शकुने ! जुआरियोंका छल-कपटमें ही सम्मान होता 
है; सज्जन पुरुष बैसे सम्मानकी प्रशंसा नहीं करते | अतः तुम 
क्रूर मनुप्यकी भाँति अनुचित मार्गसे हमें जीतनेकी चेष्टा 

न करो ॥ ६॥ 

ग्रकुनिस्वाच ४ 
यो वेत्ति संख्यां निऊतौ विधिज्ञ- 
इचेप्टासखिन्नः कितवो5क्षजासु । | 
महामतियंश्च॒ जानाति द्य्‌तं 
स तै सव सहते प्रक्रियासु ॥ ७॥ 
+ शकुनि बोळा-जिस अङ्कपर पासा पड़ता है, उसे 
जो पहले ही समझ लेता है, जो शठताका प्रतीकार करना 
जानता है एवं पासे फेंकने आदि समस्त व्यापारोंमें 
उत्साहपूर्वक लगा रहता है तथा जो परम बुद्धिमान्‌ पुरुष 
चूतक्री डाविषयक सत्र बातोंकी जानकारी रखता है, वही 
जूएका असली .खिलाड़ी है; वह चूतक्रीडामे दूसरोंकी तारी 

शठतापूर्ण चेशओंकों सह लेता है ॥ ७॥ 

अक्षग्लहः सो5भिवेत्‌ परं न 

स्तेनेच दोषो भवतीह पार्थ । 

दीव्यामहे पार्थिव मा विशङ्का 
कुरुष्व पाणं च चिरं च मा कृथाः ॥ ८ ॥ 
कुन्तीनन्दन ! यदि पासा विपरीत पड़ जाय तो हम 
खिलाड़ियोंमेंसे एक पक्षको पराजित कर सकता है; अतः 
जय-पराजय दैवाधीन पासोके ही आश्रित है | उसीसे पराजयः 
रूप दोषकी प्राप्ति होती है । दारनेकी शङ्का तो हमें भी है 

फिर भी हम खेळते हैं। अतः भूमिपाल | आप शङ्कां न 

= फीजिये, दोर लगाइये; अब विलम्ब न कीजिये ॥८॥ 

2 ) युधिषिर उवाच 

८ एचमाहायमसितो देवको सुनिसत्तमः। 


>> फु आफैले 


७. 


इमानि ०0 „भ ॐ जनाफयति सर्वदा॥ ९ ॥ 


_ 1 । । । । ।  फज्जिविडिडिडि कि 


जनकको»  ”: 


पकोनपष्टितमो ऽध्यायः 


2 पट : 
च हक पापं नित्या कितवेः सह । 
ठु जयो युद्धे तत्परं न तु देवनम्‌ ॥१०॥ 
युधिष्ठिरने कहा-मुनिश्रेष्ठ असित-देवलने, जो सदा 
इन लोकद्वारोमें भ्रमण करते रहते हैं, ऐसा कहा है कि 
-जआरियाँके साथ शठतापूर्वक जो जुआ खेला जाता है साथ शठतापूर्वक जो जूआ खेला जाता है, 
पाप है । धर्मानुकूळ विजय तो युद्में ही प्राप्त होती दै; अतः 
_क्षत्रियोंके लिये युद्ध ही उत्तम है, जुआ खेलना नहीं। ९-१० | 
नायो म्ठेच्छन्ति भाषाभिमौयया न चरल्त्युत | | 
अजिह्ममशठं युद्धमेतत्‌. सत्पुरुषब्रतम्‌ ॥११॥ 
श्रेष्ठ पुरुष वाणीद्वारा किसीक्रे प्रति अनुचित शब्द 
नहीं निकाळते तथा कपटपूर्ण बर्ताव नहीं करते | कुटिलता 
और शठतासे रहित युद्ध ही सत्पुरुषोंका व्रत है॥ ११ ॥ 
शक्तितो ब्राह्मणान्‌ नूनं रक्षितुं प्रयतामहे । 
तदू वै वित्तं मातिदेवीमा जैषीः शकुने परान्‌ ॥१२॥ 
शकुने ! हमलोग जिस धनसे अपनी शक्तिके अनुसार 
ब्राह्मणोंकी रक्षा करनेका ही प्रयत्न करते दै, उसको तुम 
जूआ खेळकर हमलोगोंसे हड़पनेकी चेश न करो ॥ १२॥ 
निकृत्या कामये नाहं खुखान्युत धनानि वा। 
कितबस्येह तिनो बृत्तमेतन्न पूज्यते ॥१३॥ 
में धूर्ततापूर्ण वर्तावके द्वारा सुख अथवा धन पानेकी 
इच्छा नहीं करता; क्योंकि जुआरीके कार्यको विद्वान्‌ पुरुष 
अच्छा नहीं समझते ॥ १३ ॥ 
शकुनिरुवाच 
श्रोत्रियः श्रोत्रियानेति निक्कत्वैव युधिष्ठिर । 
विद्वानविदुषोऽभ्येति नाहुस्तां निकृति जनाः ॥१४॥ 
शकुनि बोला-युधिष्टिर ! श्रेत्रिय विद्वान दूसरे श्रोत्रिय 
विद्वानोंके पास जत्र उन्हें जीतनेके लिये ७0२, है, तब शठताते 
ही काम लेता है । विद्वान अविद्वानोको शठतासे हौ 
परंतु इसे जनसाधारण __शठता 


पराजित करता है; परंतु इसे जनाधार, 
नहीं कहते॥ १४॥ 


हि हाक्षितोऽभ्येति नित्यैव युधिष्ठिर । 


आजा ह 4 र र 
विद्वानविडुषो५भ्येति नाहुस्ता निकृति जनाः ॥१ 


में 0 3 वह : 
धर्मराज ! जो द्यूतबिद्यामै पूर्ण शिक्षित है वह 


पर शठ़तासे ही विजय पाता है मिड 
द्वानोंक बह भी-शठता ही 

अविद्वानोंकी जो पराख करता है; ह्‌ 

_लोग उसे शठता. नहीं कह उसे शठता नहीं. कहते ॥ १५ ॥ 

स्वर दुर्बलं 


को एवं बलिष्ठ पुरुष rat Sein नि ३ अल शठतासे ही जीतना चाहता 
है। इस प्रकार सत्र कायाँमै विद्वान्‌ पुरुष अविद्वानोको 
शठतासे ही जीतते हैं; किंतु लोंग उसे शठता नहीं कहते | १६॥ 
एवं त्वं मामिहास्येत्य निकृति यदि मन्यसे । 
देवनाद्‌ विनिवतेख यदि ते विद्यते भयम्‌ ॥१७॥ 
इसी प्रकार आप यदि मेरे पास आकर यह मानते हैं किं 
आपके साथ शउता की जायगी एवं यदि आपको भय मालूम 
होता है तो इस जूएके खेलसे निवृत्त हो जाइये || १७ ॥ 
 युषिष्ठिर उवाच ` 
आहूतो न निवर्तेयसिति मे ब्रतमाहितम्‌। 
विधिश्च वलवान्‌ राजन्‌ दिएस्यास्मि वरे स्थितः ॥१८॥ 


> 


युधिष्टिरने कहा-राजन्‌ ! मैं बुलानेपर पीछे नहीं 
हटता; यह मेरा निश्चित त्रत है । दैव वलवान्‌ है । मैं 
दैवके वमे हूँ ॥ १८ ॥ 
अस्मिन समागमे केन देवनं मे भविष्यति । 
प्रतिपाणश्च कोऽन्योऽस्ति ततो द्यतं प्रवतैताम्‌ ॥१९॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि द्यूतपर्वेणि युधिष्टिरशकुनिसंवादे एकोनप्टितमो5*याय: ॥५९॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत समापर्वके अन्तर्गत दुतम युचिष्ठिरशकुनिसंवादविषयक उनसठवाँ 


श्रीमहाभारते 


अच्छा तो यहाँ जिन लोगोंका 
किसके साथ मुझे जूआ खेलना 
बैठकर दूसरा कौन पुरुष दाँव लग 
हो जाय) तो जूएका खेल प्रारम्म 


"माव छुआ है, 
होगा ! मेरे पु 
श्गायेगा ! इतका) 
हो ॥ १९॥ 
दुर्योधन उवाच « 
अहं दातास्मि एल्लानां धनानां च विशाएपते |; 
मदर्थं देविता चायं शकुनिर्मातुळो मम] 
दुयोधन बोला-महाराज ! दोंबपर हा 
धन और रल तो मैं दूँगा; परंतु मेरी ओरसे सेके] 
मामा शकुनि || २०३ || 
युधिष्टिर उवाच 
अन्येनान्यस्य वे दतं विषमं प्रतिभाति 
एतदू विद्वन्छुपादत्स्य कासमेवं प्रवतंताम्‌ |; 
युधिष्टिरने कहा-दूसरेके लिये दूसरेका जूआ फे 
मुझे तो अनुचित ही प्रतीत होता हे | विद्वन्‌ | इस ब्र 
समझ छो, फिर इच्छानुसार जूएका खेळ प्रारम्भ हो॥ 


री 


अध्याय पूरा हुआ ॥ ५९॥ 


षष्टितमोऽध्यायः 
द्युतक्रीडाका आरम्भ 


वेशग्पायन उवाच. 
उपोहामाने दते तु राजानः सर्द एच ते। 
चतराट्र पुरस्कृत्य विविशुस्तां सभां ततः ॥ १ ॥ 
¢ २. 
चशाम्पायनजी कहते हँ--राजन्‌ ! जत्र जूएका खेल 
आरम्म होने लगा; उस समय सत्र राजालोग धृतराष्ट्रको आगे 
करके उस सभामे आये ॥ १ ॥ 


भीष्मो द्रोणः कपश्चेच बिदुरश्च महामतिः । 
नातिप्रीतेन 


मनसा तेऽन्ववर्तन्त भारत ॥ २॥ 
मारत ! भीष्म; द्रोण, कृप और परम बुद्धिमान्‌ विदर-- 
ये सब्र लोग असंतुष्ट चित्तसे ही धृतराष्ट्रके पीछे-पीछे चह 
आये ॥ २ ॥ i 
ते दन्द्रदाः पृथक्‌ चैव सिंहश्रीवा महौजसः- । 
सिंहासनानि भूरीणि विचित्राणि च भेजिरे ॥ ३ ॥ 
सिंहके समान ग्रीवावाळे वे महातेजस्वी राजालोग कहीं 
एक-एक  आतनपर दो-दो तथा कहीं प्रथक-प्रथक 
एक-एक आसनपर एक ही व्यक्ति बैठे | इस प्रकार उन्होंने 
व्हा रके हुए बहुसंख्यक विचित्र सिंहासनोंक्रों अहण किया ॥ 
तते सा सभा राजन राजधिस्मे, सारा, । 


` परावतत 


२ २ (1 | 
देवैरिव महाभागेः समक 
राजन्‌ ! जैसे महाभाग देवताओंके एकत्र दोनेते ): 1 
सुशोभित होता दै, उसी प्रकार उन आगन्तुक तरश 
समाको बडी शोमा हो रही थी ॥ ४॥ ) 
नक 1| 
सर्वे वेदबिदः शूराः सर्वे भाइ चा षी 
नन्तं 
महाराज सुहृद्यूतम ग 
महाराज | वे सब-के-सब वेदवेत्ता एवं शूरवीर १९ र 
शरीर तेजोयुक्त थे । उनके बैठ जानेकै अनन्तर वही 
च्तक्रीडा आरम्म हुई ॥ ५ || 
युविठिरे उवाच 
अयं बहुधनो राजन्‌ सागरावर्तसम्मव it 
मणिहारोत्तर; श्रीमान्‌ कनकोत्तमभूपण त 
युधिष्टिरने कहा--राजन्‌ ! यह हि | 
उन्न हुआ कान्तिमान्‌ मणिरल्न बहुत वडे ग वा 
हारोंमे यह सर्वोत्तम हे तथा इसपर उत्तम 
गया है ॥ ६ || 


pF ड 
पतद्‌ राजन्‌ मम धन प्रतिपाणोऽस्ति कत 


भज 


h 


महाभारत 


द्रोपदी-चीर-हरण 


। द्वतपव | कि सिण र ८८१ 
“०५ 


| ~ 

राजन्‌ | मेरी ओरसे यही धन दाँवपर रक्खा गया है । 

| इसके बदलेमें तुम्हारी ओरसे कौन-सा धन दाँवपर रक्खा 

जाता है? जिस घनके द्वारा तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो ॥७| 
दुर्योधन उवाच - 


सन्ति मे मणयइ्चेच धनानि सुबहूनि च । 
मत्सरश्च न भेष्थेंचु जयस्वैन॑ दुरोदरम्‌ ॥ ८॥ 
क्र आ ~ ~ ५» मौ 
दुर्योधन वोला - मेरे पास भी मणियाँ और बहुत-सा 
। धन हैः मुझे अपने घनपर अहंकार नहीं है। आप इस जूएको 
' जीविये ॥ ८ ॥ 


"FMM 
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| वैजञम्पायन उवाच 
। ततो जग्राह शाकुनिस्तानक्षानक्षतस्ववित्‌। 
| जितमित्येब शकुनिर्युधिष्टिरमभाषत ॥ ९ ॥ 
' पैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर 
पासे फेंकनेकी कलामें अत्यन्त निपुण शकुनिने उन पासको 
| हाथमें लिया और उन्हें फेंककर युधिष्ठिरसे कहा-“लो, यह 
| दाँव मैंने जीता? ॥ ९ ॥ 
इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि यूतपर्वणि दूतारम्मे षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत समापर्वके अन्तर्गत द्यूतपर्वमें चूतारम्भविषयक साठवा. अध्याय पूरा हुआ ॥ ६० ॥ 


| _ 
| कपष्टितमोऽ्यायः 
जूएमें शकुनिके छलसे प्रत्येक दाँवपर युधिष्टिरकी हार 
युधिष्ठिर उवाच वैशम्पायनजी कहते हेँ--जनमेजय ! यह सुनकर 


| मत्तः कैतवकेनैव यज्जितोऽस्मि दुरोदरे । मर्यादासे कभी च्युत न होनेवाले कौरवोंके बंशधर एवं पाण्डुके 


। शकुने हन्त दीव्यामो ग्लहमानाः परस्परम्‌ ॥ १ ॥ ज्येष्ठ पुत्र राजा युधिष्ठिरसे शकुनिने फिर कहा-लो) यह दाव 
| युधिष्ठिरने कहा--शकुने ! तुमने छलसे इस दोवमे मी मने ही जीता?॥ ३॥ 
युवििर उवाच 


मुझे हरा दिया, इसीपर तुम गर्वित हो उठे हो; आओ न र 
हमलोग पुनः परस्पर पासे फेंककर जूआ खेलें ॥ १॥ अयं सहस्जसमितो ` वेयात्रः सुप्रतिष्ठितः । 
| सन्ति निष्कसहस्नस्य भाण्डिन्यो भरिताः शुभाः प सुन्‌ कि जाल 
: ४ संहादनो राजरथो य इहास्मानुपावहत्‌। 
कशो हिंसण्यमक्षस्य . जातरूपमनेतरा | जैत्रो रथवरः पुण्यो मेघसागरनिःखन 
एतद्‌ राजन्‌ मम धनं तेन दीव्याम्यहं त्वया ॥ २ ॥ अही यं दाता या ह 
मेरै पास हजारों निष्कोंसे भरी हुई बहुत-सी सुन्दर उस नस मुच्येत पदादू Fe क 
रियाँ रक्खी हैं | इसके सिवा खजाना है, अक्षय धन है एतद्‌ राजन, धनं महां तेन वीव्याम्यहं 
अनेक प्रकारके सुवर्ण हैं । राजन्‌ ! मेरा यह सब धन दावपर युधिष्िस्ने कहा--यह जो परातन 
छेगा दिया गया । मैं इसीके द्वारा तुम्हारे साथ खेळता हूँ ॥ अ हि 
वेशम्पायन उवाच 
| कौरवाणां कुलकरं ज्येष्ठं पाण्डवमच्युतम्‌। 
आयुक्त; शकुनिः प्राह जितमित्येव तं पम्‌ ॥ ३ ॥ 
है. ९, प्राचीनकालमें प्रचलित एक सिक्का) जो एक कष अथवा 
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८८२ श्रीमहाभारते [ सभापबेणि , 


रथ क्षुद्र घण्टिकाओंसे सजाया गया है । कुरर पक्षीकी-सी 
कान्तिवाले आठ अच्छे घोडे, जो समूचे राष्ट्रमै सम्मानित 
हैं, इस रथको वहन करते हैं । भूमिका स्पर्श करने- 
बाला कोई भी प्राणी इन धोड़ोके सामने पड़ जानेपर 
बच नहीं सकता । राजन्‌ ! इन धोड़ोंसहित यह रथ मेरा 
धन हे, जिसे दाँवपर रखकर में तुम्हारे साथ जूआ 
खेळता हूँ || ४-६ ॥ 


वैद्यम्पायन उवाच 
एवं श्रुत्वा ब्यबसितो निकृर्ति समुपाश्रितः। 
जितमित्येव शङ्कुनिर्युधिष्ठिरमभाषत ॥ ७ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! यह सुनकर 
छलका आश्रय लेनेवाळे शकुनिने पुनः पासे फेंके और जीतका 
निश्चय करके युधिष्ठिरसे कहा-“लो, यह भी जीत लिया? || 
युवि्िर उवाच 
शतं दासीसहस्थाणि तरुण्यो हेमभद्रिकाः । 
कम्दुकेयूरधारिण्यो निष्ककण्य्यः खलंक्कताः ॥ ८ ॥ 
महार्हमाल्याभरणाः सुवस्राश्चन्दनोक्षिताः । 
मणीन्‌ हेम च विश्रत्यश्चतुःषष्टिविशारदाः ॥ ९ ॥ 
अचुसेवां चरन्तीमाः कुशला नृत्यसामसु । 
खातकानाममात्यानां राज्ञां च मम शाखनात्‌। 
एतद्‌ राजन्‌ मम धनं तेन दीव्याम्यहं त्वया ॥ १०॥ 
युधिष्ठिरने कहा--मेरे पास एक लाख तरुणी 
दासियाँ हैं; जो सुवर्णमय माङ्गलिक आभूषण धारण करती 
हैं। जिनके हाथोंमें शङ्करी चूडियाँ, वॉहोमे भुजबंद, कण्डमें 
निप्कोंका हार तथा अन्य अङ्गोमें भी सुन्दर आभूषण हैं । 
बहुमूल्य हार उनकी शोभा बढ़ाते दं । उनके वस्न बहुत 
ही सुन्दर हें | वे अपने गरीरमै चन्दनका लेप लगाती 
हैं, मणि और सुवर्ण धारण करती हैं तथा चौसठ कलाओंमें 
निपुण हैं । नृत्य और गानमें भी वे कुशल हैं। ये सव-की-सव 
मेरे आदेशसै खातकं, मन्त्रियो तथा राजाओंकी सेवा-परिचर्या 
करती हैं । राजन्‌ ! यह मेरा धन दै, जिसे दाँवपर लगाकर 
मैं तुम्हारे साथ खेळता हूँ । ॥ ८-१० || 
वेज़्समायन उवाच 
एतच्छुत्वा ब्यवसितो निति समुपाश्चित;। 
जितमित्येव शाकुनिर्युधिष्ठिरमभाषत ॥ ११॥ 
वैशाम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! यह सुनकर 
कपटी शाकुनिने पुनः जीतका निश्चय करके पासे फेंके और 
युधिष्टिरसे कह्ा-'यह दाँव भी मैंने ही जीता? | ११ ॥ 
युधिषिर उवाच 
फतावन्ति च दाखानां सहस्राण्युत सन्ति मे। 
प्रदश्िणान्रदोमाश्च प्रावारवसनाः खदा ॥ १२॥ 


युथिष्ठिरने कहा- दासियाँकी तरह ही मेरे यह 
एक लाख दास हैं | वे कार्यकुशल तथा अनुकूल रहनेवाले 


ह । उनके शरीरपर सदा सुन्दर उत्तरीय वस्न सुशोभित 


होते हैं ॥ १२॥ 
प्राज्ञा मेधाविनो दान्ता युवानो स्ष्टकुण्डला:] 
पात्रीहस्ता दिवारात्रमतिथीन भोजयन्त्युत । 
एतद्‌ राजन्‌ मम धनं तेन दीव्याम्यहं त्वया ॥ १३॥ 
वे चतुर, बुद्विमान्‌ संयमी और तरुण अवस्थाबारे 
हैं | उनके कानोंमे कुण्डल झिलमिळाते रहते हैं वे हाथोंमे 
भोजनपात्र लिये दिन-रात अतिथियोंकी भोजन परोसते रहते 
हैं। राजन्‌ ! यह मेरा धन है, जिसे दाँबपर लगाकर मैं तुम्हारे 
साथ खेळता हूँ ॥ १३ ॥ 
वेशग्पायन उवाच 
एतच्छुत्वा व्यवसितो निकृति समुपाश्चितः । 
ज्वितमित्येव शकुनियुधिष्टिरमभाषत ॥ १४॥ 
वैशाम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! यह सुनकर 
पुनः शठताका आश्रय लेनेवाले शकुनिने अपनी ही जीतका 
निश्चय करके युधिष्टिरसे कहा-'छो यहद दाव भी मैंने 
जीत लिया? || १४ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
सहस्रसंख्या नागा मे मत्तास्तिए्टन्ति सोबल । 
देमकक्षाः कृतापीडाः पद्मिनो हेममालिनः ॥ १५॥ 
युधिष्ठिरने कहा--सुब्रलङु मार ! मेरे यहाँ एक हजार 
मतवाळे हाथी हैं, जिनके बॉथनेके र्से सुवर्णमय हैं । वे सदा 
आभूषणोंसे विभूषित रहते हैं। उनके कपोल और मस्तक आदि 
अङ्गोपर कमलके चिह्न बने हुए हैं । उनके गलेमें सोनेके हार 
सुशोमित होते हैं ॥ १५ ॥ 
सुदान्ता राजवहनाः सर्वशात्दक्षमा युधि । 
ईषादन्ता महाकायाः सवें चा्टकरेणचः ॥ १६॥ 
वे अच्छी तरह वशमें किये हुए हैं और रांजाओंको 
सवारीके काममें आते हैं | युद्धम वे सतर प्रकारके शब्द सहन 
करनेवाले हैं | उनके दाँत हृळदण्डके समान लंबे हैं और शरीर 
विद्याल है | उनमेंसे प्रत्वेकके आठ-आठ।हथिनियाँ हैं॥ १६॥ 
सर्वे च पुरभेत्तारो नवमेघनिभा गजाः । 
एतद्‌ राजन्‌ मम धनं तेन दीव्याम्यहं त्वया ॥ १७॥ 
उनकी कान्ति नूतन मेघोंकी घटाके समान है। वे सबके- 
सब वडे-वडे नगरोंको भी नाश कर देनेकी शक्ति रखते दैं। 
राजन्‌ ! यह मेरा धन है, जिसे दॉवपर लगाकर में तुम्हारे साथ 
खेळता हूँ || १७ ॥ 
वैज्ञग्णायन उवाच 
इत्येवंवादिनं पार्थे प्रहसन्निव सौंबलः । 
जितमित्येव 
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कहते हुए कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरसे शकुनिने हँसकर कहा-८इस 
। दको भी मैंने ही जीता? || १८ || 
। युधिष्टिर उवाच 
| रथास्तावन्त एवेमे हेमदण्डाः पताकिनः | 
। हयैविनीतेः सम्पन्ना रथिमिश्चित्रयोधिभिः ॥ १९॥ 
| एकैको छात्र लभते सहस्थपरमां भ्रृतिम्‌। 
ुध्यतोऽयुष्यतो दापि वेतनं मासकालिकम्‌ । 
एतदू राजन्‌ सम थनं तेन दीब्यास्यहं त्वया ॥ २० ॥ 
युधिष्ठिरने कहा--मेरे पास उतने ही अर्थात्‌ एक 
हजार रथ हैं जिनकी ध्यजाओंमें सोनेके डंडे ळो हैं। 
उन रथोंपर पताकाएँ फहराती रहती हैं । उनमें सधे 
हुए घोड़े जोते जाते हैं और विचित्र युद्ध करनेवाले 
रथी उनमें बैठते हैं । उन रथियोमेंसे प्रत्येकको अधिकसे- 
अधिक एक सहल सर्गमुद्राएँ तक वेतनमें मिळती हैं । वे 
बुद्ध कर रहे हों या न कर रहे हों) प्रत्येक मासमें उन्हें यह्‌ 
वेतन प्राप्त होता रहता है | राजन्‌ ! यह मेरा धन है; इसे 
दाँवपर लगाकर में तुम्हारे साथ खेळता हूँ ॥ १९-२० ॥ 
वैज्ञम्पायन उवाच 
ह्येबमुक्ते वचने कृतवैरो दुरात्मवान्‌ । 
' जितमित्येच शकुनिर्युधिष्ठिरमभाषत ॥ २१ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! उनके ऐसा 
| कहनेपर वेरी दुरात्मा शकुनिने युधिष्ठिरसे कहा--:छो, यह भी 
जीत लिया? ॥ २१ | 
युधिषिर उवाच 
भवांस्तित्तिरिकटमापान्‌ गान्धर्वान्‌ देममालिनः। 
ददौ चित्ररथस्तुषटो यांस्तान्‌ गाण्डीवधन्वने ॥ २२ ॥ 
युद्धे जितः पराभूतः . प्रीतिपूवमरिंदमः । 
। राजन्‌ मम धनं तेन दीव्याम्यहं त्वया ॥ २३ ॥ 
... युथिष्ठिरने कहा--मेरे यहाँ तीतर पक्षीके समानः 
विचित्र वर्णवाले गन्धर्वदेशके धोड़े हैं, जो सोनेके हारसे 
विभूषित हैं। शत्रुदमन चित्ररथ गन्धर्वने युद्धमें पराजित एवं 
तिरस्कृत होनेके पश्चात्‌ संतुष्ट हो गाण्डीवधारी अर्जुनक्रो 
पूर्वक वे घोड़े भेंट किये थे | राजन्‌ ! यह मेरा धन है 
बिसे दाँवपर लग्राकर में तुम्हारे साथ खेळता हूँ ॥२२-२३॥ - 
वैशम्पायन उवाच्‌ . 
।शच्छुत्वा व्यवसितो निकृतिः समुपाश्रितः । 
खं शकुनियुँधिष्ठिरमभाषत ॥ २४॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! यह सुनकर 
का आश्रय ठेनेवाळे शकुनिने पुनः अपनी ही जीतका 
५1 करके थुधिष्ठिसे कहा--ध्यह दाव भी मैंने ही 
तह) ॥ २७ ॥ 


है आए नाइक अल कहते हैं--जनमेजय ! ऐसी बातें 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि चूतपवेणि देवने पुकषष्टितमोऽध्यायः ॥ 


इल प्रकार श्रीमद्दामारत समापर्के अन्तर्गत चूते द्युतक्रीडाविषयक इकसठयो अध्याय पूरा हुआ ॥ ६१ ॥ 
aes ५ हट 


| थु्विठ्िर उवाच 
"याना शकटानां च श्रेष्ठानां चायुतानि मे । 


थुक्तान्येव दि तिष्ठन्ति वाहैरुद्यावचेस्तथा ॥ २५ ॥ 
युधिष्टिरते कहा--मेरे पास दस हजार श्रेष्ठ रथ और 
छकड़े हैं। जिनमें छोटे-बड़े वाहन सदा जुटे ही रहते हैं || २५ || 
एवं वर्णस्य वर्णस्य ससुश्चीय सहस्रशः । 
यथा समुदिता वीराः सचे चीरपराक्रमाः ॥ २६॥ 
„ इसी प्रकार प्रत्येक वर्णके हजारों चुने हुए योद्धा मेरे 
यहा एक साथ रहते हैं । वे सव-के-सब वीरोचित पराक्रमसे 
सम्पन्न एवं शूरवीर हैं || २६ ॥ 
क्षीरं पिवन्तस्तिष्ठन्ति भुञ्जानाः शालितण्डुलान्‌। 
षष्टिस्तानि सहस्राणि सर्वे विपुळवक्षसः। 
एतदू राजन्‌ मम धनं तेन दीव्याम्यहं त्वया ॥ २७॥ 
उनकी संख्या साठ हजार है | वे दूध पीते और शालिके 
चावलका भात खाकर रहते हैं | उन सबकी -नवल्का भात खाकर रहते हैं। उन सबकी छाती बहुत 
चौड़ी है। राजन्‌ ! यह मेरा धन है, जिसे दपर - जद । राजन्‌ | यह मेरा धन है, जिसे दोवपर रखकर मैं 
तुम्हारे साथ खेळता हूँ || २७ | 
वेशम्पायन उवाच 
एतच्छुत्वा व्यवसितो निकृति समुपाश्चितः । 
जितमित्येव शङ्कनिरयुंधिष्ठिरमभाषत ॥ २८॥ 
वैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! यह सुनकर 
शठताके उपासक शकुनिने पुनः युविष्ठिरसे पूर्ण निश्चयके 
साथ कहा--ध्यह दाव भी मैंने ही जीता है? ॥ २८ ॥ 
युविधि, उवाच. 
ताम्नलोहेः परिबृता- निधयो ये चतुःदाताः । 
` ०७ 
पञ्चद्रौणिक एकेकः सुवर्णस्याहतस्य ये ॥ २९ ॥ 
जातरूपस्य मुख्यस्य अंनघेयस्य भारत। 
एतद्‌ राजन्‌ मम धनं तेन दीव्याम्यहं त्वया ॥ ३० ॥ 
युधिष्ठिरने कहा--मेरे पास तंत्रे और लोहेकी चार सौ 
निथियाँ यानी खजानेसे भरी हुई पेटियाँ हैं । प्रत्येकमे 
पाँच-पाँच द्रोण विशुद्ध सोना भरा हुआं है; वह सारा सोना 
तपाकर शुद्ध किया हुआ है, उसकी कीमत. ऑकी नहीं जा 
सकती | भारत ! यह मेरा. घन हे, जिसे दाँबपर रखकर मैं 
तुम्हारे साथ खेळता हूँ ॥ २९-३० ॥ ..... ५ 
वैशम्पायन उवाच -.. 
एतच्छुत्वा व्यवसितो निकृति समुपाथितः । 
जितमित्येव शकुनियुधिष्ठटिरमभाषत ॥ ३१ ॥ 
वेशस्पायनजी कहते है--जनमेजय | ऐसा सुनकर 


छलका आश्रय लेनेवाले शकुनिने पूर्ववत्‌ पूर्ण -निश्चयके साथ 


युविष्ठिरसे कहा--यह दाव भी मैने ही जीता? | ३१ ॥ 
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द्विषष्टितमोऽ'यायः 


धृतराष्ट्को बिदुरकी 


वेजग्पायन उवाच 

एवं प्रवर्तिते चते घोरे सर्वापहारिणि। 
सर्व॑संशयनिर्मोक्ता विदुरो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 

वेशस्पायनजी कहते है जनमेजय ! इत परकार 
जत्र सर्वस्वका अपहरण करनेवाली वह भयानक यूतक्रीडा 
चल रही थी, उसी समय समस्त संशयोंका निवारण करनेवाले 
विदुरजी बोळ उठे ॥ १ ॥ 

विदुर उवाच 

महाराज विजानीहि यत्‌ त्वां वक्ष्यामि भारत । 
मुमूषोरोषधमिव न रोचेतापि ते श्रुतम्‌॥ २ ॥ 

विडुरजीने कहा--भरतकुलतिलक महाराज धृतराष्ट्र! 
प्रकार आपलोगोको मेरी शात्नसम्मत वात भी अच्छी पार आपलोगोको मेरी शा्नसम्मत वात भी अच्छी नहीं 
लगेगी । फिर भी मैं आपसे जो कुछ कह रहा हुँ, उसे अच्छी 
तरह सुनिये और समझिये ॥ २ ॥ 

यद्‌ चैं पुरा जातमात्रो रुरव 
गोमायुवद्‌ विस्रं पापचेताः । 
डुर्योधनो भरतानां कुलन्नः 
सोऽयं युक्तो भवतां कालहेतुः ॥ ३ ॥ 

यह भरतवंद्यका विनाश करनेवाला पापी ढुयाँधन पहले 
जब गर्भसे बाहर निकला था; गीदइके समान जोर-जोरसे 
चिल्लाने लगा था; अतः यह निश्चय ही आप सव लोगोंके 
बिनादाका कारण बनेगा ॥ ३ ॥ 
गृदे वसन्त गोमायुं त्वं वे मोहान्न वुध्यसे । 
दुयाँ धनस्य रूपेण श्टणु काव्यां गिरं मम ॥ ४ ॥ 

राजन्‌ ! दुर्योधनके रूपमे आपके घरके भीतर एक 


गीदड़ निवास कर रहा दे; परंतु आप मोहूवश इस बातको 
"समझ नहीं पाते । सुनिये, मै आपको शुक्राचार्यकी कही हुई 
नीतिकी वात वतळाता हूँ ॥ ४ ॥ नः 

मधु वे माध्विको ळब्ध्वा प्रपातं नेव शुध्यते । 

< आरुह्य तं मञ्जति वा पतनं चाधिगच्छति ॥ ५ ॥ 

मधु बेचनेवाला मनुष्य जत्र कहीं ऊँचे वृक्ष आदिपर 

मधुका छत्ता देख लेता है; तव वहाँसे गिरनेकी सम्भावनाकी 

_ ओर ध्यान नहीं देता । वह ऊँचे स्थानपर चढ़कर या तो मधु 

प्राकर मग्न हो जाता दै अथवा उस स्थानसे नीचे गिर 

जाता है ॥ ५ ॥ 

सोऽयं मच्तोऽक्षद्यतेन मधुवन्न परीक्षते 

प्रपातं बुध्यते नेघ वैरं कृत्वा महारयैः॥ ६॥ 


चेतावनी 
बसे ही यह दुर्योधन जूएके नशेमें इतना उन्मत्त हो गया 
है कि मधुमत्त पुरुषकी भाँति अपने ऊपर आनेवाले संकटको 
नहीं देखता । महारथी पाण्डवोंके साथ वेर करके हमें पतनके 
गर्दे गिरकर मरना पड़ेगा इस बातको समझ नहीं 
पा रहा है॥ ६ ॥ 
विदितं मे महाप्राज्ञ भोजेष्वेवासमअखम । 
तर संत्यक्तवान पूर्व पौराणां हितकास्यया ॥ ७ ॥ 
महाप्राज्ञ मुझे माळूम है कि भोजवंशके एक नरेशने 
पूर्वकालमें पुरवासियोंके दितकी इच्छासे अपने कुमार्गगामी 
पुत्रका परित्याग कर दिया था ॥ ७ ॥ 
अन्धका यादवा भोजाः समेताः कंखमत्यजन्‌। 
नियोगात्‌ तु हते तस्मिन्‌ कृष्णेनामित्रधातिना ॥ ८ ॥ 
अन्धको) यादवों और भोजोंने मिलकर कंसको त्याग दिया 
तथा उन्हीके आदेशसे त्रुघाती श्रीक्कण्णने उसको 
मार डाला ॥ ८ ॥ 
एवं ते ज्ञातयः सरवे मोदमानाः शतं खमाः। 
्वन्नियुक्तः सव्यसाची निग्रह्मातु खुयोधनम्‌ ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार उसके मारे जानेसे समस्त वन्घु-वान्धव सदाके 
लिये सुखी हो गये हैं । आप भी आज्ञा दें तो ये सव्यसाची 
अर्जुन इस दुर्योधनको बंदी वना ले सकते दै ॥ ९ ॥ 
निग्रहादस्य पापस्य मोदन्तां कुरवः खुखम। 
काकेनेमांश्वित्रवहीन, शार्दूलान्‌ क्रोष्टुकेन च। 
क्रीणीष्व पाण्डवान्‌ राजन्‌ मा मञ्जीः शोकसागरे ॥ 
इसी पापीके कैद हो जानेसे समस्त कौरव सुख और 
आनन्दसे रह सकते हैं । राजन्‌! दुर्योधन कोवा हे और पाण्डव 
मोर । इस कोवेको देकर आप विचित्र पंखबाले मयूरोकी 


खरीद लीजिये । इस गीदड़के द्वारा इन पाण्डवरूपी शोरोँको 
अपनाइये । शोकके समुद्रर्भे डूबकर प्राण न दीजिये ॥ १० ॥ 
त्यजेत्‌ कुलार्थे पुरुष ग्रामस्यार्थं कुल त्यजेत्‌ 
ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्‌॥ ११॥ 
समूचे कुलकी भलाईके लिये एक मनुष्यका करा मनुष्यको त्याग ४ ी 
गाँवके हितके लिये एक कुलको छोड़ दे? देशको जा शाकी मलाई 
लिये एक गाँवको त्याग दे और आत्माके उदवारे_ठिगे 
सारी पृथ्वीका ही परित्याग कर दे ॥ ११ ॥ 
सश सर्वभावश्नः सर्वेशब्रुभयंकरः । 
इति स्स भाषते काव्यो जम्भत्यागे महासुरान, क १२७ 
सबके मनोभावोंकों जाननेवाले तथा सब शुज 
भयंकर सर्वज्ञ शुक्राचार्यने जम्म दैत्यको त्याग करनेके सम. 
समस्त बड़े-बड़े असुरोंसे यद कथा सुनायी थी ॥ १२॥ भै 


दुद 


शन. भ्वा्सा5व्याय; 
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५ | हिरण्यष्ठीविनः कांख्चित्‌ पक्षिणो वनगोचरान्‌ । 
गृहे किल कृतावासान्‌ लाभादू राजा न्यपीडयत्‌ । 
| स चोपभोगलोभान्धो हिरण्याथी परंतप ॥१३॥ 


एक वनमै कुछ पक्षी रहते थे, जो अपने मुखसे 
होना उगला करते थे | एक दिन जव वे अपने 
लोमे आरामसे बेठे थे, उस देशके राजाने उन्हें लोभबश 
मरवा डाला । शात्रुओको संताप देनेवाले नरेश | उस राजाको 
एक साथ वहुत-सा सुवर्ण पा लेनेकी इच्छा थी । उपभोग- 
के लोभने उसे अंधा वना दिया था ॥ १३ ॥ 
आयति च तदात्वं च उभे सयो व्यनाशयत्‌। 
तदर्थकामस्तङठत्‌ त्वं मा दुहः पाण्डवान्‌ चुप ॥१४॥ 

अतः उसने उस धनके लोमसे उन पक्षियोंका वध करके 
वर्तमान और भविष्य दोनों लाभोंका तत्काळ नाश कर दिया । 
राजन्‌ ! इसी प्रकार आप पाण्डवोका सारा धन हड़प लेनेके - 
होभसे उनके साथ द्रोह न करें || १४॥ 


मोहात्मा तप्स्यसे पश्चात्‌ पत्रिहा पुरुषो यथा । 
(एतेन तघ नाश; स्याद्‌ वडिशाच्छफरो यथा ।) 
जातं जातं पाण्डवेभ्यः पुष्पमादत्स्व भारत ॥१५॥ .` . 
माटाकार इवारामे स्नेहं कुर्वन्‌ पुनः पुनः । 
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अन्यथा उन पक्षिर्योक्री हिंसा करनेवाले राजाकी भाँति 
आपको भी मोहवश पश्चात्ताप करना पड़ेगा | इस द्रोहसे 
आपका उसी तरह सर्वनाश हो जावगा, जैसे बंसीका काँटा 
निगल लेनेसे मछलीका नाश हो जाता है | भरतकुलभूषण | 
जसै माळी उद्यानक्रे वृक्षोंको वार-वार सींचता रहता है और 
समय-समयपर उनसे खिळे पुष्पोंको चुनता भी रहता है, उसी 
मकार आप पाण्डवरूपी वृक्षोंको स्नेहजळसे सोचते हुए उनसे 
उसन्न होनेवाले धनरूपी पुप्पोंको लेते रहिये || १ ५्ड्‌ ॥ 
वृक्षानङ्गारकारीव मैनान्‌ धाक्षीः समूलकान्‌ । 
मा गमः सखुतामात्यः सवलञ्च यमक्षयम्‌ ॥१६॥ 
जैसे कोयला बनानेवाला दृक्षोंको जलाकर भस्म कर देता है, 
उसी प्रकार आप इन्हें जड़मूलसहित जलानेकी चेष्टा न कीजिये । 
कहीं ऐसा न हो कि पाण्डवोंके साथ विरोध करनेके कारण 
आपको पुत्र, मन्त्री और सेनाके साथ यमलोकमें 
जाना पड़े || १६ || 
समवेतान्‌ हि कः पार्थान्‌ प्रतियुध्येत ` भारत । 
मरुद्भिः सहितो राजन्नपि साक्षान्मरुत्पतिः ॥ १७॥ 
भरतवंशीय राजन्‌ ! देवताओंसहित साक्षात्‌ देवराज इन्द्र 
ही क्यों न हों, जब कुन्तीपुत्र संगरित होकर युद्धके लिये 
तैयार होंगे, उनका सुकात्रला कौन कर सकता है १ || १७ ॥ 


है 


इति श्रीमहाभारते सभापवीणि द्यूतपर्वणि विदुरहितवाक्ये द्विष्टितमोऽध्यायः॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत समाप्के अन्तर्गत थूतपर्वमे बिहुरके हितकारक वचनसम्बन्धी बासठजे अध्याय पुरा हुआ ॥ ६२॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ३ छोक मिलाकर कुछ १७ ३ छोक हैं ) 


— — 


त्रिषष्टितमो 


ऽध्यायः 


बिदुरजीके द्वारा जूएका घोर विरोध 


विहुर उवाच 
७ > 
पूल कलहस्याभ्युपेति 
मिथो भेदं महते दारुणाय। 
यदा स्थितोऽयं ध्चतराष्ट्रस्य पुत्रो 
डुयांधनः सजते वैरमुश्रम्‌॥ १॥ 
विडुरजी बोले--मद्दाराज | जुआ खेलना झगड़ेकी 
ष है | इससे आपसमें फूट पदा होती है, जो बड़े भयंकर 


चत 
० 


स सृष्टि करती है । यह धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन उसीका 


भाश्रय लेकर इस समय भयानक वैरकी सृष्टि कर रहा है ॥ १ ॥ 


|्रतीपेयाः शान्तनवा भैमसेनाः सवाहिकाः। 


शयोधनापराधेन कच्छू प्राप्स्यन्ति सर्वशः ॥२॥ 
दुर्योधनके अपराधसे प्रतीप, शान्तनु, भीमसेन तथा 


हीकके वंशज सब प्रकारसै घोर संकटमें पड़ जावँगे || २ ॥ 
| ५३ 


क्षेमं राष्ट्रादपोहति । 
गोरिव मदात्‌ खयमारुजतेऽऽत्मनः ॥ ३ ॥ 


धनो मदेनेष 


१. कुरुकुलके एक पूर्वपुरुष । 


जेसे मतवाला बैल मदोन्मत्त होकर स्वयं ही अपने सींगोको 
तोड़ लेता है, उसी प्रकार यह दुर्योधन मदान्धताके कारण स्वयं 
अपने राज्यसे मङ्गलका बहिष्कार कर. रहा है || ३ ॥ 
यश्चित्तमन्वेति परस्य राजन्‌ 
वीरः कविः स्वामवमन्य दृष्टिम्‌ । 
नावं ससुद्रे इव बालनेत्रा- 
मारुह्य घोरे व्यसने निमञ्जेत्‌॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! जो वीर और विद्वान्‌ मनुष्य अपनी दृष्टिकी 
अवहेलना करके दूसरेके चित्तके अनुसार चलता है, वह समुद्रम 
मूर्ख नाविकद्वारा चलायी जाती हुई नावपर बैठे हुए मनुष्यके 
समान भयंकर विपत्तिमे पड़ जाता है ४॥ ` 


दुयाँधनो ग्लहते पाण्डवेन | 
प्रियायले त्वं जयतीति तञ्च a हैँ ७ 

अतिनमी जायते सस्पहारो _ हा ( 
यतो चित्ाठाः सम ति सा र | 


८८६ 


दुयोधन पाण्डुनन्दन युधिष्टिरके साथ दाव ल्गाकर 
जूआ खेल रहा है; साथ ही वह जीत भी रहा है; यह सोचकर 
तुम बहुत प्रसन्न हो रहे हो; किंतु आजका यह अतिशय विनोद 
शीघ्र ही भयंकर युद्धके रूपमै परिणत होनेवाला हैः जिससे 
( अगणित ) मनुष्योंका संहार होगा ॥ ५ ॥ 


आकर्षस्तेऽवाक्फलः सुप्रणीतो 
हृदि प्रौढो मन्त्रपद्‌ः समाधिः । 
युधिष्ठिरेण कलहस्तवाय- 
मचिन्तितोऽनभिमतः स्ववन्घुना ॥ ६॥ 
जूआ अधःपतन करनेवाला है; परंतु शकुनिने इसे उत्तम 
मानकर यहाँ उपस्थित किया है । यह जूएका निश्चय आपळोगोंके 
हृदये गुप्त मन्त्रणाके पश्चात्‌ स्थिर हुआ है। परंतु यह जूए- 
का खेल आपके अपने ही वन्धु युधिष्ठिरके साथ आपके विचार 
और इच्छाके विरुद्ध कलहके रूपमै परिणत हो जायगा ॥ 
प्रातीपेयाः शान्तनवाः श्रणुध्वं 
काव्यां वाचं संसदि कोरवाणाम्‌। 
वैश्वानरं प्रज्वलितं सुघोरं 
मा यास्यध्वं मन्द्मनुप्रपन्नाः ॥ ७ RS 
प्रतीप और गन्तनुके बंशाजो | कौरवोंकी समामे मेरी 
- कही हुई वात ध्यानसे सुनो । यह विद्वानोंको भी मान्य है। 
तुमलोग इश मूर्ख दुर्योधनके पीछे चलकर वैरकी घधकती हुई 
भयानक आगमें न कूदो || ७ ॥ 
यदा मन्युं पाण्डवो ऽजातात्रु- 
न संयच्छेद्क्षमदाभिभूतः 


श्रीमहाभारते- 


[समभाव . 


वृकोदरः सव्यसाची यमो च 
कोऽत्र द्वीपः स्यात्‌ तुसुळे वस्तदानीम्‌ ॥ ८ ॥ 
जूएके मदमें भूले हुए अजातशत्रु युधिष्ठिर जब अपना 
क्रोध न रोक सकेंगे तथा भीमसेनश अजुन एवं नकुछ- 
सहदेव भी जव क्रुद्ध हो उठेंगे, उस समय घमासान युद्ध छिड़ 
जानेपर विपत्तिके महासागरमे ड्र्वते हुए तुमलोगोंका कौन 
आश्रयदाता होगा १ ॥ ८ ॥ 
महाराज प्रभवस्त्वं धनानां 
पुरा द्यतान्मनखा यावदिच्छेः। 
बहुवित्तान्‌ पाण्डवांस्चेञ्ञयस्त्व 
किंते तत्‌ स्याद्‌ वसु विन्देह पाथान्‌॥ ९॥ 
महाराज ! आप जूएसे पहले भा मनसे जितना धन 
चाहते, उतना धन पा सकते थे; यदि अत्यन्त धनवान्‌ 
पाण्डबोंको आपने जूएके द्वारा जीत ही लिया तो इससे 
आपका क्या दोगा ? कुन्तीके पुत्र स्वयं ही घनस्वरूप हा 
आप इन्होंको अपनाइये ॥ ९ ॥ 
जानीमहे देवितं सौबलस्य 
चेद द्यते निति पवंतीयः । 
` यतः प्राप्तः शक्ुनिस्तत्र यातु 
मा यूयुधो भारत पाण्डवेयान्‌ ॥ १०॥ 
मै सुवळपुत्र बाकुनिका जूआ खेलना कसा द? यह जानता 


_ हूँ । यह पर्वतीय नरेश जूएकी सारी कपटविद्याको जानता है | 
* मेरी इच्छा है कि यह शकुनि जहाँसे आया दै? वहीं लौट जाय । 


भारत | इस तरह कौरवों तथा पाण्डवोमें युद्धको आग 


न भड़काओं ॥ १० ॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि यूतपर्वणि विदुरवाक्ये तरिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ 


दए प्रकार श्रीमदाभारत संभापर्वके अन्तर्गत द्यूतपर्वमें विदुस्वाक्यविषयक तिरसठ्योँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६३ ॥ 


चतुष्पष्टितमोऽध्यायः 
दुयधनका विदुरको फटकारना आर विदुरका उसे चेतावनी देना 


दुर्योधन उवाच 
परेपामेब यशखा तछाघसे त्वं 
सदा क्षत्तः कुत्सयन्‌ धातराष्ट्रान्‌ । 
जानीमद्दे विदुर यत्‌ प्रियसत्वं 
वाळानिवास्मानवमन्यसे नित्यमेच॥ १॥ 
ढुयाँधन बोळा--विढुर | तुम सदा हमारे दावुओंके 
ही सुयशकी डींग दॉकते रहते हो और हम सभी धृतराष्ट्रके 
पुत्रोंकी निन्दा किया करते हों | तुम किसके प्रेमी 
- हो; यह हम जानते हैं; हमें मूर्ख समझकर तुम सदा हमारा 


स विशेयः पुरुषोऽन्यत्रकामो 

निन्दाप्रशंसे हि तथा युनक्ति । 

जिह्वा कथं ते हृदयं ब्यनक्तियो ` 
न ज्यायसः कृथा मनसः प्रातिकूल्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
जो दूसरोंको चाहनेवाला है; वह मनुष्य पह्चानमै आ ` 
जाता है; क्योंकि वह जिसके प्रति द्वेष होता दै! 
निन्दा और जिसके प्रति राग होता दै, उसकी प्रशंसामें 
रहता है । तुम्हारा हृदय हमारे प्रति किस प्रकार देस परि 


है; यह बात तुम्हारी जिवा प्रकट कर देती है । तुम अ, 


चतुष्षष्टितमो ५ध्यायः 


उत्सङ्गे च व्याल इवाहितो५लि 
मार्जारवत्‌ पोषक चोपहसि। 
भते त्वां न हि पापीय आहुः 
स्तस्मात्‌ क्षत्तः किं न विभेषि पापात्‌ ॥ ३ ॥ 
हमारे लिये तुम गोदमे वेठे सॉपके समान हो और त्रिलाबकी 
भाँति पालनेवालेका ही गला घोंट रहे हो। तुम खामि- 
द्रोह रखते हो, फिर भी तुम्हें लोग पापी नहीं कहते ! 
विदुर ! तुम इस पापसे डरते क्यों नहीं ? ॥ ३॥ 
जित्वा शत्रन्‌ फलमाप्त महद्‌ वे 
मास्मान्‌ क्षत्तः परुषाणीह वोचः । 
द्विषद्धिस्त्वं खम्प्रयोगाभिनन्दी 
खुडुडेंबं यासि नः सम्प्रयोगात्‌ ॥ ४ ॥ 
हमने शत्रुओंको जीतकर (धनरूप ) महान्‌ फल प्राप्त किया 
है। विदुर | तुम हमसे यदद.कडु वचन न बोलो । तुम शत्रुओंके 
साथ मेल करके प्रसन्न हो रहे हो और हमारे साथ मेल करके 
भी अब ( हमारे शत्रुओंकी प्रशंसा करके ) हमलोगोंके वारंवार 
देषके पात्र बन रहे हो || ४ ॥ 
अमित्रतां याति नरोऽक्षमं ब्रुवन्‌ 


विदुर | तुम हमलोगोंक्रा अपमान न करो) तुम्हारे इस 
| नको हम जान चुके हैं । तुम वडे-बूढोंके निकट बैठकर 
सीखो | अपने पूर्वाजित यशकी रक्षा करो । दूसरोंके 
मोम हस्तक्षेप न करो ॥ ६ ॥ 
अहं कतेति विदुर मा च मंस्था 

मा नो नित्यं परुषाणीह वोचः । 

न त्वाँ पृच्छामि विदुर यद्धितं मे 

स्वस्ति क्षत्तमो तितिक्षून्‌ क्षिणु त्वम्‌ ॥ ७ ॥ 
* विदुर | कं ही कर्ता-धर्ता हूँ? ऐसा न समझो और 
शै प्रतिदिन कड़वी बातें न कहो । मैं अपने हितके 


परे तमे कोर्ड अ्राइ अकी परता ठे । तम्हारा 


| निणूहते जुह्यममित्रसंस्तवे । 
तदाश्चितोऽपत्रप कि बु वाथसे 
यदिच्छसि त्वं तदिहाभिसाषसरे ॥ ५ ॥ 
अक्षम्य कटुवचन वोलनेवाला मनुष्य शत्रु बन जाता 
है। तुकी प्रशंसा करते समय भी लोग अपने गूढ़ मनोभावको 
छिपाये रखते हैं | निर्छज्ञ विदुर ! तुम भी उसी नीतिका 
आश्रय लेकर चुप क्यों नहीं रहते १ हमारे काममै वाधा क्यों 
डाळते हो ? तुम जो मनमै आता है, वही बक जाते हो | ५ ॥ 
मा नोऽवमंस्था विद्य मनस्तवेदं 
शिक्षख बुद्धि स्थविराणां सकाशात्‌ । 
यशो रक्षख विदुर सम्प्रणीतं 
मा व्यापृतः परकार्येषु भूस्त्वम्‌॥ ६ ॥ 
| 


भला हो । हम तुम्हारी कठोर बातें सहते चले जाते 
ह, इसलिये दम क्षमाशीळोंको तुम अपने वचनरूपी बाणोंसे 
छेदो मत ॥ ७ ॥ 
एकः शास्ता न द्वितीयोऽस्ति शास्ता 
गर्भे शयानं पुरुषं शास्ति शास्ता । 
तेनानुशिएः  प्रवणादिचाम्मो 
यथा नियुक्तों स्पि तथा भवामि ॥ ८ ॥ 
देखो, इस जगतूका शासन करनेवाला एक ही है, दूसरा 
नहीं। वही शासक माताके गर्भम सोये हुए शिक्षपर भी शासन 


हु पक र मैं ~ ~ Re 
करता _करता ह; उसीके द्वार में भा अनुशासत हू | अतः जैसे 


जल खाभाविक ही नीचेकी ओर जाता है, वैसे ही वह जगन्नियन्ता 


मुझे जिस काममें लगाता है, में वैसे ही उसी काममें लगता हूँ ॥८॥ 


भिनत्ति शिरसा शैलमहिं भोजयते च यः । 
धीरेव कुरुते तस्य कार्याणामनुशासनम्‌ । 
यो वलादचुशास्तीह सोऽमिन्रं तेन विन्दति ॥ ९ ॥ 
जिनसे प्रेरित होकर मनुष्य अपने सिरसे पर्वतको विदीर्ण 
करना चाहता है- अर्थात्‌ पत्थरपर सिर पटककर स्वयं ही 
अपनेको पीड़ा देता है तथा जिनकी प्रेरणासे मनुष्य सर्पको भी 
दूध पिलाकर पालता है, उसी सर्वनियन्ताकी बुद्धि समस्त जगत्‌के 
कार्योका अनुशासन करती है | जो बलपूर्वक किसीपर अपना 
उपदेश लादता है, वह अपने उस व्यवहारके द्वारा उसे 
अपना झत्रु वनां लेता है ॥ ९ || 
मित्रतामचुवृत्त तु समुपेक्षेत पण्डितः। 
प्रदीप्य यः प्रदीप्ताद्चि घाक्‌ चिरं नाभिधावति । 
भस्मापि न ख विन्देत शिष्टं कचन भारत ॥ १०॥ 
इस प्रकार मित्रताका अनुसरण करनेवाले मनुष्यको 
विद्वान्‌ पुरुष त्याग दे । भारत ! जो पहले कपूरमै आग 
लगाकर उसके प्रज्वलित हो जानेपर देरतक उसे बुझानेके 
लिये नहीं दौड़ता, वह कहीं उसकी बची हुई राख भी 
नहीँ पाता ॥ १० ॥ 
न वासयेत्‌ पारवग्य द्विषन्तं 
विशेषतः क्षत्तरहितं मनुष्यम्‌ 
स यत्रेच्छसि बिदुर तत्र गच्छ 
खुसान्त्विता ह्यसती स्त्री जहाति ॥ ११॥ | 
बिदुर ! जो शत्रुका पक्षपाती हो, अपनेसे द्वेष रखता हो 
और अहित करनेवाला होश ऐसे मनुष्यको घरमै नहीं रहने 
देना चाहिये | अतः तुम्हारी जहाँ इच्छा हो, चले जाओ । 
कुलटा खत्रीको मीठी-मीठी बातोंद्वार कितनी ही सान्त्वना 
दी जाय, वह पतिको छोड़ ही देती है ॥ ११ ॥ 
___ विदुर उवाच 
एतावता पुरुषं ये त्यजञन्ति _ | ड CE 
जया बस सावर तवर य क वती 


८८८ श्रीमहाभारते [ सभापचेणि . 


I MIR SIS ७999७ ७ ७ छछ ७ 
~ 


>>? ~ Fe ति ५ 

राजञां हि चित्तानि परिप्नुतानि कुमारी कन्याको साठ वर्षका बूढ़ा पति नहीं पसंद आ सकता, 

5 ३ ८९ र उसी प्रकार भरतवंशशिरोमणि दुर्याधनकों निश्चय ही मेरा 
सान्त्वं दत्त्वा मुसलेघोतयन्ति ॥ १२॥ 


उपदेश रुचिकर नहीं प्रतीत होता ॥ १४ ॥ 

विदुरने कहा--राजन्‌ ! जो इस प्रकार मनके प्रतिकूल अतः धियं चेदलुकाहसे त्वं 
किंतु हितभरी शिक्षा देनेमात्रसे अपने हितैषी पुरुषकों त्याग सर्वेषु कार्येणु हिताहितेषु । 
देते हैं, उनका वह बर्ताव केसा है, यह आप साक्षीकी भाँति वो नता 
पश्षपातरहित होकर बताइये; क्योंकि राजाओंके चित्त द्वेसे पळ व्यै लाहा वन्वाना हि 
भरे होते हैं; इसलिये वे सामने मीठे वचनोंद्वारा सान्त्वना 0 यय किः कमी कतो तिला 
देकर पीठ-पीछे मूसलोंसे आघात करवाते हैं ॥ १२ ॥ सज, + आ तुम मड नक उ ० 
चिकनी-चुपड़ी बातें ही सुनना चाहते हो, तो स्त्रियों, 
मूर्ख, पज्षुओ तथा उती तरहके अन्य सब मनुप्याँसे 
सलाह लिया करो ॥ १५ ॥ 


इस संसारमै सदा मनको प्रिय छगनेवाले वचन बोलने- 
वाला महापापी मनुष्य भी अवश्य मिल सकता है; परंतु हितकर 
होते हुए भी अप्रिय वचनको कहने और सुननेवाळे 
दोनों दुर्लभ हैं ॥ १६ ॥ 


एत 
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यस्तु धर्मपरश्च स्याद्धित्या भुः प्रियाप्रिये । 
अप्रियाण्याह पथ्यानि तेन राज्जा सहायवान्‌ ॥ १७॥ 
जो धर्में तत्पर रहकर स्वामीके प्रिय-अप्रियका विचार 
छोड़कर अप्रिय होनेपर भी हितकर वचन वोळता है» बही 
राजाका सच्चा सहायक हे ॥ १७ || 
अव्याधिजं कडुजं तीक्ष्णमुष्णं 
यशोमुषं परुषं पूतिगन्धि । 
सतां पेयं यन्न पिचन्त्यसन्तो 
मन्युं महाराज पिव प्रशाम्य ॥ १८॥ 
महाराज | जो पी लेनेपर मानसिक रोगोंका नाश करनेवाला 
है; कडवी वातोंसे जिसकी उत्पत्ति होती है, जो तीखा) तापदायक) 
कीतिनाशक) कठोर और दूषित प्रतीत होता है? जिसे 
दुएलोग नहीं पी सकते तथा जो सत्पुरुषोके पीनेकी वस्तु है 
राजकुमार दुर्योधन ! तुम्हारी बुद्धि बड़ी मन्द दै । तुम उत क्रोधको पीकर शान्त हो जाइये ॥ १८ ॥ 
अपनेको विद्वान्‌ और मुझे मूर्ख समझते हो। जो किसी पुरुषको वैचित्रवीर्यस्य यशो धनं च 
सुह्दद्के पदपर स्थापित करके फिर स्वयं ही उसपर दोषारोपण वाञ्छाम्यहं सहपुत्रस्य शाश्वत्‌ । 
करता है, वही मूर्ख दै ॥ १३ ॥ यथा तथा तेऽस्तु नमश्च तेऽस्तु 
न श्रेयसे नीयते मन्दवुद्धिः ममापि च खस्ति दिशन्तु विग्राः ॥ १९ ॥ 
, सी श्रोत्रियस्येव शदे प्रदुश। मैं तो चाहता हूँ कि विचित्रवीर्यनन्दन धृतराट्र और 
ष न लित्‌ गरतषेम ७ उनके पुत्रको सदा यश और धन दोनों प्राप्त हौँ, परंतु दुर्योधन! 
पतिः कुमायी इव प्रष्टिवर्षेः ॥ ० -तुम जैसे रहना चाहते दो, वेसे रहो) तुम्हें नमस्कार दै! 
जैसे ओत्रियके घरमें दुराचारिणी स्त्री कल्य्राणमय ब्राह्मणलोग मेरे लिये भी कल्याणका आशीर्वाद दें ॥ १९ | 


होत्र आदि कार्वोर्मे नहीं लगायी जा सक्ती, उसी प्रकार मन्द- आशीविषान्‌ नेत्रविषान्‌ कोपयेन्न च पण्डितः । (१४ 


I NC SON io rir न MES, |e || 


अवाळत्वं मन्यसे राजपुत्र 
वालोऽहमित्येव सुमन्दवुद्धे । 

यः सौहदे पुरुषं स्थापयित्वा 
पश्चादेनं दूषयते स वालः ॥ १३॥ 


|| तपन | जच्च 11८९६ + ६44९५ ८८९ 


कुरुनन्दन ! मैं एकाग्र हृदयसे तुमसे यह वात दाँतों और नेत्रे भी विप उगळते रहते हैं (अर्थात्‌ ये पाण्डव 
| बता रहा हूँ? “विद्वान्‌ पुरुष उन सोको कुपित न करें, जो तुम्हारे लिये सपोसे भी अधिक भयंकर हैं; इन्हें मत छेड़ो )। २०॥ 
| इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि द्यूतपर्वणि विदुरहितवाक्ये चतुष्षष्टितमोऽध्यायः ॥ हहत 
इस प्रकार श्रीमहाभारत सभापरवके अन्तर्गत छूतपर्दमें विदुरके हितकारक वचनविष्यक चौसटवाँअध्याय पूर हुआ॥६४॥ _..- 
Dom a 


| "जा 
पञ्चपाटतमाञ्थ्याय: 
युधिष्ठिरका धन, राज्य, भाइयों तथा द्रौपदीसहित अपनेको भी हारना 


4 शकुनिरुवाच है। उनमें भी दूध देनेवाली गौओंकी संख्या अधिक है । यह सारा 
बहु वित्तं पराजेजीः पाण्डवानां युधिष्टिर । मेरा धन है, जिसे मैं दाँवपर रखकर तुम्हारे साथ खेळता हूँ ॥ 

| आचक्ष्व वित्तं कौन्तेय यदि तेऽस्त्यपराज्जितम्‌ ॥ १ ॥ वद्यम्प्रयन उवाच 

| शकुनि बोला-कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर ! आप अदतक ण्तच्छुत्वा व्यवसितो निकृति समुपाधितः । 
पाण्डवोंका बहुत-सा धन हार चुके | यदि आपके पास बिना जितमित्येव शकुनिर्युधिष्ठिरमभाषत ॥ ७ ॥ 
हारा हुआ कोई घन शेष हो तो बताइये | १॥ वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! यह सुनकर 

युविष्ठिर उवाच शठताके आश्रित हुए शकुनिने अपनी ही जीत घोषित करते हुए 

मम वित्तमसंख्येयं यदहं वेद सौवल । युधििरसे कहा--“लो) यह दाव भी मैंने ही जीता? || ७॥ 
अथ त्वं शकुने कस्माद्‌ वित्तं समजुपृच्छसि ॥ २ ॥ युधि उवाच 


> ~ ७. 3 4 ~ जेऊ ६ 
युधिष्ठिर बोळे-सुप्रळपुत्र ! मेरे पास असंख्य धन है, पुरं जनपदो  भूमिरत्राह्मणधनेः सह। > 
जिसे में जानता हूँ । शकुने ! तुम मेरे धनका परिमाण क्यों अत्राह्मणाश्च पुरुषा राजड्छिएं धनं मम 17 


` पूछते हो १ ॥ २॥ एतद्‌ राजन्‌ मम धनं तेन दीव्याम्यहं त्वया ॥ ८ ॥ 
अयुतं प्रयुतं चेव शट प तथाबुदम्‌ | युधिष्ठिर बोले-- राजन्‌ ! ब्राहमणोंको जीविकारूंपमें जो 


ग्रामादि दिये गये हैं, उन्हें छोड़कर शेष जो नगर, 
~ न्हा धिकारमें & 5३ 

जनपद तथा भूमि मेरे अधिकारे है तथी जो ब्राह्मणेतर 

मनुष्य मेरे यहाँ रहते हैं, वे सब मेरे शेष धन हैं | शकुने ! 

मैं इसी धनको दाँवपर रखकर तुम्हारे साथ जुआ 

खेळता हूँ ॥ ८ ॥ 


खे शङ्कं निखर्वं च मडायझं च कोटयः ॥ ३॥ 

मध्यं चेच परार्धं च सपरं चात्र पण्यताम्‌ । 
एतन्मम धनं राजंस्तेन दीव्यास्यहं त्वया ॥ ४ ॥ 
अयुतः प्रयुतः शङ्कुः पद्म, अर्बुद, खर्व, शङ्ख, निखवं) 

महापद्म, कोटि) मध्य, परार्ध और पर इतना धन मेरे पास है। क. 

राजन्‌ | खेलो, में इसीको दाँवपर रखकर तुम्हारे साथ खेलता हूँ॥ तोन न्यवसितो निति लस 


वेः उवाच ~ ~ 
्ञम्पायन ` जितमित्येव शाऊुनिर्युधिष्ठिरमभाषत ॥ ९ ॥ 
(या यिणो कका ला पेक | ५॥ वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! यह सुनकर 
मित्येव शकुनियुधिष्टिरमभाषत ॥ ५ ॥ पटका आश्रय ग्रहण करके शकुनिने पुनः अपनी ही जीतका 


वैशम्पायनजी कहत है--जनमेजय ! यह सुनकर निश्चय करके युविष्ठिससे कदा--'इस दाँवपर भी मेरी ही 
शकुनिने छलका आश्रय ले पुनः इसी निश्चयके साथ युधिष्ठिसे बिजय हुई? ॥ ९॥ 
| कहा--ध्हो) यह धन भी मैंने जीत लिया? | ५ ॥ युवि्िरि उवाच 
युधिष्टि उवाच राजपुत्रा इमे राजञ्छोमम्ते यैविंभूषिताः । 
गवाइचं बहुधेनूकमसं ख्येयमज़ाविकम्‌। कुण्डलानि च निष्काश्र सव राजविभूषणम्‌ \ क 
ह प्राक सिन्धोरपि सौबल । एतन्मम धनं राजंस्तेन दीव्याम्यहं त्वया ॥ १०॥ ६८, 


| एतन्मम धनं सर्व तेन दीव्याम्यहं त्वया ॥ ६॥ /  युघिष्ठिर बोळे--राजन्‌ ! ये राजपुत्र जिन आयूषणोंसे त 
विभूषित होकर शोभित हो रहे हँ, वे कुण्डल और गठेके 
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सरण भूषण आदि समस्त राजुकीय आभूषण मेरे धन. | 
में तुम्हारे साथ खेळता हूँ ॥ १० ॥ 


युधिष्ठिर बोले--सुबलपुत्र | मेरे पास सिन्धु नदीके 
तटसे लेकर पर्णाशा नदीके किनारेतक जो भी बेल, स 
घोडे, गाय, उे> एन सक आदि पान हैं, वह असंख्य इन्हें दावपर लगाकर 


८९० 


वेशस्थायन उवाच 
एतच्छुत्वा व्यवसितो निकृति समुपाश्चितः । 
जितमित्येव शकुनियुधिष्ठिरमभाषत ॥ ११॥ 
वैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! यह सुनकर 
छल-कृपैटका आश्रय छेनेवाले शकुनिने युधिष्टिरसे निश्चयपूवक 
कहा--“लो, यह भी मैंने जीता? ॥ ११ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
इयामो युवा लोहिताक्षः सिंहस्कन्धो महाभुजः 
नकुलो ग्लह एवैको विद्ध्ेतन्मम तद्धनम्‌ ॥ १२॥ 
युधिष्टिर वोळे--इ्यामवर्ण, तरुण, छाल नेत्रों और 
सिंहके समान कंधोंवाळे मद्दावाहु, नकुलको ही इस समय में 
दाँवपर रखता हूँ) इन्हींको मेरे दॉवका धन समझो ॥ १२॥ 
ज्ञ्कानिकुवाच | 
प्रियस्ते नकुलो राजन्‌ राजपुत्रो युधिष्टिर । 
अस्माकं वशतां प्रातो भूयः केनेह दीव्यसे ॥ १३॥ 
शकुनि वोला--धर्मराज युत्रिष्ठिर | आपके परमप्रिय 
राजकुमार नकुछ तो हमारे अधीन हो गये; अव किस धनसे 
आप यहाँ खेळ रहे हैं १॥ १३ ॥ 
वेजञम्यायन उवाच 
एवमुक्त्वा तु तानक्षाउछकुनिः प्रत्यदीव्यत। 
जितमित्येव शक्कुनिर्युधिष्टिरमभाषत ॥ १४॥ 
वेशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! ऐसा कहकर 
शकुनिने पासे फेंके और युविष्टिरसे कह्ा--“छो, इस दाँवपर 
भी मेरी ही विजय हुई? || १४ || 
युधिष्टिर उवाच 
अयं धर्मान्‌ खहदेचोऽनुशास्ति 
लोके ह्यस्मिन्‌ पण्डिताख्यां गतश्च । 
अनहंता राजपुत्रेण तेन 
दीव्यास्यहं चाप्रियचत्‌ प्रियेण ॥ १५ ॥ 
युधिष्ठिर बोळे--ये सहदेव धमाका उपदेश करते हैं । 
संतारमें पण्डितके रूपें इनकी ख्याति दै | मेरे प्रिय राजकुमार 
सहदेव यद्यपि दाँवपर लगानेके योग्य नहीं हैं, तो भी में अप्रिय 
वसतुक्री भाँति इन्हें दॉँवपर रखकर खेलता हूँ ॥ १५ || 
वैश्चम्पायन उवाच 


एतच्छुत्वा व्यवसितो निकृति समुपाश्रितः । 
जितमित्येव शाक्कनिर्युधि्टिरमभापत ॥ १६॥ 

वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! यह सुनकर 
छली ठाकुनिने उसी निश्चयक्रे साथ युविठ्ठिरसे कहा--ध्यह 
दाव भी मैंने ही जीता? ॥ १६ ॥ 


श्रीमहाभारते 


~~~ 


[ सभापर्वणि 
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शकुनिरुवाच 
माद्रीपुत्रौ म्रियो राजंस्तवेमौ विजितो मया । 
गरीयांसौ तु ते मन्ये भीमसेनधनंजयो ॥ १७॥ 
शकुनि बोला--राजन्‌ ! आपके ये दोनों प्रिय भाई 
माद्रीके पुत्र नकुल-तहदेव तो मेरेद्वारा जीत लिये गये, अत्र 
रहे भीमसेन और अर्जुन | में समझता हूँ, ये दोनों आपके लिये 
अधिक गोरवकी वस्तु हैं (इसीलिये आप इन्हें दॉवपर. नही 
लगाते ) ॥ १७ || 
युधिष्टिर उवाच 
अधर्म चरसे नूनं यो नावेक्षसि वे नयस्‌। 
यो नः सुमनसां मूढ विभेदं कर्तुमिच्छसि ॥ १८॥ 
युधिष्ठिर बोले--ओ मूढ़ ! तू निश्चय ही अधर्मका 
आचरण कर रहा दै, जो न्यायकी ओर नहीं देखता | तू 
शुद्ध हृदयवाले हमारे भाइयोंमें फूट डालना चाहता है || १८॥ 
झकुनिरुवाच 
गते मत्तः प्रपतते प्रमत्तः स्थाणुसच्छति । 
ज्येष्टो राजन्‌ वरि्टोऽसि नमस्ते भरतर्षभ ॥ १९ ॥ 
` शकुनि वोछा--राजन्‌ | धनके लोभमे अधर्म करनेवाला 
मतवाळा मनुष्य नरककुण्डमें गिरता हे | अधिक. उन्मत्त हुआ 
टँठा काठ हो जाता है । आप तो आयुमें बड़े और शुणोंमें श्रेष्ठ 
हैं। भरतवंशाविभूषण ! आपको नमस्कार है ॥१९ ॥ 
खम्ने तानि न इञ्यन्ते जाग्रतो चा युधिष्ठिर । 
कितवा यानि दीव्यन्तः प्रळपन्त्युत्कटा इव ॥ २०॥ 
धर्मराज युधिष्ठिर ! जुआरी जूआ खेळते समय पागल 
होकर जो अनाप-शनाप बातें वक जाया करते हैं, वे न कभी 
स्वप्नमें दिखायी देती हैं और न जाग्रतृकाळमें ही || २० ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
यो नः संख्ये नौरिव पारनेता 
जेता रिपूणां राजपु्रस्तरस्वी । 
अनर्हता लोकबीरेण तेन 
दीव्याम्यहं शकुने फाल्गुनेन ॥ २१ ॥ 
युधिष्ठिरने कहा--शकुने ! जो युद्धरूपी समुद्रमे हमः 
लोगोंको नौकाकी भाँति पार ळगानेवाळे हैं तथा दात्रुओंपर विजय 
पाते हँ, वे लोकविख्यात वेगशाळी वीर राजकुमार अर्जुन यद्यपि 
दाँवपर ळगाने योग्य नहीं हैं, तो भी उनको दॉबपर लगाकर 
में तुम्दारे साथ खेलता हूँ || २१ || 
.._वैज्ञसायन उवाच 
एतच्छुत्वा व्यवसितो निकृति समुपाश्रितः | 
ज्जितमित्येव शकुनिर्युधिष्ठिःमभाषत ॥ २२॥ 
वैशम्पायनजी कहते हें--जनमेजय ! यह सुनकर कपटी 


शकुनिने पूर्ववत्‌ विजयका निश्चय करके युविष्ठिरे कहा“ 
“यही > Mave Nr कल खरे £ 


ज़कुनिस्वाच 
अयं मया पाण्डवानां धनुधेरः 
पराजितः पाण्डवः सव्यसाची | 
भीमेन राजन्‌ दयितेन दीव्य 
यत्‌ कैतवं पाण्डव ते$वरिष्टम्‌॥ २३ ॥ 
शकुनि फिर वोळा--राजन्‌! ये पाण्डवोंमे धनुर्धर वीर 
सव्यसाची अर्जुन मेरेद्वारा जीत लिये गये | पाण्डुनन्दन | अब 
आपके पास भीमसेन ही जुआरियोंको प्राप्त होनेवाले धनके 
रूपमे शेष्र हैं; अतः उन्हींको दॉवपर रखकर खेलिये || २३ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
यो नो नेता युधि नः प्रणेता 
यथा बच्ची दानवशत्रुरेकः 
तियेकप्रेक्षी संनतभ्र्महात्मा 
| सिहस्कन्धो यश्च सदात्यमषीं ॥ २४ ॥ 
। 
| 


|| 


वळन तुल्यो यस्य पुमान्‌ न विद्यते 
गदाश्रृतामश्र्य इहारिमदेनः । 
अनहता राजपुत्रेण तेन 
दीव्याम्यहं भीमसेनेन राजन्‌ ॥ २५॥ 
युधिष्ठिरने कहा--राजन्‌ ! जो युद्धमें हमारे सेना- 
' पति और दानवशात्रु वज्रधारी इन्द्रके समान अकेले ही आगे 
बढ्नेवाले हैं; जो तिरछी दृष्टिसे देखते हैं, जिनकी मोहं 
धनुषकी भाति झुक्री हुई हैं, जिनका हृदय विशाल और कंधे 
सिंहक्रे समान हैं, जो सदा अत्यन्त अमर्षमें भरे रहते हँ, बलमै 
जिनकी समानता करनेवाला कोई पुरुष नहीं है, जो गदाधारियोंमें 
अग्रगण्य तथा अपने झात्रुओंको कुचल डालनेवाले हैं, उन्हीं 
राजकुमार भीमसेनको दाँवपर लगाकर में जुआ खेलता हू | 
यद्यपि वे इसके योग्य नहीं हैं || २४-२५.॥ . 
वेग्रस्पायन उवाच 
एतच्छुत्वा व्यवसितों निक्ृति समुपाश्रितः 
जितमित्येव 
५ वेशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! यह सुर्नकर 
शठताका आश्रय लेकर शकुनिने उसी निश्चके साथ 
युधिष्ठिससे कहा, “यह दाँव मी मैंने ही जीता? ॥ २६ ॥ 
शकुनिरुवाच 
बहु चित्तं पराजेषीभ्रीत'श्वा सहयद्विपान्‌। 
| आचक्ष्व वित्तं कौन्तेय यदि तेऽस्त्यपराजितम्‌॥ २७॥ 
शकुनि वोला--कुन्तीनन्दन ! आप अपने भाइयों 
और हाथी-घोड़ोंसहित बहुत धन हार चुके, अब आपके पास 
बिना हारा हुआ धन कोई अवशिष्ट हौ, तो बतलाइये ॥ २७॥ 
युवििर उवाच 


भह विशिष्टः सवेषां भ्रातणां दयितस्तथा। 
कृयी-" [oN OMS न A) IN) 


पञ्चषष्टितमो ऽध्यायः 


शाकुनियुधिष्डिरमभाषत ॥ २६॥८- 


~ Se जमे O57 जप समान मणस्च 


८९१ 


युधिष्ठिरने कहा--मैं अपने सत्र भाइयोमे बड़ा और 
सबका प्रिय ह; अतः अपन॑का हा दावपर लगाता है | याद मै हार 
गया ता पराजित दासक भाति सब कार्य करूगा || २८ ॥ 

वेडाम्पायन उवाच 

एतच्छुत्वा व्यवसितो निकृतिं समुपाश्रितः 
जितमित्येच शक्ुनिर्युधिष्टिरमभाषत ॥ २९ ॥ 

वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | यह सुनकर कपटी 
शकुनिने निश्चयपूर्वक अपनी जीत घोप्रित करते हुए युधिष्टिरसे 
कहा-'यह दाव भी मैंने ही जीता? ॥ २९ ॥ 


जकुनिरुवाच 


एतत्‌ पापिष्ठमकरोयंदात्मानमहारयः । 


रिष्टे सति धने राजन्‌ पाप आत्मपराजयः ॥ ३०॥ 


शकुनि फिर बोछा--राजन्‌ | आप अपनेको दाँवपर 


लगाकर जो हार गये, यह आपके द्वारा वड़ा अधर्म-कार्य हुआ | 
धनके शेष रहते हुए अपने आपको हार जाना महान्‌ पाप है ॥ 


वैद्म्पायन उवाच. 


एवसुक्त्वा मताक्षस्तान्‌ ग्लहे सर्वानवस्थितान। 
पराजयं लोकवीरालुक्त्वा राजञां पृथक्‌ प्रथक्‌ ॥ ३१॥ 


वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | पासा फेंकनेकी 


विद्यामें निपुण शकुनिने राजा युधिष्टिरसे दाव लगानेके विषयमै 
उक्त बातें कहकर समामें बेठे हुए लोकप्रसिद्ध वीर राजाओंको 
दृथक्‌-ृथक्‌ पाण्डवोँको पराजय सूचित की ॥ ३१ ॥ 


ञ्कुनिरुवाच 


अस्ति ते वै प्रिया राजन्‌ ग्लह एको ऽपराजितः । 
पणख कृष्णां पाञ्चाली तयाऽऽत्मानं पुनजेय ॥ ३२॥ 


तत्पश्चात्‌ शकुनिने फिर कहा - राजन्‌ ! आपकी. 


प्रियतमा द्रौपदी एक ऐसा दाव है; जिसे आप अबतक नहीं. 
हरे हैं; अतः पाञ्चालराजकुमारी कृष्णाको आप दाँवपर रखिये 
और उसके द्वारा फिर अपनेको जीत लीजिये ॥ ३२ ॥ 


युवििर उवाच . 


नैव हखा न महती न कृष्णा नातिरोहिणी। 
नीलकुञ्चितकेशी च तया दीव्याम्यहं त्वया ॥ ३३ ॥ 


युधिष्ठिरने कहा--जो न नारी है न लंबी) 


कुष्णवर्णा है न अधिक रक्तवर्णा तथा जिसके केश नीले और 
हुँघराले हे, उस द्रौपदीको दाँवपर लगाकर में तुम्हारे साथ 
जूआ खेळता हूँ ॥ ३३ ॥ 
शारदोत्पळपत्राक्ष्या 

शारदोत्पलसेविन्या रूपेण 


-शारदोत्पलगन्धया । 07 
श्रीसमानया ॥ ३४ ॥ ८८ 


उसके नेत्र शरद्ऋतुके प्रफुल कमलदलके समान सुन्दर 


फैलती रहती है। वह शरदऋतुके कमलोंका सेवन करती है तथा 


“रूपमै साक्षात्‌ लक्ष्मीके समान है ॥ ३४ ॥ 
तथ स्यादानृशस्यात्‌ तथा स्याद्‌ रूपसम्पदा। 
तथा स्याच्छीलसस्पत््या यामिच्छेत्‌ पुरुषः ख्रियम्‌॥३५॥ 
पुरुप जैकी स्त्री प्राप्त करनेकी अभिलाषा रखता है? 
उसमें वैसा ही. दयाभाव है, वैसी ही रूपसम्पत्ति है तथा वैसे 
ही शील-खभाव हैं || ३५॥ 
सर्वंगुणेहिं सम्पन्नामनुकूलां प्रियंवदाम्‌ । 
यादशी घमकामाथसिद्धिमिच्छेन्नरः स्त्रियम्‌ ॥ ३६॥ 
बह समस्त सद्गुणोंसे सम्पन्न तथा मनके अनुकूल और प्रिव 
बचन बोलनेवाली है । मनुष्य धर्म, काम और अर्थकी सिद्धिके 
लिये जैकी पत्नीकी इच्छा रखता दै, द्रौपदी वैती ही है ॥ ३६॥ 
चरमं संविशति या प्रथमं प्रतिवुध्यते। 
'आगोपालाविपालेम्यः सवं वेद कृताकुतम्‌ ॥ ३७॥. 
वह ग्वालों और भेड़ोंके चरवाहोंसे भी पीछे सोती और 
सबसे पहले जागती है| कौन-सा कार्य हुआ और कौन-सा नहीं 
हुआ, इन सबकी वह जानकारी रखती हॅ ॥ ३७ ॥ 
आभाति पद्मवद्‌ वक्त्रे सस्वेदं मल्लिकेव च । 
fp दिमध्या दीर्घकेशी ता्रास्या नातिलोमशा ॥ २८॥ 
८57 उसका सेद तस श दुरि न मुख कमलक समान 
सुन्दर और मल्लिकाके समान सुगन्धित दै । उसका मध्यभाग 
वेदीके समान कड़ा दिखायी देता दै । उसके सिरके केश वडे- 
| वडे हैं; सुख ओर ओष्ठ अरुणवर्णके हैं तथा उसके अश्ञोंमें 
अधिक रोमावलिवाँ नहीं हैं || ३८ ॥ 
तयैवंविधया राजन्‌ पाश्चाल्याहं सुमध्यया। 
ग्लहं दीव्यामि चावेङ्गया द्रौपद्या हन्त सौवछ ॥ ३९ ॥ 
उबलपुत्र ! ऐसी सर्वाङ्गसुन्दरी सुमध्यमा पाञ्चाल 
राजकुमारी द्रौपदीको दाँवपर रखकर मैं तम्हारे साथ 
जूझ खलता हूँ; यद्यपि ऐसा करते हुए मुज्ञे म दान्‌ कष्ट हो 
रहा है ॥ ३९ || 
वैद्यम्पायन उवाच 
एवमुक्त ठु वचने धर्मराजेन धीमता । 
धिग्धिगित्येव वृद्धानां सभ्यानां निःसृता गिरः ॥ ४० ॥ 
इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि द्यतपर्दणि 
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श्रीमहाभारते 


वैशम्पायनंजी कहते हैं-जनमेजय ! बुद्धिमान्‌ 
घर्मराजके ऐसा कहते ही उस समामै बैठे हुए वडे-वूड लोगोके 
मुखसे “धिक्कार हेश धिक्कार हैं? को आवाज आने लगी || 
चुक्षुमे सा सभा राजन्‌ राज्ां संजजिरे शुचः। 
भीष्मद्रोणकृपादीनां स्वेदश्च समजायत ॥ ४१॥ 
राजन्‌ | उस समय सारी समामे हळचेल मच गयी | 
राजाओंको बड़ा शोक हुआ । भीष्म) द्रोण और कृपाचार्य 
आदिके शरीरसे पसीना छूटने लगा ॥ ४१ ॥ 
शिरो शहीत्वा विदुरो गतसत्व इवाभवत्‌ । 
आस्ते ध्यायन्नधोवकत्रो निःश्वखन्निचं पन्नगः ॥ ४२॥ 
बिदुरजी तो दोनों हाथोसे अपना सिर थामकर वेहोदा-से हो 
गये। वे फुँफकारते हुए सर्पकी माँति उच्छवास लेकर मुँह नीचे 
किये हुए गम्भीर चिन्तामें निमग्न हो बैठे रह गये || ४२॥ 
(वाह्णीकः सोमदत्तश्च प्रातीपेयः ससंजय; । 
द्रौणिभूरिश्रवाइचेच युयुल्खुश्वेतराट्रजः ॥ 
हस्तो पिषन्नघोचक्त्ा निःश्वरून्त इवोरगाः ॥ ) 
वाहीक) प्रतीपके पौत्र सोमदत्त) भीप्म; सञ्जय, अदवत्थामा; 
भूरिश्रवा तथा धृतराष्ट्रपुत्र युयुत्सु-ये सव मुँह नीचे किये सोके 
समान लंबी साँसें खींचते हुए अपने दोनों हाथ मळने लगे || 
श्रृतराष्ट्रस्तु तं हृषः पर्यपृच्छत्‌ पुनः पुनः । 
कि जितं कि जितमिति ह्याकारं नाभ्यरक्षत ॥ ४३॥ 
धृतराष्ट्र मन-द्दी-मन प्रसन्न हो उनसे बार-बार पूछ रहे थे, 
क्या हमारे पक्षकी जीत हो रही है १? वे अपनी प्रसन्नताकी 
आङ्कतिको न छिपा सके ॥ ४३ || 
हषं कणाऽतिभ्रशं सह दुःशासनादिभिः । 
इतरेषां तु सभ्यानां नेत्रभ्यः प्रापतज्जलम्‌ ॥ ४४॥ 
दुःशासन आदिके साथ कर्णको तो बड़ा हर्ष हुआ; परंतु 
अन्य समावदांक्री आँखोंसे आँसू गिरने लगे ॥ ४४॥ ४ 
सोवलस्त्वमिधायेवं जितकाशी मदोत्कट 
जितमित्येच 
सुत्रळपुत्र शकुनिने मैंने यह भी जीत लिया? ऐसा कह 


[ सभापर्वणि , 


आना NS SO भल क 


तानक्षान्‌ पुनरेवान्वपद्यत ॥ ४५॥ . 


कर पासोको पुनः उठा लिया | उस समंय वह विजयोल्लापसे ' ' 


सुशोभित और मदोन्मत्त हो रहा था| ४५॥ 


द्ौपदीपराजये पन्चपष्टितमोञ्ध्यायः ॥ ६५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत समाप्के अन्तर्गत दयतपमें द्रौपदीपरा 


जयविपयक पेंसठवोँ अध्याय पूरा हुआ॥ ६५ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १ ह मिलाकर कुछ ४६१ शोक हैं ) 


+ क 
षट्पष्टितमोऽध्याय 
विदुरका दुर्योधनको फटकारना 
र दुर्योधन उवाच सम्माजतां बेइम परेतु शीघ्र 
पहि क्षत्तरद्रौपदीमानयस्त्र दासीभिरपुण्यशीला ॥ १ ॥ 


"०30 क्क मा 


तत्रास्तु 
MR, . 


८ 


कि 


५ पाण्डबोकी प्यारी और मनोनुकूळ पत्नी द्रौपदीको यहाँ छे करनेवाली और नरककी प्राप्ति करानेवाली हो; 


आओ | वह पापाचारिणी शीघ्र यहाँ आये और मेरे महत्मं 
झाडू लगाये । उसे वहीं दासियोंके साथ रहना होगा || १ || 
“ विदुर उवाच 
डुर्विभाषं भाषितं॑ त्वाइशेन 
न मन्दर सम्बुध्यसि पाशवद्धः । 
प्रपाते त्वं लस्बमानो न वेत्लि 
व्याघ्रान्‌ खगः कोपयसेऽतिवेलम्‌ ॥ २॥ 
विदुर बोले--ओ मूर्ख ! तेरे-जैसे नीचके मुखसे ही 
ऐसा दुर्वचन निकल सकता है । अरे ! तू कालपाद्से बैँधा 
हुआ है; इसीलिये कुछ समझ नहीं पाता। तू ऐसे ऊँचे 
खानमें लटक रहा है जहाँसे गिरकर प्राण जानेमें अधिक 
बिलम्ब नहीं; किंतु तुझे इस बातका पता नहीं है । तू एक 
साधारण मृग होकर व्याप्रोंको अत्यन्त कुद्ध कर रहा है ॥ २ ॥ 
भाशीविषास्ते शिरसि पूर्णकोपा महाविषाः । 
मा कोपिष्ठाः खुमन्दात्मन्‌ मा गमस्त्वं यमक्षयम्‌ ॥ ३॥ 
मन्दात्मन्‌ ! तेरे सिरपर कोपमें भरे हुए महान्‌ विषधर 
सर्प चढ़ आये हैं | तू उनका क्रोध न बढ़ा; यमलोकमें 
जानेको उद्यत न हो || ३ ॥ 
'त हि दाखीत्वमापन्ना कृष्ण भवितुमहँति। 
भनीरोन हि राक्षेषा पणे न्यस्तेति मे मतिः ॥ ४ ॥ 
द्रौपदी कभी दासी नहीं हो सकती, क्योंकि राजा युधिष्ठिर 
अव पहले अपनेको हारकर द्रौपदीको दाँवपर छगानेका अधिकार 
सो चुके थे, उस दशामें उन्होंने इसे दाँवपर रखा है ( अतः 
मेरा विश्वास दै कि द्रौपदी हारी नहीं गयी ) ॥ ४ ॥ 
अयं धत्ते वेणुरिवात्मघाती 
फळं राजा धृतराष्ट्रस्य पुत्रः। 
द्यत हि वैराय महाभयाय 
` मत्तो न वुध्यत्ययमन्तकालमू ॥ ५॥ 
जैसे बॉस अपने नाशके लिये ही फळ धारण करता है, 
रवी प्रकार धृतराष्ट्रकै पुत्र इस राजा दुर्याधनने महान्‌ 
भयदायक वैरकी सृष्टिके लिये इस जूएके खेलको अपनाया 
| यह ऐता मतवाला हो गया है कि मौत सिरपर नाच 
३ किंतु इसे उसका पता ही नहीं है ॥ ५ ॥ 
नारुन्तुद्‌ः स्यान्न नृशंसवादी 
न हीनतः परमभ्याद्दीत। 
ययास्य वाचा पर उद्विजेत 
| न तां वदेदुषतीं पापलोक्याम्‌ ॥ ६॥ 
| कितीको मर्मभेदी बात न कहे, कितीसे कठोर वचन न 
॥ नीच कर्मके द्वारा शत्रुको वशमें करनेकी बा 
करे) जिस बातसे दूसरेको उद्वेग हो) जो जलन पैदा 


NA+ 


८९३ 


वैसी वात 


मुँहसे कमी न निकाले ॥ ६ | 
ससुचरन्त्यतिवादाश्च वक्त्राद्‌ 
यैराहतः शोचति राञ्यहानि । 
परस्य नाममंखु ते पतन्ति 
तान्‌ पण्डितो नावसजेत्‌ परेषु ॥ ७॥ 
मुँहसे जो कटु वचनरूपी वाण निकलते हैं, उनसे आहत 
डा मनुष्य रात-दिन शोक और चिन्तामें डूबा रहता है वे 
दूसरेके मर्मपर ही आघात करते हैं; अतः विद्वान पुरुषको 
दूसरोके प्रति निष्डुर वचनोंका प्रयोग नहीं करना चाहियि॥ ७ || 


अजो हि शख्रमगिळत्‌ किळेकः 
शस्त्रे विपन्ने शिरसास्य भूमौ। 
निङ्न्तनं खस्य कण्ठस्य घोर 
तद्वदू वैरं मा कथाः पाण्डुपुत्रैः ॥ ८ ॥ 
कहते हैं, एक बकरा कोई शस्र निगलने लगा; किंतु जव 
वह निगला न जा सका, तब उसने प्ृथ्वीपर अपना सिर परक- 
पटककर उस शस्त्रको निगल जानेका प्रयत्न किया | जिसका 
परिणाम यह हुआ कि वह भयानक शस्त्र उस बकरेका ही 
गला काटनेवाला हो गया । इसी प्रकार तुम पाण्डवोंसे 
वैर न ठानो ॥ ८ ॥ 
न किचिदित्थं प्रवदन्ति पार्था 
चनेचरं चा शुहमेधिनं बा। 
तपस्िनं वा परिपूर्णविद्य 
भषन्ति हैवं श्वनराः सदैव ॥ ९ ॥ 


कुन्तीके पुत्र किसी वनवासी, गृहस्थ, तपस्वी अथवा 
विद्वानसे ऐसी कड़ी वात कमी नहीं बोलते । तुग्हारे-जैसे 


कुत्तेके-से खभाववाले मनुष्य ही सदा इस तरह वूसरोंको भूँका 


करते हैं ॥ ९ ॥ 
द्वारं खुघोरं नरकस्य जिह्यं 
न बुध्यते धृतराष्ट्रस्य पुत्रः। 
तमन्वेतारो बहवः कुरूणां 
द्यतोद्ये सह दुःशासनेन ॥ NG 
~ 
धृतराष्ट्रका पुत्र नरकके अत्यन्त भयंकर एवं कुटिल द्वारको - 
नहीं देख रहा दै। दुःशासनके साथ कौरवोंमेसे बहुत-से लोग 
दुर्योधनकी इस द्यतक्रीड़ामें उसके साथी बन गये ॥१०॥ 


मञ्जन्त्यलाबूनि शिलाः छुवन्ते 
सुह्यन्ति नावोऽम्भसि । 
मूढो राजा ध्रृतराषट्रस्य पुत्रो ` 
न मे वाचः पथ्यरूपाः श्टणोति ॥११॥ 


८९४ 


चाहे तूँबी जलमें त्र जाय, पत्थर तेरने लग जाय तथ तैरने लग जाय तथा 
_नौकाएँ भी सदा ही जलमें डूब जाया करें; परंतु इतराष्ट्रका यह 
मूर्खे पुत्र राजा दुर्योधन मेरी हितकर बाते नहीं 
सुन सकता ॥ ११ ॥ 
अन्तो नूनं भवितायं कुरूणां 
सुदारुणः सर्वहरो विनाशः। 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि द्यतपर्वैणि विदुरवाव 
विदुखावयविषयक छाछठवाँ अध्याय पूर हुआ ॥ ६६ ॥ 


वि न्तर्ग [A 
इस प्रकार महाभारत सभापर्वके अन्तर्गत दयतपत्ेम 


थ्रीमहाभारते 


__ कनल NE रण" ७ए७ए७एएछएछए 


[ सभापवेणि ' 


चाचः काव्याः सुह्ददाँ पथ्यरूपा 
न श्रूयन्ते वर्धेते लोभ एव ॥१२॥ 
यह्‌ दुर्योधन निश्चय ही कुरुकुळका नाश करनेवाला होगा | 
इसके द्वारा अत्यन्त भयंकर सवनाशका अवसर उपस्थित 
होगा । यह अपने सुद्दोका पाण्डित्यपूर्ण हितकर वचन भी 
नहीं सुनता; इसका लोभ बढ़ता ही जा रहा है ॥ १२॥ 
ये षट्षष्टितमोडध्यायः ॥ ६६ ॥ 


-णनअंडै24 
बड रि 
सप्पपष्टितमाञ्च्याय' 
प्रातिकामीके बुलानेसे न आनेपर दुःशासनका सभामें द्रौपदीको केश पकड़कर 
घसीटकर लाना एवं सभासदोंसे द्रोपदीका प्रश्न 


वेग्चम्पायन उवाच 
चिगस्तु क्षत्तारमिति ब्रुवाणो 
दर्पेण मत्तो ध्रृतराषट्रस्य पुत्रः । 
अवैक्षत प्रातिकामी सभाया- 
सुवाच चैनं परमार्यमध्ये ॥ १॥ 
वेशस्पायनज्ञी कहते हैँ--जनमेजय ! धृतराष्रपुत् 
दुर्योधन गर्वसे उन्मत्त हो रहा था । उसने “विदुरको धिक्कार 
है? ऐसा कहकर प्रातिकामीकी ओर देखा और समामे बैठे 
हुए श्रेष्ठ पुरुपोंके वीच उससे कहा ॥ १ ॥ 
दुर्योधन उवाच 


. प्रातिकामिन्‌ द्रोपदीमानयख 
न ते भयं विद्यते पाण्डवेभ्यः । 
क्षत्ता ह्ययं विवदत्येव भीतो 
न चास्माकं वृद्धिकामः सदैव ॥ २॥ 
दुयोधन वोला- प्रातिक्रामिन्‌ ! तुम द्रौपदीको यहाँ छे 
आओ | तुम्हें पाण्डवोंसे कोई भय नहीं दै । ये विदुर तो 
डरपोक हैं; अतः सदा ऐसी ही बातें कदा करते हैं | ये कमी 
इमलोगोकी वृद्धि नहीं चाहते ॥ २ ॥ 


वेग्रम्पायन उवाच 


एवमुक्तः प्रातिकामी स सूतः 
__ प्रायाच्छीघ्रं राजवचो निशम्य । 
प्रविइय च इवेव हि सिंहगोष्ठं * 
खमाखद्न्महिंषी पाण्डवानाम्‌ ॥ ३॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! ढुयाँधनके ऐसा 
कहनेपर राजाकी आश शिरोधार्य करके वह सूत प्रातिकामी शीर 
जळा गया एवं जैसे कुत्ता विकी मादे घुसे) उसी प्रकार उस 
ततत पिडा करे वह पाण्डवॉकी महारानीके पास गया ।। 


प्रातिकाम्युवाच 
युधिष्टिरो चूतमदेन मत्तो 
दुर्योधनो द्रौपदि त्वामजेपीत्‌ । 
सा त्वं प्रपद्य धृतराष्ट्रस्य चेदम 
नयामि त्वां कर्मणे याश्षसेनि ॥ ४॥ 
प्राकामी वोछा--द्भुपदकुमारी ! धर्मराज युधिषिर 
जूएके मदसे उन्मत्त हो गये थे । उन्होंने सर्वस्व हारकर आप- 
को दौंबपर लगा दिया । तत्र ठुयोंधनने आपको जीत छिया । 
यासेनी | अब आप धृतराष्ट्रके महलमें पधारें । में आपको 
वहाँ दासीका काम करवानेके लिये ले चलता हूँ ॥ ४ ॥ 
द्रौपद्युवाच 
कथं त्वेवं वदसि प्रातिकामिन्‌ 
को हि दीव्येद्‌ भार्यया राजपुत्रः । 
मूढो राजा द्यतमदेन मत्तो 
ह्यभून्नान्यत्‌ केतवमस्य किचित्‌ ॥ ५ ॥ 
द्रौपदीने कह्ा--प्रातिकरामिन्‌ ! तू ऐसी बात कैसे 
कहता दै १ कौन राजकुमार अपनी पल्लीको दॉवपर रखकर 
जुआ खेळेगा ! क्या राजा युधिष्टिर जूएके नशेमे इतने पागर्ल 
हो गये कि उनके पास जुआरियोको देनेके लिये दूसरा कोई 
घन नहीं रह गया १॥ ५॥ ३ 
प्रातिकाम्युवाच 
यदा नाभूत्‌ केतवमन्यदस्य 
तदादेचीत्‌ पाण्डवोऽजातशतरुः । 
न्यस्ताः पूर्व श्रातरस्तेन राक्षा 
खयं चात्मा त्वमथो राजपुत्रि ॥ ६॥ 9) 
प्रातिकामी बोळा--राजकुमारी ! जत्र जुआरियोंकी 
देनेक्रे लिये दूसरा कोई धन नहीं रद्द गया? तब अर्जातशर्ठु ड 
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| इॉने अपने भाइयोंको दॉवपर लगाया) उसके बाद अपनेको 


| और अन्तमं आपको भी दाँवपर रख दिया ॥ ६ ॥ 
/ द्रौपद्युवाच 
| बच्छ त्वं कितवं गत्वा सभायां पूच्छ सूतज । 
: कि नु पूर्व पराजेषीरात्मानमथवा चु माम्‌ ॥ ७॥ 
। द्रौपदीने कहा--सूतपुत्र | तुम सभामें उन जुआरी 
| महाराजके पास जाओ और जाकर यह पूछो कि “आप पहले 
| अपनेको हारे थे या मुझे १? ॥ ७ ॥ 
, एतज्ज्ञात्वा समागच्छ ततो मां नय सूतज । 
त्वा चिकीर्षितमहं राज्ञो यास्यामि दुःखिता ॥ ८ ॥ 
सूतनन्दन ! यह जानकर आओ । तब मुझे छे चलो | 
राजा क्या करना चाहते हैं १ यह जानकर ही में दुःखिनी 
अबछा उस सभामें चळूँगी ॥ ८ ॥ 
वैज्ञम्पायन उवाच 
सभां यत्वा ख चोवाच द्रौपद्यास्तद्‌ वचस्तदा । 
युधिष्टिरं नरेन्द्राणां मध्ये स्थितमिदं वचः ॥ ९ ॥ 
कस्येशो नः पराजैषीरिति त्वामाह द्रौपदी । 
कि चु पूर्व पराजैपीरात्मानमथवापि माम्‌ ॥१०॥ 
त्त क 
' वेशाम्पायनजी कहते हें--जनमेजय ! प्रातिकामीने 
'समामें जाकर राजाओंके बीचमें बैठे हुए युविष्ठिरसे 
द्रौपदीकी वह बात कह सुनायी । उसने कहा--'द्रौपदी आपसे 
पूछना चाहती है कि किस-किस वस्तुके स्वामी रहते हुए 
आप मुझे हारे हैं? आप पहले अपनेक्रो हारे हैं 
या मुझे ११ | ९-१०॥ 
युधिष्ठिरस्तु निश्चेता गतसत्व इवाभवत्‌ । 
न तं सूतं प्रत्युवाच वचनं साध्वसाु वा ॥११॥ 
राजन्‌ ! उस समय युधिष्ठिर अचेत ओर निष्प्राण-से हो 
हे थे, अतः उन्होंने प्रातिकामीको भला-बुरा कुछ भी उत्तर 
गहं दिया || ११ ॥ 
दुर्योधन उवाच 
इहैवागत्य पाञ्चाली प्रश्षमेनं प्रभाषताम्‌। 
शैव सर्वे श्टण्वन्तु तस्याश्चैतस्य यदू वचः ॥१२॥ 
तव दुर्योधन वोला-- सूतपुत्र ! जाकर कह दो; द्रौपदी 
ही आकर अपने इस प्रश्नको पूछे । यहीं सब सभासद्‌ उसके . 
और युधिष्ठिरके उत्तरको सुनें ॥ १२ ॥ 
वेद्यम्पायन उवाच 
पे गत्वा राजभवनं दुर्योधनवशानुगः । 
खाच द्रौपदी सूतः प्रातिकामी व्यथान्वितः ॥१३॥ 
न वेशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! प्रातिकामी 
अधिनके वदामें था, इसलिये वह राजमवनमें जाकर द्रौपदीसे 
भे थित होम. >¬ १ जो 


TTT 


सत्तषाष्टतमा ऽध्यायः 


प्रातिकाम्युवाच 


सभ्यास्त्वमी राजञपुञ्याहयन्ति 
_ मनये प्राप्तः संक्षयः कौरवाणाम्‌ । 
न वे समृद्धि पालयते लघीयान्‌ 
यस्त्वां सभां नेष्यति राजपुत्रि ॥१४॥ 
प्रातिकामीने कहा - राजकुमारी ! वे ( दुर्योधन आदि) 
सभासद्‌ तुम्हें सभामें ही बुला रहे हैं। मुझे तो ऐसा जान पड़ता 
हे, अब कौरवोके विनाशका समय आ गया है । जो (दुर्योधन) 
इतना गिर गया है कि तुम्हें सभामें बुलानेका साहस करता है, वह 
कभी अपने धन-वैभवकी रक्षा नहीं कर सकता || १४॥ 
द्रौपद्युवाच 
एवं नूनं व्यद्धात्‌ संविधाता 
स्पर्शावुभौ स्पृशतो वृद्धबालौ । 
धर्म त्वेक परमं प्राह लोके 
स नः शामं धास्यति गोप्यमानः ॥ १५॥ 
द्रौपदीने कहा--सूतपुत्र ! निश्चय ही विधाताका ऐसा 
ही विधान है | बालक और वृद्ध सत्रको सुख-दुःख प्राप्त होते 
हैं| जगतूमै एकमात्र धर्मको ही श्रेष्ठ बतलाया जाता है । यदि 
हम उसका पालन करें तो वह हमारा कल्याण करेगा ॥१५॥ 
सोऽयं धमा मात्यगात्‌ कौरवान्‌ वे 
सभ्यान्‌ गत्वा एच्छ धम्यं वचो मे । 
ते मां बूयुनिश्चितं तत्‌ करिष्ये 
चर्मात्मानो नीतिमन्तो वरिष्ठाः ॥ १६॥ 
मेरे इस धर्मका उल्लंघन न हो) इसलिये तुम सभामें बैठे 
हुए कुरुबंझियोंके पास जाकर मेरी यह धर्मानुकूल बात पूछो 
“इस समय मुझे क्या करना चाहिये १ वे धर्मात्मा, नीतिज्ञ और श्रेष्ठ 
महापुरुष मुझे जैसी आज्ञा देंगे, मैं निश्चय ही वेसा करूँगी || 
श्रुत्वा सूतस्तद्वचो याक्षसेन्याः 
सभां गत्वा प्राह वाक्यं तदानीम्‌ । 
अधोसुखास्ते न च किंचिदूचु- 
निबन्धं तं धातराष्ट्रस्य बुद्ध्वा ॥ १७॥ 
द्रीपदीका यह कथन सुनकर सूत प्रातिकामीने पुनः 
सभामें जाकर द्रौपदीके प्रश्नको दुहराया; किंतु उस समय 
दुर्योधनके उस दुराग्रहको जानकर सभी नीचे मुँह किये बैठे 
रहे, कोई कुछ भी नहीं बोला ॥ १७ ॥ 
वैश्म्पायन उवाच 
युधिष्ठिरस्तु तच्छुत्वा डुर्योधनचिकीर्षितम्‌। 
द्रौपद्याः सम्मतं दूतं प्राहिणोद्‌ भरतर्षभ ॥ १८॥ 
एकवस्त्रां त्वधोनीवी रोदमाना रजखला। .. 
सञ्चामागऱ्य पाञ्चालि श्वशरस्याग्रतो भव ॥ १९॥ 
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वेशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! दुर्योधन क्या 
करना चाहता है; यह सुनकर युधिष्ठिरन ट्रौपदीके पास एक ऐसा 
दूत भेजा, जिसे वह पहचानती थी और उसीके द्वारा यह संदेश 
कहलाया; '्पाश्चालराजकुमारी ! यद्यपि तुम रजखला और 
नीवीको नीचे रखकर एक ही वस्न धारण कर रही हो) तो भी 
उसी दशामें रोती हुई सभामें आकर अपने श्वश्॒र्के सामने 
खड़ी हो जाओ ॥ १८-१९ ॥ 


अथ त्वामागतां इष्ट्रा राजपुत्रीं सभां तदा । 
सभ्याः सर्व विनिन्देरन्‌ मनोभिध॒तराष्ट्रजम्‌ ॥ २० ॥ 
“तुम-जेसी राजकुमारीको समाम आवी देख सभी सभासद्‌ 
मन-ही-मन इस दुर्योधनकी निन्दा करेंगे? || २० ॥ 
स गत्वा त्वरितं दूतः कृष्णाया भवनं चुप । 
न्यवेदयन्सतं धीमान्‌ धर्मराजञस्य निश्चितम्‌ ॥ २१॥ 
राजन्‌ ! वह बुद्धिमान्‌ दूत तुरंत द्रौपदीके भवनमें गया। 
वहाँ उसने धर्मराजका निश्चित मत उसे बता दिया ॥ २१॥ 
पाण्डवाश्च महात्मानो दीना दुःखसमन्विताः । 
सत्येनातिपरीताङ्गा नोदीक्षन्ते स्म किंचन ॥ २२॥ 
इधर महात्मा पाण्डव सत्यके वन्धनसे वैधकर अत्यन्त 
दीन और दुःखम हो गये । उन्हें कुछ भी सूझ नहीं 
पड़ता था ॥ २२ || 
ततस्त्वेषां सुखमालोक्य राजा 
पो डुयांधनः सूतमुवाच हृष्टः । 
इहेवेतामानय प्रातिकामिन्‌ 
प्रत्यक्षमस्याः कुरवो ब्रुवन्तु ॥ २३॥ 
उनके दीन मुँहकी ओर देखकर राजा दुर्योधन अत्यन्त प्रसन्न 
हो सूतसे वोळा-:प्रातिकामिन ! तुम द्रौपदीको यहीं छे आओ | 
उसके सामने ही धर्मात्मा कौरव उसके प्रश्नोंका उत्तर देंगे? | 
ततः सूतस्तस्य वशानुगामी 
मीतश्च कोपाद्‌ द्रुपदात्मजायाः । 
विहाय मानं पुनरेव सभ्या- 
चुवाच कृष्णां किमहं त्रीमि ॥ २४ ॥ 
तदनन्तर दुर्योधनके वदाम रहनेवाले प्रातिकामीने 
द्रौपदीके क्ोषसे डरते हुए अपने मान-सम्मानकी परवा न करके 
पुनः सभासदाँसे पूछा-“मैं द्रौपदीको क्या उत्तर दूँ ? ॥२४॥ 
दुर्योधन उवाच 
दुः्शासनैप मम सूतपुत्रो 
बृकोदरादुद्विजते5दपत्रेताः । 
स्थं प्रगृह्यानय याक्षसेनी 
कि ते करिष्यन्त्यवशाः सपक्षाः॥ २५ ॥ 
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| सभापर्येणि 
प्रातिकामी बड़ा मूर्ख है। इसे भीमसेनका डर लगा हुआ है २ 
खयं द्रौपदीको यहाँ पकड़ लाओ । हमारे शत्रु पाण्डव ल्‌ 
समय हमलोगोंके वराम हैं । वे तुम्हारा क्या कर छेंगे ॥२५॥ 
ततः समुत्थाय स राजपुत्रः 
श्रुत्वा श्रालुः शासन र्‌क्तदष्टि; । 
प्रविइय तदू वेइम महारथाना- 
मित्य्रवीद्‌ दौपदी राजपुत्रीम्‌ ॥ २६) 
भाईका यह आदेश सुनकर राजकुमार दुःशासन उठ 
खड़ा हुआ और लाल आँख किये वहाँसे चल दिया | 
महारथी पाण्डवोंके महळमे प्रवेश करके उसने राजकुमारी 
द्रौपदीसे इस प्रकार कहा--॥ २६ ॥ 
एह्येहि पाञ्चालि जितासि ऋृष्णे 
दुर्योधनं पञ्य विम्लुक्तलज्ञा। 
कुरून्‌ भजस्त्रायतपत्रने्े 
धर्मेण लब्धासि सभां परेहि ॥ २७॥ 
“पाञ्चालि | आओ, आओ) तुम जूएमें जीती जा चुकी 
दो । कृष्णे ! अव लजा छोड़कर दुर्याधनकी ओर देखो । 
कमलके समान विशाल नेत्रोंवाली द्रौपदी ! हमने धर्मके 
अनुसार तुम्ह प्राप्त किया दै, अतः तुम कौरवोंकी सेवा करो। 
अभी राजसभामें चली चलो? ॥ २७ |. 
ततः समुत्थाय खुदुर्सनाः सा 
विवणेमासुज्य सुखं करेण। 
आरती प्रदुद्राव यतः स्त्रियस्ता 
बुद्धस्य राज्ञः कुरुपुङ्गवस्य ॥ २८॥ 
यह सुनकर द्रौपदीका हृदय अत्यन्त दुःखित होने 
लगा | उसने अपने मलिन मुखको हाथसे पोंछा । फिर 
उठकर वह आर्त अत्रला उसी ओर भागी, जहाँ बूढ़े महाराज 
धृतराष्ट्रकी स्त्रिया वैठी हुई थीं ॥ २८॥ 
ततो जवेनाभिससार रोषाद्‌ 
डुःशासनस्तामभिगजमानः । 
दीर्घेषु नीलेष्वथ चोमिंमत्खु 
जग्राह केशेषु नरेन्द्रपल्लीम्‌ ॥ २९॥ 
तब दुःशासन भी रोपसे गर्जता हुआ बड़े वेगसे उसकै 
पीछे दौड़ा। उसने महाराज युधिषटिरकी पत्नी द्रौपदीके छम | 
नीले और छहराते हुए केशोंको पकड़ लिया ॥ २९ ॥ 
ये राजसूयावभृथे जलेन 
महाक्रतो मन्त्रपूतेन सिक्ताः | 
ते पाण्डवानां परिभूय वीये 
बलात्‌ प्रसृष्टा च्रृतराषट्रजेन ॥ 
जो केश राजसूय महायज्ञके अवभ्टथख्ानमें मन्तू 
जळमे सींचे गये थे, उन्हींको दुःशासनने पाण्डवोंके 2 
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स ताँ पराकृष्य सभासमीप- 
मानीय कृष्णामतिदीधकेशीम । 
दुःशासनो नाथवतीमनाथव- 
घ्यकणे वायु; कदलीमिवातोम्‌॥ ३१ ॥ 
लम्त्रे-लम्बे केशोंवाछी वह द्रौपदी यद्यपि सनाथा थी, तो 
भी दुःशासन उस बेचारी आर्त अबलाको अनाथकी भाँति 


'  घतीटता हुआ सभाके समीप ले आया और जैसे बायु 


केलेके वृक्षको झकझोरकर झुका देता है, उसी प्रकार बह 
द्रैपदीको बलपूर्वक खींचने लगा || ३१ ॥ 
खा कृष्यसाणा नसिताङ्गयष्टिः 
शनेरुवाचाथ रजस्बलास्मि। 
एकं च वासो भम मन्दबुद्धे 
सभां नेतुं नारहसि मामनाये ॥ ३२॥ 
, दुः्शासनके खींचनेसे द्रौपदीका शरीर झुक गया । 
उसने धीरेसे कहा--*ओ मन्दबुद्धि दुष्टात्मा दुःशासन ! मैं 
रजस्वला हूँ तथा मेरे शरीरपर एक ही वस्त्र है । इस दशामें 
मुझे सभामें ले जाना अनुचित है? || ३२ ॥ 
ततोऽत्रबीत्‌ तां प्रसभं निगह्य 
केशेषु कृष्णेषु तदा स कृष्णाम्‌ । 
कृष्ण च जिष्णुं च हरि नरं च 
ञ्ाणाय विक्रोशति याज्ञसेनी ॥ ३३॥ 
यह सुनकर दुःशासन उसके काले-काले केशोंको और 
जोरसे पकड़कर कुछ बकने लगा; इधर यज्ञसेनकुमारी कृष्णाने 
अपनी रक्षाके लिये सर्वपापहारी, सर्वविजयी, नरस्वरूप 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको पुकारने लगी || ३३ | 
दुःञ्यासन उवाच 


रजखला वा भव याज्ञसेनि 
एकास्बरा वाप्यथवा विवस्त्रा । 

दयते जिता चासि कृतासि दासी 
` दासीषु वासश्च यथोपजोषम्‌ ॥ ३४ ॥ 
दुःशासन बोला--द्रौपदी ! तू रजस्वला, एकवस्त्रा 
अथवा नंगी ही क्यों न हो, हमने तुझे जूएमे जीता है; 
अतः तू हमारी दासी हो चुकी है) इसलिये अब तुझे हमारी 

इच्छाके अनुसार दासियोंमें रहना पड़ेगा ॥ २४ ॥ 
वेद्यम्पायन उवाच 


प्रकी्णेकेशी पतिताधेवस्त्रा 
दुःशासनेन व्यवधूयमाना । 
हीमत्यमपंण च दह्यमाना 


शनैरिदं वाक्यमुवाच कृष्णा ॥ ३५॥ 


| जा र सिवा 
- वैंशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! उस समय 


शैपदीके क ब्िखर गये थे दःशासनके झकझोरनेसे उसका 


आधा वस्त्र भी खिसककर गिर गया था | वह लाजसे गडी जाती 
थी और भीतर-ही-मीतर क्रोधसे दग्ध हो रही थी | उसी दशामें 
वह धीरेसे इस प्रकार बोली || ३५ ॥ 
द्रौपद्युवाच 
इमे सभायामुपनीतशाख्राः 
क्रियावन्तः सवै पवेन्द्रकद्पाः । 
गुरुस्थाना शुरवश्चैव सर्वे 
तेषामध्रे नोत्सहे स्थातुमेबम्‌ ॥ ३६॥ 
द्रौपदीने कहा--अरे दुष्ट ! ये सभामें शाके विद्वान? 
कर्मठ और इन्द्रके समान तेजस्वी मेरे पिताके समान सभी 
गुरुजन बैठे हुए हैं । मैं उनके सामने इस रूपमें खड़ी होना 
नहीं चाहती ॥ ३६ ॥ 
नृशंसकमस्त्वमनार्यवत्त 
मा मा विवस्त्रां कुर मा विकर्षीः । 
न मषयेयुस्तव राजपुत्राः 
सेन्द्राश्च देवा यदि ते सहायाः ॥ ३७॥ 
क्रूरकर्मा दुराचारी दुःशासन ! तू इस प्रकार मुझें न 
खींच, न खींच, मुझे वस्त्रहीन मत कर । इन्द्र आदि देवता 
भी तेरी सहायताके लिये. आ जायें) तो भी मेरे पति राजकुमार 
पाण्डव तेरे इस अत्याचारको सहन नहीं कर सकेंगे || ३७ ॥ 
चमे स्थितो धर्मखुतो महात्मा 
धर्मश्च सूक्ष्मो निपुणोपलक्ष्यः । 
वाचापि भर्तुः परमाणुमात्रः 
` मिच्छामि दोषं न गुणान्‌ विखुज्य ॥ ३८॥ 
धर्मपुत्र महात्मा युधिष्ठिर धर्ममें ही स्थित हैं । धर्मका 
स्वरूप बडा सूक्ष्म है। सूक्ष्म बुद्धिवाले घर्मपालनमै निपुण 


महापुरुष ही उसे समझ सकते हैं। मैं अपने -जधाएर ही उसे समझ सकते हैं। में अपने पतिके गुणको 


छोड़कर वाणीद्वारा उनके परमाणुतुल्य छोटे-से-छोटे दोषको 
भी कहना नहीं चाहती ॥ ३८ ॥ 
इदं त्वक्रार्य कुरुवीरमध्ये 
` रजखलां यत्‌ परिकर्षसे माम्‌। 

न चापि कश्चित्‌ कुरुतेऽत्र कुत्सां 

शुबं तवेदं मतमभ्युपेताः ॥ ३९॥ 

अरे | तू इन कौखवीरोंके बीचमै जो मुझ रजखला 
ख्रीको खींचकर लिये जा रहा है? यह अत्यन्त प 
हे । मैं देखती हूँ यहाँ कोई भी मनुष्य तेरे इस कुकर्मकी 
निन्दा नहीं कर रहा है। निश्चय ही ये सब लोग तेरे मतमै. 


हो गये ॥ ३९ ॥ 
घिगस्तु नष्टः खलु भारतानां 
धर्मस्तथा क्षत्रविदां च वृत्तम्‌ । 

यत्र ह्यतीतां कक  .. पक 
प्रेक्षन्ति सवै कुरवः सभाय 


८२९८ 


अहो ! धिक्कार है ! भरतवंशके नरेशोंका धर्म निश्चय ही 
नष्ट हो गया तथा क्षत्रियधर्मके जाननेवाळे इन महापुरुषोंका 
सदाचार भी छस हो गया; क्योंकि यहाँ कौरवोंकी धर्ममर्यादा- 
का उल्लंघन हो रहा है, तो भी समामे बैठे हुए सभी कुरुवंशी 
चुपचाप देख रहे हैं ॥ ४० | 
द्रोणस्य भीष्मस्य च नास्ति सत्त्व 
क्षत्तुस्तथैवास्य महात्मनोऽपि । 
राजस्तथा हीममधमंसुद्रं 
न लक्षयन्ते कुरूवृद्धसुख्याः ॥ ४१॥ 
जान पड़ता है द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म; महात्मा 
विदुर तथा राजा धृतराष्ट्रमे अव कोई शक्ति नहीं रह गयी है; 
तभी तो ये कुरुवंशके बडे-वूढे महापुरुष राजा दुर्योधनके 
इस भयानक पापाचारकी ओर दृष्टिपात नहीं कर रहे हैं ॥४१॥ 
( इमं प्रश्नमिमे ब्रत सवे एव सभासद्‌ः। 
जितां वाप्यजितां वा मां मन्यध्वे सर्वभूमिपाः ॥) 


मेरे इस प्रश्नका सभी सभासद्‌ उत्तर दें। राजाओं | आप- 
लोग क्या समझते हैं ? धर्मके अनुसार मैं जीती गयी हूँ 
या नहीं ? ॥ 
वेग्रम्पायन उवाच 
तथा ब्रुवन्ती करुणं सुमध्यमा 
भतु न्‌ कटाक्षैः कुपितानपश्यत्‌ । 
सा पाण्डवान्‌ कोपपरीतदेहान्‌ 
संदीपयामास कटाक्षपातैः ॥ ४२॥ 
बैशम्पायनजी कहते हें--जनमेजव ! इस प्रकार 
करुण स्वरमें विलाप करती सुमध्यमा द्रौपदीने क्रोधमें भरे हुए 
अपने पतियोंकी ओर तिरछी दृष्टिसे देखा | पाण्डवोंके अङ्ग- 
अङ्गमें क्रोधकी अभि व्याप्त हो गयी थी । द्रौपदीने अपने 
कराक्षद्वारा देखकर उनकी क्रोधामिको और भी उद्दीप्त 
कर दिया ॥ ४२ | 
दृतेन राज्येन तथा घनेन 
रत्नैश्च मुख्येने तथा वभूव । 


यथा त्रपाकोपसमीरितेन 


कृष्णाकटाक्षेण वभूव दुःखम्‌ ॥ ४३ ॥ ff 


राज्य, धन तथा मुख्य-मुख्य रत्ञोंको हार जानेपर भी 
पाण्डवोँको उतना दुःख नहीं हुआ था; जितना कि द्रौपदीके 
छा एवं क्रोधयुक्त कटाक्षपातसे हुआ था ॥ ४३ ॥ 
दुःशासनश्चापि समीक्ष्य छृष्णा- 
मवेक्षमाणां कृपणान्‌ पर्तीस्तान्‌ । 
आधूय वेगेन विसंज्ञकल्पा- 
` सुवाच दालीति हसन्‌ सशन्दम्‌॥ ४४ ॥/ 
दछ द्रौपदीको अपने दीन पतियोंकी ओर देखती देख दुःशासन 
fv ना? to हुए od 


८ 


श्रीमहाभारते 


[ सभापर्वणि 


पस्स्स्स्स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्प््स्स्स्स््स्स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््स्स््स्य्प्प्प्य्य ~ 
तवा क 
कानाचा 


कहकर पुकारने लगा | उस समय द्रौपदी मूठित-सी हो 
रही थी ॥ ४४ ॥ 
कर्णस्तु तद्वाक्यमतीच हृष्टः 
सम्पूजयामास हसन्‌ खशब्दम्‌। 
गान्धारराजः सुवलस्य पुत्रः 
स्तथैव दुःशासनमभ्यनन्द्त्‌ ॥ ४५॥ 
कर्णको बड़ी प्रसन्नता हुई । उसने खिलखिलाकर हँसते 
हुए दुःशासनके उस कथनकी बडी सराहना की । सुबलपुत्र 
गान्धारराज शक्कुनिने भी वाण. 8 का अभिनन्दन किया || ४५ || 
सभ्यास्तु ये ती वभूडुरन्ये 
ताभ्यामृते धातंराषट्रेण चेव । 
तेषामभूद्‌ दुःखमतीव कृष्णां 
दृष्टा सभायां परिकृष्यमाणास्‌ ॥ ४६॥ 


उस समय वहाँ जितने सभासद्‌ उपस्थित थे, उनमेंसे 
कर्ण शकुनि और दुर्योधनको छोड़कर अन्य सव लोगोंको 
समामें इस प्रकार घसीटी जाती हुई द्रौपदीकी दुर्दशा देखकर 
वड़ा दुःख हुआ ॥ ४६ ॥ 
भीष्म उवाच 
न धमेसोक्ष्म्यात्‌ सुभगे विवेक्त' 
शक्रोमि ते प्रश्‍नमिमं यथावत्‌ । | 
अस्वाम्यशक्तः पणितुं परस्वं 
स्त्रियाश्व भतुंवेशतां समीक्ष्य ॥ ४७॥ 
उख समय भीष्मने कहा--सौमाग्यशालिनी बहू ! 
धर्मका स्वरूप अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण मैं तुम्हारे इस 
प्रश्नका ठीक-ठीक विवेचन नहीं कर सकता | जो स्वामी नहीं 
है वह पराये धनको दाँवपर नहीं लगा सकता) परंतु न्रीको 
सदा अपने स्वामीके अधीन देखा जाता है, अतः इन सब बातोंपर 
विचार करनेसे मुझसे कुछ कहते नहीं बनता || ४७ ॥ 
त्यजेत सर्वा पृथिवीं ससृद्धां 
युधिष्टिरो धर्ममथो न जह्यात्‌। 
/ उक्त जितोऽस्मीति च पाण्डवेन 
तस्मान्न शक्रोमि विवेक्तुमेतत्‌ ॥ ४८॥ 
मेरा विश्वास है कि धर्मराज युधिष्टिर धन-समृदिसे 
मरी हुई इस सारी पृथ्वीको त्याग सकते हैं, किंतु धर्मको नहीं 
छोड़ सकते । इन पाण्डुनन्दनने स्वयं कद्दा है कि मैं अपनेको 
हार गया; अतः मैं इस प्रश्नक्रा विवेचन नहीं कर 
सकता || ४८ ॥ 
द्यतेऽद्वितीयः शक्कुनिनरेषु 
कुन्तीुतस्तेन निसृष्टकामः । 
न मन्यते तां निकृति युधिष्ठिरः 
स्तस्मान्न ते प्रश्नमिमं त्रबीमि ॥ ४९ । कु 


HE > 


| तपर्च VS STH, 
| धर ८९९ 
ग >> बल 0 
./ यह शकुनि मनुष्योमे चूतविद्याका अद्वितीय जानकार ये कुरुवंशी महापुरुष जो समामे बैठे हुए हैं, समी पुत्रों 


| है। इसीने कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरको प्रेरित करके उनके मनमे और पृत्रवधुओंके स्वामी हैं ( सभीके घरमै पुत्र और पुत्र- 


। उह दो खनेकी इच्छा उत्पन्न की हे, परंत यष्टि धुटँ हैं 
| हुँ दॉवपर रखनेका इच्छा उन्न की है, परंतु युधिष्ठिर बघुएँ हैं )? अतः ये सत्र लोग मेरे कथनपर अच्छी तरह विचार 
| निका छल नहीं : इसी र उ 
| इतेशकुनिका छळ नहीं मानते; इसीलिये मैं तुम्हारे इस प्रश्नका करके इस प्रश्नका ठीक-ठीक विवेचन करें ॥ ५२॥ 
१ 


| विवेचन न कर प [त सर शम 
| विवेचन नही कर पाता हू शी ४९ || (नसा सभा यत्र न सन्ति बृद्धा 
| द्रोफ्झुवाच न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम्‌ । 
७७ ~ नासौ ० 
। आहूय राजा कुशलेरनाय॑- नासौ धर्मों यत्र न सत्यमस्ति 
| डशात्मभिनॅकृतिकेः सभायाम्‌ । न तत्‌ सत्यं यच्छळेनाचुविद्धम्‌॥) 
!।. यूतप्रियेनोतिऊृतप्रयलः वह सभा नहीं है जहाँ बृद्ध पुरुष न हों, वे वृद्ध नहीं 


। कश्मादर्य नाम निसृष्टकामः ॥ ५० ॥ हैं जो धर्मको बात न बताये, वह धर्म नहीं है जिसमें सत्य न 

। द्रौपदीने कहा--जूआ खेलनेमें निपुण, अनार्य, दुष्टत्मा, हो और वह सत्य नहीं है जो छळते युक्त हो ॥ 

| कपटी तथा ब्यूतप्रेमी धूतोने राजा युविष्ठिरको सभामें बुलाकर वेशम्पायन उवाच 

| गूरका खल आरम्भ कर दिया । इन्हें जूआ खेलनेका अधिक 
| अभ्यास नहीं है । फिर इनके मनमें जूएकी इच्छा क्यों उत्पन्न 
की गयी ? ॥ ५० ॥ 


तथा त्रुवन्ती करुणं रुदन्ती- 
७ ७ तस 
मवेक्षमाणां कृपणान्‌ पर्तीस्तान्‌ । 
दुःशासनः परुषाण्यप्रियाणि 


NAM ० 
अ = 
| ह नक  वाक्यान्युवाचामधुराणि चेव ॥ ५३॥ 
| ति बुध्य /2 आत डवाऱ्र्यः । वेशम्पायनजी कहते,हैं--जनमेजय ! इस प्रकार द्रौपदी 
| सम्भूय सवश्च जितोऽपि यस्मात्‌ करुणखरमें बोलकर रोती हुई अपने दीन पतियोंकी ओर 


७ > भि 
क Pe ror ० ॥ ५१॥ देखने लगी | उस समय दुःशासनने उसके प्रति कितने ही 
जनके हुदयको भाव शुद्ध नहीं हे छ्ल ओर ~ २ ० 
न 2.५ ना १७ गए 1 जां सदा छल और आप्रिय कठांर एव कडुवचन कहे |] ५ रे ॥ 


कपटमें लगे रहते हैं, उन समस्त दुरात्माओंने मिलकर इन तां कृष्यमाणां च रजखलां च 
मोळे-भाले कुरु-पाण्डव-शिरोमणि महाराज युधिष्टिरको पहले स्र्तोत्तरीयामतद्हमाणाम्‌ । 
नूएमें जीत लिया दै, तत्पश्चात्‌ ये मुझे दाँवपर लगानेके लिये वृकोदरः प्रेक्ष्य युधिष्ठिर च 
विवश किये गये हैं ॥ ५१ ॥ चकार कोपं परमातंरूपः ॥ ५३॥ 
तिष्ठन्ति चेमे ङुरवः खभाया- कृष्णा रजखलावस्थामें घसीरी जा रही थी) उसके तिरका 
मीशा; खुतानां च तथा स्चुषाणाम्‌। कपड़ा सरक गया था; वह इस तिरस्कारके योग्य कदापि नहीं 
समीक्ष्य सर्वे मम चापि वाक्यं थी । उसकी यह दुरवस्था देखकर भीमसेनको बड़ी पीड़ा हुई । 


वित्रूत मे प्रश्नमिमं यथावत्‌ ॥ ५२॥ वे युधिष्ठिकी ओर देख कर अत्यन्त कुपित हो उठे ॥ ५४ ॥ 
इति श्रीमहाभारते सभापवीणि _ चुतपर्वणि द्रौपदीप्रइने सक्षषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत सभापर्वके अन्तर्गत द्यूतपर्वमे द्रोपदीप्रक्षविषयक सरसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६७॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३ इलोक मिलाकर कुछ ५६ इलोक हैं ) © 
ATI - 
 अष्टषष्टितमोऽध्यायः | गी 
भीमसेनका क्रोध एवं अजुंनका उन्हें शान्त करना, विकर्णकी धर्मसङ्गत बातका कर्णके द्वारा 
विरोध, द्रौपदीका चीरहरण एवं भगवानुद्वारा उसकी लज़ारक्षा तथा विदुरके 
द्वारा प्रह्मदका उदाहरण देकर सभासदोंको विरोधके लिये प्रेरित करना ८ 
भीम उवाच जुआ नहीं खेलते । उन कुलटाओंके प्रति भी उनके हृदयमें 
> गेरे बन्धक ८ दयारहतीहै॥१॥ . 
ee बन्धक्यः कितवानां युधिष्ठिर । काइयो यदू धनमाहाषींदू द्रव्यं यच्चाच्यदुत्तमम्‌। 
भिरुत दीव्यन्ति दया चेवास्ति ताखपि ॥ १॥ तथान्ये पृथिवीपाला यानि रल्लान्युपाहरन्‌ ॥ २ ॥ 
भीमसेन बोले-मैया युधिष्ठिर | जुआरियोंके घरमै वाहनानि धनं चैव कवचान्यायुधानि च । 
; कुलरा स्रियो रती डे, कित वे की पने ठोँवपर लगाकर. राज्यमाच्या ययं सेव केतवेल उते परेः ॥ ३ ॥ 


९०० 


क पन्त नन जाना विन जो धन उपहारमें दिया था एवं और भी जो 
उत्तम द्रब्य वे हमारे लिये लाये थे तथा अन्य राजाओंने भी जो 
रत्न हमें भेंट किये थे, उन सत्रको और हमारे वाहनों) वैभवो? 
कबचों) आयुर्धो, राज्य, आपके शरीर तथा हम सब भाइयोंकों 
भी शत्रुओने जूएके दाँवपर रखवाकर अपने अधिकारमें 
कर लिया || २-३ ॥ 

न च मे तत्र कोपो$भूत्‌ सर्वेस्येशो हि नो भवान्‌। 

इमं त्वतिक्रमं मन्ये द्रौपदी यत्र पण्यते ॥ ४ ॥ 
किंतु इसके लिये मेरे मनमै क्रोध नहीं हुआ; क्योंकि 

आप हमारे सर्वस्वके स्वामी हैं। पर ब्रौपदीको जो दाँवपर लगाया 

गया, इसे में बहुत ही अनुचित मानता हूँ ॥ ४ ॥ 

एषा हानहती बाळा पाण्डवान्‌ प्राप्य कौरचेः। 

त्वत्कृते ङ्लिइयते श्ुदरैन्रेशंसेरक्ृतात्मभिः॥ ५ ॥ 


यह भोली-भाली अबला पाण्डवोंको पतिरूपमें पाकर इस 
प्रकार अपमानित होनेके योग्य नहीं थी, परंतु आपके कारण 
ये नीच, नृशंस और अजितेन्द्रिय कौरव इसे नाना प्रकारके कष्ट 
दे रहे हैं ॥ ५ ॥ , क 
अस्याः कृते मन्युरयं त्वयि राजन्‌ निपात्यते। - 
बाहू ते सम्प्रधक्ष्यामि सहदेवाञ्चिमानय ॥ ६॥ 
राजन्‌ ! द्रौपदीकी इस दुर्दशाके लिये में आपपर ही 
अपना क्रोध छोड़ता हूँ । आपकी दोनों बाह्र जला डाळँगा । 
सहृदेब ! आग ले आओ ॥ ६॥ _ 
अर्जुन उवाच 
न पुरा भीमसेन त्वमीदृशीर्वेदिता गिरुः। 
परैस्ते नाशितं नूनं नुशसैधेमंगौरचम्‌ ॥ ७ ॥ 
अजुन वोळे--मैया भीमसेन ! तुमने पहले कमी ऐसी 
बातें नहीं कही थीं । निश्चय ही क्रूरकर्मा दन्रुओंने तुम्हारी 
धर्मविषयक गौरवबुद्धिको न्ट कर दिया है ॥ ७ ॥ 
न सकामाः परे कार्या धर्ममेवाचरोत्तमम्‌ । 
थ्वातर धार्मिक ज्येष्टं को5तिवतिंतुमर्हति॥ ८ ॥ 
भैया ! शत्रुओंकी कामना सफल न करो; उत्तम धर्मका ही 
आचरण करो । भला? अपने धर्मात्मा ज्येष्ट भ्राताका अपमान 
कौन कर सकता दे १ ॥ ८ ॥ 
आहुतो हि परै राजा क्षात्रं ्रतमनुस्मरन्‌। 
दीव्यते परकामेन तन्नः कीरतिकरं महत्‌ ॥ ९ ॥ 
महाराज युविष्टिरको शत्रुओने चूतके लिये बुलाया दै; अतः 
थे क्षत्रियत्रतको ध्यानमें रखकर दूसरोंकी इच्छासे जूआ 
खेळते हैं। यह हमारे मदान्‌ यशका विस्तार करनेवाला है || ९ || 
भीमसेन उवाच 
एवमस्सिन कृतं बिद्या यदि नाहं धनंजय । 


दीघ्ते5्यो सद्दितौ बाहू ॥ निर्दहेयं बलादिव ॥"१९ ॥ „ खुछाबुरा कुछ नहँ कहा ॥ १७॥ 


श्रीमहाभारते 


To 
To 


[ सभापवेणि . 
I 

भीमसेनने कहा- अर्जुन ! यदि मैं इस विषयभें यह 
न जानता कि इनका यह कार्य क्षत्रियधर्मके अनुकूल ही है, : 
तो बलपूर्वक प्रज्वलित अभिमें इनकी दोनों बॉहोंको एक 
साथ ही जलाकर राख कर डाळता ॥ १० || 

वैज्ञस्यायन उवाच 

तथा तान्‌ दुःखितान्‌ दृष्टा पाण्डवान्‌ श्वुतराष्ट्रज। 
कृष्यमाणां च पाञ्चाली विकण इद्भत्रवीत्‌ ॥ ११॥ 


चैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! पाण्डवोंको 
दुखी और पाञ्चालराजकुमारी द्रौपदीको घसीटी जाती हुई 
देख धृतराष्ट्रनन्दन विकर्णने यह कहा-॥ ११ ॥ 
याज्ञसेन्या यदुक तद्‌ वाक्यं विजूत पार्थिवा॥ 
अविवेकेन वाक्यस्य नरकः सद्य एव नः ॥ १९॥ 
“भूमिपालो ! द्रौपदीने जो प्रश्न उपस्थित किया है; उसका 
आपलोग उत्तर दें । यदि इसके प्रश्नका ठीक-ठीक विवेचन 
नहीं किया गया; तो हमें शीघ्र ही नरक भोगना पड़ेगा ॥१२॥ 
भीष्मश्च धृतराष्ट्रश्च कुरुवृद्धतमावुभो । 
समेत्य नाहतुः किचिद्‌ विदुरश्च महामतिः ॥ १३॥ 
“पितामह भीष्म और पिता धृतराष्ट्र-ये दोनों कुरुवंशके 
सबसे वृद्ध पुरुष हैं। ये तथा परमै बुद्धिमान्‌ विदुरजी मिलकर 
कुछ उत्तर क्यों नहीं देते! ॥ १३ ॥ 
भारद्वाजश्च सवेपामाचार्यः छप एवं च। 
कुत एताचपि प्रश्नं नाहतुद्विजसत्तमौ ॥ १४॥ 
“म सवके आचार्य भरद्वाजनन्दन द्रोणाचाय और 
कृपाचार्य ये दोनों ब्राह्मणकुलके श्रेष्ठ पुरुष हैं। ये दोनों भी 
इस प्रश्नपर अपने विचार क्यों नहीं प्रकट करते १ ॥ १४ ॥ 
थे त्वन्ये प्ूथिवीपालाः समेताः सवतो दिशाः । 
कामक्रोधौ समुत्लुज्य ते ब्रुवन्तु यथामति ॥१५॥ 
“जो दूसरे राजालोग चारों दिद्याओंसे यहाँ पधारे है, वे 
सभी काम और क्रोधको त्यागकर अपनी बुद्धिके अनुसार इस 
प्रश्नका उत्तर दें ॥ १५ ॥ | 
यदिदं द्रौपदीवाक्यमुक्तवत्यसक्च्छुभा। | 
विम्ृश्य कस्य कः पक्षः पार्थिवा वदतोत्तरम्‌॥ १६॥ | 
“राजाओं ! कल्याणी द्रौपदीने बार-बार जिस प्रश्नको ९ 
दुहराया है, उसपर विचार करके आपलछोग उत्तर दें? जि 
माळूम हो जाय कि इस विषयमै किसका क्या 
( विचार ) है? ॥ १६ ॥ 
एवं स वहुशः सर्वानुक्तवांस्तान, संभासदः । 
नच ते पृथिवीपालास्तमूचुः साध्वसाघु वा ॥ १७ | . 
इस प्रकार विकर्णने उन सब सभासदोंसे बारबार « 
अनुरोध किया; परंतु उन नरेशोंने उस विषयमे उह 


अष्टघाष्ठतमा५ध्यायः 


| CS 
हि || Sr २२ 


उक्त्वा सकृत्‌ तथा सवान्‌ विकणे: पुथिवीपतीन । 


॥ | पाणा पाण चानाप्पष्यानं श्वसान्नदमब्रवीत्‌ ॥ १८॥ 


उन सब राजाओंसे वार-वार आग्रह करनेपर भी जब कुछ 
ˆ उत्तर नहीं मिला, तव विकणने हाथपर हाथ मलते हए 
लंबी सांस खींचकर कहा-| १८ | 
बित्रूत एथिचीपाला वाक्यं मा वा कथंचन । 
मन्ये न्याय्यं यढ्चाहँ तद्धि वक्ष्यामि कौरवाः ॥ १९ ॥ 
“कौरवों तथा अन्य भूमिपालो | आपलोग द्रौपदीके प्रश्न- 
पर किसी प्रकारका विचार प्रकट करें या न करें, मैं इस विषयमें 
जो न्यायसंगत समझता हूँ, वह कहता हैँ ॥ १९ | र 
चत्वायाहुनेरश्रेष्ठा व्यसनानि महीक्षिताम्‌। 
सुगया पानमक्षांश्च ग्राम्ये चेवातिरक्तताम्‌ ॥ २० ॥ 
“नरश्रष्ट भूपालो | राजाओंके चार दुर्व्यसन बताये गये 
हैं-शिकार, मदिरापान, जुआ तथा विषयभोगमें 


अत्यन्त आसक्ति ॥ २० ॥ 

पतेषु हि नरः सक्तो धमंसुत्सज्य वर्तते । 

यथायुक्तन च कृतां क्रियां लोको न मन्यते ॥ २१॥ 
“इन दुव्यसनांमं आसक्त मनुष्य धमकी अवहेलना करके 

मनमाना वर्ताव करने लगता है | इस प्रकार व्यसनासक्त 

पुरुषके द्वारा किये हुए किसी भी कार्यको लोग सम्मान 

नहीं देते हें ॥ २१ ॥ 

तद्य पाण्डुपुत्रेण 'व्यसने वतेता भ्रृशम्‌। 

समाहूतेन कितवरास्थितो द्रोपदीपणः ॥ २२॥ 
“ये पाण्डुनन्दन युधिष्टिर द्यूतरूपी ढुर्व्यसनमें अत्यन्त 


आसक्त हं । इन्होंने. धूर्त जुआरियोंसे प्रेरित होकर 
रपदीकी दोवपर छगा दियाहे॥ २२॥ 1 


साधारणी च सर्वेषां पाण्डवानामनिन्दिता । 
जितेन पूर्वं चानेन पाण्डवेन कृतः पणः ॥ २३॥ 
“सती-साश्वी द्रौपदी समस्त पाण्डवोंकी समानरूपसे पत्नी 
. है, केवल युधिष्ठिरकी ही नहीं है | इसके सिवा) पाण्डुकुमार 
. युधिष्ठिर पहले अपने आपको हार चुके थे, उसके बाद 
' उन्होंने न पदीको दाँवपर रक्खा है ॥ २३ ॥ 
` शयं च'क्रौर्तिता कृष्ण सौबलेन पणार्थिना । 
एतत्‌ सव विचार्याहं मन्ये न विजितामिमाम्‌ ॥ २४॥ 
| “सत्र दॉवोंको जीतनेक्री इच्छावाले सुत्रलपुत्र शकुनिने 
ही द्रौपदीको दाँवपर लगानेकी बात उठायी दै । इन सब 
बातोंपर विचार करके मैं द्रुपदकुमारी कृष्णाको जीती हुई 
नहीं मानता? ॥ २४ ॥ 
` एतच्छुत्वा महान्‌ नादः सभ्यानासुदतिष्ठत। 
णे शंसमानानां सोवळं चापि निन्दता ॥ २५॥ 
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यह सुनकर सभी सभासद विकर्णकी प्रशसा और 
सुत्रळपुत्र शकुनिकी निन्दा करने लगे | उस समय वहाँ 
बड़ा कोलाहल मच गया || २५ || 
तस्मिन्नपरते शब्दे राधेय; क्रोधमूर्चिछितः 
प्रगृद्य रुचिरं वाहमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २६॥ 

उस कोळाहलके शान्त होनेपर राधानन्दन कर्ण क्रोधसे 
मूच्छित हो उसकी सुन्दर वाह पकड़कर इस प्रकार 
बलि || २६ || 

कर्ण उवाच 

हश्यन्ते वे विकणेंह वेकृतानि बहन्यपि । 
तज्ञातस्तद्विनाशाय  यथाशिररणिप्रजः ॥ २७॥ 

कणेन कहा--विकर्ण | इस जगतूमें बहुत-सी वस्तुएँ 
विपरीत परिणाम उत्पन्न करनेवाली देखी जाती हैं। जसे 
अरणिसे उत्पन्न हुई अग्नि उसीको जला देती है, उसी 
प्रकार कोई-कोई मनुष्य जिस कुलमें उत्पन्न होता है, 
उसीका विनाश करनेवाला बन जाता है || २७ ॥ 
(व्य्युधिवेळं नाशयते शरीरस्थोऽपि सम्भृतः 
तृणानि पशवो घ्नन्ति पक्षं चेव कौरवः ॥ 
द्रोणो भीष्मः कपो ट्रौणिर्विदुरञ्च महामतिः। 
श्वुतराष्ट्रश्च गान्धारी भवतः प्राज्ञवत्तराः ॥ ) 

रोग यद्यपि शरीरमें ही पळता है, तथापि वह शरीरके 
ही वलका नाश करता है | पशु घासकों -दे वल्का नाश करता हे | पद्म घातको ही चरते है, 


फिर भी उसे पेरोसे कुचल डालते हैं | उसी प्रकार कुरु- 


कुलमें उत्पन्न होकर भी तुम अपने ही पक्षको हानि पहुँचाना 


चाहते हो । विकर्ण ! द्रोण, भीष्म, कुप, अश्वत्थामा) 


महाबुद्विमान्‌ विदुर, धृतराष्ट्र तथा गान्धारी-ये तुमसे अधिक 

बुद्धिमान्‌ हैं ॥ 

एते न किचिदप्याहङ्चोदिता ह्यपि कृष्णया । 

धमण विजितामेतां मन्यन्ते द्ुपदात्मज्ञाम्‌ ॥ २८॥ 
द्रौपदीने बार-बार प्रेरित किया है, तो भी ये सभासद्‌ कुछ 

भी नहीं बोलते हैं; क्‍योंकि ये सव लोग द्रुपदकुमारीको धर्मके 

अनुसार जीती हुई समझते हैं ॥ २८॥ 

त्वं तु केवळवाल्येन धावंराष्ट्र विदीर्यसे । 

यदू ब्रवीषि सभामध्ये वाळः स्थविरभाषितम्‌ ॥ २९॥ | 
धृतराष्ट्रकुमार | तुम केवल अपनी मूर्खताके कारण 

आप ही अपने परोंमें कुल्हाड़ी मार रहे हो; क्योंकि तुम | 

बालक होकर भी भरी समामे ब्रद्धोकी-सी बातें पो र त + 


जान नहीं हे । तम ह ` 
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[ स्स भापवेणिं [ ९ पि + 
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बता रहे हो, इससे तुम्हारे मन्दबुद्धि होनेका परिचय 
मिलता है ॥ ३० ॥ 


कथं ह्यचिजितां कृष्णां मन्यसे धृतराष्ट्रज । 
यदा सभायां सर्वस्वं न्यस्तवाच्‌ पाण्डवाञ्रजः ॥ ३१ ॥ 
घृतराष्ट्रकुमार ! तुम कृष्णाको नहीं जीती हुई केसे 
मानते हो ? जब कि पाण्डवोंके बड़े भाई युधिष्ठिरने चूतसभाक्रे 
बीच अपना सर्वस्व दाँवपर लगा दिया है ॥ ३१ ॥ 
अभ्यन्तरा च सर्वस्वे द्रौपदी भरतषभ । 
एवं धर्मजितां ष्णां सन्यसे न जितां कथम्‌ ॥ ३२॥ 
er | द्रौपदी भी तो सर्वस्वके भीतर ही हे । इस 
) जब कृष्णाको धर्मपूर्वक जीत लिया गया है, तब तुम 
| उसे नहीं जीती हुई क्यों समझते हो १॥ ३२॥ 
कीर्तिता द्रौपदी वाचा अनुज्ञाता च पाण्डवैः । 
भवत्यविजिता केन हेतुनेषा मता तव॥३३॥ 
युधिष्ठिरने अपनी वाणीद्वारा कहकर द्रौपदीको दाँवपर रखा 
और शेष पाण्डवोंने मौन रहकर उसका अनुमोदन किया । 
फिर किस कारणसे तुम उसे नहीं जीती हुई मानते हो? ॥३३॥ 
मन्यसे वा सभामेतामानीतामेकवाससम्‌। 
अधमँणेति तत्रापि श्टणु मे वाक्यमुत्तमम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अथवा यदि तुम्हारी यह राय हो कि एकवस्त्रा द्रौपदीको 
इस समामे अधर्मपूर्वक लाया गया हैं? तो इतके उत्तरमें भी 
मेरी उत्तम बात सुनो ॥ ३४ ॥ = 
एको भतो स्त्रिया देवेबिहितः कुरुनन्दन । 
इयं त्वनेकवशगा वन्धकीति विनिश्चिता ॥ ३५॥ 
अस्याः सभामानयनं न चित्रमिति मे मतिः। 
"छुकाम्वरधरत्वं वाप्यथ वापि विवस्त्रता ॥ ३६॥ 
| कुरुनन्दन ! देवताओंने स्त्रीके लिये एक ही पतिका 
| विधान किया दै; परंतु यह द्रौपदी अनेक पतियोंके अधीन 
है; अतः यह निश्चय ही वेश्या दे । इसका समामे छाया 
जाना कोई अनोखी बात नहीं है।यह एकवस्त्रा अथवा 
नंगी हो तो भी यहाँ लायी जा सकती दै, यह मेरा स्पष्ट 
मत है ॥ ३५-३६ ॥ 
यक्चेषां द्रविणं किचिद्‌ या चेषाये च पाण्डवाः। 
_ सौबछेनेह तत्‌ सर्वं धर्मेण विजितं वसु ॥ १७॥ 
` पाण्डवेक्रे पास जो कुछ धन दै, जो यह द्रौपदी है 
[थे पाण्डव है, इन सत्रको सुत्रलपुत्र शकुनिने यहाँ 


वो इ. 


विद्वानोंकी-सी बातें बनाता है । तुम पाण्डवोंके और 
द्रोपदीके भी वस्त्र उतार लो ॥ ड 
तच्छत्वा पाण्डवाः सवें स्वानि 
अवकीर्योत्तरीयाणि खभायां समुपाविशन्‌ ॥ ३९ ॥ 
वैराम्पायनञ् कहते हैं--जनमेजय | कर्णकी बात 
सुनकर समस्त पाण्डव अपने-अपने उत्तरीय वस्त्र उतारकर 
समामें बैठ गये ॥ ३९ ॥ 
ततो दुःशासनो राजन्‌ द्रौपद्या वखनं वलात्‌ । 
सभामध्ये समाक्षिप्य व्यपाक्रष्टं प्रचक्रमे ॥ ४०॥ 
राजन्‌ ! तब दुः्शासनने उस भरी सभामें द्रौपदीका 
वस्न बलपूर्वक पकड़कर खींचना प्रारम्भ किया ॥ ४० || 
वैशम्पायन उवाच) 
आकृष्यमाणे वसने द्रोपद्याश्विन्तितो हरिः। 
वैशाम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | जव वस्त्र खींचा 
जाने लगा; तव द्रौपदीने भगवान्‌ श्रीकृषणका स्मरण किया |४० डी 
( द्रौपद्युवाच 
ज्ञातं मया वसिष्टेन पुरा गीतं महात्मना । 
महत्यापदि सम्प्रातते स्मर्तव्यो भगवान्‌ हरिः ॥ 
द्रौपदीने मन-ही-मन कहा--मैंने पूर्वकालमें महात्मा 
वसिष्ठजीको वतायी हुई इस वातको अच्छी तरह समझा है 
कि भारी विपत्ति पड़नेपर भगवान्‌ श्रीहरिका स्मरण करना 
चाहिये ॥ 


वैद्यम्पायन उवाच 

गोवन्देति समाभाष्य कृष्णेति च पुनः पुनः। 
मनसा चिन्तयामास देवं नारायणं प्रभुम्‌ ॥ 
आपत्खभयदं कृष्ण लोकानां प्रपितामहम्‌ । ) 

चेशम्पायनजी कहते हें-जनमेजय ! ऐसा विचारकर 
द्रौपदीने वारम्वार “गोविन्द? और 'कृष्ण*का नाम लेकर पुकारा 
और आपत्तिकालमें अभय देनेवाले लोकप्रपितामह नारायण- 
स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णका मन-ही-मन चिन्तन किया ॥ 
गोविन्द डारकावासिन्‌ कृष्ण गोपीजनप्रिय ॥४१॥ 
कौरवैः परिभूतां मां कि न जानासि केशव । 
हे. नाथ हे रमानाथ वजनाथार्तिनाशन । 
कौरवार्णचमझां मासुद्धरख जनादन ॥४२॥ 

“हे गोविन्द ! हे द्वारकावासी श्रीकृष्ण ! हे जु 
ओंके प्राणवल्ळम केशव | कौरवं मेरा अपमान कर रहे है 
क्या आप नहीं जानते ! हे नाथ | हे रमानाथ ! हे त्रजनाथ ! 
हे संकटनाशन जनार्दन | मैं कौरवरूप समुद्रमें डूबी जा रही 
हू, मेरा उद्धार कीजिये ॥ ४१-४२ ॥ 


कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वभावन । 
प्रपन्नां पाहि गोविन्द्‌ कुरुमध्येऽवसीदतीम्‌ ॥४२॥ 


| धंतपव | अष्टषष्टितमो ऽध्यायः 


'सञ्चिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण ! महायोगिन्‌ ! विश्वात्मन्‌ | 
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भीम उवाच 


बिश्वमावन ! गोविन्द ! कौरवोंके वीचमें कष्ट पाती हुई मुझ इदं मे वाक्यमादध्वं क्षत्रिया लोकवासिनः । 


शरणागत अत्रलाकी रक्षा कीजिये? || ४३ || 
। हृत्यबुस्मत्य कृष्णं सा हरि त्रिभुवनेश्वरम्‌ । 


' प्रारदद्‌ दुःखिता राजन्‌ मुखमाच्छाद्य भामिनी ॥४४॥ 


राजन्‌ ! इस प्रकार तीनों लोकोंके स्वामी इयामसुन्दर 
श्रीकृषणका वार-ार चिन्तन करके मानिनी द्रौपदी दुखी हो 


अंचलसे मुंह ढककर जोर-जोरसे रोने लगी | ४४ || 
याश्ञसेन्या वचः श्रुत्वा कृष्णो गह्वरितोऽभवत्‌ । 


त्यकत्वा शय्या ऽऽसन पड़ वा कृपालुः कृपयाभ्ययात्‌॥ 


कृष्ण च विष्णुं च हरिं नरं च 
चाणाय विक्रोशति याज्ञसेनी । 
ततस्तु ध्मोंऽन्तरितो महात्मा 
समाच्रृणोद्‌ वै विविधैः सुवस्त्रेः ॥४६॥ 
द्ुपदनन्दिनीकी वह करुण पुकार सुनकर कृपालु 
श्रीकृष्ण गद्गद हो गये तथा शय्या और आसन छोड़कर दयासे 
बित हो पेदळ ही दौड़ पड़े। यज्ञसेनकुमारी कृष्णा अपनी 
क्षाके लिये श्रीकृष्ण) विष्णु, हरि और नर आदि भगवन्नामोंको 
जेर-जोरसे पुकार रही थी | इसी समय धर्मस्वरूप महात्मा 
रीकृष्णने अव्यक्तरूपसे उसके बस्रमें प्रवेश करके माँति- 
| भॉतिके सुन्दर वस्रोद्वारा द्रौपदीको आच्छादित 
करु लिया || ४५-४६ || 
आक्रष्यमाणे वसने द्रौपयास्तु विशाम्पते । 
कूपमपरं वस्तं प्रादुराखीदनेकशः ॥४७॥ 
जनमेजय ! द्रौपदीके वस्त्र खींचे जाते समय उसी तरहके 
ूसरे-दूसरे अनेक वस्त्र प्रकट होने लगे || ४७ ॥ 
पानारागविरागाणि वसनान्यथ वे प्रभो। 


प्रादुभेवन्ति शतशो , धर्मस्य परिपालनात्‌ ॥४८॥ >> 
लिये कलंक है | में युद्धमें बलपूर्वक 


राजन्‌ ! धर्मपाळनके प्रभावसे वहाँ भाँति-भाँतिके 
पैकड़ों रंग-विरंगे वस्त्र प्रकट होते रहे || ४८ ॥ 
पतो हलहलाशब्दस्तत्रासीद्‌ घोरदर्शनः 
पैदङ्भततमं लोको वीक्ष्य सबै महीभृतः 
गशंसुद्रौपदी तत्र कुत्सन्तो धृतराष्ट्रजम्‌ ॥४९॥ 
शशाप तत्र भीमस्तु राजमध्ये बृहत्खनः 
ोधाद्‌ विस्फुरमाणोष्ठो विनिष्पिष्य करे करम्‌ ॥ ५% 4 


_ उस समय वहाँ बड़ा भयंकर कोलाहल मच गया | 
में यह अद्भुत दृश्य देखकर सब राजा द्रौपदीकी 
रद हुःशासनकी निन्दा करने लगे | उस समय 
` समस्त राजाओंके ब्रीच हाथपर हाथ मलते हुए 
क्रोधसे फड़कते हुए ओठोंद्वार भयंकर गर्जनाके 


थकतात जिन काका I 


नोक्तपूर्व नरैरन्यैन चान्यो यद्‌ वदिष्यति ॥५१॥ 
भीमसेनने कहा--देश-देशान्तरके निवासी क्षत्रियो ! 
आपलछोग मेरी इस बातपर ध्यान दें | ऐसी वात आजसे 
पहले न तो किसीने कही होगी और न दूसरा कोई कहेगा ही ॥ ५ १॥ 


यद्येतदेवसुक्त्वाहं न॒कुर्या पृथिवीश्वराः 
पितामहानां पूर्वेषां नाहं गतिमचाप्नयाम्‌ ॥५२॥ 


अस्य पापस्य दुवुद्धेभारतापसदस्य च। : 

न पिवेयं वलाद्‌ वक्षो भित्वा चेद्‌ रुधिरं युधि ॥५३॥ 
भूमिपालो ! यह खोटी बुद्विवाला दुःशासन भरतबंशके 
इस. पापीकी छाती 


फाड़कर इसका रक्त पीऊँगा। यदि न पीऊँ अर्थात्‌ 


अपनी कही हुई उस वातको पूरा न करूँ तो मुझे अपने 


पूर्वज बाप-दादोंकी श्रेष्ठ गति न मिले ॥ ५२-५३॥ | 
वैञ्यम्पायत उवाच | उ 

तस्य ते तद्‌ वचः श्रुत्वा रौद्रं लोमप्रहषणम्‌। | क. 
प्रचक्नुबंहुलाँ पूजां कुत्सन्तो घृतराष्ट्रभम्‌ ॥५७॥। | 
वेशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! भीमसेनकी र 
रोंगटे खड़े कर देनेवांली भयंकर वात सुनकर वहाँ बै 


यदा तु वाससां राशिः सभा 
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श्रीमहाभारते 


[ सभापर्वणि 


rr 


जब सभा वस्त्रोका ढेर लग गया) तत्र दुःशासन थककर 
लज्जित हो चुपचाप बैठ गया ॥ ५५ ॥ 


चिक्शब्दर्तु ततस्तत्र समभूल्लोमहर्षणः । 
सभ्यानां नरदेवानां चट्टा कुन्तीसुतांस्तथा ॥५६॥ 


यो हि प्रश्नं न वित्रूयादू धर्मदर्शी सभां गतः । 

अनृते या फलावात्तिस्तस्याः सोऽधे समश्वते ॥६३॥ 
जो धर्मज्ञ पुरुष सभामै जाकर वहाँ उपस्थित हुए 

प्रश्नका उत्तर नहीं देता, वह झूठ वोळनेके आधे फलका भागी 


उस समय कुन्तीपुत्रोंकी ओर देखकर समामें उपस्थित होता है ॥ ६३ ॥ 


नरेशोंकी ओरसे ढुःशासनपर रोमाञ्चकारी शब्दोंमें घिकारकी 
बौछार होने लगी ॥ ५६ ॥ 
न विब्रुवन्ति कौरव्याः प्रश्नमेतमिति स्म ह। 
ख॒ जनः क्रोशति स्मात्र धृतराष्ट्रं विगहयन्‌ ॥५७॥ 
कौरव द्रौपदीके पूवोक्त प्रदतपर स्पष्ट विवेचन नहीं कर 
रहे थे, अतः वहाँ बैठे हुए लोग राजा धृतराष्ट्रकी निन्दा 
करते हुए उन्हें कोसने लगे ॥ ५७ ॥ 
ततो वाह समुच्छित्य निवार्य च सभासदः । 
विदुरः सर्वेधर्मज्ञ इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥५८॥ .« 
' तत्र सम्पूर्ण धर्मोके ज्ञाता विदुरजीने अपनी दोनों 
सुजाएँ. ऊपर उठाकर सभासदोंको चुप कराया और इत 
प्रकार कहा ॥ ५८ ॥ 
विदुर उवाच 
द्रौपदी प्रश्चमुक्त्वैवं रोरवीति ह्यनाथवत्‌ । 
न च विन्रूत तं प्रश्नं सभ्या ध्मोऽत्र पीडयते ॥५९॥ 
विदुरजी बोले--इस समामें पधारे हुए भूपाळगण ! 
द्रुपदकुमारी कृष्णा यहाँ अपना प्रश्न उपस्थित करके इस 
तरह अनाथकी भाँति रो रही दै; परंतु आपलोग उसका 
विवेचन नहीं करते; अतः यहाँ धर्मक्री हानि हो रही है॥ ५९॥ 
समां प्रपद्यते ह्यातेः प्रज्वलन्निव हव्यवाट्‌ । 
तं बै सत्येन धर्मेण सभ्याः प्रशमयन्त्युत ॥६०॥ 
संकटमें पड़ा हुआ मनुष्य अग्निकी माँति चिन्तासे प्रज्वलित ` 
हुआ सभाकी शरण लेता हे, उस समय सभासदगण धर्म और 
सत्यक्रा आश्रय लेकर अपने वचनोंद्वारा उसे शान्त करते 
हैं ॥ ६० ॥ 
धर्मप्रश्चमतो ब्रयादा्यः सत्येन मानवः 
वित्रूयुस्तत्र तं प्रश्न कामक्रोधवलातिगाः ॥६१॥ 
अतः श्रेष्ठ मनुष्यको उचित दै कि वह धर्मानुकूल 
प्रश्नको सचाईके साथ उपस्थित करे और समासर्दोको 
चाहिये कि वे काम-क्रोधके वेगसे ऊपर उठकर उस प्रश्नका 
टींक-टीक विवेचन करे ॥ ६१ || 
विकर्णेन यथाप्रज्ञमुक्तः प्रश्नी नराधिपाः। 
भवन्तोऽपि हि तं प्रश्नं विद्रुवन्तु यथामति ॥६२॥ 
राजाओ | विकर्णने अपनी बुद्धिके अनुसार इस प्रश्नका 
उत्तर दिया है? अव आपलोग भी अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार 
उस प्रश्नका निर्णय करें ॥ ६२ | 


ति 


यः पुनर्वित्थं ब्र्याद्‌ धर्मदर्शी सभा. गतः । 
अत्रृतस्य फळं कृत्स्नं सम्प्राप्नोतीति निश्चयः ॥६४॥ 
इसी प्रकार जो धर्मज्ञ मानव समामें जाकर किसी प्रश्नपर 
झूटा निर्णय देता है; वह निश्चय ही असत्यूभाषणका पूरा 
फल ( दण्ड) पाता है ॥ ६४॥ ` ˆ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
प्रह्ादस्य च संवाद सुनेराङ्गिरस्वष्ण च ॥६५॥ 
इस विषयमे विज्ञपुरुष प्रह्लाद और अङ्किराकुमार सुनि 
सुत्रन्वाके संवादरूप इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
दिया करते है ॥ ६५ ॥ 
प्रह्मादो नाम देत्येन्द्रस्तस्य पुत्रो विरोचनः । 


कन्याहेतोराङ्गिरखं खुधन्वानमुपाद्रवत्‌ ॥६६॥ / 
देत्यराज प्रह्लादे एक पुत्र था विरोचन | उसका केशिनी 
नामवाली एक कम्याकी प्रास्िके लिये अङ्गिराके पुत्र सुधन्वाके 
साथ विवाद हो गया ॥ ६६ ॥ 
अहं ज्यायानहं ज्यायानिति कन्येप्सया तदा । 
तयोदेबनमत्रासीत्‌ प्राणयोरिति नः श्रुतम्‌ ॥६७॥ 
दोनों ही उस कन्याको पानेकी इच्छासे मं श्रेष्ठ हूँ; मै श्रे 
हूँ? ऐसा कहने लगे । मेरे सुननेमें आया है कि उन दोनेनि , 
अपनी वात सत्य करनेके लिये प्राणोंकी वाजी लगा दी ॥६७॥ | 
तयोः प्रश्नविवादोऽभूत्‌ प्रह्मादं तावपूच्छताम्‌ । २ | 
ज्यायान्‌ क आवयोरेकः प्रश्नं प्रजूहि मा सुषा ॥६८॥ 
श्रेष्ठताके प्रश्नको लेकर जव उनका विवाद बहुत बढ 
गया; तत्र उन्होंने देत्यराज प्रह्मदसे जाकर पूछा-- हम दोतोग 
कौन श्रेष्ठ दे १ आप इस प्रश्नका ठीक-टीक उत्तर दीजिये! 
झुठ न वोलियेगा? ॥ ६८ ॥ | 
स वें विवदनाद्‌ भीतः खुधन्वानं विलोकयन्‌। ) 
तं सुधन्वात्रवीत्‌ कुद्धो ब्रह्मदण्ड इव ज्वलन. ॥६९॥ 
प्रह्मद उस विवादसे भयभीत हो सुधन्वाकी ओर देखे । 
लगे) तब सुधन्वाने प्रज्वलित ब्रह्मदण्डके समान कुपित होकर 
कद्दा--॥ ६९ ॥ 
यदि यै वक्ष्यसि सुपा प्रह्वादाथ न वक्ष्यसि | 
शतधा ते शिरो चज्री वज्रेण प्रहरिष्यति ॥७०॥ 
“प्रह्मद ! यदि तुम इस प्रश्नके उत्तरम ट 
अथवा मौन रद्द जाओगे, तो वज्रधारी इन्द्र अपने 
तुम्हारे सिरक्रे सेकड़ों टुकड़े कर देगा? ॥ ७० ॥ 
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. > Se 
जगाम कश्यप दत्य; पारंपरष्ट महोजसम्‌ ॥७१॥ 
सुधन्वाके ऐसा कहनेपर प्रह्लाद व्यथित हो पीपलके पत्की 
तरह कॉपने लगे और इसके विषयमें कुछ पूछनेके लिते वे 
महातेजस्वी कश्यपजीके पास गये || ७१ ॥ 
अह्वाद उवाच 
° ह ८ जात CUES 
त्वं वै धर्मस्य विज्ञाता देवस्येहासुरस्य च । 


| ब्राह्मणस्य महाभाग धर्सकृच्क्रमिदं श्टणु ॥७२॥ 


प्रहाद वोले--महाभाग | आप देवताओं, असुरों तथा 
ब्राह्मणके भी धर्मको जानते हें । मुझपर एक धर्मसंकट 
उपस्थित हुआ है; उसे सुनिये || ७२ ॥ 
योवै प्रश्नं न विब्रूयाद्‌ वितथं चेव निर्दिशेत्‌ । 
के वे तस्य परे लोकास्तन्ममाचक्ष्व पृच्छतः ॥७३॥ 
में पूछता हूँ कि जो प्रश्नका उत्तर ही दे अथवा असत्य 
उत्तर दे दे; उसे परलोकमै कौन-से लोक प्राप्त होते हैं? यह मुझे 
बताइये ॥ ७३ ॥ 
कश्यप उवाच 
जानन्नवित्रुवन्‌प्रश्षान्‌ कामात्‌ क्रोधाद्‌ भयात्‌ तथा । 
सहस्त्रं वारुणान्‌ पाशानात्मनि प्रतिमुञ्चति ॥७४॥ 
कइ्यपज्जीले कहा--जो जानते हुए भी काम, क्रोध तथा 
भयसे प्रश्नोंका उत्तर नहीं देता; वह अपने ऊपर वरुणदेवताके 
सहस्रां पाश डाल लेता है ॥ ७४ ॥ 
साक्षी वा वित्रुवन्‌ साक्ष्यं गोकरणेशिथिळश्चरन्‌ । 
सहस्त्रं वारुणान्‌ पाशानात्मनि प्रतिमुञ्चति ॥७५॥ 
जो गवाह गाय-त्रैलके ढीले-ढाले कानोंकी तरह शिथिल 
हो दोनों पश्षोंसे सम्बन्ध बनाये रखकर गवाही नहीं देता, वह 
भी अपनेको वरुणदेवताके सहखों पाशोंसे बाँध लेता है ॥७५॥ 
तस्य॒ संवत्सरे पूर्णे पाश एकः प्रमुच्यते । 
तस्मात्‌ सत्यं तु वक्तव्यं जानता सत्यमञ्जसा ॥७६॥ 
एक वर्ष पूरा होनेपर उसका एक पाश खुलता है, अतः 
सच्ची बात जाननेवाले पुरुषको यथार्थरूपसे सत्य ही 
चोलना चाहिये ॥ ७६ || 
विद्धो धर्मों ह्यधमेण सभां यत्रोपपद्यते। 
न चास्य शाठ्यं कन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः ॥७७॥ 
जहाँ घर्म अधर्मसे विद्व होकर सभामें उपस्थित होता है; 
उसके काटेको उससे बिंधै हुए सभासदूलोग नहीं काट 
पाते ( अर्थात्‌ उनको पापका फल भोगना ही पड़ता है ) | ७७॥ 
अर्धे हरति वै श्रेष्ठः पादो भवति क्तंघु। 
पाद्रइचेच सभासत्सु ये न निन्दन्ति निन्दितम्‌ ॥७८॥ 
सभामै जो अधर्म होता है; उसका आधा माग खयं 


मिळता है और एक चतुर्थांश उन समातदोंकों प्राप्त होता 
है जो निन्दनीय पुरुषकी निन्दा नहीं करते || ७८ ॥ 
अनेना भवति श्रेष्ठो मुच्यन्ते च सभासदः । 
एनो गच्छति कतार निन्दाहों यत्र निन्द्यते ॥७९॥ 
जिस समामें निन्दाके योग्य मनुष्यकी निन्दा की जाती 
है, वहाँ सभापति निष्पाप हो जाता है; सभासद्‌ भी पापसे मुक्त 
हो जाते हैं और सारा पाप करनेवाळेको ही लगता है ॥७९॥ 
वितथं तु वदेयु धर्म प्रहाद प्रच्छते। ` 
इष्टापूत च ते घ्नन्ति सप्त सत्त परावरान्‌ ॥८०॥ 
प्रहद ! जो लोग धर्मविषयक प्रश्न पूछनेवालेको झूठा 
उत्तर देते हैं, वे अपने इष्टपूर्त धर्मका नाश तो करते ही हैं आगे- 
पीछेकी सात-सात पीढ़ियोंके भी पुर्ण्योका वे हनन करते हैं || 
हतस्य हि यदू दुःखं हतपुत्रस्य चेव यत्‌। 
ऋणिनः प्रति यच्चैव स्वाथोद्‌ भ्रष्टस्य चेव यत्‌ ॥८१॥ 
स्त्रियाः पत्या विहीनाया राज्ञा ग्रस्तस्य चेच यत्‌ । 
अपुत्रायाश्च यद्‌ दुःखं व्याघाघ्चातस्य चेव यत्‌ ॥८२॥ 
अध्यूढायाश्च यद्‌ डुःखं साक्षिभिविहतस्य च। 
एतानि वै समान्याहुदुःखानि त्रिदिवेश्वराः ॥८३॥ 
जिसका सर्वस्व छीन लिया गया हो उसे जो दुःख होता 
है; जिसका पुत्र मर गया हो, उसे जो शोक होता है; ऋणग्रस्त 
और स्वार्थसे वञ्चित मनुष्यको जो क्लेश होता है, पतिसे विहीन 
होनेपर स्त्रीको तथा राजाके कोपभाजन मनुप्यको जो कष्ट उठाना 
पड़ता है; पुत्रहीना नारीको जो संताप होता है) शेरके चंगुलमें 
फॅसे हुए प्राणीको जो व्याकुलता होती है, सौतवाली ख्रीको 
जो दुःख होता है साक्षियोंने जिसे धोखा दिया हो, उस 
मनुप्यकों जो महान्‌ क्छेश होता है-इन सभी प्रकारके दुःखों- 
को देत्रताओंने समान बतलाया है ॥ ८१-८३ ॥ 
तानि सवोणि दुःखानि प्राप्नोति वितथं ब्रुवन्‌ । 
समक्षदशनात्‌ साक्षी श्रवणाञ्चेति धारणात्‌ ॥८४॥ 
तस्मात्‌ सत्यं ब्रुवन्‌ साक्षी धमोथोभ्यांन हीयते । 
झूठ बोळनेवाला मनुष्य उन सभी दुःखोंका भागी 
होता है । समक्ष दर्शन, श्रवण और धारणसे साक्षी 
संज्ञा होती है; अतः सत्य बोलनेवाला साक्षी कभी धर्म और 
अर्थसे वञ्चित नहीं होता ॥ ८४३ ॥ 
कङ्यपस्य वचः श्रुत्वा प्रह्मादः पुत्रमब्रवीत्‌ ॥८५॥ 
कस्यपजोकी यह बात सुनकर प्रह्ादने अपने पुत्रसे 
कहा--॥ ८५ ॥ 
श्रेयान्‌ सुधन्वा त्वत्तो वै मत्तः श्रेयांस्तथाङ्गिरः । 
माता खुधन्वनश्चापि मातृतः श्रेयसी तव । 
विरोचन सुधन्वायं प्राणानामीश्वरस्तव ॥ < 


९०६ 


“विरोचन ! सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ है, उसके पिता अङ्गिरा 
सुझसे श्रेड हैं और सुधन्वाकी माता तुम्हारी मातासे श्रेष्ठ 
है । अब यह सुधन्वा ही तुम्हारे प्राणोंका खामी हे? ॥ ८६ ॥ 

सुधन्वोवाच 
पुरस्ते परित्यज्य यस्त्वं घर्ने व्यवस्थितः । 
५2/4 अज॒जानामि ते पुत्रं जीवत्वेष शतं समाः ॥ ८७ ]/ 
200 है खुधस्वाने कहा- दैत्यराज ! तुम पुत्रस्नेहकी परवा 
/ न करके जो धर्मपर डटे रह गये, इससे प्रसन्न होकर मैं 
तुम्हारे पुत्रको यह आज्ञा देता हूँ कि यह सौ वर्षोतक जीवित 
रहे || ८७॥ 


विदुर उवाच 
एवं वे परमं धर्म श्रुत्वा सर्वे सभासदः। 
यथाप्रइनं तु कृष्णाया मन्यध्वं तच कि परम्‌ ॥ ८८॥ 
विदुरजी कहते हैं--समासदों ! इस प्रकार इस 


इस प्रकार श्रीमहामारत समाफत्रके-अन्तर्गत द्यतपर्व 
सम्बन्ध रखनेवारा अइसउबोँ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४३ छोक मिलाकर कुछ ९४ दै छोकहें ) 


एकोनसप्ततितमो5ध्यायः 


1 श्रीमहाभारते 


[ सभापर्वणि . 
उत्तम धर्ममय प्रसङ्गको सुनकर आप सब लोग द्रौपदीके प्रश्षके 
अनुसार यह बतावें कि उसके सम्त्रन्धमें आपकी क्या 
मान्यता हे? ॥ ८८ ॥ 

वैश्म्पायन उवाच 
विदुरस्य वचः श्रुत्वा नोचुः किचन पार्थिवाः । 
“ कणो डुःशासन त्वाह कृष्णां दाली गृहान्‌ नय ॥ ८९ ॥ 
वैराम्पायनजी कहते है जनमेजय ! विदुरकी यह 
वात सुनकर भी सब राजालोग कुछ न वोळे । उस समय कर्णने 
दुःशासनसे कहा--'इस दासी द्रौपदीको अपने घर छे 
जाओ? ॥ ८९॥ 
तां वेपमानां सव्रीडाँ प्रखपन्तीं स्म पाण्डवान्‌ । 
दुःशासनः सभामध्ये विचकर्ष तपस्विनीस्‌ ॥ ९० ॥ 
द्रौपदी छजामें डबी हुई थरथर काँपती और पाण्डवोंको 
पुकारती थी। उस दशामें दुःशासने उस भरी सभाके बीच 
उस वेचारी दुखिया तपस्विनीको घसीटना आरम्भ क्रिया || ९० ॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि द्यतपर्वणि दरौपद्यकर्षणेऽष्टषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ 


में 'द्रीपदीको भरी सभामें खींचना? इस विवयस 
अध्याय पूरा हुआ ॥ ६८ | 
% २ 


द्रौपदीका चेतावनीयुक्त विलाप एवं भीष्मका वचन 


% द्रौपद्युवाच 

-पुरस्तात्‌ करणीयं मे न कृतं कार्यमुत्तरम्‌ । 

. विह्वलास्मि तानेन कर्षता बलिना वलात्‌ ॥ १ ॥ 

द्रौपदी वोळी--हाय ! मेरा जो कार्य सबसे पहले 
करनेका था; वह अमीतक नहीं हुआ | मुझे अव वह कार्य कर 
लेना चाहिये । इस व्रळवान्‌ दुरात्मा ढुःशासनने मुझे बलपूर्वक 
घसीटकर व्याकुल कर दिया है ॥ १ ॥ | 
अभिवादं करोम्येषां कुरूणां कुरुसंसदि । 

न मे स्यादपराधोऽयं यदिदं न कृतं मया ॥ २ ॥ 

कौरवोंकी समामे मैं समस्त कुरुवंद्ी महात्माओंको 

. प्रणाम करती हूँ | मैंने घवराहटके कारण पहले प्रणाम नहीं 

किया; अतः यह मेरा अपराध न माना जाय ॥ २॥ 
वेशम्पायन उवाच 

` सा तन च समाधूता दुःखेन च तपस्विनी । 

` पतिता विललापेदं सभायामतथोचिता ॥ ३ ॥ 

वैशाम्पायनजी कहते Pa ! दु:शासंनके वार- 


` रहा है; तो भी आज ये पाण्डुकुमार सह रहे हैं | ६ ॥ . 


द्रौपद्युवाच 
खयंवरे यास्मि न्रपैदश रङ्गे समागतैः । 
न हष्टपूर्वा चान्यत्र साहमद्य सभां गता ॥ ४ ॥ 
द्रौपदीने कहा--हा | मैं खयंबरके समय 
सभामें आयी थी और उस समय रंगभूमिमें पारे हुए 
राजाओंने मुझे देखा था | उसके मिवा, अन्य अवसरोंपर कहीं भी 
आजसे पहले किसीने मुझे नहीं देखा | बही में आज सभामें 
बलपूर्वक लायी गयी हूँ || ४ || 
यां न वायुने चादित्यो दृष्टवन्तो पुरा शृहे । 
साहमय सभामध्ये दृश्यास्मि जनसंसदि ॥ ५ ॥ 
पहले राजभवनमें रहते हुए जिसे वायु तथा सूर्य 
नहीं देख पाते थे, वही मैं आज इस समाके भीतर महान्‌ 
जनसमुदायमें आकर सत्रके नेत्रोकी लक्ष्य बन गयी हूँ ॥ ५ ॥ ` 
यां न मृष्यन्ति वातेन स्पृश्यमानां गृहे पुरा । 
स्प्रश्यमानां सहन्तेऽद्य पाण्डचास्तां दुरात्मना ॥ ६ ॥ 
पहले अपने महळमें रहते समय जिसका वाथुद्वा | 
स्पर्श भी पाण्डवोंको सहन नहीं होता था; उसी मुझ | 
द्रौपदीका यह दुरात्मा ढुःशासन भरी सभामें स्पर्श कर 


५ | धूतपव | 
५ ० र २ 
ष्यन्ति कुरवश्चेमे मन्ये कालस्य पर्ययम्‌। 
छुपां डुहितरं चेव क्लिश्यमानामनहतीम्‌ ॥ ७ ॥ 
. मैं कुरुकुलकी पुत्रवधू एवं पुत्रीतुल्य हूँ | सताये जाने- 
| के योग्य नही हूं) फिर भी मुझे यह दारुण क्लेश दिया जा रहा 
है और ये समस्त कुरुवंशी इसे सहन करते हैं | में समझती 
बड़ा विपरीत समय आ गया है || ७ ॥ 
। कि न्वतः कृपणं भूयो यदहं स्त्री सती शुभा । 
। सभामध्य चिगाहेऽद्य क नु धर्मा महीक्षिताम्‌ ॥ ८ ॥ 
| इससे बढ़कर दयनीय दशा और क्या हो सकती है कि मुझ- 
बेसी छुभकमंपरायणा सती-साध्वी स्त्री भरी सभामें विवश करके 
ढायी गयी हे । आज राजाओंका धर्म कहाँ चला गया ? | 
। षम्य खियं सभां पूर्व न नयन्तीति नः श्रुतम्‌ । 
|स नष्टः कौरवेयेषु पूर्वा धर्मः सनातनः ॥ ९ ॥ 
। मैंने सुना है, पहले लोग धर्मपरायणा ख्रीको कभी सभामें 
नहीं लाते थे, किंतु इन कौरवोंके समाजमें वह प्राचीन सनातन 
धर्म नष्ट हो गया है ॥ ९ | 
कथं हि भार्या पाण्डूनां पार्षतस्य खसा सती । 
बाखुदेवस्य च सखी पार्थिवानां सभामियाम्‌ ॥ १०॥ 
। अन्यथा मैं पाण्डवोंकी पत्नी, वृष्टयुम्रकी सुशीला बहन 
' और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सखी होकर राजाओंकी इस सभामें 
केसे लायी जा सकती थी ? || १० || 
तामिमा धमराजस्य भार्या खहरावर्णजाम्‌। 
मूत दालीमदासी वा तत्‌ करिष्यामि कौरवाः ॥ ११ ॥ 
कौरवो | में धर्मराज युविठ्ठिरकी धर्मपत्नी तथा उनके 
समान वर्णकी कन्या हूँ | आपलोग बतावें) में दासी हूँ या 
| अदासी १ आप जसा कहेंगे में बसा ही करूंगी ॥ ११ || 
अयं मां खुदृढं क्षुद्रः कोरवाणां यशोहरः 
क्विरनाति नाहं तत्‌ सोढुं चिरं शाक्ष्यामि कौरवाः ॥ 
` कुरुवंशी क्षत्रियो | यह कुरुकुलकी कीर्तिमें कलङ्क लगाने 


गळा नीच दुःशासन मुझे बहुत कष्ट दे रहा है| में इस 
हैशको देरतक नहीं सह सकूँगी ॥ १२ ॥ 
जितां वाप्यजितां वापि मन्यध्वं मां यथा नृपाः । 


तथा प्रत्युक्तमिच्छामि तत्‌ करिष्यामि कौरवाः ॥ १३ ॥ 


| 


| 


< 
कुरुवंदियो | आप क्या मानते हैं! में जीती गयी हूँ या 


नहीं | मैं आपके मुंहसे इसका ठीक-ठीक उत्तर सुनना चाहती 
६। फिर उसीके अनुसार कार्य करूँगी ॥ १३ ॥ 
भीष्म उवाच 
क्तवानस्मि कल्याणि धर्मस्य परमा गतिः। 
न शाक्यते ज्ञातुमपि विज्ञेमेहात्मभिः ॥ १४॥ 


कीनसत्ताततम। ऽध्यायः 


भीष्मजीने कहा--कल्याणि ! में पहले ही कह 
डका हू कि धमकी गति बड़ी सूक्ष्म है । लोकमें विज्ञ 


महात्मा भी उसे टीक-टीक नहीं जान सकते || १४॥ 


वळवाश्च यथा धर्मे लोके पश्यति पूरुषः 

स धमा धमवेलायां भवत्यभिहतः परः ॥ १५॥ 
संसारम वळवान्‌ मनुष्य जितको धर्म समझता है, 

वमविचारके समय लोग उसीको धर्म मान लेते हैं और 

वलहीन पुरुष जो धर्म वतळाता है, वह बलवान्‌ पुरुषके बताये 

धमसे दव जाता हे ( अतः इस समय कर्ण और दुर्योधन- 

का बताया हुआ धर्म ही सवोपरि हो रहा है । ) ॥ १५ ॥ 


न विवेक्त' च ते प्रइनमिमं शक्नोमि निश्चयात्‌ । 
खुक्ष्मत्वादू गहनत्वाच कार्यस्यास्य च गोरवात्‌ ॥ १६॥ 
म तो धमका स्वरूप सूक्ष्म और गहन होनेके कारण 
तथा इस घमनिणयके कायके अत्यन्त गुरुतर होनेसे तुम्हारे इस 
प्रश्नका निञ्चितरूपसे यथार्थ विवेचन नहीं कर सकता || १६ ॥ 


नूनमन्तः कुळस्यायं भविता नचिरादिव । 

तथा हि कुरवः सर्वे लोभमोहपरायणाः ॥ १७॥ 
अवश्य ही बहुत शीघ्र इस कुलका नाश होनेवाला है, क्यों 

कि समस्त कोरव लोभ और मोहके वशीभूत हो गये हैं || १७ || 

कुलेषु जाताः कल्याणि व्यसनेराहता भृशम्‌ । 

घम्योन्मागोन्न च्यवन्ते येषां नस्त्वं वधूः स्थिता॥ १८ ॥ 
कल्याणि | तुम जिनकी पत्नी हो; वे पाण्डव हमारे उत्तम 

कुछमें उत्पन्न हैं और मारी-से-भारी संकटमें पड़कर भी धर्मके 

मार्गसे विचलित नहीं होते हैं ॥ १८ ॥ 

उपपन्नं च पाञ्चालि तवेदं बृत्तमीदशम्‌ । 

यत्‌ छच्छूमपि सम्प्राप्ता धर्ममेवान्ववेक्षसे-॥ १९ ॥ 
पाञ्चालराजङुमारी ! तुम्हारा यह आचार-व्यवहार तुम्हारे 

योग्य ही है; क्‍योंकि भारी संकटमें पड़कर मी तुम धर्मकी ओर 

ही देख रही हो ॥ १९ ॥ 

एते द्रोणादयइचेव वृद्धा धर्मविदो जनाः । 

झा्यैः शरीरेस्तिष्ठन्ति गतासव इवानताः ॥ २०॥ 

युधिष्ठिरस्तु प्रश्ेऽस्मिन्‌ प्रमाणमिति मे मतिः। 

अजितां वा जितां वेति खयं व्याहतुमहँति ॥ २१॥ 
ये द्रोणाचार्य आदि बृद्ध एवं धर्म्ञ पुरुष भी सिर लट- _ 

काये शून्य शरीरसे इस प्रकार बैठे हैं; मानो निष्प्राण हो 

गये हों । मेरी राय यह है कि इस प्रश्नका निर्णय करनेके लिये 

धर्मराज युधिष्ठिर ही सबसे प्रामाणिक व्यक्ति हैं | तुम जीती 

गयी हो या नहीं ! यह बात स्वयं इन्हें बतलानी चाहिये | २०-२१। 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि द्यूतपर्वणि भीष्मवाक्ये एकोनसक्षतितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 


इश प्रकार श्रीमहाभारत समापर्वेके अन्तर्गत चूतपर्वमें. भीष्मवाक्यविषयक उनहत्तरद अध्याय पुरा हुआ ॥ a ॥ 
—— Rr $ 


` 
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श्रीमहाभारते 


ITI TI k 


सप्ततितमोऽध्यायः 
दुर्योधनके छल-कपटयुक्त वचन और भीमसेनक्रा रोपपूण उद्गार 


वेज्ास्पायन उवाच 


तथा तु इट्टा बहु तत्र देवीं 
रोरूयमाणां ङुररीमिवातोम्‌। 
नोचुर्वंचः साध्वथ वाप्यसाधु 
महीक्षितो धातंराष्ट्रस्य भीताः॥ १ ॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! महारानी 
द्रौपदीको वहाँ आतं होकर ङुररीकी भाँति बहुत विलाप करती 
देखकर भी समामें बैठे हुए राजालोग दुयोंधनके भयसे भला 
या बुरा कुछ भी नहों कह सके ॥ १ ॥ 
दृष्टा तथा पार्थिवपुत्रपोत्ां- 
स्तृष्णींभूतान्‌ ध्ुतराष्ट्रस्य पुत्रः । 
स्मयन्निवेदं वचनं वभाषे 
पाञ्चालराजस्य सुतां तदानीम्‌ ॥ २ ॥ 
राजाओंक्रे बेटों और पोतोंको मौन देखकर धृतराष्ट्रपुत्र 
ढुयाँधनने उस समय मुसकराते हुए पाञ्चाळराजक्रुमारी द्रौपदीसे 
यह बात कही ॥ २ ॥ 
दुर्योधन उवाच 
तिष्ठत्वयं प्रन उदारसत्त्वे 
भौमे5जुने सहदेवे तथैव । 
पत्यौ च ते नकुले याशसेनि ` | 
चदन्त्वेते वचनं त्वत्मसूतम्‌ ॥ ३ ॥ 
दुर्योधन वोला--द्रोपदी ! तुम्हारा यह प्रश्न तुम्हारे 
ही पति महाबली मीम, अर्जुन, सहदेव और नकुल्पर छोड़ दिया 
जाता दै । ये ही तुम्हारी पूछी हुई बातका उत्तर दें ॥ ३ || 
अनीश्वरं वित्रुवन्त्वार्यमध्ये 
युधिष्ठिर तव पाञ्चालि देतो; । 
कुर्वन्तु सर्वे चानृतं धर्मराजं 
पाञ्चाळि त्वं मोक्ष्यसे दासभावात्‌ ॥ ४ ॥ 
पाञ्चालि | इन श्रे राजाओंके बीच ये लोग यह स्पष्ट 
कह दें कि युधिछिरको तुम्हें दॉवपर रखनेका कोई अधिक्रार 
नहीं था । सभी पाण्डव मिलकर धर्मराज युधिष्ठिरको झडा ट्रा 
दें। फिर तुम दास्यमाअसे मुक्त कर दी जाओगी ॥ ४ ॥ 
शर्म स्थितो धर्मसुतों महात्मा 
स्वयं चेदं कथयत्विन्द्रकद्पः । 
ईशो वा ते ह्मनीशोऽथ वेब 


वाक्यादस्य क्षिप्रमेकं भजख ॥ ५ ॥ 
ये धर्मपुत्र महात्मा युधिष्ठिर इन्द्रके समान तेजस्वी तथा 


: भीमसेनो यमौ चोभौ भृशं कौतूहलान्विताः ॥ 


सदा धर्ममें स्थित रहनेबाले हैं | तुमको दाँवपर रखनेका इन्हे 
अधिकार था या नहीं ! ये स्वयं ही कह दें; फिर इन्हींके 
कथनानुसार तुम शीघ्र दासीपन या अदासीपन किसी एकका 
आश्रय लो ॥ ५॥ 
सदे हीमे कौरवेयाः सभायां 
दुःखान्तरे वचतमानास्तवेच। 
न विद्रुचन्त्यार्यंसस्वा यथावत्‌ 
पर्तीश्च ते समवेक्ष्यादपभाम्यान्‌॥ ६ ॥ 
द्रौपदी ! ये सभी उत्तम स्वभाववाले कुरुवंशी इस सभामें 
तुम्हारे लिये ही दुखी हैं और तुम्हारे मन्दभाग्य 
पतियोंकी देखकर तुम्हारे प्रश्नका टीक-टीक उत्तर 
नहीं दे पाते हैं ॥ ६ ॥ 
वैद्यम्पायन उवाच 
ततः सभ्याः कुरुराजस्य तस्य 
वाक्यं सवे प्रशाशंखुस्तथोञ्चेः । 
चेळावेधांश्चापि चक्कुनंदन्तो 
हाहेत्यासीदपि चैवार्तनाद्‌ः ॥ ७ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तदनन्तर एक 
ओर सभी सभासदोंने कुरुराज दुर्याधनके उस कथनकी उच्च 
स्वरसे भूरि-भूरि प्रशंसा की और गर्जना करते हुए वें बल्न 
दिलाने लगे तथा वहीं दूसरी ओर हाहाकार और आर्तनाद 
होने लगा || ७ || a 
श्रुत्वा तु वाक्यं खुमनोहरं त- 
द्वषषेश्‍चासीत्‌ कौरवाणां सभायाम्‌। 
सर्वे चासन्‌ पार्थिवाः प्रीतिमन्तः 
कुसश्ेष्ठं धार्मिकं पूजयन्तः ॥ ८ ॥ 
दुर्याधनका वह मनोहर वचन सुनकर उस समय सभामे | 
कौरवको बड़ा हर्ष हुआ। अन्य सत्र राजा भी बै | 
प्रसन्न हुए तथा दुर्याधनकों कौरवोंमें श्रेष्ठ और धार्मिक कहते | 
हुए उसका आदर करने लगे ॥ ८॥ है 
युधिष्ठिर च ते सबै समुदैक्षन्त पार्थिवाः । 1 
कि नु वक्ष्यति घमक्ष इति साचीक्कताननाः ॥ ९ ॥ 
फिर वे सत्र नरेश मुँह घुमाकर राजा युधिष्टिरकी 
इस आशासे देखने लगे कि देखें, ये धर्मज्ञ पाण्डुकुमार 
क्या कहते हैं ! ॥ ९ ॥ 
कि चु वक्ष्यति वीमत्खुरजितो युधि पाण्डवः। 


युद्वमें कमी पराजित न होनेवाळे पाण्डुनन्दन “ 


SUNITA ००4०4, 


MNS मनन, —— 


| धूर्त | 


क्रिस प्रकार अपना मत व्यक्त करते हैं ? भीमसेन, नकुल 
| तथा सहदेव भी क्या कहते हैं १ इसके लिये उन राजाओंके 
| प्रमे बड़ी उत्कण्ठा थी | १० | 

| सिन्चपरते शब्दे भीमसेनो5त्रवीदिदस । 

प्रगृह्य रुचिर दिव्य सुज चन्द्नचचितस्‌ ॥ ११॥ 
। वह कोलाहळ शान्त होनेपर भीमसेन अपनी चन्दन- 
चर्चित सुन्दर दिव्य भुजा उठाकर इस प्रकार बोळे ॥ ११ | 


भीमसेन उवाच 
यद्येष शुरुरस्पाकं धर्मराजो भहामताः । 
भुः स्यात्‌ कुलस्यास्य न बयं मर्षयेमहि ॥ १२॥ 
भाससनने कहा--यदि ये महामना धर्मराज युविष्ठिर 
| हमार [पतृतुल्य तथा इस पाण्डक्रलके सामान हात ता हम 
कौरबोंका यह अत्याचार कदापि सहन नहीं करते ॥ १२ ॥ 


| ईशो नः पुण्यतपसां प्राणानामपि चेश्वरः । 
मन्यते ऽजितमात्मानं यद्येष विजिता वयम्‌ ॥ १३॥ 
न हि मुच्येत मे जीवन्‌ पदा झूमिमुपस्पृशन्‌ । 
मत्यघमा परास्य पाञ्चाल्या घूर्थजानिमान्‌ ॥ १४ ॥ 
पश्यध्वं द्यायतो वृत्तौ भुजौ से परिघाविव । 

| नेतयोरन्तरं प्राप्य मुच्येतापि शतक्रतुः ॥ १५॥ 

| मारे पुण्य, तप और प्राणोके भी प्रभु हैं | यदि ये 

| द्रौपदी । दावपर लगानेत्त पूव अपनेको हारा हुआ नहा 

मानते हें तो हम सब लोग इनके द्वारा दावपर रखे जानेके 


| 


इस प्रकार श्रीमहाभारत समापर्जके 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि द्यूतपर्वणि 
अन्तर्गत द्युतपर्वमे भीमदाक्यविषयक्र सत्तरवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ७० ॥ 


९,०९ 


कारण हार जा चुके हैं | यदि में हारा गया न होता तो अपने 
परोसे पथ्वीका स्पर्श करनेवाला कोई भी मरणधर्मा मनुष्य द्रोपदी- 
के इन केशोंको छू लेनेपर मेरे हाथसे जीवित नहीं बच सकता था। 
राजाओं ! परिवके समान मोटी और गोलाकार मेरी इन 
विशाल भुजाओंकी ओर तो देखो । इनके बीचमै आकर इन्द्र 
मा जीवित नहीं बच सकता || १३-१५ ॥ 


चमपारासतस्त्वंव नाधिगच्छामि संकटम्‌ । 
गॉरवेण विरुद्ध निम्नहाद्जुनस्य च ॥ १६॥ 
में धमके वन्धनमें वँथा हूँ, बड़े भाईके गौरवने मुझे 
रोक रखा हे ओर अजुन भी मना कर रहा हे, इसीळिये में 
इस संकटसे पार नहीं हो पाता ॥ १६ ॥ 
धर्मराजनिसष्टस्तु सिंहः श्षुद्रसुगानिव । 
धातराष्ट्रानमान्‌ पापान्‌ निष्पिषेयं तळासिभिः॥ १७॥ 
याद धमराज बुझ आज्ञा दे दें तो जसे सिंह छोटे मृगोंको 
दबाच लेता हैं; उसी प्रकार म॑ धृतराषट्रके इन पापी पुत्रोंको 
तळवारकी जगह हाथोंके तळवोँसे ही मसल डाळूं || १७ ॥ 


वेशम्पायन उवाच 
तसुवाच तदा भीष्मों द्रोणो विदुर एव च। 
क्षम्यतामिदमित्येवं सव सम्भाव्यते त्वयि ॥ १८॥ 
वेशाम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! तब भीष्म, द्रोण 
और विढुरने भीमसेनको यान्त करते हुए कहा-धभीम ! क्षमा 
करो; तुम सत्र कुछ कर सकते हो? || १८ ॥ 
भीमचाक्ये सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 


— SoCo — 


मा १ 
एकसप्ततितमोऽध्यायः 
९७ ह. ७.0. धर च भी च ~ ट्र ह च्छ च्छ च च ३ 
कण ओर दुयोधिनके वचन, भीमसेनकी प्रतिज्ञा, विदुरकी चेतावनी ओर द्रोपदीको ध्वतराष्ट्रसे वरप्रापि 


कर्ण उवाच 
त्रयः किलेमे हाथना भवन्ति 
दासः पुत्रईचाखतन्त्रा च नारी। 
[कप Da 
म दासस्य पली त्वधनस्य भद्रे 
| ००. ० ९ दे 
हीनेश्वरा दासधनं च सवम्‌ ॥ १ । 
कर्ण बोळा-- भद्रे द्रौपदी ! दास, पुत्र और सदा 
पराधीन रहनेवाळी स्त्री--ये तीनों धनके स्वामी नहीं होते । 
जिसका पति अपने ऐश्वर्यसे भ्रष्ट हों गया है ऐसी निर्धन 
राकी पत्नी और दासका सारा धन--इन सत्रपर उस दासके 
| खामीका ही अधिकार होता है ॥ १ ॥ 
प्रविश्य राज्ञः परिवारं भजस्व 
तत्‌ ते कार्य शिषष्टमादिइयतेऽत्र । 


ईशास्तु सवे तब राजपुत्रि 
भवन्ति वे धातंराष्ट्रा न पाथाः ॥ २ ॥ 

राजकुमारी ! अतः अब तुम राजा दुर्याधनके परिवारमें 
जाकर सबकी सेवा करो । यही कार्य तुम्हारे लिये शेष बचा है; 
जिसके लिये तुम्हें यहाँ आदेश दिया जा रहा है | आजसे 
धृतराष्ट्रके समस्त पुत्र ही तुम्हारे स्वामी हैं, कुन्तीके पुत्र नहीं ॥ 


अन्यं वृणीष्व पतिमाशु भाविनि 
यस्माद्‌ दास्यं न लभसि देवनेन। 
अवाच्या वे पतिषु कामवृत्ति- 
नित्यं दास्ये विदितं तत्‌ तबास्लु॥ ३ ॥ 
सुन्दरी ! अब तुम शीघ्र ही दूसरा पति चुन लो, 
जिससे द्यूतक्रीडाके द्वारा तुम्हें फिर किसीकी दासी न बनना 


| 


९१० 


भौमहाभारते 


प 
पड़े । पतियोंके प्रति इच्छानुसार बर्ताव तुम-जैसी स्त्रीके 
लिये निन्दनीय नहीं है । दासीपनमें तो स्त्रीकी स्वेच्छाचारिता 
प्रसिद्ध है ही, अतः यह दास्यभाव ही तुम्हें प्राप्त हो ॥३॥ 
पराजितो नकुलो भीमसेनो 
युधिष्ठिरः सहदेवाजुनो च। 
दासीभूता त्वं हि वै याज्ञसेनि 
पराजितास्ते पतयो नैव सन्ति ॥ ४ ॥ 
यज्ञसेनकुमारी ! नकुल हार गये, भीमसेन) युधिष्टिर 
सहदेव तथा अर्जुन भी पराजित होकर दास बन गये । अब 
तुम दासी हो चुकी हो । वे हारे हुए पाण्डव अव तुम्हारे पति 
नहा है ॥ ४ ॥ 


प्रयोजनं जन्मनि कि न मन्यते 
पराक्रमं पौरुषं चेव पार्थः । 
पाञ्चाल्यस्य ुपदस्यात्मजामिमां 
सभामध्ये यो व्यदेवीद्‌ ग्लहेषु ॥ ५ ॥ 
क्या कुन्तीक्कुमार युधिष्ठिर इस जीवनमै पराक्रम और 
पुरुषाथकी आवश्यकता नहीं समझते; जिन्होंने सभामें इस 
द्वुपदराजकुमारी ष्णाको दाँवपर लगाकर जूएका खेल 
किया १॥ ५ ॥ 
वैञ्चम्पायन उवाच 
तद्‌ बै शरुत्वा भीमसेनो ऽत्यमषीं 
भृशं निशश्वास तदाऽऽतरूपः । 
राजानुगो धर्मपाशानुवद्धो 
दहनिवेनं 
चेशस्पायनजी कहते हँ--जनमेजय ! कर्णकी वह 
चात सुनकर अत्यन्त अमषमें भरे हुए भीमसेन बड़ी वेदनाका 
अनुभव करते हुए उस समय जोर-जोरसे उच्छवास लेने 
लगे | वे राजा युधिष्टिक्के अनुगामी होकर धर्मके पाशमें 
वेधे हुए थे । क्रोधसे उनके नेत्र रक्तवर्ण हो रहे थे । वे 
युधिष्ठिरको दग्ध करते हुए-से बोले ॥ ६ ॥ 
भीम उवाच 
नाहं कुप्ये सूतपुत्रस्य राज- 
न्नेष सत्यं दासधर्मः प्रदिष्टः । 
कि विद्विषो चे मामेवं ब्याहरेयु 
नोदेवास्त्व यद्यनया नरेन्द्र ॥ ७ ॥ 
भीमखेनने कहा--राजन्‌ ! मुझे सूतपुत्र कर्णपर क्रोध 
नहीं आता । सचमुच ही दासधर्म वही दै, जो उसने बताया 
है । महाराज ! यदि आप इस द्रौप्रदीको दाँवपर लगाकर जुझा 
न खेळते तो क्या ये शत्रु हमलछोगोंसे ऐसी बातें कह सकते ये | 
; वैग्रम्यायन उवाच 
भीमसेनवचः श्रुत्वा राजा ढुयाँधनस्तदा | 
युधिष्ठिरमुवाचेदं वृष्णीम्भूतमचेतनम्‌ ॥ ८ ॥ 


क्राधसरक्तहाष्टः ॥ ६ ॥ a 


3५ > लळे) ५ 
वैशस्पायनजी कहते हें--मीमसेनका यह कथन ` 
सुनकर उस समय राजा दुर्याधनने मौन एवं अचेतकी-सी.. 


दश्यामें बैठे हुए युधिष्ठिरसे इस प्रकार कहा--॥ ८ ॥ 
भीमाजुंनो यमौ चेच स्थितौ ते तप शासने । 


: प्रश्नं ब्रूहि च कृष्णां त्वमजितां यदि मन्यसे ॥ ९ ॥ 


व्नेरेश ! भीमसेन) अर्जुन, नकुल और सहदेव आपकी 
आज्ञाके अधीन हैं। आप ही द्रौपदीके प्रश्नपर कुछ बोलिये । 
क्या आप कृष्णाको हारी हुई नहीं मानते हैं ?? ॥ ९ | 
एवमुक्त्वा तु कोन्तेयमपोहा वसनं स्वकम्‌ । 


स्मयन्नवेक्ष्य पाञ्चाळासेश्वयंमदमाहितः॥ १० ॥ 
कद्लीस्तम्भसदशां सबलक्षणसंयुतम्‌ । 

Lo 5-4 ४. ~ 
गजहस्तप्रतीकाशां वञ्रप्रतिमगोरवम्‌ ॥ ११॥ 


अभ्युत्स्मयित्वा राधेयं भीममाधषंयन्निव । 
द्रौपद्याः प्रेक्षमाणायाः सब्यमूरुमदशेयत्‌ ॥ १२॥ 
कुन्तीकुमार युधिडिरसे ऐसा कहकर ऐश्वर्यमदसे मोहित 
हुए दुर्योधनने इशारेसे राधानन्दन कर्णको बढ़ावा देते और 
भीमसेनका तिरस्कार-सा करते हुए अपनी जॉँबका वस्त्र हटाकर 
द्रौपदीकी ओर मुसकराते हुए देखा । उसने केलेके खं भेके समान 
मोटी, समस्त लक्षणोंसे सुशोभित, हाथीकी सूँडके सदृश चढ़ाव- 
उतारवाली और वज्रके समान कठोर अपनी बायीं जॉब द्रौपदी- 
की दृष्टिके सामने करके दिखायी || १०-१२ | 
भीमसेनस्तमालोक्य नेत्रे उत्फाल्य लोहिते । 
प्रोवाच राजमध्ये तं सभां विश्रावयन्निव ॥ १३॥ 
उसे देखकर भीमसेनकी आँखें क्रोधसे छाल हो गयीं । 
वे आँखें फाइ-फाड़कर देखते और सारी सभाको सुनाते 
हुए-से राजाओंके बीचमै वोले-॥ १३ ॥ 
पितुभिः सह सालोक्यं मा स्स गच्छेद्‌ वकोदरः 
यद्येतमूरुं गदया न भिन्द्यां ते महाहवे ॥ १४॥ 
“दुर्योधन ! यदि महासमरमें तेरी इस जाँचको में अपनी 
गदासे न तोड़ डाळ तो मुझ भीमसेनको अपने पूर्व॑जोंके साथ 


उन्हींके समान पुण्यलोकोंकी प्राप्ति न हो? ॥ १४॥ 


कुद्धस्य तस्य सवेभ्यः स्रोतोभ्यः पावकर्चिषः। 
वृक्षस्येव विनिश्चेरुः कोटरेभ्यः प्रदह्यतः ॥ १५॥ 
उस समय क्रोधमें भरे हुए भीमसेनके रोम-रोमसे 
आगकी चिनगारियाँ निकल रही थीं; टीक उसी तरह; जैसे जलते 
हुए दृक्षके कोटरोसे आगकी लपटें निकलती दिखायी देती हैं ॥ 
विदुर उवाच 
परं भयं पद्यत भीमसेनात्‌. 
तद्‌ बुध्यध्बं घुलराष्ट्रस्य पुचः 
नूनमयं पुरस्तात्‌ 


परोऽनयो भरतेषूदपादि ॥ १९ ॥ 


[ सभापर्वणि ` 
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| उन: sano भाकसक >> ज. 
,' विडुरजीने कहा--धृतराष्ट्रके पुत्रों ! देखो, भीमसेन- था, फिर तुम दासीपनसे मुक्त कर दी जाओगी ॥ २० ॥ 
\ (हे यह बड़ा भारी भय उपस्थित हो गया है । अर्जुन उवाच 


* , इसपर ध्यान दो । निश्चय ही प्रारन्धकी प्रेरणासे ही 
' असवंशियोके समक्ष यह महान्‌ अन्याय उत्पन्न हुआ 


| ईशो राजा पूर्वमासीद्‌ ग्लहे नः 
' है॥ १६ ॥ 
| 


कुन्तीसुतो धर्मराजो महात्मा । 


| अतिद्य॒तं कृतमिदं धातराषट्र स्तवथ मातमा 
| यस्मात्‌ खिय विवदध्यंसभायाम्‌ । तज्जानाध्च कुरवः सवे एवं ॥ २१॥ 
योगक्षेमौ नश्यतो वः समग्र ज्ञे कहा -दुन्तीनद महत्या अगतः सन 
पापान्‌ मन्त्रान्‌ कुरवो मन्त्रयन्ति ॥ १७॥ „ उषिछिर पहले तो हमें दॉवपर लगानेके अधिकारी थे ही; 
कि ला /“ किंतु जत वे अपने शरीरको ही हार गये; तत्र किसके स्वामी 
, श्तरट्रके पुत्रों ! तुमठोगोंने मर्यादाका उलङ्घन करके यह रहे! इस वातपर सव कौरव विचार करें ॥ २१ ॥ 
| बूएका खेळ किया है । तमी तो तुम भरी सभामें ख्रीको लाकर 
¦ उसके लिये विवाद कर रहे हो । तुम्हारे योग और क्षेम दोनों 
। पूर्णतया नष्ट हो रहे हैं | आज सत्र छोगोंको माळूम हो गया कि बैव्यादरदभिदोते 
' कौरव पापपूर्ण मन्त्रणा ही करते ह ॥ १७॥ ८ गोमायुरुच्चेव्यौहरद्दि । 
| क तं रासभाः प्रत्यभाषन्त राजन्‌ 
| इ कुस्वो a समन्ततः पक्षिणश्चैव रौद्राः ॥ २२॥ 
का त्‌ पू वितवोऽन हिय क वैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! तत्पश्चात्‌ राजा 
दीशोऽभविष्यद्पराजितात्मा ॥ १८॥ तराष्ट्रकी अधियालाके भीतर एक गीदड़ आकर जोर-जोरसे हुँआ- 
कौरवो ! तुम धर्मकी इस महत्ताको शीघ्र ही समझ लो; 
क्योंकि धर्मका नाश होनेपर सारी सभाको दोष लगता 
'है। यदि जूआ खेलनेवाळे राजा युधिष्ठिर अपने शरीरको 
| हारे बिना पहले ही इस द्रौपदीको दाँवपर लगाते तो वे ऐसा 
| करनेके अधिकारी हो सकते थे ॥ १८ ॥ 
। सपने यथैतद्‌ विजितं धनं स्या- 
| देवं मन्ये यस्य दीव्यत्यनीशः । 
| गान्धारराजस्य वचो निशम्य 
| धमौदस्मात्‌ कुरवो मापयात ॥ १९॥ 
| (परंतु जत्र वे पहले अपनेको हारकर उसे दाँवपर लगानेका 
अधिकार ही खो बेठे थे; तत्र उसका मूल्य ही क्या रहा ! ) 
'अनधिकारी पुरुष जिस धनको दाँवपर लगाता है, 
_ उसकी हार-जीत मैं बेसी ही मानता हूँ जैसे कोई खम्ममे 
किसी धनको हारता या जीतता है । कौरवो! तुमलोग गान्धारराज 
शकुनिकी बात सुनकर अपने धर्मसे भ्रष्ट न होऔ ॥ १९ ॥ हुँआ करने लगा | उस शब्दको लक्ष्य करके सत्र ओर गदे 


वैश्यम्पायन उवाच 
ततो राज्ञो घतराषट्रय गेहे 


| 


दुर्योधन उवाच रेंकने लगे तथा गध्र आदि भयंकर पक्षी भी चारों ओर 
भीमस्य वाक्ये तद्वदेवाजुनस्य अशुभसूचक कोलाहल करने लगे ॥ २२ ॥ 
स्थितोऽहं वै यमयोश्चैवमेव । / त्तं वै या विव दी र 
ग युधिष्ठिरं ते प्रवदन्त्वनीश- / शुथ्वाव घोरं सुबलात्मजा 
३ ` मो दामो थहसेनि २०) ˆ भीष्म गपि न | /” 
दुयोधन बोळा--द्रौपदी ! मैं भीम, अर्जुन एवं नकुलः ` खस्ति खस्तीत्यापि है ह २३ | 
' पहदेवकी बात माननेके लिये तैयार हूँ । ये सब लोग तत्त्वज्ञानी विदुर तथा सुबलपुत्री गन्ारीने भी उस भयानक | 


कह दे कि युधिष्ठिरको तुम्हें हारनेका कोई आधिकार नहीं शब्दको सुना । भीष्म, द्रोण और गौतमबंशीय विद्वान ऋपाचार्यके 
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श्रीमहाभारते 


[ सभापवेणि' 


oo 


कानोमें भी वह अमङ्गलकारी शब्द सुन पड़ा | फिर तो वे 
सभी लोग उच्च स्वरसे “स्वस्ति” प्खस्ति' ऐसा कहने लगे ॥२३॥ 
ततो गान्धारी विडुरश्चापि विद्वां- 
स्तमुत्पातं घोरमालक्ष्य राज्ञे। 
निवेदयामासतुरातंवत्‌ तदा 
ततो राजा वाक्यमिदं वभाषे ॥ २४॥ 
तदनन्तर गान्धारी और विद्वान्‌ विढुरने उस उत्पातसूचक 
भयंकर शब्दको लक्ष्य करके अत्यन्त दुखी हो राजा धृतराष्ट्रसे 
उसके विषयमें निवेदन किया, तव राजाने इस प्रकार कहा ॥२४॥ 
घतराष्ट्र उवाच 
हतोऽसि दुर्योधन मन्दबुद्धे 
यस्त्वं सभायां कुरुपुङ्गवानाम्‌ । 
खियं समाभाषसि दुविंनीत 
विशेषतो द्रौपदीं धर्मपल्लीम्‌ ॥ २५॥ 
श्चतराष्ट्र बोले-- रे मन्दबुद्धि दुर्योधन ! तू तो जीता 
ही मारा गया । दुर्विनीत ! तू श्रेष्ठ कुरुवंशियोंकी सभामें 
अपने ही कुलकी महिला एवं विशेषतः पाण्डवोंकी धर्मपल्लीको 
ले आकर उससे पापपूर्ण बातें कर रहा है ॥ २५ ॥ 
एवसुक्त्वा ध्रृतराष्ट्रो मनीषी 
हितान्वेषी वान्धवानामपायात्‌ । 
कृष्णां पाञ्चालीमत्रचीत्‌ सान्त्वपूच 
विसृद्येतत्‌ प्रज्ञया तत्त्ववुद्धिः ॥ २६॥ 
ऐसा कहकर बन्छु-वान्धवोंको विनादासे वचाकर उनके 
हितकी इच्छा रखनेवाले तच्वदर्शी एवं मेधावी राजा धृतराष्ट्रने 
अपनी बुद्धिसे इस दुःखद प्रसंगपर विचार करके पाञ्चालराज- 
कुमारी कृप्णाको सान्त्वना देते हुए इस प्रकार कहा-॥ २६॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
वरं वृणीष्व पाञ्चालि मत्तो यदभिवाञ्छसि । 
वधूनां हि विशिष्टा मे त्वं धर्मपरमा सती ॥ २७॥ 
श्वतराष्ट्रने कहा--वहू द्रौपदी ! तुम मेरी पुत्रवधुओंमें 
सबसे श्रेष्ठ एवं धर्मपरायणा सती दो । तुम्हारी जो इच्छा हो; 
उसके अनुसार मुझसे वर माँग लो ॥ २७ ॥ 
द्रौपद्युवाच 
ददासि चेद्‌ वरं मह्यं वृणोमि भरतषभ । 
सर्वधमीनुगः श्रीमानदासोऽस्तु युधिष्ठिरः ॥ २८॥ 
मनखिनमज्ञानन्तो मैवं ब्रूयुः कुमारकाः । 
एष चै दासपुत्रो दि प्रतिविन्ध्यं ममात्मजम्‌ ॥ २९ ॥ 
द्रौपदी वोळी--मरतवंद्राशिरोमणे ! यदि आप मुझे वर 
देते हैं तो में यही मागती हूँ क्रि सम्पूर्ण धर्मका आचरण करने. 
वाळे राजा युधिषिर दासभावसे मुक्त दो जायें | जिससे मेरे 
मनस्वी पुत्र प्रतिविन्ध्यको अञ्चानवश दूसरे राजकुमार ऐसा न 
कह सकें कि यह 'दासपुत्र? है || २८-२९ || 


राजपुत्रः पुरा भूत्वा यथा नान्यः पुमान्‌कचित्‌। 
राजभिळोलितस्यास्य न युक्ता दासपुत्रता ॥ ३० ॥ 
जेसे पहले राजकुमार होकर फिर कोइ मनुष्य कभी दासपुत्र 
नहीं हुआ है; उसी प्रकार राजाओंे द्वारा जिसका लालन-पालन 
हुआ हे» उस मेरे पुत्र प्रतिविन्ध्यका दासपुत्र होना कदापि 
उचित नहीं है ॥ ३० ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
एवं भवतु कल्याणि यथा त्वमभिभाषसे | 
द्वितीयं ते वरं भद्रे ददानि वरयस्व ह। 
मनो हि मे वितरति नैकं त्वं वरमहसि ॥ ३१ ॥ 
श्वृतराष्ट्रने कहा--कल्याणि ! तुम जैसा कहती हो) वैसे 
दी हो । भद्रे | अब में तुम्हें दूसरा वर देता हूँ, वह भी माँग 
लो । मेरा मन मुझे वर देनेके लिये प्रेरित कर रहा है कि 
तुम एक ही बर पानेके योग्य नहीं हो ॥ ३१ ॥ 
द्रौपद्युवाच 
सरथो सघनुष्कौ च भीमसेनधनं जयो । 
यमो च वरये राजन्नदासान्‌ खवशानहम्‌ ॥ ३२॥ 
द्रौपदी वोळी---राजन्‌ ! में दूसरा वर यह मागती हूँ 
कि भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपने रथ और धनुष 
बाणतहित दासभावसे रहित एवं स्वतन्त्र हो जायँ ॥ ३२ ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
तथास्तु ते महाभागे यथा त्वं नन्दिनीच्छसि । 
तृतीयं वस्यासत्तो नासि द्वाभ्यां सुसत्कृता । 
त्वं हि सर्वस्नुषाणां मे श्रेयसी धर्मचारिणी ॥ ३३॥ / 
धृतराषट्रने कहा--महाभागे !तुम अपने कुलको आनन्द 
प्रदान करनेवाली हो | तुम जैसा चाहती हो; वैसा ही हो। अब तुम 
तीसरा वर और माँगो । तुम मेरी सब पुत्रवधुओंमें श्रेष्ठ एवं धर्मका 


पालन करनेवाली हो | मैं समझता हूँ, केवल दो बरोसे तुम्हारा 
पूरा सत्कार नहीं हुआ ॥ ३३ ॥ 


द्रौपद्युवाच 

लोमो धर्मस्य नाशाय भगवन्‌ नाहमुत्सहे । 9 

अनहा वरमादातुं तृतीयं राजसत्तम ॥ ३४॥ ` 

द्रोपदी बोली--भगवन्‌ ! लोभ धर्मका नाशक 4 

हैं? अतः अत्र मेरे मनमें वर माँगनेक्रा उत्साह नहीं दै। 

राजशिरामण | तीसरा वर लेनेका मुझे अधिकार मी नहीं है ॥२४॥ 
एक्रमाहुरवैंदयवरं द्वौ तु क्षत्रस्न्रिया वरौ । 

चयस्तु राशो राजेन्द्र ब्राह्मणस्य शातं वराः ॥ ३५॥ ` 

राजेन्द्र वैश्यको एक वर माँगनेका अधिकार बताया गया... 


य चतपव | 


| बर तथा ब्राह्मणको सौ वर लेनेका अधिकार है || ३५ ॥ 
पापीयांस इमे भूत्वा खंतीर्णाः पतयो मम । 


La 


कर्ण उवाच 
या नः श्रुता मनुष्येषु स्त्रियो रूपेण सम्मताः । 
तासामेताइशां कर्म न कस्याश्चन शुश्रुम ॥ १ ॥ 
कण बाळा--मेने मनुष्योमें जिन सुन्दरी स्त्रियोके 
नाम सुने ६, उनमेंसे किसीने भी ऐसा अद्भुत कार्य किया हो, 
यह मेरे सुननेमें नहीं आया ॥ १॥ 


क्राधाविशृषु पाथषु धातराष्ट्रेषु चाप्यति । 
द्रापदा पाण्डुपुत्राणां कृष्णा शान्तिरिहाभवत्‌॥ २ 
कुन्तीके पुत्र तथा धृतराष्ट्रके पुत्र समी एक-दूसरेके 
प्रात अत्यन्त क्रोधसे भरे हुए थे, ऐसे समयमै यह 
ट्रुपदकुमारी कृष्णा इन पाण्डवोंकों परम शान्ति देनेवाली 
बन गयी || २॥ 
अछुवेऽस्मसि मद्मानामप्रतिष्ठे निमञ्जताम्‌। 
पाञ्चाली पाण्डुपुत्राणां रेषा पारगाभवत्‌ ॥ ३ ॥ 
पाण्डवलोग नौका ओर आधारसे रहित जळमें गोते खा रहे 
` थे अर्थात्‌ संकटके अथाह सागरमें ड्रब रहे थे, किंतु यह 
पाञ्चाळराजकुमारी इनके लिये पार लगानेवाली नौका 
बन गयी ॥ ३ ॥ 


वेग्रम्पायन उवाच 
>, । - पछ.” (७ 
तद्‌ वे श्रृत्वा भीमसेनः कुरुमध्ये5त्यमषेणः । 
स््रीगतिः पाण्डुपुत्राणामित्युवाच सुदुर्मनाः ॥ ४ ॥ 


वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! कौरवोंके बीचमै 


कर्णकी वह बात सुनकर अत्यन्त असहनशील भीमसेन मन-ही-मन 
| बहुत दुखी होकर बोळे--'हाय | पाण्डवोंको उवारनेवाली एक 
` स्री हुई? ॥ ४ ॥ 


भीम उवाच 

| नीणि ज्योतीषि पुरुष इति बै देवलो5व्रवीत्‌। 

' अपत्य कम विद्या च यतः स्टृष्टाः प्रजास्ततः ॥ ५ ॥ 
भीमसेनने कहा--महर्षि देवछका कथन है कि पुरुषमें 

तीन प्रकारकी ज्योतियाँ हैं--संतान, कर्म और ज्ञान; क्योंकि 

इन्दींसे सारी प्रजाकी सृष्टि हई । ५ ॥ 


द्विसप्ततितमोऽध्यायः 


वेत्स्यन्त चेव भदाणे राजन्‌ पुण्येन कसणा ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि यतपर्वणि दौपदीवरलामे एकसश्चतितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ 


इस प्रकार श्रामहाभारत समापैके अन्तर्गत द्यतपर्वमे द्रोपदीवरळाभविपयक 
77:७७ ¢. 


(a 
द्विसप्तातितमोऽध्यायः 
शत्रुओंकों मारनेके लिये उद्यत हुए भीमको युधिष्टिरका शान्त करना 


९१३ 


[जन्‌ | ये मेरे पति दासभावको प्राप्त होकर मारी विपत्तिमें 
फस गये थे। अव उससे पार हो गये। इसके वाद पुण्यकर्मोके 
अनुष्ठानद्वारा ये लोग स्वयं कल्याण प्राप्त कर लेंगे ॥ ३ ६॥ 


इकहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७१ ॥ 


अमध्य वे गतप्राणे शून्ये ज्ञातिभिरुञ्झिते । 

देहे त्रितयमेवेतत्‌ पुरुषस्योपयुज्यते ॥ 

जव यह शरीर प्राणरहित होकर शून्य एवं अपवित्र हो 
जाता है तथा समस्त वन्धु-वान्धव उसे त्याग देते हैं, तब ये 
हा ज्ञान आदि तीनों ज्योतियाँ ( परलोकगत ) पुरुषके 
उपयोगमें आती हैं ॥ ६ ॥ 
तन्नो ज्योतिरमिहतं दाराणामभिमर्शनात्‌ । 
धनंजय कथंखित्‌ स्यादपत्यमभिसृष्टजम्‌ ॥ ७ I 

धनंजय ! हमारी धर्मपत्नी द्रौपदीके शरीरका बलपूर्वक 
स्पश करके दुःशासने उसे अपवित्र कर दिया है, इससे 
हमारी संतानरूप ज्योति नष्ट हो गयी । जो पराये पुरुषसे | 
छू गयी, उस स्त्रीसे उत्पन्न संतान किस कामकी होगी ! || ७॥ 

अर्जुन उवाच 

न चेवोक्ता न चानुक्ता हीनतः परुषा गिर; । 
भारत प्रतिजल्पन्ति सदा तूत्तमपूरुषाः ॥ ८ ॥ 

अजुन बोले--भारत ! ( द्रौपदी सती है। उसके विषयमै 
आप ऐसी बात न कहें | दुःशासनने अवश्य नीचता की है; 
किंतु ) श्रेष्ठ पुरुष नीच पुरुषोंद्वारा कही या न कही गयी 
कड़वी बातोंका कभी उत्तर नहीं देते || ८ ॥ 


स्मरन्ति सुकृतान्येव न वैराणि कृतान्यपि । 
सन्तः प्रतिविजानन्तो लब्धसस्भावनाः खयम्‌॥ ९ ॥ 


प्रतिशोधका उपाय जानते हुए भी सत्पुरुष दूसरोंके 


` उपकारोंको ही याद रखते हें, उनके द्वारा किये हुए वैरको 


नहीं । उन साधु पुरुषोंको स्वयं सबसे सम्मान प्राप्त होता | 
रहता है ॥ ९॥ 


भीम उवाच 
इहेचेतांस्त्वहं सवान्‌ हन्मि शत्रन्‌ समागतान्‌। 


~ 


राजराजेश्वर ! ( यदि आपकी आज्ञा होश 
हुए इन सब रात्रुओंको में यहीं समाप्त 


९१४ 


श्रीमहाभारते 


= 


बाहर निकलकर इनके मूलका भी नाश कर डाळूँ ॥ १० ॥ 
कि नो विवदितेनेह किमुक्तेन च भारत। 
अचयवतान्‌ निहन्मीह प्रशाधि एथिवीमिमाम्‌ ॥ ११ ॥ 
भारत ! अब यहाँ विवाद या उत्तर-प्रत्युत्तर करनेकी हमें 
क्या आवश्यकता है ! मैं आज ही इन सबको यमलोक भेज देता 
हूँ; आप इस सारी पृथ्वीका शासन कीजिये ॥ ११ ॥ 
इत्युक्त्वा भीमसेनस्तु कनिष्ठे ्रीतृभिः सह । 
सुगमध्ये यथा सिंहो मुहसहुरुदेक्षत ॥१२॥ 
अपने छोटे भाइयोंके साथ खड़े हुए भीमसेन उपर्युक्त बात 
कहकर श्रुओंकी ओर बार-बार देखने लगे; मानो सिंह 
मृगोँके समूहमें खड़ा हो उन्हींकी ओर देख रहा हो || १२॥ 
सान्त्व्यमानो वीक्षमाणः पार्थेनाङ्किष्टकर्मणा । 
खिद्यत्येव महावाहुरन्तदौहेन वीर्यवान्‌ ॥ १३॥ 
अनायास ही महान्‌ पराक्रम कर दिखानेवाले अर्जुन शत्रुओं- 
की ओर देखनेवाले भीमसेनको बार-बार शान्त कर रहे थे; 
परंतु पराक्रमी महातराहु भीमसेन अपने भीतर धधकती हुई 
क्रोधामिसे जल रहे थे || १३ ॥ 
क्रुद्धस्य तस्य स्रोतोभ्यः कर्णादिभ्यो नराधिप । 
सधूमः सस्फुलिङ्गाचिः पावकः समजायत ॥ १४॥ 


राजन्‌ ! उस समय क्रोधमें भरे हुए भीमसेनकी श्रवणादि 
इन्द्रियोंके छिद्रों तथा रोमकूपोंसे धूम और चिनगारियों- 
सहित आगको लपटें निकल रही थीं ॥ १४ | 
श्रुकुटीकृतदुष्परेष्यमभवत्‌ तस्य तन्सुखम्‌। 
युगान्तकाले सस्प्राप्ते कृतान्तस्येव रूपिणः ॥ १५ ॥ 
भौंहें तनी होनेके कारण प्रलयकालमें मूर्तिमान्‌ यमराजकी 
भाँति उनके भयानक मुखकी ओर देखना भी कठिन हो रहा 
था ॥ १५ ॥ 
युचिष्ठिरस्तमावार्यं वाहुना बाहुशालिनम्‌। 
मेवमित्यब्रवीच्चेनं जोषमार्स्वेति भारत ॥ १६॥ 
भारत | तव विशाळ भुजाओंसे सुशोभित होनेवाले 
भीमसेनको अपने एक हाथसे रोकते हुए युधिष्ठिरने कहा-- 
“ऐसा न करो, शान्तिपूर्वक बैठ जाओ” ॥ १६ ॥ 
निवाय च महावाहं कोपखंरक्तलोचनस्‌। 
पितरं समुपातिष्ठद्‌ श्रतराष्ट्रं कृताञ्जलिः ॥ १७॥ 
उस समय महावाहु भीमके नेत्र क्रोघसे लाळ हो रहे 
थे । उन्हें रोककर राजा युधिष्ठिर हाथ जोड़े हुए अपने ताऊ 
महाराज धृतराष्ट्रके पास गये ॥ १७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि द्यूतपर्वणि भीमक्रोधे द्विसक्षतितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत समापर्वके अन्तर्गत द्युतपर्वैमें भीमसेनका क्रोधविषयक बहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७२ ॥ 
— harmo 


त्रिसक्षतितमोऽध्यायः 


ध्रतराष्ट्रका युधिष्ठिरो सारा थन लौटाकर एवं समझा-बुझाकर इन्द्रप्रस्थ जानेका आदेश देना 


युधिषिर उवाच 
राजन्‌ किं करवामस्ते प्रशाध्यस्सांस्त्वमीश्वर; । 
नित्यं हि स्थातुमिच्छामस्तव भारत शासने ॥ १ 1५ 
युधिष्ठिर बोळे--राजन्‌ ! आप हमारे स्वामी हैं। 
आज्ञा दीजिये) हम क्या करें | भारत | हमलछोग सदा आपकी 
आज्ञाक्रे अधीन रहना चाहते हैं ॥ १ ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
अजातशत्रो भत्रं ते अरिष्टं स्वस्ति गच्छत । 
अनुज्ञाताः सहधनाः खराज्यमनुशासत ॥ २ ॥ 
श्ृतराषट्रने कहा--अजातचत्र ! तुम्हारा कल्याण हो । 
तुम मेरी आज्ञासे हारे हुए धनके साथ विना किसी विज्न- 
चाधाके कुशलपूर्वक अपनी राजधानीको जाओ और 
अपने राज्यका शासन करो ॥ २ || 
इदं चैवाववोद्धव्यं बुद्धस्य मम शासनम्‌। 
निगदितं ० ७0 £ श्रेयस 
मया निगदितं सव पथ्यं निःश्रेयसं परम्‌ ॥ ३ ॥ 


मुझ बृद्धकी यही आज्ञा है। एक वात और हैः 
उसपर मी ध्यान देना । मेरी कही हुई सारी बातें तुम्हारे हित 
और परम मङ्गलके लिये होंगी | ३ ॥ 
वेत्थ त्वं तात धर्माणां गति सूक्ष्मां युधिष्ठिर । 
विनीतोऽसि महाप्राज्ञ वृद्धानां पर्युपासिता ॥ ४ ॥ 
तात युधिष्ठिर | तुम धर्मकी सूक्ष्म गतिको जानते हो । 
महामते ! तुममें विनय है । तुमने बड़े-बूढ़ोंकी उपासना 
की है ॥ ४॥ 
यतो बुद्धिस्ततः शान्तिः प्रशमं गच्छ भारत । 
नादारणि पतेच्छस्त्रं दारुण्येतन्निपात्यते ॥ ५॥ 
जहाँ बुद्धि है; वहीं शान्ति है | भारत ! तुम शान्त हो 
जाओ । ( जो कुछ हुआ दै, उसे भूल जाओ । ) पत्थर या 
लोहेपर कुल्हाड़ी नहीं पड़ती। लोग उसे लकड़ीपर ही 
चलाते हैं ॥ ५ ॥ 
न वैराण्यभिजानन्ति गुणान्‌ प्यन्ति नागुणान्‌ । 
विरोधं नाधिगच्छन्ति ये त उत्तमपूरुषाः ॥ ६॥ 


[ सभापर्वणि .. 


` | सन्तः परार्थे कुर्वाणा नावेक्षन्ते प्रतिक्रियाम्‌ ॥ ७ ॥* 


जो पुरुष वैरको याद नहीं रखते, गुर्गोको ही देखते 


निसप्ताततमोऽध्यायः 


| उत्तम पुरुष कहे गये हैं। साधु पुरुष दूसरोंके सत्कमों 
` (उपकारादि ) को ही याद रखते हैं, उनके किये हुए बैरको 
| हहीं। वे वूसरोंकी भलाई तो करते हैं; परंतु उनसे बदला लेने. 
| की भावना नहीं रखते || ६-७ || 

| संवादे ८ परूपाण्याहुर्युधिष्ठिर नराधमाः । 

| प्त्याहुमध्यमास्त्वेते5बुक्ताः परुषमुत्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
. न चोक्ता नेव चाबुक्तास्त्वहिताः परुषा गिरः । 

। प्रतिजदपन्ति वे धीराः सदा तूत्तमपूरुषाः ॥ ९ ॥ 

। युधिषिर | नीच मनुष्य साधारण वातचीतमें भी कटुवचन 

| बोलने लगते हैं । जो स्वयं पहले कडु वचन न कहकर परत्र -ीछिन॑ छगते ३ । जो खयं पहले कड वचन न कहकर परत्यु्तरमे 


| कठोर बातें कहते हैं, वे मध्यम श्रेणीके पुरुष हैं| परंतु जो 
| धीर एवं श्रेष्ठ पुरुष हैं, वे किसीके कटुवचन बोलने या न 


| ब्रोलनेपर भी अपने मुखसे कभी कठोर एवं अहितकर बात 


| नहीं निकालते ॥2-९॥ 7 

| सरन्ति खुक्तान्येव न वेराणि कृतान्यपि । 

। सन्तः प्रतिविजानन्तो लब्ध्वा प्रत्ययमात्मनः ॥ १०॥ 
¦ महात्मा पुरुष अपने अनुभवको सामने रखकर वूसरोंके 
| पुख-दुःखको भी अपने समान जानते हुए उनके अच्छे 
' बर्ताबोको ही याद रखते है, उनके द्वारा किये हुए वैर-विरोध- 
को नहीं ॥ १० ॥ 

' असम्मिन्चार्थमर्यादाः साधवः प्रियदर्शनाः । 
तथा चरितमार्यण त्वयास्मिन्‌ सत्समागमे ॥११॥ 
` सत्पुरुष आर्यमर्यादाको कभी भङ्ग नहीं करते | उनके दर्शन- 
'ऐे सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं । युधिष्ठिर | कौरव-पाण्डवोंके 
समागममें तुमने श्रेष्ठ पुरुषोंके समान ही आचरण 
किया है | ११॥ 

दुर्योधनस्य पारुष्यं तत्‌ तात हृदि मा कृथाः । 
मातरं चेच गान्धारीं मां च त्वं णुणकाङ्या ॥१२॥ 
उपस्थितं वृद्धमन्धं पितरं पश्य भारत। 

तात | दुर्योधने जो कठोर बर्ताव किया है, उसे तुम 


| 
| हैं; अवगुणोंकों नहीं तथा किसीसे विरोध नहीं रखते, वे ही 


अपने हृदयमें मत लाना । भारत | तुम तो उत्तम गुण 
ग्रहण करनेकी इच्छासे अपनी माता गान्धारी तथा यहाँ बैठे 
हुए मुझ अंधे बूढ़े ताऊकी ओर देखो || १ २३ ॥ 
प्रेक्षापूर्व मया यूतमिदमासीदुपेक्षितम्‌ ॥१३॥ 
मित्राणि द्रष्टकामेन पुत्राणां च बलावलम्‌ । 
अशोच्याः कुरवो राजन्‌ येषां त्वमचुशासिता ॥१४॥ 
मन्त्री च विढुरो धीमान्‌ सर्वशासत्रविशारद्‌ः। 
मैंने सोच-समझकर भी इस जूएकी इसलिये उपेक्षा 


` कर दी--उसे रोकनेकी चेष्टा नहीं की कि मैं मित्रों और 


सुहृदोंसे मिलना चाहता था और अपने पुत्रोंके बछायलकों 
देखना चाहता था | राजन्‌ ! जिनके तुम शासक हो और सब 
शा्ोमें निपुण परम बुद्धिमान्‌ विदुर जिनके मन्त्री हैं, वे 
कुरुवंशी कदापि शोकके योग्य नहीं हैं || १३-१ ४३ ॥ 
त्वयि धमाँ5जुने धेयं भीमसेने पराक्रमः ॥१५॥ 
श्रद्धा च युरुशुश्भवा यमयोः पुरुषाश्र्ययोः। 
अजातशत्रो भद्रं ते खाण्डवप्रस्थमाविशा । 
भ्रातभिस्ते5स्तु सोभ्राच धमे ते धीयतां मनः ॥ १ ६ 7 

तुममें धर्म है; अर्जुनमें धैर्य है, भीमसेनमें पराक्रम है और 
नरश्रेष्ठ नकुछ-सहदेवमै श्रद्धा एवं विशुद्ध गुरुसेवाका भाव है | 
अजातशत्रो ! तुम्हारा भला हो। अब तुम खाण्डवप्रस्थको 
जाओ । दुर्योधन आदि बन्धुओंके प्रति तुम्हें अच्छे 
भाईका-सा स्नेहभाव रहे और तुम्हारा मन सदा धर्ममे 
लगा रहे ॥ १५-१६ | 

वैद्यम्पायन उवाच 

इत्युक्तो भरतश्रेष्ठ धर्मराजो युधिष्टिरः। 
ऊत्वाऽऽर्यसमयं सर्व प्रतस्थे ्रादृभिः सह ॥१७॥ 

बैशम्पायनजी कहते हैं---भरतश्रेष्ठ ! राजा धृतराष्ट्रके 
इस प्रकार कहनेपर धर्मराज युधिष्टिर पूज्यवर धृतराष्ट्रके 
आदेशको स्वीकार करके भाइयोंके सहित वहाँसे विदा हो गये॥ १७] 
ते रथान्‌ मेघसंकाशानास्थाय सह कृष्णया | 
प्रययुहष्मनस इन्द्रध्रस्थं पुरोत्तमम्‌ ॥१८॥ 

वे मेघके समान शब्द करनेवाले रथोंपर द्रौपदीके साथ 
बेठकर प्रसन्न मनसे नगरोंमें उत्तम इन्द्रप्रस्थको चल दिये ॥१८॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापरवैणि द्यूतपर्वणि छतराष्ट्रवरप्रदानपूर्वकमिन्द्रप्स्थं प्रति युघिष्टिरगमने 
त्रिसप्ततितमो$ध्यायः ॥ ७३ ॥ 


५५ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत सभापर्वके अन्तर्गत दयूतप्में धुतराष्ट्रवरदानपूर्दक युविष्टिका इन्द्स्यगमन- ५) 
(टनी विषयक तिहत्तरवँ. अध्याय पूरा हुआ ॥ ७२ ॥ 


~ 
८. 


— Te 


५ 


< 1 


/ 


९६३ श्रौमहाभारते [ सभापर्वणि 
(अनुद्यतपवे ) 
~ 


NN ति ह 
चतुःसशततमाजध्याय: 
दुर्योधनका धतराष्ट्से अजुनकी वीरता बतलाकर पुनः धुतक्रीडाके लिये 
पाण्डबोंको बुलानेका अनुरोध और उनकी स््रीकृति 


जनमेजय उवाच 
असुज्ञातांस्तान्‌ विदित्वा सरलधनसंचयान । 
पाण्डवान्‌ धातेराष्ट्राणा कथमासीन्मनस्तदा ॥ १॥ 

जनमेजयने पूछा--ख्रझन्‌ ! जव कौरवोंकों यह मालूम 

हुआ कि पाण्डवोंको रथ और धनके संग्रहधहित खाण्डवप्रख 
जानेकी आज्ञा मिल गयी; तब उनके मनकी अवस्था केसी 
इुई!(॥१॥ «७ 

वेज्म्पायन उवाच 
अचुज्ञातांस्तान्‌ विदित्वा ध्वृतराष्ट्रेण धीमता । 
राजन्‌ दुःशासनः सिप जगाम भ्रातरं प्रति ॥ २ 


डुयोंधनं समासाद्य सामात्यं भरतर्वस । 
डुः्खातों भरतश्रेष्टमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 


देशस्फयनजीने कहा--भरतकुल्यूपण जनमेजय ! 
परम बुद्धिमान्‌ राजा घृतराष्ट्रने पाण्डबोंकों जानेकी आज्ञा दे 
दी, यह जानकर दुःशासन शीघ्र हीं अपने भाई भरतश्रेष्ठ 
दुर्यो बनके पास; जो अपने मन्त्रियो (कर्णएवं शकुनि)के साथ बैठा 
था; गया और दुःखसे पीडित होंकर इस प्रकार वोला |[२-३॥ 

दुशज्ञासन उवाच 

डुःखेनैतत्‌ खमानीतं स्थविरो नाशयत्यलौ। 
शत्रुलादू गमयद्‌ द्रव्यं तद्‌ बुध्यध्वं महारथाः ॥ ४ ॥ 

दुःशाखनने कह--मद्दारथियो | आपलोगोंको यह 
माळूम होना चाहिये कि दमने बड़े दुःखसे जिस धनराशिको 
प्राप्त किया थाः उसे हमारा बृढ़ा वाप नष्ट कर रहा है । 
उसने सारा धन शात्रुओंके अधीन कर दिया ॥ ४ ॥ 
अथ दुर्योधनः कर्णः शकुनिश्चापि सोवळः । 
मिथः खंगम्य सहिताः पाण्डवान्‌ प्रति मानिनः ॥ ५ ॥ 
वैचित्रवीर्यं राजानं श्रृतराष्ट्रं मनीषिणम्‌ । 
अभिगम्य त्वरायुक्ताः स्छक्ष्णं वचनमत्रुवन्‌ ॥ ६ ॥ 

यह सुनकर दुर्योधन; कर्ण और सुवळपुत्र शकुनि; जो 
बड़े ही अभिमानी थे; पाण्डवाँसे बदला लेनेके लिये परस्पर 
मिळक्रर करने लगे | फिर उन सवने बड़ी उतावलीके 
साथ oe ob सनीपी राजा शृतराष्ट्रक पास जाकर 
मधुर वाणीमें कहा ॥ ५-६ ॥ 

( दुर्योधन उवाच 

अर्जुनेन समो वीरे नास्ति लोके धनुर्घेरः। / 


-योऽजुनेना्जुनस्तुल्यो द्विवाडुबेडुबाहुना ॥/ 


दुयोधन वोला--पिताजी ! संसारमै अर्जुनके समान 
पराक्रमी धनुर्धर दूसरा कोई नहीं है । ये दो वाहुवाळे अर्जुन 
सहन सुजाओंवाळे कार्तवीर्य अर्जुनके समान शक्तिशाली हैं ॥ 
शरण राजन्‌ पुराचिन्त्यानजुनस्य च लाहसान । 
अजुनो घन्विनां श्रेणो दुष्कृतं ळृतवान पुरा ॥ 
ढुपदस्य पुरे राजन्‌ द्रौपद्याश्च स्वयंबरे । 

हाराज | अर्जुनने पहले जो-जो अचिन्त्य साहसपूर्ण 
कार्यं किये हैं; उनका वर्णन करता हूँ, सुनिये | राजन्‌ ! 
पहले राजा द्रुपदके नगरमे द्रौपदीके स्वयंवरके समय 
धनुर्धरोंमें श्रेष्ठ अजुनने वह पराक्रम कर दिखाया था) जो 
दूसरोंके लिये अत्यन्त कठिन है || 
सदष्ठापार्थिवान सवान्‌ क्रुद्धान पार्था महावलछः॥ 
वारयित्वा शरस्तीक्ष्णरजयत्‌ तत्र ख खयस्‌ । 
जित्वा तु तान्‌ महीपालान्‌ सवान्‌ कर्णपुरोगमान्‌॥ 7 
लेभे कृष्णा शुभां पाथो युदृध्वा चीर्यचळात्‌ तदा 
सर्वक्षत्रसमूहेछु अम्वां भीष्मो यथा पुरा ॥ 

उस समय महाबळी अर्जुने सव राजाओंको कुपित 
देख तीखे बाणोंके प्रहारसे उन्हें जहाँके तंहाँ रोक दिया 
और स्वयं ही सपर विजय पायी | कर्ण आदि सभी 
राजाओंको अपने वळ और पराक्रमसे युद्धमें जीतकर कुन्ती- 
कुमार अर्जुनने उ समय शुभलक्षणा द्रौपदीको प्राप्त किया 
ठीक वेसे ही, जेसे पूर्वकालमें भीप्मजीने सम्पूर्ण क्षत्रिय- 
समुदायमै अपने बल-पराक्रमसे काशिराजकी कन्या अम्बा 
आदिको प्राप्त किया था ॥ 
ततः कदाचिद्‌ वीभत्छुस्तीर्थयात्रां ययौ स्वयम्‌। 
अथोलूपीं शुभां जातां नागराजसुतां तदा ॥ 
नागेप्त्रवाप चाश्येषु प्रार्थितोऽथ यथातथम्‌। ( 
ततो गोदावरी वेण्णां कावेरी चावगाहत। 

तदनन्तर अर्जुन किसी समय स्वयं तीर्थवात्राके लिये गये | 
उस वात्रामे ही उन्होंने नागळोकमें पहुँचकर परम सुन्दरी 
नागराजकन्या उळूपीको उसके प्रार्थना करनेपर विधिपूर्वक 
पल्लीरूपमँ ग्रहण किवा | फिर क्रमशः अन्य तीर्थोमे भ्रमण 
करते हुए दक्षिण दिशामें जाकर गोदावरी, वेण्णा तथा कावेरी 
आदि नदियोंम जान किया ॥ 
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अनुधतपव | 
यान गंगात आंगिक: 
स दक्षिणं ससुद्रान्तं गत्वा चाप्सरसां च चे । 
कुमारीतीर्थमासाद्य मोक्षयामास _चाजुनः ॥ 
्राहरूपान्विताः पञ्च अतिशोरयेण चे बलात्‌ ॥ 


दक्षिणसमुद्रके तटपर कुमारीतीर्थमें पहुँचकर अजुनने 
अत्यन्त शोर्यका परिचय देते हुए ग्राहलूपघारिणी पाँच 


अप्सराओंका बलपूर्वक उद्धार किया ॥ 


कन्यातीर्थे समभ्येत्य ततो द्वारवतीं ययौ ॥ 

तत्र कृष्णनिदेशात्‌ स सुभद्रां प्राप्य फाल्गुन; । 

तामारोप्य रथोपस्थे प्रययौ खपुरी प्रति ॥ 
तसश्चात्‌ कन्याकुसारीतीथकी यात्रा करके वे दक्षिणसे 

लौट आये और अनेक तीथॉमें भ्रमण करते हए द्वारकापुरी 

जा पहुँच । वहा भगवान्‌ श्रीकृष्णके आदेशसे अर्जुनने सुभद्राको 

ढेकर रथपर चिठा लिया और अपनी नगरी इन्द्रपस्थकी ओर 

प्रान किया || 

भूयः श्टणु महाराज फारणुनस्य तु साहस्रम्‌ । 

ददा च वह्लेबीभत्सुः प्रार्थितं खाण्डवं वनम्‌ ॥ 

लब्धमात्रे लु तेनाथ भगवान्‌ हव्यवाहनः | ` 


भक्षितुं खाण्डवं राजंस्ततः समुपचक्रमे ॥ 


महाराज | अजुनक्रे साहसका और भी बर्णन सुनिये; 
उन्होंने अभिदेवको उनके माँगनेपर खाण्डबवन समर्पित 
किया था । राजन्‌ ! उनके द्वारा उपलब्ध होते 
भगवान्‌ अभिदेवने उस वनको अपना आहार बनाना 


आरम्भ किया ॥ 


ततस्तं भक्षयन्तं वे सव्यसाची विभावज्ुम्‌ । 


` रथी धन्वी शरान्‌ गृह्य स कलापयुतः प्रभुः ॥ 


पालयामास राजेन्द्र खबीयेंण महाबलः ॥ 
राजेन्द्र | जब अग्निदेव खाण्डववनको जलाने लगे; 


| उ समय (अमिदेवसे) रथ) धनुष, बाण और कवच आदि 


कर महान्‌ बळ तथा प्रभावसे युक्त सव्यसाची अजुन अपने 
पराक्रमसे उसकी रक्षा करने लगे || 


` ततःश्र॒त्वा महेन्द्रस्तं मेघांस्तान्‌ संदिदेश ह। 


तेनोक्ता मेघसङ्कास्ते ववर्षु रतिवृश्िमिः ॥ 
खाण्डववनके दाहका समाचार सुनकर देवराज इन्द्रने 
मेर्घोको आग बुझानेकी आज्ञा दी | उनकी प्रेरणासे मेख्रोने 
बडी भारी वर्षा प्रारम्भ क्री ॥ 
पितो मेघगणान्‌ पार्थः शस्ब्ातैः समन्ततः । 
| खगमैवारयामास ' तदाञ्चयंमिवाभवत्‌ ॥ 
यह देख अर्जुनने/ डँद्लीसगामी बाणसमूहेंद्रारा सब 


चतुः्सप्तातितमो प्ध्यायः 
बन”? 


~ ~ 


रोक दिया | वह एक अद्भुत-सी 


ओरसे वादलांको 


घटना हुई 
वारितान्‌ मेघखङ्घांश्च श्रुत्वा क्रुद्धः पुरंदरः । 
पाण्डर गजमास्थाय सवेदेवगणेदुतः ॥ 


ययो पार्थेन संयोद्ध रक्षार्थ खाण्डवस्य च ॥ 
मेघोंको रोका गया सुनकर इन्द्रदेव कुपित हो उठे । सवेत 
वर्णवाले ऐरावत हाथीपर आरूढ हो वे समस्त देवताओंके साथ 
खाण्डववनको रक्षाके निमित्त अजुनसे युद्ध करनेके लिये गये || 
रुद्राश्च मरुतश्चैव वसवश्चाश्विनौ 'तदा । 
आदित्याइचेच साध्याश्च विश्वेदेवाश्व भारत॥ 
गन्धवीइचेव सहिता अन्ये झुरगणाश्च ये । 
ते सवे शास्रसस्पन्ना दीप्यमानाः खतेजसा । 
धनंजयं जिघांसन्तः प्रपेतुर्विवुधाधियाः ॥ 
भारत ! उस समय रुद्र, मरुद्वण, बसु, अश्विनीकुमार, 
आदित्य; साध्यगण) विश्वेदेव) गन्धर्व तथा अन्य देवगण अपने: 
अपने तेजसे देदीप्यमान एवं अस्त्न-शस्त्रोंसे सम्पन्न हो युद्धके 
लिये गये । वे सभी देवेश्वर अर्जुनको मार डालनेकी 
इच्छासे उनपर टूट पड़े ॥ 
ततो देवगणाः सर्वे युद्ध्वा पार्थेन वे मुहुः। 
रणे जेतुमशक्यं तं ज्ञात्वा ते भरतर्षभ ॥ / 
शान्तास्ते विवुधाः सर्वे पार्थवाणाभिपीडिताः † 
भरतश्रेष्ठ | कुन्तीकुमार अर्जुनके साथ वारंबार युद्ध 
करके जब देवताओंने यह समझ लिया कि इन्हें समराङ्गणमें 
पराजित करना असम्भव है, तब वे अर्जुनके बाणोंसे अत्यन्त 
पीड़ित होनेके कारण युद्धसे विरत दो गये (भाग खड़े हुए)॥ 
युगान्ते यानि नि महान्त्यपि। 


सर्वाणि तत्र इद्यन्ते| सुघोराणि महीपते ॥ 


BT > 


९१८ श्रीमहाभारते [ सत्षापवैणि ` 
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महाराज ! प्रलयक्रालमें जो विनाशसूचक अत्यन्त 
भयंकर अपशकुन दिखायी देते हैं, वे सभी उस समय 
प्रत्यक्ष दीखने लगे ॥ 
ततो देवगणाः सर्वे पार्थं समभिदुद्बुः 
असस्ञ्रान्तस्तु तान्‌ दृष्टा स तां देवमयीं चमूम्‌। 
त्वरितः फाल्गुनो गृह्य तीक्ष्णांस्तानाशुगांस्तदा ॥ 
शक्र देवाश्च सम्प्रेक्ष्य तस्थो काळ इवात्यये ॥ 

तदनन्तर सत्र देवताओंने एक साथ अर्जुनपर धावा 
किया; परंतु उस देवसेनाको देखकर अर्जुनके मनमै घत्रराहट 
नहीं हुई। वे तुरंत ही तीखे बाण हाथमें लेकर इन्द्र और 
देवताओंकी ओर देखते हुए प्रल्यकालमें सर्वसंद्दारक 
कालकी भाँति अविचलभावसे खड़े हो गये ॥ 
ततो देवगणाः सबै वीमत्छुं सपुरंदरा 
अवाकिरञ्छरत्रातेमाबुषं त॑ महीपते ॥ 

राजन्‌ ! अजुनको मानव समझकर इन्द्रसहित सत्र 
देवता उनपर बाणसमूहोंकी वौछार करने लगे ॥ 
ततः पाथा महातेजा गाण्डीवं गृह्य सत्वरः ॥ 
वारयामास देवानां शरव्रातैः शरांस्तदा । 

परंतु महातेजस्वी पार्थने श्ीत्रतापूर्वक गाण्डीव धनुष 
लेकर अपने बाणसमूहोंकी वर्षासे देवताओंके वाणोंको 
रोक दिया || 
पुनः क्रुद्धाः कु सर्वे मत्यं संख्ये महावलाः ॥ 
नानारस्त्रेंबर्वापुस्त सव्यसाचि महीपते ॥ 

पिताजी ! यह देख समस्त महाव्रळी देवता पुनः कुपित 
दो गये और उस युद्धमे मरणधर्मा अर्जुनपर नाना प्रकारके 
अम््र-शस्त्रोंकी बौछार करने लगे || 
वाद र्थन वे विसृष्टान्‌ विवुधेस्तदा । 
द्विधा त्रिधार्च चिच्छेद ख एव निशिते: शरैः ॥ 

अजुनने अपने तीखे वागोंद्रारा देवताओंके छोड़े हए 
उन अन्न-््रोंके आकाराम ही दो-दो तीन-तीन टुकड़े कर दिये || 
पुनश्च पार्थः संक्रुद्धो मण्डलीकृतकार्मुकः । 
देवसङ्घाञ्छरस्तीक्ष्णेरापयद्‌ घे समन्ततः ॥ 

फिर अधिक क्रोधमें भरकर अर्जुने अपने धनुप्रको 
इस प्रकार खींचा कि वह मण्डळाकार दिखायी देने लगा और 
उसके द्वारा सब ओर तीखे सायकोंकी वृष्टि करके सव देवताओं को 
श्रायल कर दिया || 


विद्रुतान देवसङ्घांस्तान्‌ रणे दट्टा पुरंदरः । 
ततः क्रुद्धो महातेजाः पार्थ वाणेरवाकिरत्‌ ॥ 


देवताओंको युद्वसे भागा हुआ देख महातेजस्वी इन्द्रने 
अत्यन्त कुपित हो पार्थपर ब्राणोंकी झड़ी लगा दी || 


“पार्थोऽपि शाक्रं विव्याध माजुषो विवुधाधिपस्‌ ॥ 


ततः सोऽइममयं वषे व्यख्जद्‌ विबुधाधिपः । 
तच्छरेरजुनो वर्ष प्रतिजच्नेऽत्यमषणः ॥ 
अथ संवर्धयामास तदू वष देवराडपि । 
भूय एव तदा वीयं जिज्ञासु; सव्यसाचिनः ॥ 

पार्थने मनुष्य होकर भी देवताओंके स्वामी इन्द्रको 
अपने सायकोंसे ब्रींध डाला । तत्र देवेश्वरने अर्जुनपर पत्थरोंकी 
वर्षा आरम्भ की | यह देख अर्जुन अत्यन्त अमर्पमै भर 
गये ओर अपने बाणोंद्वारा उन्होंने इन्द्रको उस पाषाण 
वर्षाका निवारण कर दिया । तदनन्तर देवराज इन्द्रने 
सव्यसाची अर्जुनके पराक्रमकी परीक्षा लेनेके लिये पुनः उस 
पापाणवर्षाको पहलेसे भी अधिक बढ़ा दिया ॥ 
सोऽस्मवप महावेगमिषुभिः पाण्डवोऽपि च । 
विलयं गमयामास हर्षयन्‌ पाकदासनम्‌ ॥ 

यह देख पाण्डुनन्दन अर्जुनने इन्द्रका हर्ष बढ़ाते 
हुए उस अत्यन्त वेगश्ालिनी पापाणवर्षाको अपने वाणोंसे 
बिळीन कर दिया ॥ 
उपादाय तु पाणिभ्यामङ्कदं नाम पतम्‌ । 
सद्नुमं व्यस्जच्छक्रो जिघांसुः इवेतवाहनम्‌ ॥ 
ततो 5जुंनो वेगवङद्भिञ्वेळमानेरजिह्मगेः । 
वाणेविध्वंसयामास गिरिराजं सहस्रशाः ॥ 
शाक्रं च वारयामास दारे; पार्था बलाद्‌ युधि । 

तब इन्द्रने श्वेतवाहन अर्जुनको कुचल डालनेकी 
इच्छासे वृक्षोंसहित अंगद नामक पर्वत (जो मन्दराचळका एक 
शिखर दै) को दोनों हाथोंसे उठाकर उनके ऊपर छोड़ दिया। 
यह देख अर्जुनने अग्निके समान प्रज्वलित और सीधे लक्ष्य- 
तक पहुँचनेवाले सहस्तों वेगशाली वागोंद्वारा उस पर्वतराजको 
खण्ड-खण्ड कर दिया। साथ ही पार्थने उस युद्धमें बलपूर्वक 
वाण मारकर इन्द्रको स्तब्ध कर दिया | 
ततः शक्रो महाराज रणे वीरं धनंजयम्‌ ॥ 
जञात्वा जेतुमशक्यं तं तेजोवळसमन्वितम्‌ ॥ 
परां प्रीति ययौ तत्र पुत्रशोर्येण वासवः । 


महाराज ! तदनन्तर तेज और व्रळसे सम्पन्न वीर ' 
धनंजयको युद्धमें जीतना असम्भव जानकर इन्द्रको अपने 
पुत्रके पराक्रमसे वहाँ बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई ॥ 
तदा तत्र न तस्यासीद्‌ दिवि कश्चिन्महायशाः 
समर्था निजेये राजन्नपि साक्षात्‌ प्रजापतिः जु 
राजन्‌ ! उस समय वहाँ स्वर्गका कोई भी मद्दायराखी 
वीर, चाहे साक्षात्‌ प्रजापति ही क्यों न हों) ऐसा नहीं था 
जो अर्जुनको जीतनेमें समर्थ हो सके | | 


ASNT व्याय। ९१९ 


| SS ल 
हृ (कक त MY) = पणास 
ततः. पार्थः शरेहत्वा वश्चराक्षसपन्नगान । ऐसा पुरुष नहीं दै) जो बळ और पराक्रममे अर्जुनकी समानता 
। दीप्ते चाद्य महातेजाः पातयामास संततम्‌ ॥ कर सके || 
प 
| कुल वा त ॥ ताच पिशाचोरगराक्षसाः । 
भाष्मद्राणादयः सर्वे कुरवश्च मह।रथाः ॥ 


तदनन्तर महातेजस्वी अर्जुन अपने बाणोंसे यक्ष, राक्षस लोके सवं्रुपारचंव वीराश्चान्ये धनर्धराः । 
और नागोंको मारकर उन्हें लगातार प्रज्वलित अभिमे पते चान्ये च वहवः परिवायं महीपते ॥ 
। गिराने लगे । स्वर्गवासी देवतांओंसहित इन्द्रको अर्जुनने युद्धे एक पाथ रणे यत्ताः प्रतियोद्धं न शक्युयुः ॥ 


1 
| 
| 
| 
| 
५ 
। 


} य़ य य 
| ह छ] पन उस समय कोई मी उनकी ओर देवता) दानव, यंक्ष, पिशाच) नाग) राक्षस एवं भीष्म, 
। द्रोण आदि समस्त कौरव महारथी, भूमण्डलके सम्पूर्ण नरेश 
यथा खुपणः सोमार्थ विघुधानजयत्‌ पुरा । तथा अन्य धनुधर वीर--ये तथा अन्य बहुत-से छूरवीर 
। तथा जत्वा खुरान्‌ पाथस्तफ्यामास पावकम्‌॥ युद्धभूमिमें अकेले अर्जुनको चारों ओरसे घेरकर पूरी 
| ततऽङुनः स्वचीयण तपयित्वा विभावसुम्‌ । सावधानीके साथ खड़े हो जाये, तो भी उनका सामना नहीं 
। रथ ध्वज हयाचचेव दिव्याखाणि सभां च वे ॥ कर सकते ॥ 
'गाण्डीचं च धनुःश्रेष्ठं तूणी चाक्षयसायकौ । अहं हि नित्यं कौरव्य फाल्युनं प्रति सत्तमम्‌ । 
। पतान्यवाप वीभत्खुळभे कीर्ति च भारत ॥ अनिशं चिन्तयित्वा तं समुद्विझो५स्मि तद्भयात्‌ ॥ 

मारत | जैसे पूर्वकालमें गरुड़ने अमृतके लिये देवताओंकों कुरुश्रेष्ठ | में साधुशिरोमणि अर्जुनके विषयमें नित्यः 


1 


| जीत लिया था, उसी प्रकार कुन्तीपुत्र अर्जुनने भी देवताओंको निरन्तर चिन्तन करते हुए उनके भयसे अत्यन्त उद्विम् 
| जतिकर खाण्डववनके द्वारा अम्निदेवको तृप्त किया । इस हो जाता हूँ ॥ 
। प्रकार पाथने अपने पराक्रमसे अग्नि देवको ति ७ 
Ct सया देवको तृत करके उनसे भद्दे शृद्दे च पश्यामि तात पार्थमहं सदा । 

रथ; ध्वजा, अश्व) दिव्यास्न, उत्तम धनुष गाण्डीव तथा 

बर भाति 5 १० शरगाण्डीवसंयुक्त पाशहस्तमिवान्तकम्‌ ॥ 
। अक्षय बाणोंसे भरे हुए दो तूणीर प्रात किये । इनके 
है वा शरद बे को सेंड a हो अपि पार्थसहस्राणि भीतः पञ्यामि भारत । 

जि उन्ह चार्थभूतमिद सर्वे नगरं प्रतिभाति मे ॥ _८ 


FEU पिताजी ! मुझे प्रत्येक घरमै सदा हाथमें पाश लिये 
भूयोऽपिश्णु राजेन्द्र पार्थो गत्वोत्तरां दिशाम्‌। यमराजकी भाँति गाण्डीव धनुषपर बाण चढ़ाये अर्जुन 
विजित्य नववषाश्च सपुरराश्च सपर्वतान्‌ ॥ दिखायी देते हैं। भारत ! मैं इतना डर गया हूँ कि मुझे 
जम्वूक्राप वरो कृत्वा सव तव्‌ भरतषभ । सहस्तों अर्जुन दृष्टिगोचर होते हें । यह सारा नगर मुझे 
वळाज्जित्वा नृपान्‌ सर्वान करे च विनिवेश्य च ॥ अर्काकी मीत होता हिया 


' रल्लान्यादाय सर्वाणि गत्वा चेव पुनः पुरीम्‌ । 
` ततो ज्येष्ठं महात्मानं धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥ va 
| राजसूयं क्रतुश्रेष्ठं कारयामास भारत ॥ दृष्टा खप्नगतं पार्थमुद्‌अमामि ७७%. र 
| राजेन्द्र | अर्जुनके पराक्रमकी कथा अभी और सुनिये । भा ! मै एकान्तर्म अर्जुनको ही देखता हूँ । न 
नि उत्तर दिशामें जाकर नगरों और पर्वतोंसहित मीं अर्ईनको देखकर मे अचेत और उ हो उस 
 मेम्बूद्वीपके नौ वर्षोपर विजय पायी । भरतश्रेष्ठ | उन्होने अकारादीनि नामानि अजुनत्रस्तचेतसः । 
। समस्त जम्बूद्वीपकों वशमें करके सब राजाओंको बलपूर्वक अश्वाश्चाथो ह्यजाइचेव त्रासं संजनथन्ति मे॥ 
मेरा हृदय अर्जुनसे इतना भयभीत हो गया है कि अश्व, 


जोत लिया और सत्रपर कर लगाकर उनसे सव प्रकारके 2 
रत्रोंकी मेंट ले वे पुनः अपनी पुरीको लौट आये | भारत ! अर्थ और अज आदि अकारादि नाम मेरे मनमें वास उत्पन्न 


` ऐदनन्तर अर्जुनने अपने बड़े भाई महात्मा धर्मराज युधिष्ठिससे कर देते हैं 
केतुश्रेष्ठ राजसूयका अनुष्ठान करवाया ॥ नास्ति पाथोडते तात परवीरादू भयं मम । 
स तान्यन्यानि कर्माणि छृतवानजुनः पुरा प्रह्लाद्‌ वा बलिं वापि हन्याद्धि विज्ञयो रणे ॥ 
अजुनेन समो वीये नास्ति लोके 0000 यूट ससत तेन महाराज युद्धमस्मज्ञनक्षयम्‌ । 
पिताजी | इस प्रकार अर्जुनने पूर्वकालमें ये तथा औरु0/अहं तस्य प्रभावशो नित्यं दुःखं वहामि च ॥ 
हतने. पतत कर हिज छ सिता वाही कोई तात । अर्जनक्रे सिवा शत्रपक्षके दसरे किसी वीरसे मुझे डर 


पार्थमेव हि पश्यामि रहिते तात भारत। 


+ 


९,१८ श्रीमहाभारते [ सभापर्वणि ` 
ज््ुँ!््औख््च्!/७तशतहसचथझ्हल्‍शहशहल्‍्लर्ल्‍्अथंथुक्‍लक्‍च्ुं््च्च्चखच्च््स्स्ट2स्च्स्स्स्स्स्य्य्य्य्य्स्य्स्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्च्च्च्चल्ल्लिि 


महाराज ! प्रल्यकाछम जो विनाशसूचक अत्यन्त 
भयंकर अपशकुन दिखायी देते हैं, वे सभी उस समय 
प्रत्यक्ष दीखने लगे || 
ततो देवगणाः सर्वे पार्थं समभिदुद्धबुः । 
असस्भ्रान्तस्तु तान्‌ दृष्टा स तां देवमयीं चमूम्‌। 
त्वरितः फाल्गुनो गृह्य तीकष्णांस्तानाशुगांस्तदा ॥ 
शक्रं देवांश्च सम्प्रेष्य तस्यो काळ इवात्यये ॥ 

तदनन्तर सत्र देवताओंने एक साथ अर्जुनपर धावा 
किया; परंतु उस देवसेनाको देखकर अर्जुनके मनमें घबराहट 
नहीं हुई । वे तुरंत ही तीखे बाण हाथमें लेकर इन्द्र और 
देवताओंकी ओर देखते हुए प्रल्यकालमें सर्वसंहारक 
कालकी भाँति अविचलभावसे खड़े हो गये ॥ 
ततो देवगणाः सर्वे वीभस्छुं खपुरंद्राः । 
अवाकिरञ्छरवातेमाडुषं त॑ महीपते ॥ 

राजन्‌ ! अर्जुनको मानव समझकर इन्द्रसहित सत्र 
देवता उनपर बाणसमूहोकी वौछार करने लगे ॥ 
ततः पार्था महातेजा गाण्डीवं गृह्य सत्वरः ॥ 
वारयामास देवानां शरत्रातेः शारांस्तदा । 

परंतु महातेजस्वी पार्थनें शीघ्रतापूर्वक गाण्डीव धनुष 
लेकर अपने वाणसमूहोकी वर्षासे देवताओंके बाणोंको 
रोक दिवा || 
पुनः 3 मत्यं संख्ये महाबलाः ॥ 
नानारास्त्रेवः सव्यसाचि महीपते ॥ 

पिताजी ! यह देख समस्त मट्दात्रली देवता पुनः कुपित 
दो गये और उम युद्धमें मरणधर्मा अर्जुनपर नाना प्रकारके 
अस्त्र-दास्त्रोंकी बौछार करने लगे || 
तान्‌ पार्थ ४८४ [न्‌ वे विस्रृष्रान्‌ विवुधेस्तदा। 
द्विधा त्रिधाच चिच्छेद ख एव निशिते: शारेः ॥ 

अजुनने अपने तीखे बाणोंद्रारा देवताओंके छोड़े हुए. 
उन अख्र-गस्रोके आकारामें ही दो-दो तीन-तीन टुकड़े कर दिये || 
पुनश्च पाथः संक्रुद्धो मण्डलीकृतकामुकः । 
देवसङ्घाञ्छरस्तीक्ष्णेरापयद्‌ घे समन्ततः ॥ 

फिर अधिक क्रोधमें भरकर अर्जुनने अपने धनुष्को 
इस प्रकार खींचा कि वह मण्डलाकार दिखायी देने लगा और 


उसके द्वारा सव ओर तीखे सायकोंकी वृष्टि करके सत्र देवताओंकों 
घायल कर दिया || 


विद्रुतान्‌ देवसङ्घास्तान्‌ रणे द्रा पुरंदरः । 
ततः कुद्धो महातेजाः पार्थ वाणेरवाकिरत्‌ ॥ 


देवताओंको युद्धे भागा हुआ देख मद्दातेजसी इन्द्रने 
अत्यन्त कुपित हो पार्थपर बार्णोकी झड़ी लगा दी || 


“पार्थोऽपि शक्र विव्याध माञ्ुषो विवुधाधिपस्‌ ॥ 


ततः सोऽइममयं वर्ष व्यख्जद्‌ विवुधाधिपः । 
तच्छरेरजुनो वर्ष प्रतिजष्नेऽत्यमर्षणः ॥ 
अथ संवर्धयामास तद्‌ वप देवराडपि । 
भूय एव तदा वीय जिज्ञासु: सव्यसाचिनः ॥ 

पार्थने मनुष्य होकर भी देवताओंके स्वामी इन्द्रके 
अपने सायकोसे ब्रींध डाला । तत्र देवेश्वरने अर्जुनपर पत्थरोंकी 
वर्षा आरम्भ की | यह देख अर्जुन अत्यन्त अमर्षमें भर 
गवे और अपने वाणोंद्वारा उन्होंने इन्द्रकी उस पाषाण- 
वर्षाका निवारण कर दिया । तदनन्तर देवराज इन्द्रने 
सव्यसाची अर्जुनके पराकमकी परीक्षा लेनेके लिये पुनः उस 
पापाणवर्पाको पहळेसे भी अधिक बढ़ा दिया ॥ 
सोऽश्मवष महाबेगमिषुभिः पाण्डवोऽपि च । 
विलयं गमयामास हर्षयन्‌ पाकशासनम्‌ ॥ 

यह देख पाण्डुनन्दन अर्जुनने इन्द्रका हर्ष बढ़ाते 
हुए उस अत्यन्त वेगशालिनी पाषाणवर्षाको अपने वाणोंसे 


~ 


विलीन कर दिया ॥ 
उपादाय तु पाणिभ्यामङ्कदं नाम पर्वतम्‌ । 
सटुमं व्यसजच्छक्रो जिघांखुः इवेतवाहनम्‌ ॥ 
ततो5जुँनो वेगवद्भिञ्वलमानेरजिह्मगेः । 
वाणैविध्वंसयामास गिरिराजं सहस्त्रशः ॥ 
शक्रं च वारयामास शरैः पार्थो वळादू युधि । 

तत्र इन्द्रने इवेतवाहन अर्जुनको कुचल डालनेकी 
इच्छासे वृक्षोंसहित अंगद नामक पर्वत (जो मन्दराचळक़ा एक 
शिखर हे ) को दोनों हाथोंसे उठाकर उनके ऊपर छोड़ दिया | 
यह देख अर्जुनने अम्निके समान प्रज्वलित और सीधे लक्ष्य- 
तक पहुँचनेवाले सहन्नों बेगशाली वाणोंद्वारा उस पर्वतराजको 
खण्ड-खण्ड कर दिया | साथ ही पार्थने उस युद्धमें बलपूर्वक 
वाण मारकर इन्द्रको स्तब्ध कर दिया ॥ 
ततः शक्रो महाराज रणे वीरं धनंजयम्‌ ॥ 
शात्वा जेतुमशक्यं तं तेजोवलखमन्वितम्‌ ॥ 
परां प्रीति ययौ तत्र पुत्रशोर्यण वासवः । F 

महाराज ! तदनन्तर तेज और वळसे सम्पन्न वीर 

धनंजयको युद्धमै जीतना असम्भव जानकर इन्द्रको अपने 
पुत्रके पराक्रमसे वहाँ बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई ॥ 
तदा तत्र न तस्याखीदू दिवि कश्चिन्महायशाः ॥ 


समर्था निजेये राजन्नपि साक्षात्‌ प्रजापतिः ॥ ही 
यदा 


| 
राजन्‌ ! उस समय वहाँ स्वर्गका कोई भी मह न्न 
वीर; चाहे साक्षात्‌ प्रजापति ही क्यों न दों? ऐसा नहीं 


जो अर्जुनकों जीतनेमें समर्थ दी सक्ने | 


| तः पार्थः शरेहत्या यक्षराक्षखपन्नगान । 
दीप्ते चाथो महातेजाः पातयामास संततम्‌ ॥ 
अतिप्रेक्षयितुं पाथ न शेकुस्तत्र केचन । 
दृष्टी निवारितं शक्रं दिवि देवगणेः सह ॥ 


तदनन्तर महातेजस्वी अर्जुन अपने वाणोंसे यक्ष, राक्षस 
| और नागोंको मारकर उन्हें लगातार प्रज्यलित अग्निम 
| गिराने लगे । स्वर्गवासी देवतांओंसहित इन्द्रको अर्जुनने युद्धसे 
| विरत कर दिया; यह देख उस समय कोई भी उनकी ओर 
दृष्टिपात नहीं कर पाते थे ॥ 


| यथा सुपर्णः सोमा विवुधानजयत्‌ पुरा । 

तथा जित्वा खुरान्‌ पार्थस्तप॑यामास पावकम्‌ ॥ 

। ततोऽजुनः खवीयँण तर्पयित्वा विभावसुम्‌ । 

| रथ ध्वज हयांइचव दिव्याखाणि सभां च वे ॥ 
।“गाण्डीवे च धनुःश्रेष्ठं तूणी चाक्षयसायकौ । 

| एतान्यवाप वीभव्छुळेभे कीर्ति च भारत ॥ 

| मारत ! जैसे पूर्वकालमें गरुड़ने अमृतके लिये देवताओंको 
| 

| 

| 


जीत लिया था; उसी प्रकार कुन्तीपुत्र अर्जुनने भी देवताओंको 
जीतकर खाण्डववनके द्वारा अभिदेवको तृप्त किया। इस 
। प्रकार पाथने अपने पराक्रमसे अग्निदेवको तृप्त करके उनसे 
| रथ) ध्वजा, अश्वः दिव्यास्न, उत्तम धनुष गाण्डीव तथा 
अक्षय बाणोंसे भरे हुए दो तूणीर प्रात्त किये । इनके 
सिवा अनुपम यश और मयासुरसे एक सभाभवन भी उन्हे 
प्राप्त हुआ ॥ 

भूयो5पि £रणु राजेन्द्र पार्थों गत्वोत्तरां दिशम्‌। 
विजित्य नववर्षाश्च सपुरांश्च सपर्वतान्‌ ॥ 
जम्वूदीपं वरो कृत्वा सर्व तद्‌ भरतर्षभ । 
बळाज्ित्वा नृपान्‌ सचान करे च विनिवेश्य च॥ 
रलान्यादाय सर्वाणि गत्वा चेव पुनः पुरीम्‌ । 

ततो ज्येष्ठं महात्मानं धर्मराजं युधिष्टिरम्‌ ॥ 
राजसूयं क्रतुश्रेष्ठं कारयामास भारत ॥ 

राजेन्द्र | अर्जुनके पराक्रमकी कथा अभी और सुनिये । 

उन्होंने उत्तर दिशामें जाकर नगरों और पर्वतोसहित 
अम्बूद्धीपके नो वर्षोपर विजय पायी | भरतश्रेष्ठ | उन्होंने 
समस्त जम्बरद्वीपको बशमें करके सब राजाओंको बलपूर्वक 
जति लिया और सत्रपर कर लगाकर उनसे सब प्रकारके 
रक्षोकी भेंट ळे वे पुनः अपनी पुरीको लौट आये | भारत ! 
तेदनन्तर अर्जुनने अपने बड़े भाई महात्मा धर्मराज युधिष्टिरसे 
 कैतुश्रेष्ठ राजसूयका अनुष्ठान करवाया ॥ 
न तान्यन्यानि कर्माणि कृतवानजुनः पुरा 
अजुनेन समो वीर्ये नास्ति लोके पुमान्‌ क्वचित्‌ ' 


पिताजी | इस प्रकार अर्जुनने पूर्वकालमें ये तथा 
बहते परवाच अत ज़िययाजे ॐ । समागमे कहीं कोरट 


*छ"क्तसितत्नाठध्यायः 
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ऐसा पुरुष नहीं है, जो 
कर सके ॥ 


देवदानवयक्षाश्र पिशाचोरगराक्षसाः । 
भीष्मद्रोणादयः सर्वे कुरवश्च महारथाः ॥ 

के सर्वेन्रपाइचे्च वीराश्चान्ये धनुर्धराः । 
पते चान्ये च वहवः परिवार्य महीपते ॥ 
पक पार्थ रणे यत्ताः प्रतियोद्धं न शक्नुयुः ॥ 


देवता, दानव) यक्ष, पिशाच? नाग, राक्षस एवं भीष्म, 
द्रोण आदि समस्त कौरव महारथी, भूमण्डलके सम्पूणं नरेश 

तथा अन्य धनुधर वीर--ये तथा अन्य बहुत-से झूरवीर 
- युद्धभूमिमें अकेले अर्जुनको चारों ओरसे घेरकर पूरी 
सावधानीके साथ खड़े हो जायँ, तो भी उनका सामना नहीं 
कर सकते || 
अहं हि नित्यं कौरव्य फाल्गुनं प्रति सत्तमम्‌ । 
अनिशं चिन्तयित्वा तं समुद्विञ्मोऽस्मि तद्भयात्‌ ॥ 

कुरुश्रेष्ठ ! म॑ साधुदिरोमणि अर्जुनक्रे विषयमे नित्य 
निरन्तर चिन्तन करते हुए उनके भयसे अत्यन्त उद्विम 
हो जाता हूँ ॥ 


बल और पराक्रममें अर्जुनकी समानता 


गृहे गृहे च पश्यामि तात पार्थमहं सदा । 
शरगाण्डीवसंयुक्तं पाशहस्तमिवान्तकम्‌ ॥ 
अपि पार्थसहस्राणि भीतः पश्यामि भारत । 
पाथभूतमिद सव नगरं प्रतिभाति मे ॥ ~ 
पिताजी ! मुझे प्रत्येक घरमै सदा हाथमे पाश लिये 
यमराजकी भाँति गाण्डीव धनुषपर बाण चढ़ाये अर्जुन 
दिखायी देते हैं| भारत ! में इतना डर गया हूँ कि मुझे 
सहस्रो अर्जुन दृष्टिगोचर होते हैं | यह सारा नगर मुझे 
अजुनरूप ही प्रतीत होता है ॥ 
पार्थेमेच हि पश्यामि रहिते तात भारत। 
दृष्टा खप्नगतं पार्थमुद्श्रमामि ह्यचेतनः ॥ 
भारत ! में एकान्तमें अर्जुनको ही देखता हूँ । खम्ममें 
भी अर्जुनको देखकर मैं अचेत और उदूश्रान्त हो उठता हूँ ॥ 
अकारादीनि नामानि अजुनत्रस्तचेतसः । 
अश्वाश्चाथो ह्यजाइचेव त्रासं संजनयन्ति मे॥ 
मेरा हृदय अर्जुनसे इतना भयभीत हो गया है कि अश्व, 
अर्थ और अज आदि अकारादि नाम मेरे मनमें त्रास उत्पन्न 
कर देते हैं ॥ 
नास्ति पा्थोहते तात परवीरादू भयं मम । 
प्रह्मादं वा बलिं वापि हन्याद्धि विजयो रणे ॥ 
सर्सात्‌ तेन महाराज युद्धमस्मजजनक्षयम्‌ 1 १ 


नात | कुर्खसके सिवा हात्रपक्षके दसरे किसी वीरसे मझे डर 
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नहीं लगता हे | महाराज ! मेरा विश्वास है कि अर्जुन युद्धमे 
महाद अथवा बलिको भी मार सकते हैं; अतः उनके साथ किया 
हुआ युद्ध हमारे सैनिकोंके ही संहारका कारण होगा । मैं 
अर्जुनके प्रभावको जानता हूँ | इसीलिये सदा दुःखके भारसे 
दबा रहता हूँ || 
पुरा हि दण्डकारण्ये मारीचस्य यथा भयम्‌। 
भवेद्‌ रामे महावीयें तथा पार्थे भयं मम ॥ 

जैसे पूर्वकालमें दण्डकारण्यवासी महापराक्रमी श्रीरामचन्द्रः 
जीसे मारीचको भय हो गया था) उसी प्रकार अर्जुनसे मुझे 
भय हो रहा है ॥ 


धुतराष्ट्र उवाच 
जानास्येव महद्‌ वीर्य जिष्णोरेतद्‌ डुराखद्‌म्‌ । 
तात वीरस्य पाथेस्य मा कार्षीस्त्वं तु विप्रियम्‌॥ 
यूतं वा शस्नयुङ् वा दुर्वाक्यं वा कदाचन । 
एतेष्देवं छते तस्य वित्रहइचेच वो भवेत्‌ ॥ 
तस्मात्‌ त्वं पुत्र पार्थेन नित्यं स्नेहेन वर्तय ॥ 
यञ्च पार्थेन सम्बन्धाद्‌ वर्तते च नरो भुवि । 
तस्य नास्ति भयं किंचित्‌ त्रिष्ठ लोकेषु भारत ॥ 
तस्मात्‌ त्वं जिष्णुना वत्स नित्यं स्नेहेन वतय ॥ 
धृतराष्ट्र वोले--बेटा ! अर्जुनके महान्‌ पराक्रमको तो मैं 


* जानता ही हूँ | उनके इस पराक्रमका सामना करना अत्यन्त 


कठिन है । अतः तुम वीर अर्जुनका कोई अपराध न करो । 
उनके साथ द्युतक्रोडा; शत्जयुद्ध अथवा कडु वचनका प्रयोग 
कभी न करो; क्योंकि इन्हांके कारण उनका तुमळोगोंके 


साथ विवाद हो सकता है । अतः बेटा ! तुम अर्जुनके साथ 


सदा स्नेहपूर्ण वर्ताव करो । भारत ! जो मनुष्य इस पृथ्वीपर 
अर्जुनके साथ प्रेमपूर्ण सम्बन्ध रखते हुए उनसे सद्व्यवह्वार 
करता हे; उसे तीनों छोकोंमें तनिक भी भय नहीं है; अतः 
वत्स | तुम अजुंनक्रे साथ सदा स्नेहपूर्ण बर्ताव करो ॥ 
दुर्योधन उवाच 
` द्यत पार्थस्य कौरव्य मायया निक्कतिः कृता । 
तस्माद्धि तं जदि सदा त्वन्योपायेन नो भवेत्‌ ॥ 
दुर्योधन बोछा--कुरुश्रेष्ठ ! जूएमें हमलोगोंने अर्डुनके 
प्रति छछ-कपटका बर्ताव किया था, अतः आप किसी दूसरे 


* उपाये उन्हें मार डाळं | इसीसे हमलोगोंका सदा भला होगा || 


धृतराष्ट्र उवाच 
उपायश्च न कतेव्यः पाण्डवान्‌ प्रति भारत । 
पार्थान्‌ प्रति पुरा वत्स वहपायाः कृतास्त्वया ॥ 
तानुपायान्‌ हि कौन्तेया बहुशो व्यतिचक्रमुः ॥ 
तस्माद्धितं जीविताय नः कुलस्य जनस्य च। 
त्वं चिकीषंसि चेद्‌ वत्स समित्रः सहबान्धव; । 
सश्राठकरत्व॑ पार्थेन नित्यं स्नेदेन वर्तय ॥ 


/, 


ऱ्य 

श्ृराषट्रने कहा--भारत ! पाण्डवोंके प्रति किसी अनुचित 
उपायका प्रयोग नहीं करना चाहिये । बेटा | तुमने उन सवको- 
मारनेके लिये पहले बहुत-से उपाय किये हैं । कुन्तीके पुत्र 
तुम्हारे उन सभी प्रय्लोका उल्लंघन करके बहुत बार आगे 
बढ़ गये हैं; अतः वत्स | यदि तुम अपने कुछ और आत्मीय- 
जनोंकी जीवनरक्षाके लिये किसी हितकर उपायका अवलम्बन 
करना चाहते हो तो मित्र, वन्धु-वान्धव तथा भाइयोंसहित 
तुम अर्जुनके साथ सदा स्नेहपूर्ण बर्ताव करो ॥ 


वैज्ञम्पायन उवाच 


घृतराष्ट्रचचः श्रुत्वा राजा दुर्योधनस्तदा । 
चिन्तयित्वा सुहर्त तु विधिना चोदितो 5त्रवीत्‌ ॥ ) 
वेशस्पायनजी कहते है- धृतराष्ट्रकी यह बात 
सुनकर राजा दुर्याधन दो घड़ीतक कुछ सोच-विचार करके 
विधातासे प्रेरित हो इस प्रकार बोला ॥ 
दुर्योधन उवाच 
न त्वयेदं श्रुतं राजन्‌ यज्ञगाद बृहस्पति; । 
शक्रस्य नीति प्रवदन्‌ विद्वान्‌ देवपुरोहितः ॥ ७॥ 
डुयांधन बोला--राजन्‌ ! देवगुरु विद्वान्‌ बृहस्पतिजीने 
इन्द्रको नीतिका उपदेश करते हुए जो वात कही दै, उसे 
शायद आपने नहीं सुना है ॥ ७ || 
स्वोपायेनिंहन्तव्याः -- शत्रवः शत्रुसूदन । 
पुरा युद्धाद्‌ बलाद्‌ वापि प्रकुवेन्ति तवाहितम्‌ ॥ ८॥ 
शत्रुसूदन ! जो आपका अहित करते हैं, उन शत्रुओंको 
विना युद्धके अथवा युद्ध करके--सभी उपायोंसे मार डालना 
चाहिये ॥ ८ ॥ 
ते वयं पाण्डचधनेः सवान्‌ सम्पूज्य पार्थिवान्‌ । 
यदि तान्‌ योधयिष्यामः कि बै नः परिहास्यति ॥ ९ ॥ 
महाराज ! यदि हम पाण्डवोंके धनसे सव राजाओंका 
सत्कार करके उन्हें साथ ले पाण्डवोसे युद्ध करें) तो हमारा 
क्या त्रिगड़ जायगा १।| ९ | 
अहीनाशीविपान्‌ कुद्धान नाशाय समुपस्थितान्‌ । 
कत्वा कण्ठे च पृष्ठे च कः समुत्लष्ठटमहति ॥१०॥ 
क्रोधर्मे भरकर काटनेके लिये उद्यत हुए विषधर सर्पोंको 
अपने गलेमें छटकाकर अथवा पीठपर चढाकर कौन मनुष्य 
उन्हें उसी अवस्थामें छोड़ सकता है ? || १० ॥ 
आत्तशखा रथगताः कुपितास्तात पाण्डवाः । 
निःशेषं वः करिष्यन्ति क्रुद्धा ह्याशीविषा इव ॥११॥ 
तात ! अख्र-शस्रींको लेकर रथमें बैठे हुए पाण्डव 
कुपित होकर क्रुद्ध विपधर सर्पाकी भाँति आपके कुल्का 
संहार कर डाळेंगे ॥ ११ ॥ 


' संनद्धो हार्जुनो याति विधृत्य परमेषुथी । 
गाण्डीवं सुइरादत्ते निःश्वसंश्च निरीक्षते ॥१२॥ 


गदां शुर्वी समुद्यम्य त्वरितश्च वकोदरः 


| खरथं योजयित्वाऽऽशु निर्यात इति नः श्रुतम्‌ ॥१३॥ 


| 
। 
| 


। सहदेवश्च राजा 


| हमने सुना है, अर्जुन कवच धारण करके दो उत्तम 
| तूणीर पीठपर लटकाये हुए जाते हैं वे वार-वार गाण्डीव धनुष 
हाथमें लेते हैं और लम्बी साँसें खींचकर इधर-उधर देखते 
हैं। इसी प्रकार भीमसेन शीघ्र ही अपना रथ जोतकर मारी 
बड़ी "उतावलीके साथ यहाँसे निकलकर 


गदा उठाये 
गये हैं | १२-१३ || 

नकुलः खङ्गमादाय चम चाप्यर्धचन्द्रवत्‌। 

च चक्कुराकारमिङ्कितेः ॥ १४॥ 
नकुल अर्धचन्द्रविभूषित ढाल एवं तलवार लेकर जा 


| रहे हैं । सहदेव तथा राजा युधिष्ठिने भी विभिन्न चेशओं: 


। द्वारा यह व्यक्त कर दिया है कि वे लोग क्या करना चाहते हैं १॥. 


| 
| 
| 


| 


| 
| 
| 


| द्रौपद्याश्च परिछुशं कस्तेषां 


1 


। ते त्वास्थाय रथान्‌ सर्चे वहुशस्त्रपरिच्छदान्‌ । 


अभिप्नन्तो रथव्रातान्‌ सेनायोगाय निर्ययुः ॥१५॥ 

वे सब लोग अनेक शास्त्र आदि सामग्रियोंसे सम्पन्न 
रथोंपर बैठकर शत्रुपक्षके रथियोंका संहार करनेके उद्देश्यसे 
सेना एकत्र करनेके लिये गये हैं || १५ ॥ 


। न क्षेस्यन्ते तथास्पाभिर्जातु विप्रकृता हि ते। 


क्षन्तुमर्हति ॥१६॥ 
। हमने उनका तिरस्कार किया है, अतः वे इसके लिये 
। हमें कभी क्षमा न करेंगे | द्रौपदीको जो कष्ट दिया गया है, 
| उसे उनमेंसे कौन चुपचाप सह लेगा ! | १६ ॥ 
| पुनदीव्याम भद्रं ते वनवासाय पाण्डवैः । 
एवमेतान्‌ वशे कतुं शक्ष्यामः पुरुषषंभ ॥१७॥ 
| _ उुरुषश्रेष्ठ | आपका भला हो, हम चाहते हैं कि वनवासकी 
| शते रखकर पाण्डवोंके साथ फिर एक बार जूआ खेलें | इस 
| प्रकार इन्हें हम अपने बशमें कर सकेंगे || १७॥ 
| तेवा द्वादश वर्षाणि वयं वा दयतनिर्जिताः। 
म महारण्यमजिनेः प्रतिवासिताः ॥१८॥ 
| एमे हार जानेपर वे या हम मृगचर्म धारण करके 
महान्‌ वनमें प्रवेश करें और बारह वर्षतक बनमें ही 
निवास करें | १८ ॥ 
अयोदशं च सजने अश्ञाताः परिवत्सरम्‌ । 
शाताश्च पुनरन्यानि वने वर्षाणि द्वादश ॥१९॥ 
निवसेम चयं ते वा तथा द्यतं प्रवतेताम्‌। 
भक्षानुप्त्वा पुन्यं तमिदं कुर्वन्तु पाण्डवाः ॥२०॥ 
तेरहवें वर्षमै लोगोंकी जानकारीसे दूर किसी नगरमें 


चतुःसक्षतितमोऽध्यायः 


९२ 


रहें | यदि तेरहवे वर्ष किसीकी जानकारीमें आ जाउँ तो 
फिर दुवारा बारह वर्षतक वनवास करें | हम हारे तो हम ऐसा 
करें और उनकी हार हो तो वे | इसी शर्तपर फिर जूएका 
खेळ आरम्भ हो | पाण्डव पासे फेंककर जूआ खेलें १९-२०] 
एतत्‌ कृत्यतमं राजन्नस्माकं भरतषभ । 
अयं हि शकुनिबंद सविद्यामक्षसम्पदम्‌ ॥२१॥ 
भरतकुलभूषण महाराज ! यही हमारा सबसे महान्‌ 
कार्य है | ये शकुनि मामा विश्यासहित पासे फॅकनेकी कलाकों 
अच्छी तरइ जानते हैं ॥ २१ ॥ 
इढमूला वयं राज्ये मित्राणि परिग्रह्म च। 
सारवदू विपुल सेन्यं सत्कृत्य च दुरासदम्‌ ॥२२॥ 
( हमारी विजय होनेपर ) हमलोग बहुत-से मित्रोंका 
संग्रह करके वळशाली, ढुधंर्ष एवं विशाल सेनाका पुरस्कार 
आदिके द्वारा सत्कार करते हुए इस राज्यपर अपनी जड़ 
जमा लेंगे ॥ २२ ॥ 


ते च त्रयोदशं वर्ष पारयिष्यन्ति चेद्‌ बतम्‌। 
जेष्यामस्तान्‌ चयं राजन्‌ रोचतां ते परंतप ॥२३॥ 
यदि वे तेरहवें वर्षके अज्ञातवासकी प्रतिज्ञा पूर्ण कर लेंगे 
तो हम उन्हें युद्धमें परास्त कर देंगे | शत्रुओंको संताप देने 
वाले नरेश ! आप हमारे इस प्रस्तावको पसंद करें || २३ ॥ 


धृतराष्ट्र उवाच 
तूण प्रत्यानयस्वेतान्‌ कामं व्यध्वगतानपि । 
आगच्छन्तु पुनद्य तमिदं कुवन्तु पाण्डवाः ॥२४॥ 
ध्रतराष्ट्रने कहा- बेटा ! पाण्डवलोग दूर चले गये 
हों; तो भी तुम्हारी इच्छा हो, तो उन्हें तुरंत बुला लो | 
समस्त पाण्डव यहाँ आयें और इस नये दाँवपर फिर 
जुआ खेलें || २४ ॥ 


वैशम्पायन उवाच 


ततो द्रोणः सोमदत्तो वाह्लीकश्चेव गौतमः। 
विदुरो द्रोणपुत्रश्च वैद्यापुत्रश्च वीर्यवान्‌ ॥२५॥ 
भूरिश्रवाः शान्तनवो विकर्णश्च महारथः। | 
मा द्यूतमित्यभाषन्त शामोऽस्त्विति च we ॥२६॥ ` 
चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तब द्रोणाचार्य?” 
सोमदत्त) बाह्लीक) कृपाचार्य) विदुर) अश्वत्थामा, पराक्रमी युयुत्सु, 
भूरिश्रवा, पितामह भीष्म तथा महारथी विकर्ण सबने एक 
रसे इस निर्णयका विरोध करते हुए कहा-*अब जुआ नहीं 
होना चाहिये, तभी सर्वत्र शान्ति बनी रह सकती दे?।२५-२६॥ 
अकामानां च सर्वेषां सुदृदामर्थदशिनाम्‌। 
अकरोत्‌ पाण्डवाह्वानं धतरा्टः सुतप्रियः ॥२७॥ 


९२२ 


भाबी अर्थको देखने और समझनेवाले सुद्दद्‌ अपनी 
अनिच्छा प्रकट करते ही रह गये; किंतु दुर्योधनादि पुत्रोके 


श्रीमहाभारते 


rR अ्ञअन्‍न्ह्क  ् ॉट्टयटट टच ट6टि्यस्‍्च्स्स्थ्स्क््ल्लज्ः 


[ सभापर्वणि 


प्रेमे आकर घृतराष्ट्रने पाण्डवोंको बुलानेका आदेश 
दे ही दिया ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापत्रेणि अलुद्युतपर्वणि युधिष्टिरप्रत्यानयने चतु सञ्ततितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत समापर्दके अन्तर्गत अनुतरं युधिष्ठिपत्यानयनविषयक चौहत्तरवें| अध्याय पूरा हुआ ॥ ७४॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ६७३ इलोक मिलाकर कुल ९४ इलोक हैं ) 
—— Ee 
पश्चस्षतितमोऽध्यायः 
गान्धारीकी धृतराष्ट्रको चेतावनी और ध्रृतराष्ट्रका अस्वीकार करना 


वशम्पायन उवाच 
अथाघ्रचीन्महाराज धृतराष्ट्र जनेश्वरम्‌ । 
पुत्रहादाद्‌ धर्मयुक्ता गान्धारी शोककर्षिता ॥ १ ॥ 
चेशम्पायनजी कहते हें--जनमेजय ! उस समय 
भावी अनिष्टकी आशाङ्कासे धर्मपरायणा गान्धारी पुत्रस्नेह 
शोकसे कातर हो उठी और राजा धृतराष्ट्रसे इस प्रकार बोली-॥ 


ज्ञाते डुयांधने क्षत्ता महामतिरभाषत । 
नीयतां परलोकाय साध्वयं कुलपांसनः ॥ २ ॥ 
_ “आर्यपुत्र ! दुर्योधनके जन्म लेनेपर परम बुद्धिमान्‌ 
विदुरजीने कहा था-यह वालक अपने कुलका नाश करने- 
बाला होगा; अतः इसे त्याग देना चाहिये ॥ २॥ 
व्यनदज्ञातमात्रो हि गोमायुरिव भारत । 
अन्तो नूनं कुळस्यास्य कुरवस्तन्निवोधत ॥ ३ ॥ 
“मारत ! इसने जन्म लेते ही गीदड़की भाँति 'हुँआ- 
हुँआ? का शब्द किया था; अतः यह अवश्य ही इस कुलका 
अन्त करनेवाला होगा । कौरवो ! आपलोग भी इस बातको 
अच्छी तरह समझ ळें ॥ ३२ ॥ 
मा निमज्जीः खदोषेण महाप्खु त्वं हि भारत । 
मा वालानामशिष्टानामभिमंस्था मति प्रभो ॥ ४ ॥ 
“भरतक्कुळतिलक ! आप अपने ही दोषसे इस कुलको 
विपत्तिक्रे मदासागरमें न डुवाइये। प्रभो | इन उदण्ड बालकोंकी 
हॉमें हॉ न मिलाइये ॥ ४ || 
मा कुलस्य क्षये घोरे कारणं त्वं. भविष्यसि । 
वद्धं सेतुं को नु भिन्द्याद्‌ धमेच्छान्तं च पावकम्‌॥ ५ ॥ 
कामे स्थितान्‌ को लु पार्थान्‌ कोपयेद्‌ भरतर्षभ । 
स्मरन्तं त्वामाजमीढ स्मारयिष्याम्यहं पुनः ॥ ६/॥ 
` धस कुलके भयंकर विनाशामे स्वयं ही कारण न बनिये । 
_अस्रश्रे्ठ ! वैधे हुए पुळको कौन तोडेगा ? बुझी हुई वैरकी 
आगकों फिर कौन भड़कायेगा £ कुन्तीके शान्तिपरायण 
` पुत्रको किर कुपित करनेका साहस कौन करेगा ? अजमीढ- 
१ कन १ जानते नी टि रखते हैं, तो 


शास्त्रं न शास्ति दुबु(द्ध श्रयस चतराय च | 

नवं वृद्धा बालमातभवदू राजन कथचन ॥ ७ ॥ 
“राजन्‌ ! जिसकी बुद्धि खोटी है? उसे शास्त्र भी भला- 

बुरा कुछ नहीं सिखा सकता। मन्दबुद्धि वाळक ृद्धो-जेसा 


विवेकशील किसी प्रकार नहीं हो सकता ॥ ७ ॥ 


त्वन्नेत्राः सन्तु ते पुत्रा मा त्वां दीणो; प्रहास्तिछुः। 

तस्मादयं मद्वचनात्‌ त्यज्यतां कुलपांसनः ॥ ८ ॥ 
“आपके पुत्र आपके ही नियन्त्रणमें रहें; ऐसी चेश 

कीजिये । ऐसा न हो कि वे सभी मर्यादाका त्याग करके प्राणोंसे 


हाथ घो बैठें और आपको इस बुढ़ापेमें छोड़कर चल बसें । 


इसलिये आप मेरी बात मानकर इस कुछाज्ञार दुर्याधनकों 
त्याग दें ॥ ८ ॥ 
तथा ते न कृतं राजन्‌ पुत्रस्नेहाञ्नराधिप । 
तस्य प्राप्तं फळं विद्धि कुळान्तकरणाय यत्‌ ॥ ९ ॥ 

“महाराज ! आपको जो करना चाहिये था; वह आपने 
पुत्रस्नेहव किया । अतः समझ लीजिये, उसीका यह 
फल प्राप्त हुआ है, जो समूचे कुलके विनाशका कारण होने 
जा रहा है ॥ ९ ॥ 

शमेन धर्मेण नयेन युक्ता 

- या ते बुद्धिः सास्तु ते मा प्रमांदीः । 

प्रध्वेसिनी क्रूरसमाहिता श्री 

स्दुधौढा गच्छति पुत्रपौत्रान्‌ ॥ १० ॥ 

“शान्ति, धर्म तथा उत्तम नीतिसे युक्त जो आपकी बुद्धि 
थी) वह बनी रहे । आप प्रमाद मत कीजिये । क्रूरतापूर्ण 
कर्मेसि प्राप्त की हुई लक्ष्मी विनाशशीळ होती है और 
कोमलतापूर्ण बर्तावसे बढी हुई घन-सम्मत्ति पुत्र-पौन्नोंतक चली 
जाती है? ॥ १० ॥ 
अथात्रवीन्महाराजो गान्धारीं धर्मदर्शिनीम। 
अन्तः कामं कुलस्यास्तु-न शक्रोमि निवारितुम्‌॥११॥ 
_- तव महाराज धृतराष्ट्रने धर्मपर दृष्टि रखनेवाली गारवा... गान्ारीये 
कहा-'देवि ! इस कुलका अन्त भले ही हो जाय, परतु मै 
दुर्योधनको रोक नहीं सकता ॥ ११ || 


न 
च्या 


महाभारत चन 


i 
= 


[रीका शृतराष्ट्रको समझाना 


गान्ध 


९२२ श्रीमहाभारते [ सभापर्वणि 
ooo हु 


भावी अर्थको देखने और समझनेवाले सुद्दद्‌ अपनी 
अनिच्छा प्रकट करते ही रह गये; किंतु दुर्योधनादि पुत्रोंके 


प्रेमे आकर धृतरषट्रने पाण्डवोंको बुलानेका आदेश 
दे ही दिया ॥ २७ ॥ 


इति श्रीसहाभारते सभापरत्रेणि अनुद्यतपर्वणि युधिष्टिरप्रस्यानयने चतु सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत सभापईके अन्तर्गत अनुद्यतपर्वेमे युधिष्ठिरप्रत्यानयनविपयक चौहत्तख अध्याय पुरा हुआ ॥ ७४ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ६७३ इलोक मिलाकर कुछ ९४३ शलोक हैं ) 


--+०क&७+-- 
पञ्चसक्षतितमोऽध्यायः 
गान्धारीकी ध्ृतराष्ट्रको चेतावनी और श्रतराष्ट्रका अखीकार करना 


वेश्रम्पायन उवाच 
अथाब्रवीन्महाराज धृतराष्ट्र जनेश्वरम्‌ । 
पुत्रहादीद्‌ धर्मयुक्ता गान्धारी शोककर्षिता ॥ १ ॥ 
वेरम्पायनजी कहते हें-जनमेजय ! उस समय 
भावी अनिष्टकी आदाङ्कासे धर्मपरायणा गान्धारी पुत्रस्नेहवश 
शोकसे कातर हो उटी और राजा धृतराष्ट्रसे इस प्रकार बोली-॥ 


ज्ञाते दुर्यांधने क्षत्ता महामतिरभाषत । 
नीयतां परलोकाय साध्वयं ` कुलपांसनः ॥ २ ॥ 
_ “आर्यपुत्र ! दुर्योधनके जन्म लेनेपर परम बुद्धिमान्‌ 
विदुरजीने कहा था-यह वाळक अपने कुलका नाश करने- 
बाळा होगा; अतः इसे त्याग देना चाहिये ॥ २॥ 
` व्यनदज्ातमात्रो हि गोमायुरिव भारत । 
अन्तो नूनं कुळस्यास्य कुरवस्तन्निवोधत ॥ ३ ॥ 
“मारत ! इसने जन्म लेते ही गीदड़की माति 'हुँआ- 
हुँआ? का शब्द किया था; अतः यह अवश्य ही इस कुलका 
अन्त करनेवाला होगा | कौरवो ! आपलोग भी इस वातको 
अच्छी तरह समझ ळें ॥३॥ 
मा निमञ्जीः खदोपेण महाप्खु त्वं हि भारत । 
मा वालानामशिष्टानामभिमंस्था मति प्रमो ॥ ४ ॥ 
“भरतकुलतिळक ! आप अपने ही दोषसे इस कुलको 
विपत्तिके मद्दासागरमें न डुवाइये। प्रभो ! इन उद्दण्ड बालकोंकी 
हॉमें हॉ न मिलाइये ॥ ४ || 
मा कुलस्य क्षये घोरे कारणं त्वं भविष्यसि । 
बद्धं सेतुं को नु भिन्द्याद्‌ धमेच्छान्तं च पावकम्‌॥ ५ ॥ 
शामे स्थितान्‌ को नु पार्थान्‌ कोपयेद्‌ भरतर्षभ । 
स्सरन्तं त्वामाजमीढ स्मारयिष्याम्यहं पुनः ॥ ६/॥ 
“इस कुलके भयंकर विनादार्मे स्वयं ही कारण न बनिये । 
भरतश्रेष्ठ ] बँधे हुए पुळको कौन तोड़ेगा ? बुझी हुई वैरकी 
आगक्रो फिर कौन भड़कायेगा ? कुन्तीके शान्तिपरायण 
पुत्रोंकी फिर कुपित करनेका साइस कौन करेगा ? अजमीढ- 
कुछके रत्न ! आप सब कुछ जानते और याद रखते हैं, तो 
भी में पुनः आपको स्मरण दिलाती रहूँगी। ५-६ ॥ 


शास्रं न शास्ति डुवुद्धि श्रेयले चेतराय च । 

न वे बृद्धो वालमतिमेवेदू राजन्‌ कथंचन ॥ ७ ॥ 
“राजन्‌ | जिसकी बुद्धि खोटी दे, उसे शास्त्र भी भला- 

बुरा कुछ नहीं सिखा सकता । मन्दबुद्धि वालक बृद्धों-जैसा 

विवेकशील किसी प्रकार-नहीं दो सकता || ७ ॥ 


त्वन्नेत्राः सन्तु ते पुत्रा मा त्वां दीणाः प्रहासिषु:। 
तस्मादयं मद्वचनात्‌ व्यज्यतां कुलपांसनः ॥ ८ ॥ 
“आपके पुत्र आपके ही नियन्त्रणमें रहे, ऐसी चेश 
कीजिये । ऐसा न हो कि वे सभी मर्यादाका त्याग करके प्राणोंसे 
हाथ धो बैठें और आपको इस बुढापेमे छोड़कर चल बसे । 


इसलिये आप मेरी वात मानकर इस कुलाङ्गार दुर्योधनका 


त्याग द्‌ ॥ ८ ॥ 
तथा ते न कृतं राजन्‌ पुत्रस्नेहान्नरास्रिप । 
तस्य प्राप्तं फल विद्धि कुळान्तकरणाय यत्‌ ॥ ९ ॥ 

“महाराज | आपको जो करना चाहिये था, वह आपने 
पुत्रस्नेहवश नहीं किया | अतः समझ लीजिये, उसीका यह 
फल प्राप्त हुआ है, जो समूचे कुलके विनाशका कारण होने 
जा रहा है ॥ ९ ॥ 

शमेन धमेण नयेन युक्ता 

या ते बुद्धिः सास्तु ते मा प्रमादीः । 


प्रध्वंसिनी क्रूरसमाहिता श्री- 
सटुघोढा गच्छति पुञपोत्रान्‌ ॥ १०॥ 


“यान्ति, धर्म तथा उत्तम नीतिसे युक्त जो आपकी बुद्धि 
थी) वह बनी रहे । आप प्रमाद मत कीजिये । क्रूरतापूर्ण 
कमॅसि प्राप्त की हुई लक्ष्मी विनाशशील होती है आर 
कोमळतापूर्ण वर्तावसे बढ़ी हुई घन-स म्पत्ति पुत्र-पौत्रोतक चली 
जाती है? ॥ १० ॥ 
अथात्रवीन्महाराजो गान्धारी 'घर्मद्शिनीम्‌ । 
अन्तः कामं कुलस्यास्तु न शक्नोमि निवारितुम्‌ ॥११॥ 

तव महाराज धृतराष्ट्रने धमपर दृष्टि रखमेवाली गान्धारीसे 
कहा-“देवि | इस कुळका अन्त भले ही हो जाय) परंतु मैं 
दुर्याधनको रोक नहीं सकता ॥ ११ ॥ 


ol 


गान्धारीका ध्रतराष्ट्रको समझाना 


Se) SII Se ९,२३ 


fo 0 ॥ 


यथेच्छन्ति तथेचास्तु प्रत्यागच्छन्तु पाण्डवाः । “ये संत्र जैता चाहते हैं वैसा ही हो | पाण्डव लौट आयें 
पुनय,त च कुवन्तु मामकाः पाण्डवः सह ॥ १२॥ और मेरे पुत्र उनके साथ फिर जूआ खेलें” || १२ ॥ 
इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि अनुद्यूतपवणि गान्धारीवाक्ये पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत समापर्वके अन्तर्गत अनुद्यूतपर्वमे गास्धारीवाक्यविषयक पचहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७५ ॥ 


षट्सप्तांततमा$ध्याय 
सबके मना करनेपर भी ध्रतराष्ट्रकी आज्ञासे युधिठ्ठिरका पुनः जूआ खेलना और हारना 
वैज्ञसायन उवाच सकता। जान पड़ता है, मुझे फिर जूआ खेलना पड़ेगा ॥२॥ 
ततो व्यध्वगतं पार्थं प्रातिकामी युधिष्ठिरम्‌ । अक्ष्यते समाह्वानं नियोगात्‌ स्थविरस्य च । 
उवाच वचनाद्‌ राज्ञा चतराष्ट्रय धीमतः ॥ १ ॥ जानन्नपि क्षयकर नातिक्रमितुमुत्सहे ॥ ४ ॥ 
वेशस्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! धर्मराज SE बृद्ध राजा ध्वृतराष्ट्रकी आज्ञासे जूएके लिये यंह बुलावा 


न्द्रप्स्थके मार्गमे बहुत दूरतक चले गये थे | उस समय हमारे कुलके विनाशका कारण है, यह जानते हुए भी मैं 
उनकी आज्ञाका उल्लङ्घन नहीं कर सकता || ४ ॥ 
वंग्यम्पायन उवाच 
असम्भवे हेममयस्य जन्तो- 
स्तथापि रामो लुलुभे मृगाय । 
प्रायः समासञ्नपराभवाणां 
थियो _ विपयेस्ततरा भवन्ति ॥ ५ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! किसी 
जानवरका शरीर सुवर्णका हो; यह सम्भव नहीं; तथापि श्रीम | 
स्वर्णमय प्रतीतहोनेवाले मृगके लिये छमा गये | जिनका पतन 
या पराभव निकट होता है; उनकी बुद्धि प्रायः अत्यन्त 
विपरीत हो जाती है ॥ ५ ॥ 


इति ब्रुवन्‌ निववृते ्रातृभिः सह पाण्डवः । 


बुद्धिमान्‌ राजा धृतराष्ट्रकी आज्ञासे प्रातिकामी उनके पास गया 

और इस प्रकार बोला-॥ १ ॥ 

उपास्तीर्णा सभा राजन्नक्षाजुप्त्वा युधिष्टिर । 

एहि पाण्डव दीव्येति पिता त्वाऽऽहेति भारत ॥ २ ॥ 

| हि पाण्डवद पे दद पिपरी यथोपजोषमासीनाः पुनद्य.तप्रवृत्तये 
भूप 'डुनन्दून ञ पके t पनिपीडिता 

| “मिरतकुलभूएप्रा पाण्डुनन्दन युधिष्ठि ॥ आपके पिता सघलाकविना शत दैँचेनोप 


लिये चले आये ॥ ६ ॥ > 
विविशुस्ते सभां तां तु पुनरेव महारथाः । 


राजा धृतराष्ट्रने यह आदेश दिया हे कि तुम लौट आओ । हमारी 

सभा फिर सदस्योंसे भर गयी है और तुम्हारी प्रतीक्षा कर 

रही हे | तुम पासे फेंककर जुआ खेलो? || २॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

गातुनियोगाद्‌ भूतानि प्राप्नुवन्ति शुभाशुभम्‌। 
ित्रत्तिस्तयोरस्ति देवितव्यं पुनयेदि ॥ ३ ॥ 

य॒धिष्ठिरने कहा--समस्त प्राणी विधाताकी प्रेरणासे अमु३ 


९२४ 


शकुनिने कहा--राजन्‌ ! भरतश्रेड ! हमारे बूढ़े महा 
राजने आपको जो सारा धन लौटा दिया है; वह बहुत अच्छा 
किया है । अत्र जूएके लिये एक ही दाव रखा जायगा 
उसे सुनिवे--॥ ९ ॥ 
बयं वा द्वादशाच्दानि युष्माभि तनिजिताः । 
प्रविशेम महारण्यं रोरवाजिनवाससः ॥ १०॥ 
व्यदि आपने हमलोगोको जूएमे हरा दिया तो हम मृग- 
चर्म धारण करके महान्‌ वनमें प्रवेश करेंगे ॥ १० ॥ 
अयोदर्श च सजने अशाताः परिवत्सरम्‌ । 
ज्ञाताश्च पुनरन्यानि वने वर्षोणि द्वादश ॥ ११॥ 
“और बारह वर्ष वहाँ रहेंगे एवं तेरहवाँ वर्ष हम जन- 
समूहमें लोगोंसे अज्ञात रहकर पूरा करेंगे और यदि हम 
तेरहवें वर्षमें लोगोंकी जानकारीमें आ जायँ तो फिर दुबारा बारह 
बर्ष बनमें रहेंगे ॥ ११ ॥ 
अस्माभिर्निजिता यूयं वने द्वादश वत्सरान्‌ । 
चसध्वं कृष्णया खाघमजिनेः- प्रतिवासिताः ॥ १२॥ 
“यदि हम जीत गये तो आपलोग द्रौपदीके साथ बारह 
बर्षोतक मृगचर्म धारण करते हुए वनमें रहें || १२ ॥ 
अयोदर्श च सजने अज्ञाताः परिवत्सरम्‌ । 
ज्ञाताश्च पुनरन्यानि चने वर्षाणि द्वादश ॥ १३॥ 
“आपको भी तेरहवाँ वर्ष जनसमूहमैँ छोगोंसे अज्ञात रहकर 
व्यतीत करना पड़ेगा और यदि ज्ञात हो गये तो फिर दुबारा 
बारह वर्ष वनमें रहना होगा || १३॥ | 
त्रयोदशे च निवृत्ते पुनरेव यथोचितम्‌ । 
स्वराज्या प्रतिपत्तव्यमितरेरथवेतरेः ॥ १४॥ 
“तेरहवाँ वर्ष पूर्ण होनेपर हम या आप फिर वनसे आकर 
यथोचित रीतिसे अपना-अपना राज्य ग्राप्त कर सकते हैं”।| १४ || 
अनेन व्यवसायेन सहास्माभियुंधिष्टिर । 
अक्षानुप्त्वा पुनय तमेहि दीव्यख भारत ॥ १५॥ 


भरतवंशी युधिष्टिर ! इसी. निश्रयके साथ आप आइये: 


और पुनः पासा फॅककर हमलोमोंक्रे साथ जुआ खेलिये || १५॥ 
अथ सभ्याः सभामध्ये समुंच्छ्रितकरास्तदा । 
ऊचुसुद्विञ्ममनसः संवेगात्‌ सवे एव हि ॥ १६॥ 


यह सुनकर सत्र सभासदोंने सभामें अपने हाथ ऊपर 
उठाकर अत्यन्त उद्विचित्त हो बड़ी घबराहटके 
साथ कहा ॥ १६ ॥ 


सभ्या ऊचुः 
अहो घिग वान्धवा नैनं बोधयन्ति महद्‌ भयम्‌। 
बुद्ध/था बुध्येन्न वा बुध्येदयं घे भरतर्षभः ॥. १७॥ 
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स्स्स्- . 

सभासद्‌ बोले- अहो धिक्कार है ! ये भाई-बन्धु भी 
युधिष्ठिरको उनके ऊपर आनेवाले महान्‌ भयकी बात नहीँ 
समाते । पता नहीं) ये भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर अपनी बुद्धिके 
द्वारा इस भयको समझें या न समझे ॥ १७ ॥ 

वेशग्पायन उवाच 

जनप्रवादान्‌ खुबहञ्छरण्वन्नपि नराधिपः । 
हिया च धर्मसंयोगात्‌ पार्थों चृतमियात्‌ पुनः ॥ १८॥ 

चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! लोगोंकी तरह- 
तरहकी बातें सुनते हुए भी राजा युधिष्ठिर लजाके कारण 
तथा धृतराषट्रके आज्ञापालनरूप घर्मकी दृष्टिसे पुनः जुझा 
खेळनेके लिये उद्यत हो गये ॥ १८ ॥ 
जानन्नपि महाबुद्धिः पुनयतमवतंयल्‌ । 
अप्यासन्नो विनाशः स्यात्‌ कुरूणामिति चिम्तयन्‌।१९। 

परम बुद्धिमान्‌ युधिष्टिर जूएका परिणाम जानते थे, तो 
भी यह सोचकर कि सम्भवतः कुरुकुलका विनाश बहुत 
निकट है, वे द्यूतक्रीडामे प्रवृत्त हो गये ॥ १९ ॥ 

युधिधिर उवाच 

कथं वै मद्विधो राजा खधर्ममुपालयन्‌ । है) 
आहूतो विनिवतेत दीव्यामि शकुने त्वया ॥ २०॥¬) 

युधिष्ठिर वोळे--शकुने! सवधर्मपालनमें संल्म रहनेवाला 
मेरे-जेसा राजा जूएके लिये बुलाये जानेपर केसे पीछे हट 
सकता था; अतः मैं तुम्हारे साथ खेळता हँ ॥ २० ॥ 

( वे्म्पायन उवाच 

एवं देवबलाविष्टो धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
भीष्मद्रोणैवार्यमाणो विदुरेण च धीमता ॥ 
युयुस्खुना कृपेणाथ सञ्जयेन च भारत । 
गान्धायो पृथया चेच भीमाजुनयमैस्तथा ॥ 
विकर्णन च चीरेण द्रोपया द्रौणिना तथा । 
सोमदत्तेन च तथा वाह्रीकेन च धीमता ॥ 
वार्यमाणोऽपि सततं न च राजा नियच्छति । ) 

वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! उस समय 
धर्मराज युधिष्ठिर प्रारब्यके वशीभूत हो गये थे । महाराज ! 
उन्हें भीष्म, द्रोण और बुद्धिमान्‌ विडुरजी दुबारा जुआ खेळमेसे 
रोक रहे थे । युयुत्सु, कृपाचार्य तथा संजय भी मना कर रहे 
थे । गान्धारी, कुन्ती) भीम, अर्जुन, नकुल; सहदेव? बीर 
विकर्ण) द्रौपदी) अश्वत्थामा, सोमदत्त तथा बुद्धिमान्‌ बाहीक 
भी बारबार रोक रहे थे तो भी राजा युधिष्ठिर भावीके बर 


होनेके कारण जूएसे नहीं हटे ॥ 
शकुनिरुवाच 


गवाइवं वहुधेनूकमपर्यन्तमज्ञाविक्रम्‌ । 
गजाः कोशो हिरण्यं च दासीदासाश्च सर्वशः॥ २१ ७ 
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|) 
| एष-नो ग्लह  एवेकों वनवासाय पाण्डवाः । 
। यूयं वय वा विजिता वसेम वनमाश्रिताः ॥ २२ ॥ 


) 
1 


हमारा दाव हैं | पाण्डवो | आपलोग या हम) जो भी हारेंगे, 
उन्हें वनमें जाकर रहना होगा ॥ २२ || 

त्रयोदशं च घे वर्षमज्ञाताः सजने तथा । 

| अनेन व्यवसायेन दीव्याम पुरुषपेभाः ॥ २३ ॥ 

इति श्रीमहाभारते सभापर्दणि 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके 
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वंग्रम्पायन उवाच 
। वतः पराजिताः पार्था वनवासाय दीक्षिताः । 
| अजिनान्युत्तरीयाणि जगृहुश्च यथाक्रमम्‌ ॥ १ ॥ 
चशम्पायनजी कहते हैं-राजन्‌ | तदनन्तर जूएमें 
हारे हुए कुन्तीके पुत्रोने वनवासकी दीक्षा ळी और क्रमश 
सबने मृगचमंको उत्तरीय वस्त्रके रूपमें वारण [कया ॥ १ | 
भजिनः सबृतान्‌ दृष्टा हृतराज्यानरिंदमान्‌ । 
| मास्थतान्‌ चनवासाय ततो दुःशासनोऽत्रचीत्‌॥ २ ॥ 
जिनका राज्य छिन गया था, वे शत्रुदमन पाण्डव जब 
एगचमसे अपने अङ्गोंको ढँककर वनवासके लिये प्रस्थित हुए) 
उस समथ दुःशासनने सभामें उनको लक्ष्य करके कहा--|। 
प्रवृत्त धातेराष्टस्य चक्रं राज्ञो महात्मनः । 
पराजिताः पाण्डवेया विपत्ति परमां गताः ॥ ३ ॥ 
“वृतराष्ट्रपुत्र महामना राजा दुर्योधनका समस्त भूमण्डलपर 
एकछत्र राज्य हो गया | पाण्डव पराजित होकर बड़ी भारी 
| विपत्तिमें पड़ गये || ३ ॥ 
अद्येव ते सम्प्रयाताः समैरवत्म॑भिरस्थेः 
हि श्रष्ठाः श्रेयासो यद्‌ बयं परेः ॥ ४ ॥ 
“आज वे पाण्डव समान मार्गासे, जिनपर आये हुआंकी 
भीड़के कारण जगह नहीं रही है, वनको चले जा रहे हैं । 
रैमछोग अपने प्रतिपक्षियोंसे गुण और अवस्था दोनोंमें बड़े 
९) अतः हमारा स्थान उनसे बहुत ऊँचा है ॥ ४ ॥ 


गेरक पातिताः पार्था दीघकालमनन्तकम्‌ । 
ऽभाच्च हीना राज्याच्च विनष्टाः शाश्वतीः समाः ॥ ५ 


(४ शकुनिनेकहा- राजन्‌ ! हमलोगोंके पास वैल, घोड़े और 
| ब्रहुत-सी दुधारू गोएँ हैं । भेड़ और वकररियोंकी तो गिनती ही रहना होगा । नरश्रेष्ठगण | हम इसी 
नही ह । हाथों; खजाना, दास-दासी तथा सुवर्ण सब कुछ हैं | 


फिर भी ( इन्हें छोड़कर) एकमात्र वनवासका निश्चय ही 


अजुद्यूतपवणि पुनर्युधिष्ठिरपराभवे षटसह्तितमोञध्याय 
इस प्रकार श्रीमह,मारत समापरवके अन्तर्गत अनुद्यम थुचिष्ठिरपराभवविषयक िहत्तर अध्याय पूरा हुआ ॥ ७६ ॥ 
) इलोक मिलाकर कुल २७३ इलोक हैं ) 


TSS ame 


सपतसप्ततितमोऽध्यायः 
द शशासनङ्वारा पाण्डवाका उपहास एव भाम, अजुन, नकुल आर सहदेवकी 
शजुआका मारनेक लये भाषण प्रातज्चा 


९२५ 


केवळ तेरहव वप हमें किसी जनसमृहमें अज्ञातभावसे 
निश्चवके साथ जूझा 


खल ॥ २३ ॥ 


समुत्क्षेपेण चेकेन वनवासाय भारत । 
प्रतिजग्राह तं पाथो ग्लहं जघ्राह सौवलः । 
जितमित्येव शङ्कुनियुधिट्टिरमभापत ॥ २४ ॥ 


भारत | वनवासकी शर्त रखकर केवल एक टा बार 
पाता फकनेसे जूएका खेळ पूरा हो जायगा । युधिप्ठिरने उसकी 
पात स्वाकार कर ली । तसश्चात्‌ सुवळपुत्र शकुनिने पासा 
हाथर्म उठाया और उसे फंककर युविष्ठिरसे कहा-मेरी जीत 
हो गयी ॥ २४ ॥ 
॥ ७६ ॥ 


भनन मत्ता ये ते स्म धातेराष्ट्रान्‌ प्रहासिषुः। 
ते निर्जिता हतथना वनमेष्यन्ति पाण्डचाः ॥ ६. ॥ 
“कुन्तीके पुत्र दीषंकालतकके लिये अनन्त द: खरूप नरकमें 
गिरा दिये गये । ये सदाके लिये सुखसे वञ्चित तथा राज्यसे 
हीन हो गये दैं। जो लोग पहले अपने धनसे उन्मत्त हो धृतराष्ट्र 
पुत्रोकी हँसी उड़ाया करते थे, वे ही पाण्डव आज पराजित हो 
अपने धन-वेभवसे हाथ धोकर बनमें जा रहे हैं || ५-६ ॥ 
चित्रान्‌ सन्नाहानवसुच्य पार्था 
-वासांसि दिव्यानि च भानुमन्ति । 
विचास्यन्तां रुरुचर्माणि सर्वे 
यथा र्ळहं सोबळस्याभ्युपेताः ॥ ७॥ 
“सभी पाण्डव अपने झारीरपर जो विचित्र कवच और 
चमकोले दिव्य वस्न हैं, उन सबको उतारकर मृगचर्म धारण कर 
लें; जसा कि सुबलपुत्र शाकुनिके भावको स्वीकार करके ये 
लोग जूआ खले है ॥ ७ ॥ 
न सन्ति लोकेषु पुमांस ईडशा 
इत्येव ये भावितबुद्वयः सदा । 
ज्ञास्यन्ति तेऽऽत्मानमिमेऽय पाण्डवा 
विपयये षण्डतिला इवाफलाः ॥ ८॥ 
“जो अपनी बुद्धिमै सदा यही अभिमान लिये बैठे थे कि 
हमारे-जेसे पुरुष तीनों लोकोंमें नहीं हैं, वे 
विपरीत अवस्थामै पहुँचकर थोथे तिलोकी 
हो गये है । अब इन्हें अपनी स्थितिका ज्ञान 
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इदं हि वासो यदि वेदशानां 
मनखिनां रौरवमाहवेछु । 
अदीक्षितानामजिनानि यद्वद्‌ 


बलीयसां पझ्यत पाण्डवानाम्‌ ॥ ९ ॥ 
“इन सनस्वी और बलवान्‌ पाण्डवोंका यह मृगचर्ममय 
वस्त्र तो देखो, जिसे यज्ञमें महात्मालोग धारण करते हैं । मुझे 
तो इनके शरीरपर ये मृगचर्म यज्ञकी दीक्षाके अधिकारसे 
रहित जंगली कोलभीलोंके चर्ममय वस्त्रके समान ही प्रतीत 
होते हैं ॥ ९ ॥ 
महाप्राज्ञः सौमकिर्यज्ञसेनः 
कन्यां पाञ्चालीं पाण्डवेभ्यः प्रदाय । 
अकार्षीद्‌ चै सुक्तं नेह किचित्‌ 
छझोवाः पार्थाः पतयो याज्ञसेन्याः ॥ १० ॥ 
“महाबुद्धिमान्‌ सोमकवंशी राजा द्रुपदने अपनी कन्या 
पाञ्चालीको पाण्डवोंके लिये देकर कोई अच्छा काम नहीं किया। 
द्रौपदीके पति ये कुन्तीपुत्र निरे नपुंसक ही हैं ॥ १० | 
सूक्ष्मप्राचारानजिनोत्तरीयान्‌ 


> 5 >. 
इष्टारण्ये निधनानप्रतिष्टान्‌ .॥/ 
कां त्वं प्रीति लप्स्यसे याक्षसेनि 


यमन्यमिच्छस्ति ॥ ११॥ 


उन्हा 


पति चृणीष्वेह 
द्रौपदी ! जो सुन्दर महीन कपड़े पहना करते थे; 
पाण्डवोंकों वनमें निर्धन? अप्रतिष्ठित और मृगचर्मकी चादर 
ओढे देख तुम्हे क्या प्रसन्नता होगी ? अब तुम किसी अन्य 
पुरुषको, जिसे चाद्दोश अपना पति बना लो ॥ ११ ॥ 
एते हि सर्वे कुरवः समेताः 
क्षान्ता दान्ताः सुद्र विणोपपन्नाः । 
बृणीप्येकतमं पतित्वे 
न त्वां तपेत्‌ काळविपर्ययो ऽयम्‌ ॥ १२ 
धये समस्त कौरव क्षमाग्रील, जितेन्द्रिय तथा उत्तम धन- 
वैभवसे सम्पन्न हैं | इन्हींमेंसे कितीको अपना पति चुन लो; 
जिससे यदद विपरीत काळ ( निर्थनावस्था ) तुम्हे संतप्त 
न करे ॥ १२ ॥ 
यथाफळाः पण्ढतिळ यथा चर्ममया मगा: । 
तयैव पाण्डवाः सर्वे यथा काकयवा अपि ॥ १३॥ 
“जैसे थोथे तिळ वोनेपर फल नहीं देते हैं, जेसे केवळ 
चर्ममय मृग व्यर्थ हैं तथा जैसे काकयव ( तंदुळरदित तृणधान्य ) 
निष्प्रयोजन होते हैं; उसी प्रकार समस्त पाण्डबोंका जीवन 
निरर्थक हो गया दै ॥ १३॥ 
कि पाण्डवास्ते पतितानुपास्य 
मोघः श्रमः पण्ढतिलानुपास्य । 
नुद्रांलः परुषाणि पाथो- 
द्‌ धतराष्ट्रस्य पुत्र: ॥ १४॥ 
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£ सभापचणिः 
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“्थोये तिलोंकी भाँति इन पतित और नपुंसक पाण्डवौं- 
की सेवा करनेसे तुम्हें क्या लाभ होगा; व्यर्थका परिश्रम ही 
तो उठाना पड़ेगा ।? 
इस प्रकार धृतराष्ट्रके नुशंस पुत्र दुःशासनने पाण्डवोंको 
बहुत-से कठोर वचन सुनाये || १४ ॥ 
तदू वै श्रत्वा औमसेनोस्यमरधी 7 
निर्मेत्स्याँच्चे; संनिग्रहोव रोषात्‌ । 
उवाच चैनं सहसेवोपगस्य 
सिंहो यथा हैमवतः श्यगाळस्‌ ॥ १५॥ 
यह सव सुनकर भीमसेनको बड़ा क्रोध हुआ । जेसे 
हिमालयकी गुफामै रहनेवाला सिंह गीदङ्के पास जाय; उसी 
प्रकार वे सहसा दुःशासनके पास जा पहुँचे और रोषपूर्वक 
उसे रोककर जोर-जोरसे फटकारते हुए, बोळे || १५ ॥ 


भीमसेन उवाच 
क्रुर पापजनेज्चु एमकृतार्थ. प्रमाषसे 4 
गान्धारविद्यया हि त्वं राजमध्ये विकत्थसे ॥ १६॥ 
भीमसेनने कहा--क्रूर एवं नीच ठुःशातन ! तू पापी 
मनुष्योद्वारा प्रयुक्त होनेवाळी ओळी बातें वक रहा दे । अरे! तू 
अपने वाहुबल्से नहीं; शाकुनिको छळविद्याके प्रभावसे आज 
राजाओंकी मण्डळीमें अपने मुँहसे अपनी वड़ाई कर रहा है ॥ 
यथा तुदसि मर्माणि वाक्शरेरिह नो भृशास्‌। 
तथा स्मारयिता तेऽहं कृन्तन्‌ मर्माणि संयुगे ॥ १७॥ 
जैसे यहाँ तू अपने वचनरूपी बाणोंसे हमारे मर्मस्थानोंमें 
अत्यन्त पीड़ा पहुँचा रहा देश उसी प्रकार जब युद्धमे में तेरा हृदय 
बिदीर्ण करने लगूँगा, उस समय तेरी कहदी हुई इन वातकी 
याद दिलाऊँगा | १७॥ 
ये च त्वामनुवर्तन्ते क्रोधलोभवशानुगाः । 
गोप्तारः सानुवन्धांस्तान्‌ नेतास्मि यमसादनम्‌ ॥ १८॥ 


जो लोग क्रोध और लोभके वशीभूत हो तुम्हारे रक्षक बनकर 
पीछे-पीछे चलते हैं; उन्हे उनके सम्त्रन्थियोंसहित यमलीक 
भेज दूँगा ॥ १८॥ 
वेशम्पायन उवाच 
७, ८. NO ee 
एवं ब्रुवाणमजिनाविवासितं 
दुःशासनस्तं परिनृत्यति स्म । हर 
ha ७. 00५ 
मध्ये कुरूणां धर्मेनिवद्धमाग 
गोर्गोरि >> ८. 
ते स्माहयन्‌ मुक्तलज्ञः ॥ १९॥_ 
बेशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! मृगचर्म धारण ( 
किये मीमसेनको ऐसी बातें करते देख निर्लज दुःशासन कौरवोंके 
LN चमे NY ७. ~ ओं 
बीचमै उनकी हँसी उड़ाते हृए नाचने लगा और “ओ बेल! ओं ( 
ज़ त दि मार्ग 
बैल? कहकर उन्हें पुकारने लगा | उस समय भीमकों 
धर्मराज युविष्ठिग्ने रोक रक्खा था ( अन्यथा वे दुःयाहनको 
जीता न छोड़ते ) ॥ १९ || त 


ह. 


a 


थ्रीससेन उवाच 
`| बृशंस परुषं वक्त, शक्यं दुःशासन त्वया । 
निकृत्या हि धनं लब्ध्वा को विकत्थितुमर्हति ॥ २० ॥ 
भीमसेन बोले--ओ रांत दुःशासन ! तेरे ही मुखसे 
! ऐसी कठोर बातें निकळ सकती हैं तेरे सिवा दूसरा कौन है, 
छल-कपटसे धन पाकर इस तरह आप ही अपनी प्रशंसा 
करेगा || २० || 
व स्म झुङ्कताँहोकान्‌ गच्छेत्‌ पार्था वृक्तोदरः । 
यदि बक्षी हि ते भित्वा न पिवेच्छोणितं रणे ॥ २१ ॥ 
मेरी वात सुन ले | यह कुन्तीपुत्र भीमसेन यदि युद्धमें 
तेरी छाती फाड़कर तेरा रक्त न पीये तो इसे पुण्यलोकोकी 
प्राप्ति न हो ॥ २१ ॥ 
धा्तराष्ट्रान्‌ रणे हत्वा मिषतां सर्वेधन्विनाम्‌ । 
शमं गन्तास्मि नचिरात्‌ सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते॥ २२॥ 
मे तुझसे सच्ची वात कह रहा हूँ, शीघ्र ही वह समय 
आनेत्राला है, जब कि समस्त धनुर्धरोंके देखते-देखते में युद्धमें 
धृतराष्ट्रके सभी पुत्रोंका वध करके शान्ति प्राप्त करूँगा || २२ || 


वेश़म्यायन उवाच 
४ तस्य राजा सिंहगतेः सखेलं 
दुयांधनो भीमसेनस्य हर्षात्‌ । 
गति स्त्रगत्यानुचकार मन्दो 
निर्गच्छतां पाण्डवानां समायाः॥ २३ ॥ 
वेशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजयं ! जत्र पाण्डव- 
लोग सभा-भवनसे निकले, उस समय मन्दबुद्धि राजा 
हुर्योधन हर्षमें भरकर सिंहके समान मस्तानी चालसे चलने- 
बाले भीमसेनकी खिल्ली उड़ाते हुए उनकी चालकी नकल 
करने लगा ॥ २३ ॥ 
नेताबता कृतमित्यत्रवीत्‌ तं 
वकोदरः संनिंवृत्ताधेकायः । 
शीघं हि त्वां निहतं सानुबन्धं 
संस्मार्याहं प्रतिवक्ष्यामि मूढ ॥ २४॥. 
| यह देख भीमसेनने अपने आधे शरीरकों पीछेकी ओर 
मोड़कर कहा--«ओ मूढ़ ! केवल दुःशासनके रक्तपानद्वारा 
र मेरा कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता है । तुझे भी सम्बन्धियों- 
सहित शीघ्र ही यमलोक भेजकर तेरै इस परिहासकी याद 
| दिलाते हुए इसका समुचित उत्तर दूँगा? ॥ २४॥ 
एवं समीक्ष्यात्मनि चावमानं 
नियस्य मन्युं बलवान्‌ स मानी । 
राजानुगः संसदि कौरवाणां 
विनिष्क्रामन्‌ वाक्यमुवाच भीमः॥२५॥ 
इस प्रकार अपना अपमान होता देख बलवान्‌ एवं 


सक्तसक्षतितमोऽध्यायः 


ह TT No rs ती ~ = 
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मानी भीमसेन क्रोधको किसी प्रकार रोककर राजा युधिष्ठिर- 
के पीछे कौरवसभासे निकलते हुए इस प्रकार बोले ॥ २५ || 
भीमसेन उवाच 
अहं दुर्याधनं हन्ता कर्ण हन्ता धनंजयः । 
शकुनि चाक्षकितवं सहदेचो हनिष्यति ॥ २६॥ 
भीमसेनने कहा--मैं दुर्योधनका वध करूँगा) 
अर्जुन कर्णका संहार करेंगे और इस जुआरी शकुनिको सहदेव 
मार डालेंगे || २६ ॥ 
इदं च भूयो वक्ष्यामि सभामध्ये बृहद्‌ वचः । 
सत्यं देवाः करिष्यन्ति यन्नो युद्धं भविष्यति ॥ २७॥ 
सुयोधनमिमं पापं हन्तास्मि गदया युधि । 
शिरः पादेन चास्याहमधिष्टास्यामि भूतले ॥ २८॥ 
साथ ही इस भरी सभामें मैं पुनः एक बहुत बड़ी बात 
कह रहा हूँ | मेरा यह विश्वास है कि देवतालोग मेरी यह बात 
सत्य कर दिखायेंगे । जब हम कौरव और पाण्डवोंमें युद्ध 
होगा, उस समय इस पापी दुर्योधनको मैं गदासे मार गिराउँगा 
तथा रणभूमिर्मे पड़े हुए इस पापीके मस्तकको पेरसे 
डुकराऊँगा ॥ २७-२८ | 
वाक्यशूरस्य चेवास्य परुषस्य दुरात्मनः । 
ढुम्यासनस्य रुधिरं पातास्मि सृगराडिव ॥२९॥ 
और यह जो केवळ वात बनानेमें वहादुर क्रूरखभाव- 
वाला दुरात्मा दुःशासन है, इसकी छातीका खून उसी प्रकार | 
पी ढूँगा, जैसे सिंह किसी मृगका रक्त पान करता है॥ २९॥ 
अजुन उवाच 
नेवं वाचा व्यवसितं भीम विज्ञायते सताम्‌। 
इतश्रतु्दंशे वर्ष द्रष्टारो यद्‌ भविष्यति ॥ ३०॥ 
अजुनने कहा--आर्य भीमसेन ! साधु पुरुष जो कुछ 
करना चाहते हैं, उसे इस प्रकार वाणीद्वारा सूचित नहीं 
करते । आजसे चौदहवें वर्षमै जो घटना घटित होगी, उसे 
स्वयं ही लोग देखेंगे || ३० ॥ 
भीमसेन उवाच 
डुर्योधनस्य कर्णस्य शकुनेश्च दुरात्मनः । 
दुःशासनचतुर्थोनां भूमिः पास्यति शोणितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
भीमसेन बोले--यह भूमि दुर्योधन, कर्ण, दुरात्मा 
शकुनि तथा चौथे दुःशासनके रक्तका निश्चय ही पान 
करेगी ॥ ३१ || > 
अजुन उवाच 
असूयितारं द्रष्टारं प्रवक्तारं विकत्थनम्‌ । ३ 
भीमसेन नियोगात्‌ ते हन्तांहं कर्णमाहवे ॥ ३२॥ | ड 
अजुनने कहा--भेया भीमसेन ! जो हमलोगोके दोष HR 


ही हँदा करता है, हमारे दुःख देखकर प्रसन्न होता दै, . 
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कौरवोंको बुरी सलाह देता है और व्यर्थ बढ़-ब्रढ़कर बातें 

बनाता है, उस कर्णको मै आपकी आज्ञासे अवश्य युद्धमें मार 

डालूँगा ॥ ३२ ॥ 

अजुंनः प्रतिजानीते भीमस्य प्रियकास्यया । 

कर्ण कर्णानुगांश्चैव रणे हन्तास्मि पत्रिभिः ॥ ३३॥ 
अपने भाई भीमसेनका प्रिय करनेकी इच्छासे अर्जुन 

यह प्रतिज्ञा करता है कि “मैं युदर्मे कर्ण और उसके 

अनुगासियोंको भी वाणोंद्वारा मार डाळूंगाः' ॥ ३३ ॥ 

ये चान्ये प्रतियोत्स्यन्ति बुद्धिमोहेन मां न्रुपाः। 

तांश्च सचोनहं वाणेनंतास्मि यमसादनम्‌ ॥ ३४॥ 
दूसरे भी जो नरेश बुद्धिके व्यामोहबद्य हमारे विपक्षमै 

होकर युद्ध करेंगे; उन सत्रको अपने तीक्ष्ण सायकोंद्रारा में 

यमलोक पहुँचा दूँगा ॥ ३४॥ 

चलेद्धि हिमवान्‌ स्थानान्निप्प्रभः स्याद्‌ दिवाकरः। 

शैत्यं सोमात्‌ प्रणच्येत मत्सत्यं विचलेद्‌ यदि॥ ३५ ॥ 
यदि मेरा सत्य विचलित हो जाय तो हिमालय पर्वत 

अपने स्थानसे इट जाव, सूर्यकी प्रभा नश हो जाय और 


चन्द्रमासे उसकी शीतळता दूर हो जाय ( अर्थात्‌ जैसे हिमालय 
अपने स्थानसे नहीं हट सकता; सूर्यकी प्रभा नष्ट नहीं हो 
सकती; `चन्द्रमासे उसकी शीतलता दूर नहीं हो सकती, 
वैसे ही मेरे वचन मिथ्या नहीं दो सकते) ॥ ३५ ॥ 
न प्रदास्यति चेद्‌ राज्यमितो वर्ष चतुर्दशे । 
दुयोधनो ऽभिसत्कृत्य सत्यमेतद्‌ भविष्यति ॥ ३६॥ 
यदि आजसे चौदइवें वर्षमे दुर्योधन सत्कारपूर्वक हमारा 
राज्य हमें वापस न दे देगा तो ये सब वाते सत्य होकर 
रहेंगी ॥ ३६ ॥ ला 


वेग्मम्पायन उवाच 
इत्युक्तवति पार्थे तु श्रीमान्‌ माद्रवतीसुतः । 
प्रगृह्य विपुळं वाहु सहदेवः प्रतापचान्‌ ॥३५॥ 
सौवलस्य वधं प्रेप्सुरिद वचनमत्रवीत्‌ । 
क्रोधसंरक्तनयनो निश्चसन्चिव पन्नगः ॥ ३८॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! अर्डुनके ऐसा 
कहनेपर परम सुन्दर प्रतापी बीर माद्रीनन्दन सहदेवने अपनी 
विद्या भुजा ऊपर उठाकर शाकुनिके वधकी इच्छासे इस प्रकार 
` कहा; उस समय उनके नेत्र क्रोधसे लाळ हो रहे थे और वे 
फुँफकारते हुए सर्पकी भाँति उच्छवास ले रहे थे ॥ ३७-३८ | 
सहदेव उवाच 
अक्षान्‌ यान्‌ मन्यसेमूढ गान्धाराणां यशोहर। 
नेतेऽक्षा निशिता वाणास्त्वयैते समरे वृताः ॥ ३९ ॥ 
इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि अनुद्यतपत्रैणि पाण्ड 
_ इस प्रका श्रीमहामारत समापईके अन्तर्गत नुन 
२ 


श्रीमहाभ 


Opa तक: 


रते [ सभापवेणे 


————— 


सहदेवने कहा--ओ गान्धारनिवासी क्षत्रियकुलके. 
कलंक मूर्ख शकुने ! जिन्हें तू पासे समझ रहा है, वे प्रासे: 
हीं हैं, उनके रूपमें तूने युद्धमें तीखे वाणोंका वरण किया 
दु || ३९ || * 
यथा चेवोक्तवान्‌ भीमस्त्वामुद्दिश्य सवान्धवम्‌ । 
कर्ताहं कर्मणस्तस्य कुरु कार्याणि सर्वशः ॥ ४०॥ 
आर्य भीमसेनने वन्धु-ान्धवोसहित तेरे विषयमै जो 
वात कही दै, में उसे अवश्य पूर्ण करूँगा । तुझे अपने त्रचाब- 
के लिये जो कुछ करना हो) वह सत्र कर डाल || ४० || 
हन्तास्मि तरसा युद्धे त्वामेवेह सवान्धवम्‌ । 
यदि स्थास्यसि संग्रामे क्षत्रधमेंण सोवळ ॥ ४१॥ 
सुबलकुमार ! यदि तू क्षत्रियधर्मके अनुसार संग्राममे 
डटा रह जायगा, तों में वेगपूर्वक तुझे तेरे वन्धु-बान्धवो- 
सहित अवश्य मार डाळूंगा || ४१ || 
सहदेववचः श्रुत्वा नकुलोऽपि विशाम्पते । 
दर्शतीयतमो नृणामिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ४२॥ 
राजन्‌ ! सहदेवकी वात सुनकर मनुष्योंमें परम दर्शनीय 
रूपवाले नकुळने भी यह वात कही ॥ ४२ | 
नकुल उवाच 
सुतेयं यज्ञसेनस्य चतेऽस्मिन्‌ भ्रतराष्ट्रजैः । 
यैवीचः श्राविता रूक्षाः स्थितै दुयाधनव्रिये ॥ ४३॥ 
तान्‌ धातराष्ट्रान दु्वेत्तान्‌ मुमूप्रेन कालनोदितान्‌। 
गमयिष्यामि भूयिष्टानहं वैवस्वतक्षयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
नकुल वोले--दुर्योधनके प्रियताधनमें लगे हुए जिन 
धृतराष्ट्रपुत्रोने इस द्यूतसमामे द्रुपदकुमारी कृष्णाक्रो कठोर 
बातें सुनायी हैं, काळसे प्रेरित हो मौतके मुँहमे जानेकी इच्छा 
रखनेवाळे उन दुराचारी बहुसंख्यक घृतराष्ट्रकुमारोंको मैं 
यमलोकका अतिथि वना दूँगा || ४३-४४ ॥ 
निदेशाद्‌ घर्मराजस्य द्रौपद्याः पदवी चरन्‌ । 
निर्धातराषट्रां प्रथिचीं कतास्मि लचिरादिव ॥ ४५॥ 
धर्मराजकी आज्ञासे द्रौपदीका प्रिय करते हुए मैं सारी 
प्रथिवीको भ्रतराष्टर-पुत्रोसे सूनी कर दूँगा; इसमें अधिक देर 
नहीं है ॥ ४% ॥ 
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वैद्यम्पायन उवाच 
पे ते पुरुषव्याघ्राः सर्वे व्यायतवाहचः । 
प्रतिक्षा वहुळाः कृत्वा ध्रृतराष्ट्रमुपागमन्‌ ॥ ४६॥ 
वेदाम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! इस प्रकार वें 
सभी पुरुषसिंह महाबाहु पाण्डव बहुत-सी प्रतिज्ञा. करके 
राजा धरृतराष्ट्रके पास गये || ४६ || 
वप्रतिज्ञाकरणे स्तसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥ 


में पाण्डवोकी प्रतिज्ञास सम्बन्ध रखनेवाका सतहत्तर अध्याय पूरा हुआ ॥७७॥ 


अष्टसत्ततितमो ऽध्यायः ९ 


अटसतततमां5ध्याय 
युधिष्ठिरका ध्रृतराष्ट्र आदिसे बिदा लेना, बिदुरक्रा कुन्तीको अपने यहाँ रखनेका 
प्रस्ताव आर पाण्डवाका परमपूवक रहनेका उपदेश देना 
युधिष्टिर उवाच 


आमन्त्रयामि भरतांस्तथा बुद्ध पितामहस्‌ । 
राजान सोमद्त च महाराज च वाह्निकस ॥ १ ॥ 


कहकर वे सव फिर वोठे-“अनघ ! आप हमें जैसा कहें-- 
अंती आज्ञा देश वही शिरोधार्य है। आप हमारे पितृब्य 
( पिताके माई) हैं, अतः पिताके ही तुल्य हैं। हम सत्र 


~. द्रोण कृपं जुवांश्चान्यानश्वत्थामानमेच च । साठ शानक बहति १ है ७ है 
“वेदर प्रतराषए न आतराष्ट्राश्व खबशः ॥ २ ॥ वथाऽऽज्ञापयसे विद्वत्वं हि नः परमो गुरु; । 
युयुत्छु सजय चव तथवान्यान सास 
सचानामन्ध्य गच्छाम दप्टास्पि उनरत्य दः ॥ ३॥ 
यांधाष्ठर वाळे--म भरतवंशके समस्त गरुजनोंसे 
वनमें जानेकी आज्ञा चाहता हूँ । बड़े-बूढ़े पितामह भीष्म; 
राजा स|मदत्त, महाराज वाहिक) गुरुवर द्रोण और कृपाचार्य, 


यच्चन्यदाप कतव्यं तद्‌ विधत्ख महामते ॥ ८ ॥ 
विद्वन्‌ ! आप जेसी आज्ञा दे, वही हमें. मान्य है; 
क्योकि आप हमारे परम गुरु हें | महामते! इसके सिवा: 
और मी जो कुछ हमारा कर्तव्य हो; वह हमें बताइये! hell 
विदुर उवाच 
युधिष्ठिर विजानीहि ममेदं भरतर्षभ । 
नाधर्मेण जितः कश्चिद्‌ व्यथते वे पराजये ॥ ९ ॥ 


विदुर वोले--भरतकुलभूषण युधिष्ठिर ! तुम मुझसे 
यह जान लो कि अधर्मसे पराजित होनेवाला कोई भी 
- पुरुष अपनी उस, पराजयके लिये दुखी नहीं होता || ९ | 


वैश्म्पायन उवोच 
| शच कित्चिदरथोचुस्त हिया सच्चा युधिष्टिर ॥ 
| मनाभिरेव कल्याणं दृध्युस्ते तस्य धीमतः ॥ ४ ॥० 
चशस्पायनजी कहते हं --राजन्‌ | युधिष्ठिरके इस 

| प्रकार पुछनेपर सब कौरव छाजक मारे सन्न रह गये, कुछ 
भी उत्तर न दे सके | उन्होंने मन-ही-मन उन बुद्धिमान्‌ 

| युविष्ठिरके कल्याणका चिन्तन किया ॥ ४ ॥ 


त्वं वे धर्मे विजानीषे युद्धे जेता धनंजयः । 


७. ७७ ०० रुप कु ~ ज्म 
हन्तारीणां भीमसेनो नकुलस्त्वर्थेसंग्रही ॥ १ 
तुम धर्मके ज्ञाता हो । अर्जुन युद्धमें विजय पानेवाळे' 
भीमसेन इात्रुओँका नाश करनेमें समर्थ हैं । नकुल 
आवश्यक वस्तुआंको जुटानेमै कुशळ हैं || १० || 
क ७ ब्रह्मविदुत्तम कप 
संयन्ता सहदेवस्तु धोस्यो १1 
धमीथेकुशला चेव द्रौपदी धर्मचारिणी ॥११॥ 
सहदेव संयमी हैं तथा ब्रह्मि धौम्यजी ब्रहमवेत्ताओंके 
शिरोमणि हैं । एबं धर्मपरायणा द्रौपदी भी धर्म और अर्थके 
सम्पादनमें कुशल है ॥ ११ ॥ 


विदुर उवाच 
आयो प्रथा राजपुत्री नारण्यं गन्तुमर्हति । 
सुकुमारी च वृद्धा च नित्यं चेव खुखोचिता ॥ ५ ॥ 
इह वत्स्यति कल्याणी सत्कृता मम वेझ्मनि । 
इति पार्था विज्ञानीध्वमगदं वोऽस्तु सर्वाः ॥ ६ ॥ 


| विदुर वोळे--कुन्तीकुमारो | राजपुत्री आर्या कुन्ती 
वनमें जाने लायक नहीं हैं| वे कोमळ अङ्गोंवाली और 
वृद्धा हं, सदा सुख और आरामके ही योग्य हैं; अतः 
वे मरे हाँ घरमं सत्कारपूवक रहेंगी । यह वात तुम सव 
लोग जान लो | मेरी शुभ-कामना है कि तुम बहाँ सर्वथा 
नारोग एवं सुखसे रहो ॥ ५-६ ॥ 


पाण्डवा ऊचु! 


तथेत्युत्तवान्रुन्‌ सर्वे यथा नो वदसे5नघ । 
त्वं पितृव्यः पितृसमो बयं च त्वत्परायणाः ॥ ७ ॥ 


पाण्डचोने कहा--बहत अच्छा, ऐसा ही हो । इत्र 


अन्योन्यस्य प्रियाः सर्वे तथैव प्रियदर्शनाः 
परेरभेद्याः संतुष्टाः को वो न स्पृहयेदिह ॥१२॥ 
तुम सव लोग आपसमें एक दूसरेके प्रिय हो, तुम्हें देखकर 
सबको प्रसन्नता होती है । शत्रु तुममें मेद या फूट नहीं डाल | 
सकते, इस जगतूमें कोन है जो तुमलोगोंको न चाहता हो ॥ 


एष चे सवकल्याणः समाधिस्तव भारत । _ 

नैनं श्रुविघहते शक्रेणापि समोऽप्युत ॥१३॥ ˆ 
भारत ! तुम्हारा यह क्षमाशीलताका नियम सब प्रकारसे 

कल्याणकारी है । इन्द्रके समान पराक्रमी शत्रु भी इसका 
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श्रीमहाभारते 


[ समापर्वणि 


nT SET ESE 


हिमबत्यजुशिष्टोऽसि मेरुसावर्णिना पुरा। 
द्वैणयनेन कृष्णेन नगरे वारणावते ॥१४॥ 
श्णुतुङ्ग च रामेण इबद्धत्यां च शम्भुना । 
अधोषीरसितस्यापि सहषरञ्जन प्राते ॥१५॥ 

पूतरकालमें मेच्सावणिने हिमालयपर तुम्हें धर्म और 
शानका उपदेश दिया हैं; वारणावत नगरमें श्रीकृष्णद्वेपायन 
व्यासजीनेः भगुतुङ्ग पर्वतपर परश॒रामजीने तथा हृषद्वतीके 
तटपर साक्षात्‌ भगवान्‌ गङ्करने तुम्हें अपने सदुपदेशसे कृतार्थ 
किया है| अञ्जन पवतपर तुमने महर्षि असितका भी उपदेश 
सुना है ॥ २४-१५ || 


कट्मापीतीरखंस्थस्य गतस्त्वं शिष्यतां थ्वुगोः । 
द्रश सदा नारदस्ते धौम्यस्तेऽयं पुरोहितः ॥१६॥ 
कल्माषी नदीके किनारे निवास करनेवाले महर्षि भृगुने 
भो तुम्हें उपदेश देकर अनुण्हीत किया है | देवपिं नारदजी सदा 
तुम्हारी देख भाल करते हैं. और तुम्हारे ये पुरोहित धौम्यजी 
ता सदा साथ ह, रहते हैं || १६ ॥ 
मा हासः साम्पराये त्वं वुद्धि तासषिपूजिताम्‌ । 
पुरूरवसरसंळ त्वं बुद्धया जयसि पाण्डव ॥१७॥ 
ऋषियोंद्वारा सम्मानित उस परलोकविपयक विज्ञानका 
तुम कभी त्याग न करना । पाण्डुनन्दन ! तुम अपनी बुद्विसे 
इलानन्दन पुरूरवाको भी पराजित करते हो || १७ || 
शक्या जयास राज्ञो 5न्यानुपीन्‌ धमांपसेवया । 
एन्द्र जये धृतमना याम्ये कोपविधारणे ॥२८॥ 
शक्तिसे समस्त राजाओंको तथा धर्मसेवनद्वारा आृषियोंको 
भी जीत लेते हो । तुम इन्द्रसे मनमें विजयका उत्साह प्राप्त 
करो | क्रोधको कावूमें रखनेका पाठ यमराजसे सीखो ॥१८॥ 
तथा विसर्ग कौवेरे वारुणे चेच संयमे। 
आत्मप्रदानं सौम्यत्वमद्धञ्चैचोपजीवनम्‌ ॥१९॥ 
उदारता एवं दानमें कुवेरका और संयममें वरुणका 
आदरा ग्रहण करो । दूसरोंके हितके लिये अपने आपको 


दिखायी दे । कुशलपूर्वक वनसे लौटनेपर में तुम्हे 


र 


निछावर करना, सौम्यमाव ( शीतलता ) : शीतलता ) तथा दूसरोको 

जीवन-दान देना- इन सब बातोंकी शिक्षा तुम्हे जलसे. लेनी 

चाहिये॥ १९॥ | 

भूमेः क्षमा च तेजश्च समग्रं सूयंमण्डलात्‌ । 

वायोबेलं प्राप्नुहि त्वं भूतेभ्यश्चात्मसस्पद्म्‌ ॥२०॥ 
तुम भूमिसे क्षमा, सूयमण्डलसे तेज, वाथुसे बल तथा 

सम्पूर्ण भूतोसे अपनी सम्पत्ति प्राप्त करों | २० ॥ 


अगदं वोऽस्तु भद्रं वो द्रष्टास्मि पुनरागतान्‌ । 
आपद्धमाथेकच्छ्रेघु सर्वेकायंपु चा पुनः ॥२१॥ 
यथावत्‌ प्रतिपद्येथाः काले काले युधिठ्ठिर । 
आपृष्टोऽसीह कौन्तेय समस्ति प्राभहि भारत ॥२२॥ 
कभी कोई रोग न हो; सदा मङ्कळ-ही-मङ्गल 


देखूंगा । युधिष्ठिर | आपत्तिकाळमे, धम तथा अर्थका 


“पा 


तुम्हें कल्याण प्राप्त 


छतार्थ खस्तिमन्तं त्वां द्रक्ष्यामः पुनरागतम्‌। 
नहि वो बृजिन किंचिद्‌ वेद कश्चित्‌ पुरा कृतम्‌ ॥२३॥ 
जव धनसे कुदालपूर्वक कृतार्थ होकर लौटोगे, तब यहाँ 
आनेपर फिर तुमसे मिळूँगा । तुम्हारे पहलेके किसी दोषको 
दूसरा काइ न जाने, सकी चेष्टा रखना ॥ २३ ॥ 
वेशग्पायन उवाच 
एवमुक्तस्तथेत्युत्तवा पाण्डवः सत्यविक्रमः । 
भीष्मद्रोणौ नमस्कृत्य प्रातिष्ठत युधिष्ठिरः ॥२४॥ 
वैशाम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! विदुरकै ऐसा 
कहनेपर सत्यपराक्रमी पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर भीष्म और 
द्राणको नमस्कार करके बहासे प्रस्थित हुए ॥ २४ ॥ 


ति श्रीमहाभारते सभापर्वेणि अनुद्युतपवणि युधििरवनम्रस्थानेऽष्टसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत समाप गत अनु 
त 


कप युविष्ठिरा वनको 4स्थानविषयक अठहत्तर्त्ों अध्याय: पुरा हुआ ॥७८ ॥ 
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द्रौपदीका कुन्तीसे विदा लेना तथा छुन्तीका विलाप एवं नगरके नर-नारियोंका शोकातुर होना 


वेशय्पायन उवाच 
_ तस्मिन्‌ सम्प्रस्थिते कृष्णा पृथां प्राप्य यशखिनीम्‌। 
भृदादुःखाता याश्चान्यास्तत्र योषितः ॥ १॥ 
- थाहै वन्द्नाद्रळेषान्‌ कृत्वा गन्तुमियेष्र खा । 
T छुम्रहान पाण्डवान्तःपुरेऽमवत्‌ ॥ २ ॥ 


वंशम्पायनजी कहते हँ- युघिष्ठिरके प्रस्थान करनेपर 
कृष्णाने यशस्विनी कुन्तीके पास जाकर अत्यन्त दुःखसे 
आतुर हो वनमें जानेकी आज्ञा मागी । वहाँ जो दूसरी खिया 
बेटी थी, उन सबकी यथायोग्य बन्दना करके सबसे गले 


मिलकर उसने बनमें जानेकी इच्छा प्रकट की | फिर तो पाण्डवौ क 


के अन्तःपुरमें महान्‌ आर्तनाद होने लगा || १-२ || 
कुन्ती च भ्ृशसंतप्ता दौपदीं प्रेक्ष्य गच्छतीम्‌ । 
शोकविहृळ्या वाचा कृच्छ्राद्‌ वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
द्रौपदीको जाती देख कुन्ती अत्यन्त संतत हो उठी 
और शोकाकुल वाणीद्वारा बड़ी कठिनाईसे इस प्रकार बोलीं-॥ 


he 0 


वत्से शोको न ते कार्यः घाप्येदं व्यसनं महत्‌ । 
स्रीधर्माणामभिज्ञासि शीलाचारवती तथा ॥ ४॥ 
“बेटी | इस महान्‌ संकटको पाकर तुम्हें शोक नहीं 
करना चाहिये । तुम स्त्रीके धर्मोकों जानती हो, शील और 
सदाचारका पालन करनेवाली हो ॥ ४ ॥ 
न त्वां संदेष्ठमहामि भतं. न्‌ प्रति शुचिस्मिते । 
साध्वीगुणसमापन्ना भूषितं ते कुल्यम्‌ ॥ ५ ॥ 
“पित्र मुसकानवाली बहू ! इसीलिये पतियोंके प्रति 
तुम्हारा क्या कर्तव्य है, यह तुम्हे बतानेकी आवश्यकता मैं नहीं 
समझती । तुम सती स्त्रियोक्रे सद्गुणोंसे सम्पन्न हो; तुमने पति 
और पिता-दोनोंके कुछोंकी शोभा बढायी है ॥ ५ ॥ 
सभाग्याः कुरवश्चेमे ये न दग्धास्त्वयानघे । 
अरिष्टं ब्रज पन्थानं मद्चुध्यानबँहिता ॥ ६ 
५. “निष्पाप द्रौपदी | ये कौरव बड़े भाग्यशाली हैं, जिन्हें 


` तुमने अपनी क्रोधाग्निसे जलाकर भस्म नहीं कर दिया । 


जाओ) तुम्हारा. मार्ग विष्नब्राधाओसे रहित हो; मेरे किये 
हुए शुभ चिन्तनसे तुम्हारा अभ्युदय हो ॥ ६॥ 


| भाविन्यर्थे हि सत्स्रीणां वेळतं.. नोपजायते । 


गुरुधमाभिगुप्ता च श्रेयः श्षिप्रमवाष्य्यसि ॥ ७॥ 
“जो बात अवश्य होनेवाली है उसके होनेपर साध्वी 


। खिपोके मनमै व्याकुळता नहां होती । तुम अपने श्रेष्ठ धर्मसे 


धुरक्षित रहकर दीघ्र दी कल्याण प्राप्त करोगी ॥ ७ ॥ 
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सहदेवश्च मे पुत्रः सदावेक्ष्यो वने वसन्‌ । 
यथेदं व्यसनं प्राप्य नाय सीद्रेन्महामतिः ॥ ८ 
“बेटी! वनमें रहते हुए मेरे पुत्र सहदेवकी तुम सदा देर 
भाळ रखना, जिससे यह परम बुद्विमान्‌ सहदेव इस भाः 
संकटमें पड़कर दुखी न होने पावे? ॥ ८ ॥ 
तथेत्युक्ता तु सा देवी स्रवन्नेत्रजलाबिछा । 
शोणिताक्तेकवसना मुक्तकेशी विनियो ॥ ९ ॥ 
कुन्तीके ऐसा कहनेपर नेत्रोंसे आँसू बहाती हुई द्रोपदीने 
“तथास्तु? कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य की । उस समय 
उसके शरीरपर एक ही वस्त्र था, उसका भी कुछ भाग 
रजसे सना हुआ था और उसके तिरके वाळ व्रिखरे हुए 
थे | उसी दशामें वह अन्तःपुरसे बाहर निकली || ९ | 
ताँ क्रोशन्तीं प्रथा दुःखादचुववाज गच्छतीम्‌ । 
अथापश्यत्‌ खुतान्‌ सर्वान्‌ हृताभरणवाससः ॥१०॥ 
रोती-विललती) वनको जाती हुई द्रौपदीके पीछे-पीछे 
कुन्ती भी ढुःखसे व्याकुल हो कुछ दूरतक गयीं, इतनेहीमें 
उन्होंने अपने सभी पुत्रोंको देखा, जिनके वम्त्र और आभूषण 
उतार लिये गये थे ॥ १० || 
रुरुचमोबृततनून्‌ _ हिया किंचिदवाङमुखान्‌ । 
परः परीतान्‌ संहृष्टः खुहद्धिस्चाजुशोचितान ॥११॥ 
उनके सभी अङ्ग मृगचर्मसे ढँके हुए थे और वे छजावश 
नीचे मुख किये चले जा रहे थे | हर्षमै भरे हुए शत्रुओंने 
उन्हें सब ओरसे घेर रखा था और हितेषी सुहृद उनके 
लिये शोक कर रहे थे ॥ ११ ॥ 
तदवस्थान्‌ सुतान्‌ सर्वानुपस्रत्यातिवत्सला । 
खजमानावदच्छोकात्‌ तत्तद्‌ विलपती बहु ॥१२॥ .- 
उस अवस्थामें उन सभी पुत्रोके निकट पहुँचकर 
कुन्तीके हृदयमें अत्यन्त वात्सल्य उमड़ आया । वे उन्हें 
दयसे लगाकर शोकवश बहुत विलाप करती हुई बोलीं ॥ 
कुन्त्युवाच 
कथं सद्धर्मचारित्रान्‌ वृत्तस्थितिविभूषितान्‌ । 
अश्नुद्रान इढभक्तांशच दैचतेज्यापरान्‌ सदा ॥१३॥ 
व्यसनं वः समभ्यागात्‌ कोऽयं विधिविपर्ययः । 
कस्यापध्यानजं चेदं घिया पञ्यामि नेव तत्‌ ॥१४॥ 
कुन्तीने कहा--पुत्रो ! तुम उत्तम घर्मका पालन 
करनेवाले तथा सदाचारकी मर्यादासे विभूषित हो । 
तुमर्मे क्षुद्रताका अभाव है । तुम भगवानके सुदृढ़ भक्त 
और देवाराधनमें सदा तत्पर रहनेवाले हो । तो 
भी तुम्हारे ऊपर यह विपत्तिका पहाड टूट पड़ा 


`. है। विधाताका यह केसा विपरीत विधान दै । किसके 


२९५ 


श्रीमहाभारते 


| सभापवणि. | 
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अनिष्टचिन्तनसे तुम्हारे ऊपर यह महान्‌ दुःख आया है, 
यह बुद्धिस बार-बार विचार करनेपर भी मुझे कुछ सूझ 
नहीं पड़ता ॥ १३-१४ ॥ 
स्यात्‌ तु मद्धाग्यदोषो 5यं याहं ुष्मानजीजनस्‌ । 
दुम्खायासस्ुजोऽत्वर्थं युक्तानप्युत्तमेरुंणेः ॥१५॥ 
यह मेरे ही भाग्यका दोष हो सकता है | तुम तो उत्तम 
गुणोंसे युक्त हो तो भी अत्यन्त दुःख और कष्ट भोगनेके 
लिये ही मेने तुम्हें जन्म दिया है ॥ १५ ॥ 
कथं वत्स्यथ दुगंषु वने ऋद्धिविनाकृत 
वी्यसच्ववलोत्साहतेजोभिरकशाः शा; ॥१६॥ 
इस प्रकार सम्पत्तिसे वञ्चित होकर तुम वनके दुर्गम 
स्थानोमे केसे रह सकोगे ! वीर्य, धैर्य, बळ; उत्साह और 
तेजसे परिपुष्ट होते हुए भी तुम दुर्बछ हो ॥ १६ ॥ 
यद्येतदेवमञ्ञास्यं वने वासो हि वो प्रवम्‌! 
शतश्टज्ञान्म्ते पाण्डौ नागमिष्यं गजाह्वयम्‌ ॥६७॥ 
यदि में यह जानती कि नगरमें आनेपर तुम्हें निश्चय 
ही वनवासका कष्ट भोगना पड़ेगा तो महाराज पाण्डुके 
परलोकवासी हो जानेपर बातश्वङ्गपुरसे हस्तिनापुर नहीं आती || 
धन्यं वः पितरं मन्ये तपोमेधान्वितं तथा। 
यः पुचाधिमसम्प्राप्य स्वगच्छामकरोत्‌ प्रियाम्‌ ॥१८॥ 
मे तो तुम्हारे तपस्तरी एवं मेधावी पिताको ही धन्य 
मानती हूँ, जिन्होंने पुत्रोंके दुःखसे दुखी दोनेका अवसर न 
पाकर खगंलोककी अभिलाषाको ही प्रिय समझा ॥ १८ ॥ 
धन्यां चातीन्दरियश्ञानामिमां प्राप्तां परां गतिम्‌ । 
मन्ये तु माद्री धर्मका कल्याणी सर्वयेच ठु ॥१९॥ 
रत्या मत्या च गत्या च ययाहमभिसन्थिता । 
जीबितप्रियतां मह्यं धिङ मां संक्छेराभागिनीम्‌ ॥२०॥ 
इसी प्रकार अतीन्द्रिय ज्ञानसे सम्पन्न एबं परमगतिको 
प्राप्त हुई कल्याणमयी इस धर्मजा माठ्रीको भी सर्वथा 
धन्य मानती हूँ | जिसने अपने अनुराग, उत्तम बुद्धि 
और सदव्यवहारद्वारा मुझे भुलाकर जीवित रहनेके लियर 
विवश कर दिया । मुझको ओर जीवनके प्रति मरी इस 
आसक्तिको धिक्कार दै ! जिसके कारण मुझे यह महान्‌ क्छेदा 
भोगना पड़ता दै ॥ १९-२० || 


पुत्रका न विहास्ये बः रूच्छूलब्धान्‌ प्रियान्‌ सतः। 

साहं यास्यामि हि वनं हा कृष्णे कि जहासि माम्‌ ॥२१॥ 
पुत्रो ! तुम सदाचारी और मेरे लिये प्राणोंसे भी अधिक 

प्यारे हो । मैंने बड़े कष्टसे तुम्हें पाया दे; अतः तुम्हे 

छोड़कर अलग नहीं रंगी । में भी तुम्हारे साथ वनमें 

चर्दूँगी | हाय कृष्णे | तुम क्यों मुझे छोड़े जाती हो ? ॥२१॥ 


अन्तवत्प्रसुधम ऽस्मिन्‌ धात्रा कि जु प्रमादतः । 

ममान्तो नेव बिहितस्तेनायुर्ने जहाति माम्‌ ॥२२॥ 
यह प्राणधारणरूपी धर्म अनित्य दै, एक-नःएक दिन 

इसका अन्त होना निश्चित है, फिर भी विधाताने न जाने 

क्यों प्रमादवदा मेरे जीवनका भी शीघ्र ही अन्त नहीं नियत 

कर दिया । तभी तो आयु मुझे छोड़ नहीं रही दै || २२ ॥ 

हा कृष्ण द्वारकावासिन्‌ कासि संकषेणाुज । 

कस्मान्न चायसे दुःखान्मां चेमांइच नरोत्तमान्‌ ॥ स र 
हा | द्वारकावासी श्रीकृष्ण | तुम कहाँ हो ! बलरामजीके 

छोटे भैया ! मुझको तथा इन नरश्रेष्ठ पाण्डवोंको इस दुःखसे 

क्यों नहीं बचाते १ ॥ २३ ॥ 

अनादिनिधनं ये त्वामडुध्यायन्ति वे नराः 

तांस्त्वं पासीत्ययं वादः स गतो व्यथंतां कथम्‌ ॥२४॥ 
“प्रमो | तुम आदि-अन्तसे रहित हो; जो मनुष्य तुम्हारा 

निरन्तर स्मरण करते हें, उन्हें तुम अवश्य संकटसे बचाते हो |? 

तुम्हारी यह विरद व्यथ कसे हो रही ह? | २४॥ 

इमे सूद्धसंमाहात्म्ययशोचीयाडुघतिनः । 

नाहित व्यसन भोक्तु' नन्येषां क्रियतां दया ॥२५॥ 
ये मेरे पुत्र उत्तम धर्म, महात्मा पुरुपोंके शील-खभाव) 

यश और पराक्रमका अनुसरण करनेवाले हैं, अतः कष्ट 

भनक योग्य नहा हैं; भगवन्‌ | इनपर तो दया करो | २५॥ 

सेयं नीत्यथविज्ञपु भीष्मद्रोणळपादिषु । दु 

स्थितेषु कुल्नाथेघु कथमापदुपागता ॥२६॥ 
नीतिके अथको जाननेवाळे परम विद्वान्‌ भीप्म; द्रोण 

और कृपाचाय आदिके; जो इस कुलके रक्षक हैं; रहते हुए 

द विपत्ति हमपर क्या आयी १ ॥ २६ ॥ 

हा पाण्डा हा महाराज कासि कि समुपेक्षसे । 

पुत्रान विवास्यतः साधूनाराभय तानाजतान्‌ ॥२७॥ 
हा महाराज पाण्डु! कहाँ हो ? आज तुम्हारे श्रेष्ठ पुत्रोंकी 

शबुआन जूएम जीतकर वनवास दे दिया दवे, तुम क्यों 

दनका दुरवस्थाका उपेक्षा कर रहे हो ? ॥ २७ ॥ 

सहदेव निवतेख ननु त्वमसि मे प्रियः 

शरारादाव माट्रेय मा मा त्याक्षीः कुषुत्रचत्‌ ॥२८॥ 


माद्रनिन्दन सहृदेव | तुम मुझे अपने शरीरसे भी अधिक 


प्रिय हो | बेटा | लौट आओ | कुपुत्रकी भाँति मेरा त्याग 
न करां ॥ २८ || 


“- वजन्तु श्रातरस्तेऽमी यदि सत्याभिसंधिनः। 6 
॥ २९, ॥ 


मत्परित्राणजं धर्ममिहेच स्वमवाप्नुहि 

तुम्हारे ये भाई यदि सत्य-धर्मके पालनका आग्रह रख" 
कर वनम जा रहे ई तो जायें; तुम यहीं रहकर मेरी रक्षा 
जनित धमका ळाभ लो || २९ | 


॥ औत क 4४ | जकाचाशातितमोऽध्यायः ९३ 
| PS सस्सपपट IS TT TE 


वेशसायन उवाच वल्कलाजिनसंवीतं पार्थ दृष्टा जनास्तदा । 
ऊद्युरवहुविधा वाचो भृशोपहतचेतसः ॥ 

कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर छत्ररदित एवं पैदळ ही चळ रहे 
थे । उनके शरीरपर राजोचित बच्चों और आमूपणोंका भी 
अभाव था । वे वल्कल और मृगचर्म पहने हुए थे | उन्हे 
इस दशार्मे देखकर लोगोंके हृदयमें गहरी चोट पहुँची 
और वे सब लोग नाना प्रकारकी बातें करने लगे ॥ 


CTs arn त 


एवं विळपती कुन्तीमभिवाद्य प्रणस्य च । 
८. > 

पाण्डवा विगतानन्दा वनाथेच प्रवव्रजुः ॥३०॥ 
। प्नि टर क 1 ~ 2. 
। वशास्पायनजी कहते हें---इस प्रकार विलाप करती 
! हुई माता कुन्तीको अभिवादन एवं. प्रणाम करके पाण्डवलोग 
दुखी हो वनको चळे गये || ३० || 
विदुरश्चापि तामातों कुन्तीमाश्वास्य हेतुमिः। 
प्रावेशयद्‌ गहं कषत्ता खयमार्ततरः शनैः ॥ ३१॥ गना जड़ 

विदुरजी शोकाकुला कुन्तीको अनेक प्रकारकी युक्तियों- यं यान्तमजुयाति ७ चतुरङ्गवर्लं महत्‌ । 

तमव कृष्णया साधमबुयान्ति स्प पाण्डवाः ॥ 
> ~ [eS 

चत्वारो भ्रातरश्चेंच पुरोधाइच विशाम्पतिम्‌ । 

नगरनिवाखी मचुष्य वोळे--अहो ! यात्रा करते 
समय जिनके पीछे विश्ञाल चतुरंगिणी सेना चलती थी, आज वे 
ही राजा युधिष्ठिर इस प्रकार जा रहे हैं और उनके पीछे 
द्रीपदीके साथ केवळ चार भाई पाण्डव तथा पुरोहित चळ 
रहे हैं ॥ 
या न शाक्या पुरा द्रष्टं भूतैराकाशगैरपि ॥ 
तामद्य कृष्णां पश्यन्ति राजमार्गगता जनाः । 

जिसे आजसे पहले आकाशचारी प्राणीतक नहीं देख 
पाते थे, उसी द्ुपदकुमारी कृष्णाको अत्र सड़कपर चळनेवाले 
साधारण लोग भी देख रहे हैं | 
अङ्गरागोचितां कृष्णां रक्तचन्दनसेविनीम्‌ ॥ 
वर्षमुष्णं च शीतं च नेष्यत्याशु विवर्णताम्‌ । 

सुकुमारी द्रौपदीके अज्ञोंमें दिव्य अङ्गराग शोभा पाता 
था । वह छाल चन्द्नका सेवन करती थी, परंतु अब बनमें 
सर्दी) गर्मी और वर्षा लगनेसे उसकी अङ्गकान्ति शीघ्र ही फीकी 
पड़ जायगी || 
अद्य नूनं पृथा देवी सत्त्वमाविश्य भापते ॥ 
पुत्रान्‌ स्नुषां च देवी तु द्रष्ठमच्चाथ नाईति ॥ 

निश्चय ही आज कुन्तीदेवी बड़े भारी घैर्यका आश्रय 
लेकर अपने पुत्रों और पुत्रवधूसे वार्तालाप करती हैं; अन्यथा 
इस दशामें वे इनकी ओर देख भी नहीं सकतीं ॥ 
निगुणस्यापि पुत्रस्य कथं स्याद्‌ दुःखदरनम्‌ । 
कि पुनर्यस्थ लोकोऽयं जितो वृत्तेन केवलम्‌ ॥ 


4 


धीरे-घीरे अपने घर ले गये | उस 


टो. 


दवारा धीरज वँधाकर उन्हें 
समय वे स्वयं भी बहुत दुखी थे ॥ ३१ ॥ 

( ततः सस्प्रस्थिते तत्र धर्मराजे तदा उपे । 

अनाः समस्तास्तं द्रष्टं समारुरुहुरातुराः ॥ 

ततः प्रासादवयीणि विमानशिखराणि च । > 
गोपुराणि `चः सर्वाणि ब्ृक्षानन्यांश्च सर्वशः ॥ 
अधिरुह्य जनः श्रीमाबुदाखीनो व्यलोकयत्‌ । 

तदनन्तर धर्मराज युधिष्ठिर जत्र वनकी ओर प्रस्थित 

हुए, तत्र उस नगरके समस्त निवासी दुःखसे आतुर हो उन्हे 
देखनेके लिये महळों) मकानकी छतों) समस्त गोपुरों और दृक्षोंपर 
चद्‌ गये, वहसि सव लोग उदास होकर उन्हें देखने लगे || 


न हि रथ्यास्ततः शाक्या गन्तुं बहुजनाकुळाः ॥ 
भारुह ते स्स तान्यत्र दीनाः पश्यन्ति पाण्ड्यम्‌ । 
उस समय सड़कें मनुष्योंकी मारी मीड़से इतनी भर गयी थीं 
कि उनपर चलना असम्भव हो गया था। इसीलिये लोग ऊँचे चढ़- 
केर अत्यन्त दीनभावसे पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरको देख रहे थे ॥ 
पदाति वर्जितच्छत्रं चेलभषणवर्जितम ॥ 


गुणहीन पुत्रका भी दुःख मातासे केसे देखा जायगा; 
फिर जिम्त पुत्रके सदाचारमात्रसे यह सारा संसार वशीमूत हो 
जाता दै, उसपर कोई दुःख आये; तो उसकी माता वह्‌ 
केसे देख सकती है ? ॥ 
आनृशंस्यमजुक्रोशो धतिः शीलं दमः श्मः । 
पाण्डवं शोभयन्त्येते षड गणाः परषीस ॥ 


९३४ 


श्रीमहाभारते 


[ समापर्वेणि 


तस्मात्‌ तस्योपघातेन प्रजाः परमपीडिताः । 
पुरुषरत्न पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरको कोमलता) दया) भ्य 
शील, इन्द्रियसंयम और मनोनिग्रह--वे छः सद्गुण सुशोभित 


करते हैं। अतः उनकी हानिसे आज सारी प्रजाको बड़ी 
पीड़ा हो रही है ॥ 
औदकानोव सत्त्वानि ग्रीष्मे सलिलसंक्षयात्‌ ॥ 
पीडया पीडितं सर्व जगत्‌ तस्य जगत्पतेः । 
मूलस्येचोपघातेन वृक्षः पुष्पफलोपगः ॥ 

जैसे गर्मीमें जछाशबका पानी घट जानेसे जलचर जीव- 
जन्तु व्यथित हो उठते हैं एबं जड़ कट जानेसे फल और 
फूलोसे युक्त वृक्ष सूखने लगता देश उसी प्रकार सम्पूर्ण 
जगतूके पालक महाराज युधिष्टिरकी पीड़ासे सारा संवार पीड़ित 
हो गया है ॥ 
मूलं ह्येप मछुप्याणां धर्मराजो महाद्युतिः । 
पुष्पं फळं च पत्रं च शाखास्तस्येतरे जनाः ॥ 
ते आ्रातर इव क्षिप्रं सपुत्राः सहवान्धवाः। 
गच्छन्तमनुगच्छामो येन गच्छति पाण्डवः ॥ 


महातेजस्वी धर्मराज युधिष्टिर मनुप्योके मूळ द| जगतूके 

दसरे लोग उन्दींकी शाखा; पत्र, पुष्प और फल हैं । आज 

हम अपने पुत्रों और भाई-बन्धुओंको साथ लेकर चारों भाई 

पाण्डवाक भाति झाघ्र उसा मार्गसे उनके पीछे-पीछे चलें, 
जिससे पाण्डुपुत्र युधिष्टिर जा रहे हैं ॥ 


उद्यानानि परित्यज्य क्षेत्राणि च गृहाणि च । 
णकडुःखस्छुखाः पार्थमनुयाम सुधार्मिकम्‌ ॥ 
आज हम अपने खेत, वाग-वगीचे और घर-द्वार 
छोड़कर पसम धर्मात्मा कुन्तीनन्दन युबिडिरके साथ चल 
दें और उन्दीके सुख-दुःखको अपना सुख-दुःख समझें || 
समुद्ध्रतनिधानानि परिध्वस्ताजिराणि च। 
उपात्तवनधान्यानि हृतसाराणि सर्चदाः ॥ 
रजसाप्यवकीणीनि परित्यक्तानि दैवतः । 
~ मूषकः परिधावद्भिरुद्विलैराबृतानि च॥ 
अपेतोदकधूमानि . हीनसम्माजनानि च। 
प्रणष्टबलिकर्मेज्यामन्त्रहोमजपानि च॥ 
दष्काळेनेच भञ्चानि भिन्नभाजनवन्ति च। 
अस्मत्त्यक्तानि वेदमानि सीवलः प्रतिपद्यताम्‌ ॥ 
इम अपने घराँकी गढी हुई निधि निकाल ळें । आँगनकी 
फर्दा खोद डाळे । सारा धन-धान्य साथ ळे लें | सारी 
आवश्यक वस्तुएँ हटा छे । इनमें चारों ओर धूल भर जाय | 
देवता 271 | चूहे त्रिलसे बाइर 


निकलकर इनमें चारों ओर दौड़ लगाने लगें । इनमें न 
कभी आग जले) न पानी रहे और न झाड़ ही लगे । यहाँ 
बलिवैश्वदेव) यज्ञ) मन्त्रपाठ, होम और जप बंद हो जाय | 
मानों बड़ा भारी अकाल पड़ गया हो, इस प्रकार ये सारे 
घर ढह जायँ । इनमें टूटे बर्तन बिखरे पड़े हों और हम 
सदाके लिये इन्हें छोड़ दें--ऐसी दशामै इन घरोंपर कपटी 


-सुबलपुत्र दाकुनि आकर अधिकार कर ले || 


वनं नगरमद्यास्तु यत्र गच्छन्ति पाण्डवाः । 
अस्माभिइच परित्यक्तं पुरं सम्पद्यतां चनम्‌ ॥ 

अब जहाँ पाण्डव जा रहे हैं; वह वन ही नगर हो 
जाय और हमारे छोड़ देनेपर यह नगर ही वनके रूपमै 
परिणत हो जाय ॥ 
विळानि दंष्ट्रिणः सर्व वनानि म्ुगपश्चिणः । 
त्यजन्त्वस्मद्भयाद्‌ भीता गजाः सिंहा धनान्यपि ॥ 

वनमें हमलोगोंके भयसे सॉप अपने विल छोड़कर भाग 
जायें; मृग और पक्षी जंगलोंको छोड़ दें तथा हाथी और सिंह 
भी वहाँसे दूर चळे जाय ॥ 
अनाक्रान्तं प्रपद्यन्लु सेव्यमानं त्यजन्तु च । 
तृणमापफलादानां देशांस्त्यकत्वा सगद्विजाः ॥ 
चयं पार्थेवेने सम्यक्‌ सह चत्स्याम निदेताः । 

हमलोग तृण ( साग-पात ), अन्न और फलका उपयोग 
करनेवाले हैं | जंगळके हिंसक पशु और पक्षी हमारे रहनेके 
स्थानोंको छोड़कर चले जायें । वे ऐसे स्थानका आश्रय ळे, 

| हम न जायें और वे उन स्थानोंको छोड़ दे, जिनका हम 
सेवन करें | हमछोग वनर्मे कुन्तीपुत्रोके साथ बढ़े 
सुखसे रहेंगे । 
वेशग्पायन उवाच ८ 
क. के 

इत्येवं विविधा वाचो नानाजनसमीरिताः । 
शुश्राव पार्थः श्रुत्वा च न विचक्रे ऽस्य मानसम्‌ ॥ 

~ २2 ७. 

वेशस्पायनजी कहते हँ--जनमेजय ! इस प्रकार 
भिन्न-भिन्न मनुष्योंकी कही हुई माँति-भाँतिकी वाते युधिष्ठिरे 
सुनी । सुनकर भी उनके मनमै कोई विकार नहीं आया ॥ € 
ततः प्राखाद्संस्थास्तु समन्ताद्‌ वै गृहे ग्रहे । 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां झूद्राणां चेच योषितः ॥ 
ततः प्रासादजालानामुत्पाटत्यावरणानि च । 
द्दशः पाण्डवान्‌ दीनान्‌ रौरवाजिनवाससः ॥ 
कृष्णां त्वपूर्वा तां जन्ती पद्भिरेव च । 
एकवस्त्रां रुदन्तीं तां मुक्तकेशी रजखलाम ॥ 
दृष्टा तदा स्त्रियः खवी विवर्णवदना भष्म | /” 


al 


अ द्वय; 
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- | विलप्य वहुधा मोहाद्‌ ढुःखशोकेन पीडिताः ॥ 
| हाहाधिग थिग थिगित्युकत्वा नेत्रेरश्रूण्यवतेयन । ) 

| तदनन्तर चारों ओर महलोंमें रहनेवाली ब्राह्मण क्षत्रिय, 
| वैद्य और श्रूद्रोंकी. ख्रियाँ अपने-अपने भवनोंकी खिड़कियोंके 
: पर्दे हटाकर दीन पाण्डवोंकों देखने लगी । सब 
“ पाण्डवोंने मृगचर्मसय वस्त्र धारण कर रक्खा था | उनके 
साथ द्रौपदी मी पैदछ ही चली जा रही थी। उसे उन 
खियोने पहले कभी नहीं देखा था | उसके शरीरपर एक 
ही वस्त्र था, केश खुळे हुए थे, वह रजखला थी और 
रोती चली जा रही थी । उसे देखकर उस समय सब स्त्रियोका 
सुख उदास हो गया | वे क्षोभ एवं मोहके कारण नाना प्रकारसे 
विलाप करती हुई दुःख-शोकसे पीड़ित हो गयीं और 
“हाय हाय ! इन धृतराष्ट्रपुत्नोंकों वार-वार धिक्कार है, धिक्कार 

| है? ऐसा कहकर नेत्रोंसे आँसू वहाने लगी || 


धातराट्रस्त्रियस्ताश्व निखिलेनोपलभ्य तत्‌ । 
गमर्ने परिकष च कृष्णाया द्यतमण्डले ॥ ३२॥ 
रुरुदुः खुखन सवा विनिन्दन्त्यः कुरून्‌ भृशम्‌ । 
दध्युश्च खुचिरं काळं करासक्तसुखास्दुज्ञाः ॥ ३३॥ 
१ पृतराष्ट्रपुतरोकी ख्या द्रौपदीके द्यृतसमामै जाने और 
अबुद्यूतपर्वेणि 


इति श्रीमहाभारते सभापत्रेणि 


द्रौपदी कुन्तीसंवादे 
इस प्रकार श्रीमहामारत सभापत्रके अन्तर्गत अनुधूतप्रमं द्रोपदीकुन्ती संवादविषयक उनासीत अध्याय पूरा हुआ ॥ ७९ ॥ 
| ( दाक्षिणात्य अधिक पाउके -२९ इलोक मिलाकर कुल ६५ इलोक हँ) 


उसके वस्न खीँचे जाने ( एबं वनमें जाने ) आदिका सा 
वृत्तान्त सुनकर कौरोंकी अत्यन्त निन्दा करती हई फूट- फूट 
कर रोने लगी और अपने मुखारविन्दको हथेलीपर रखकर वह 
देरतक गहरी चिन्तामें ड्रबी रहीं ॥ ३२-३३ ॥ 
राजा च धृतराष्ट्रस्‍्तु पुत्राणामनयं तदा । 
ध्यायन्नुद्विञ्चहृदयो न शान्तिमधिजम्मिवान्‌ ॥ ३४॥ 
उस समय अपने पुत्रोके अन्यावका चिन्तन करके राजा 
शृतराष्ट्रका भी हृदय उद्रि हो उठा | उन्हें तनिक भी शान्ति 
नहीं मिली ॥ ३४ ॥ 
स्‌ चिन्तयन्ननेक्राग्रः शोकव्याकुलचेतनः र) 


क्षित्तुः सम्प्रेषयामास शीघ्रमागस्यतामिति ॥ ३५॥ 


चिन्तामें पड़े-पड़े उनकी एकाग्रता नष्ट हो गयी | उनका 
चित्त शोकसे व्याकुळ हो रहा था । उन्होंने विदुरके पास 
संदेश भेजा कि तुम शीघ्र मेरे पास चले आओ || ३५ ॥ 
ततो जगाम विदुरो श्चतराष्ट्रनिवेशनम्‌ । 
तं पर्यपृच्छत्‌ संविग्नो धरतराष्ट्रो जनाधिपः ॥ ३६ 12 

तत्र विदुर राजा धृतराष्ट्रके महलमें गये | उस समय 
महाराज घृतराष्ट्रने अत्यन्त उद्विम होकर उनसे पूछा ॥ ३६॥ 
एकोनाशीतितमोऽध्यायः ॥ ७९ ॥ 
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अशीततमञ्ध्याय 


< बनगमनके समय पाण्डबोंकी चेष्टा ओर प्रजाजनाँकी शोकातुरताके विषयमे ध्रतराषट्र तथा 
विदुरका संवाद और शरणागत कांखोंको द्रोणाचायंका आश्वासन 


वेग्रमायन उवाच 
तमागतमथो राजा विदुर दीघदर्शिनम्‌ । 
साशङ्क इव पप्रच्छ श्वृतराष्ट्रो,म्विकासुतः ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं---जनमेजय ! दूरदर्शी विदुर- 
जीके आनेपर अम्प्रिकानन्दन राजा धृतराष्ट्रने शङ्कित-सा 
होकर पूछा | १ || 
| धृतराष्ट्र उवाच 
कथं गच्छति कौन्तेयो धर्मपुत्रो युधिष्टिरः। 
` भीमसेनः सव्यसाची माद्रीपुत्रौ च पाण्डवी ॥ २ 
ध्रुतराष्ट्र वोले--विदुर ! कुन्तीनन्दन धर्मपुत्र युधिष्टिर 
किस प्रकार जा रहे हैं? भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव- 
ये चारों पाण्डव भी किस प्रकार यात्रा करते है! ॥ २ ॥ 


डि 


धोस्यश्चैव कथं क्षत्तद्वोपदी च यशखिनी । 
श्रोतुमिच्छाम्यहं सर्च तेषां शंस विचेष्टितम्‌॥ ३ ॥ 
पुरोहित धौम्य तथा यशस्विनी द्रौपदी भी कैसे जा रही 
है १ में उन सबकी परथक्‌-पथक्‌ चेशओंको सुनना चाहता हूँ, 
तुम मुझसे कहो ॥ ३ ॥ 
विदुर उवाच 
वस्त्रेण संवृत्य सुखं कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः 
बाहू विशालो सम्पश्यन भीमो गच्छति पाण्डचः॥ ४ ॥ 
विदुर वोले--कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर वस््रसे मुँह ढॅककर | 
जा रहे हैं । पाण्डुकुमार भीमसेन अपनी विशाल भुजाओकी | 
ओर देखते हुए जाते हैं || ४ ॥ 
सिकता वपन्‌ सव्यसाची राजानमनुरच्छति। 
माद्रीपुत्रः सहदेवो मुखमालिप्य गच्छति ` 


९३६ 


सव्यसाची अर्जुन वाळू विखेरते हुए राजा युधिठ्ठिरके 
पीछे-पीछे जा रहे हैं माद्रीकुमार सहदेव अपने मुँहपर मिट्टी 
पोतकर जाते हैं ॥५॥ 
पांसूपलिप्तसवोङ्गो नकुलश्चित्तविह्दळः । 
दर्शनीयतमो लोके राजानमनुगच्छति ॥ ६॥ 
लोकमें अत्यन्त दर्शनीय मनोहर रूपवाले नकुल अपने 
सब अज्ञोमें धूल लपेटकर व्याझुलचित्त हो राजा युधिष्टिरका 
अनुसरण कर रहे हैं ॥ ६ ॥ 
कृष्णा तु केशः प्रच्य मुखमायतलोचना । 
दर्शनीया प्ररुदती राजानमनुगच्छति ॥ ७ ॥ 
परम सुन्दरी विशाललोचना कृष्णा अपने केशोंसे ही 
ढँककर रोती हुई राजाके पीछे-पीछे जा रही है ॥ ७॥ 


सुह 
घोम्यो रौद्राणि सामानि याम्यानि च विशाम्पते । 
गायन्‌ गच्छति मागंपु कुशानादाय पाणिना ॥ ८ ॥ 
महाराज | पुरोहित थोम्यजी हाथमें कुश लेकर रुद्र तथा 
यमदेवतासम्बन्धी साम-मन्त्रोंका गान करते हुए आगे-आगे 
मार्गपर चळ रहे हैं || ८ ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
विविधानीह रूपाणि कृत्वा गच्छन्ति पाण्डवाः। 
तन्ममाचक्ष्व विदुर कस्पादेचं खजन्ति ते ॥ ९ ॥ 
श्रृतराट्रते पूछा--विदुर | पाण्डवलोग यहाँ जो भिन्न 
भिन्न प्रकारकी चेशएँ करते हुए यात्रा कर रहे हँ, उसका क्या 
रहस्य हे, यह बताओ । वे क्यों इस प्रकार जा रहे हैं ?॥ 
विदुर उवाच 
निङ्कतस्यापि ते पुत्रेहते राज्ये धनेषु च । 
न धर्माच्चळते 
विदुर वोळे--महाराज ! यद्यपि आपके पुत्रोंने जल पूण 
बर्ताव किया है । पाण्डवोंका राज्य और धन सब कुछ चला 
गया है तो भी परम बुद्धिमान्‌ धर्मराज युधिष्िरकी बुद्धि धर्मसे 
विचलित नहीं हो रही है ॥ १० ॥ 
योऽसौ राजा घृणी नित्यं धातंराष्ट्रेचु भारत । 
निकृत्या श्रंरितः क्रोधान्नोन्मीलयति लोचने ॥ ११॥ 
_ भारत ! राजा युधिष्टिर आपके पुत्रौपर सदा दयाभाव 
ˆ बनाये रखते थे, किंतु इन्होंने छळपूर्ण जूएका आश्रय लेकर 
उन्हें राज्यसे वञ्चित क्रिया दै, इससे उनके मनमें बड़ा क्रोध 
है और इसीळिये वे अपनी आँखोंको नहीं खोलते हैं| ११] 
नाहं जनं निर्दहेयं . दृष्ट्रा घोरेण चक्षुषा । 
ख पिघाय मुखं राजा तस्माद्‌ गच्छति पाण्डवः ॥ १२॥ 
“मैं भयानक दृष्टिसे देखकर करिसी (निरपराधी) मनुष्यको 
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श्रीमहाभारते 


है कि बाहुबलमें मेरे समान दूसरा कोई 


वुद्धिथेमराजस्य धीमतः ॥ १०॥, 


SO SE 


मस्म न कर डाळूँ? इसी भयसे पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर अपना 
मुँह दँककर जा रहे हैं || १२ ॥ 
यथा च भीमो ब्रजति तन्मे निगदतः श्यणु। 
बाह्वोवेले नास्ति समो ममेति भरतषभ ॥ १३ ॥ 
अब भीमसेन जिस प्रकार चल रहे हैं, उसका रहस्य 
बताता हूँ, सुनिये ! भरतश्रेष्ठ | उन्हें इस बातका अभिमान 
नहीं है || १३ ॥ 
वाहू विशालो कृत्वासौ तेन भीमोऽपि गच्छति। 
वाहू विद्शेयन्‌ राजन्‌ वाहुद्रविणदर्पितः ॥ १४॥ 
चिकीषेन्‌ कर्म शाुभ्यो वाहुद्रव्याडुरूपतः । 
इसीलिये वे अपनी विशाळ शुजाओंकी ओर देखते हुए 
यात्रा करते हैं | राजन्‌ ! अपने बाहुबलरूपी बेभवपर उन्हे 
गर्व दै। अतः वे अपनी दोनों भुजाएँ दिखाते हुए दात्रुआँसे 
वदला लेनेके लिये अपने बाहुबलके अनुरूप ही पराक्रम 
करना चाहते हैं ॥ १४३ ॥ 
प्रदिदाळछरसस्पातान कुन्तीपुञोऽ्जुनस्तदा॥ १५॥ 
सिकता वपन्‌ सव्यसाची राजानमडुगच्छति। 
असक्ताः सिकतास्तस्य यथा सम्प्रति भारत । 
अखक्तं शरवर्षाणि तथा मोक्ष्यति शत्रुपु ॥ १६॥ 
कुन्तीपुत्र सव्यसाची अर्जुन उस समय राजाके पीछे-पीछे 
जो वाळू विखेरते हुए यात्रा कर रहे थे; उसके द्वारा वे 
शत्रुओंपर वाण बरसानेकी अभिलापा व्यक्त करते थे | भारत! 
इस समय उनके गिराये हुए वाळूके कण जेसे आपसमें संसक्त 
न होते हुए लगातार गिरते हैं, उसी प्रकार वे शत्रुओंपर 
परस्पर संसक्त न दोनेवाले अपंख्य वाणोंकी वर्षा करेंगे ॥ 
न मे कश्चिद्‌ विजानीयान्सुखमचेति भारत । 
मुखमालिप्य तेनासौ सहदेवोऽपि गच्छति ॥ १७॥ 
भारत ! “आज इस दुर्दिनमें कोई मेरे मुँहको पहचान 
न छे? बही सोचकर सहदेव अपने मुँहमे मिट्टी पोतकर जा 
रहे हैं ॥ १७ ॥ 
नाहं मनांस्याददेयं मार्गे स्त्रीणामिति प्रभो । 
पांखूपलिप्तस्चाङ्गो नकुळसंतेन गच्छति ॥ १८॥ 
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[ सभापयेणि 


॥ 


प्रमो ! ध्मार्गमे में स्त्रियोंका चित्त न चुरा दूँ? इस भयते | 


नकुल अपने सारे अन्नोंमें धूळ लगाकर यात्रा करते हैँ॥ १८॥ 

एकवस्त्रा प्ररुदती मुक्तकेशी रजखला ! 

शोणितेनाक्तवसना द्रौपदी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १९॥ 
द्रौपदीके शरीरपर एक ही वस्न था,उसके बाल खुळे हुए थे) 


रजखला थी और उसके कपडोंमे रक्त ( रज ) का दाग 
लगा हुआ था; उसने रोते हुए यह वात कही थी ॥ १९ ॥ 


चि 


यत्कृतेऽहमिदं प्राप्ता तेषां वर्ष चतुर्दशो । 
हतपत्यो हतखुता हतवन्धुजन्प्रियाः ॥ २० ॥ 
बहुशोणितदिग्धाङ्गःो सुक्तकेश'यो रजखलाः | 
एवं कृतोद्‌का भायाः प्रवेक्ष्यन्ति गजाह्वयम्‌ ॥ २१॥ 
“जिनके अन्यायसे आज मैं इस दशाको पहुँची हूँ, आजके 
चौदहवें वर्षम उनकी स्त्रियाँ भी अपने पति, पुत्र और बन्धु- 
बान्धवोंके मारे जानेसे उनकी लाशोके पास लोट-लोटकर रोयेंगी 
और अपने अज्ञोमें रक्त तथा धूल लपेटे, बाल खोले हुए 
“अपने सगे-सम्वन्धियोंको तिलाञ्जलि दे इसी प्रकार हस्तिनापुरमें 
प्रवेश करेंगी? || २०-२१ ॥ 
छत्वा तु नैऋतान्‌ दर्भान्‌ धीरो धोम्यः पुरोहितः। 
सामानि गायन्‌ याम्यानि पुरतो याति भारत ॥ २२॥ 
भारत ! धीरस्वभाववाळे पुरोहित धौम्यजी कुशोंका अग्र- 
भाग नेऋत्यक्ोणकी ओर करके यमदेवतासम्वन्धी साममन्त्रोंका 
गान करते हुए पाण्डवोंके आगे-आगे जा रहे हैं ॥ २२ ॥ 
हतेणु भारतेष्वाजौ कुरूणां गुरवस्तदा । 
एवं सामानि गास्यन्तीत्युक्त्वा धोस्यो5पि गच्छति ॥ 
धौम्यजी यह कहकर गये थे कि युद्धमें कौरवोंके मारे 
जानेपर उनके गुरु भी इसी प्रकार कमी साम-गान करेंगे || २३॥ 
हा हा गच्छन्ति नो नाथाः समवेक्षध्वमीदराम्‌। 
अहो धिक कुरुवृद्धानां वालानामिव चेष्टितम्‌ ॥ २४ ॥ 
राष्ट्रेभ्यः पाण्डुदायादाँह्ोभान्चिकौसयन्ति ये । 
अनाथाः स्म वयं सवे वियुक्ताः पाण्डुनन्दनेः॥ २५॥ 
डुर्बिनीतेषु छुग्धेधु का प्रीतिः कौरवेषु नः । 
.इति पौराः खुदुः्खातीः क्रोशन्ति स्प पुनः पुनः ॥ २६ ॥ 
महाराज ! उस समय नगरके लोग अत्यन्त दुःखसे 
आतुर हो बार-बार चिल्लाकर कह रहे थे कि “हाय-हाय ! हमारे 
स्वामी पाण्डव चले जा रहे हैं । अहो ! कौरवोंमें जो बड़े-बूढ़े 
लोग हैं, उनकी यह वालकोंकी-सी चेष्टा तो देखो । धिक्कार 
है उनके इस बर्तावको ! ये कौरव लोभवश महाराज पाण्डुके 
पुत्रोंको राज्यसे निकाल रहे हैं | इन पाण्डुपुत्ॉसे वियुक्त होकर 
हम सब लोग आज अनाथ हो गये | इन लोमी और उद्दण्ड 
कौरवोंके प्रति हमारा प्रेम केसे हो सकता है ? ॥ २४-२६ ॥ 
एवमाकारलिङ्गैस्ते व्यवसाय मनोगतम्‌ । 
कथयन्तश्च कोन्तेया चनं जस्मुर्मनखिनः ॥ २७॥ 
महाराज | इस प्रकार्‌ मनस्वी कुन्तीपुत्र अपनी आकृति 
एवं चिह्ोंके द्वारा अपने आन्तरिक निश्चयको प्रकट करते 
हुए वनको गये हैं || २७ || 
एवं तेषु नराश्येषु निर्यत्सु गजसाह्वयात्‌ । 
अनभ्रे विद्युतश्चासन्‌ भूमिश्च समकम्पत ॥ २८॥ 
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राहुरश्रसदादित्यमपर्षेणि विशाम्पते । 
उल्का चाप्यपसव्येन पुर कृत्वा व्यशीर्यत ॥ २९ 
हस्तिनापुरसे उन नरश्रेष्ठ पाण्डवोंके निकलते ही बि 
वादळके ब्रिजली गिरने लगी) पृथ्वी काँप उटी। राजन्‌ | त्रिः 
पर्व (अमावस्या ) के ही राहुन सूर्यको अरस लिया था औं 
नगरको दायें रखकर उल्का गिरी थी ॥ २८-२९ | 
प्रत्याहरन्ति क्रव्यादा ग्रथगोमायुवायसाः । 
देवायतनधेत्येषु पराकाराट्टालकेछु च ॥ ३०॥ 


गीवः गीदड़ और कोवे आदि मांसाहारी जन्तु नगरके 
मन्दिरं, देववृक्षों, चहारदीवारी तथा अट्टालिकाओंपर मांस 
और हड्डी आदि लाकर गिराने लगे थे || ३० ॥ 
एवमेते महोत्पाताः प्रादुरासन्‌ दुरासदाः । 
भरतानामभावाय राजन्‌ दुमेन्त्रिते तव ॥ ३१॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार आपक्री ढुर्मन्त्रणाके कारण ऐसे-ऐसे 
अपशङुनरूप दुर्दम्य एवं महान्‌ उत्पात प्रकट हुए हैं, 
जो भरतवंशियोंके विनाशकी सूचना दे रहे हैं || ३१ || 
वैशस्यायन उवाच , ४४३: 
एवं प्रवदतोरेव तयोस्तत्र विशाम्पते । 
चुतराष्ट्रस्य राज्ञश्च विदुरस्य च धीमतः ॥ ३२॥ 
नारदश्च सभामध्ये कुरूणामग्रतः स्थितः । 
महर्षिभिः परिवृतो रौद्रं वाक्यसुवाच ह ॥ ३३॥ . 
वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! इस प्रकार 
राजा धृतराष्ट्र और बुद्धिमान्‌ विदुर जब दोनों वहाँ बातचीत 
कर रहे थे, उसी समय सभामें महर्षियोंसे घिरे हुए देवर्षि नारद 
कौरवोंके सामने आकर खड़े हो गये और यह भयंकर 
वचन बोले-॥ ३२-३३ ॥ ॥ 
इतश्चतुर्दशे वर्ष विनक्ष्यन्तीह कौरवाः । 
ढुयाँघनापराधेन भौीमाछुंनबलेन च ॥३४॥ 
“आजसे चौदहवें वर्षमै दुयाँधनके अपराधसे भीम और 
अर्जुनके पराक्रमद्वारा कौरवकुलका नाश हो जायगा? || ३४ || 
इत्युक्त्वा दिवमाक्रम्य क्षिप्रमन्‍्तरधीयत । 
ब्राह्मी श्रियं खुविपुलां विश्रद्‌ देवर्षिसत्तमः ॥ ३५॥ 
ऐसा कहकर विशाल ब्रह्मतेज धारण करनेवाले देवर्षिप्रवर 
नारद आकाशमें जाकर सहसा अन्तर्धांन हो गये || ३५॥ 
( धृतराष्ट्र उवाच ड 
किमन्रबन्‌ नागरिकाः कि वै जानपदा जनाः । 2 
महां तत्त्वेन चाचक्ष्व क्षत्तः सर्वमशेषतः ॥ ८ 
श्ुतराष्ट्रने पूछा--विदुर ! जब पाण्डव वनको जाने 
लगे, उस समय नगर और देशके लोग क्या कह रहे ये; ये... 
सब बातें मुझे पूर्णरूपसे ठीक-ठीक बताओ]. सुँ 


॥ 


१५९५. 


ATA -क्एय्सप्य्य 


विदुर उवाच 


ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः शूदा येऽन्ये बदन्त्यथ । 
तच्छृणुष्व महाराज वक्ष्यते च मया तव ॥ 


विदुर बोले --महाराज ! ब्राह्मण, क्षत्रिय) वैश्य, द्र 
तथा अन्यलोग इस घटनाके सम्वन्धमें जो कुछ कहते हैं, 
वह सुनिये, में आपसे सत्र बातें बता रहा हूँ ॥ 
हा हा गच्छन्ति नो नाथाः समवेक्षध्वमीरशम्‌। 
इति पौराः खुदुःख्वाताः शोचन्ति स्म समन्ततः ॥ 
पाण्डवोंके जाते समय समस्त पुरवासी दुःखसे आतुर 
हो सव ओर शोकमें डवे हुए थे और इस प्रकार कह 
थे--“हाय ! हाय ! हमारे स्वामी, हमारे रक्षक वनमें चले जा 
रहे हैं | भाइवो ! देखो, वृतराष्ट्रके पुत्रोंका यह केसा अन्याय 
हं? ॥ 
तदहृष्टमिवाकूजं गतोत्सवमिवाभ्रवत्‌ । 
नगरं हास्तिनपुरं सस्रीवृद्धकुमारकम्‌ ॥ 
सत्री) वाळक और इद्धोंतहित सारा हस्तिनापुर नगर 
शब्दशून्यं तथा उत्सवहान-सा हो गया ॥ 


सव चासन्‌ निरुत्साहा व्याधिना वाधिता यथा ॥ 


हषराहत 


पार्थोन्‌ प्रति नरा नित्यं चिन्ताशोकपरायणाः । को 


~ 


तत्र तत्र कथां चक्रः समासाद्य परस्परम्‌ ॥ 
सत्र छोग कुन्तीपुत्रोंके लिये निरन्तर चिन्ता एवँ शोकमें 
निमम्न हो उत्साह खो वेठे थे | सवकी दशा रोगियोंके समान 
हो गवी थी | सव एक दूसरेसे मिलकर जहाँ-तहाँ पाण्डवों- 
के विषयमें ही वार्तालाप करते थे ॥ 
वनं गते धर्मराजे दुःखशोकपरायणाः । 
चभूबुः कौरचा बृद्धा भृशं शोकेन पीडिताः ॥ 
धर्मराजके वनमें चळे जानेपर समल बृद्ध कौरव भी 
अत्यन्त शोकसे व्यथित हो दुःख और चिन्तामें निमग्न हो 
गये ॥ 
पौरजनः खर्वः शोचन्नास्ते जनाधिपम्‌। 
कुर्चाणाश्च कथास्तत्र ब्राह्मणाः पार्थिव प्रति ॥ 
तदनन्तर समस्त पुरवासी राजा युविष्टिरके लिये शोका- 
कुळ दो गवे | उत समय व्हॉ ब्राह्मणछोंग राजा युधिषिरके 
विप्रयमें निम्नाङ्कित वाते करने टगे ॥ 
ब्राह्मणा उचुः 
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कथं नु राजा धर्मात्मा बने वसति निजे ने। 
तस्याजुजाश्च ते नित्यं कृष्णा च द्रपदात्मजा ॥ 
_ सुखाहापि च दुःखाती कर्थं वसति सा वने ॥ 


ब्राह्मणाने कहा-हाय ! धर्मात्मा राजा युधिष्टिर और 
उनके भाई निर्जन वनमें कैसे रहेंगे ? तथा द्रुपदकुमारी कृष्णा 


श्रासहाभारत 


तो सुख भोगनेके ही योग्य दै, वह दुःखसे आतुर हो वनगे 
कैसे रहेगी | 
विदुर उवाच 
एवं पौराश्च विप्राश्च सदाराः सहपुत्रकाः 
स्मरन्तः पाण्डवान्‌ सर्वे वभूवुर्भृशदुःखिताः ॥ 
विदुरजी कहते हैं--राजन्‌ ! इस प्रकार पुरवासी 
ब्राह्मण अपनी स्त्रियों और पुत्रोंके साथ पाण्डबोंका स्मरण 
करते हुए बहुत दुखी हो गये ॥ 
आविद्धा इव शस्त्रेण नाभ्यनन्दन्‌ कर्थंचन । 
सम्भाष्यमाणा अपि ते न कंचित्‌ प्रत्यपूजयन्‌ ॥ 
झरोके आधातसे घायल हुए, मनुप्योंकी भाँति वे 
किसी प्रकार सुखी न हो सके । वात कहनेपर भी वे किसीको 
आदरपूर्वक उत्तर नहीं देते थे ॥ 
न भुक्त्वा न शयित्वा ते दिवा वा यदि वा निशि। 
शोकोपहतविज्ञाना नष्टसंज्ञा इवाभवन्‌ ॥ 
उन्होंने दिन अथवा रातमें न तो भोजन किया और 
न नींद ही ली; शोकके कारण उनका सारा विज्ञान आच्छा 
दित हो गया था | वे सव-के-सत्र अचेत-से हो रहे थे ॥ 


“ यदवस्था वभूवाती ह्ायोध्या नगरी पुरा । 


रामे वनं गते 
तदवस्थं 

~_ he 
गते पार्थे 


दुः्खाद्वुतराज्ये सलक्ष्मणे ॥ 
~ 
CR 
चभूवातमधयेदं 
चनं दुःखाद्धतराज्ये 


गजसाहयम्‌ । 
सहानुजः । 


जेसे त्रेतायुगमें राज्यका अपहरण हो जानेपर लक्ष्मण- 
सहित श्रीरामचन्द्रजीके वनमें चले जानेक्रे वाद अयोध्या 
नगरी दुःखसे अत्यन्त आतुर हो बड़ी दुरवस्थाको पहुँच गयी 
थी, वही दशा राज्यके अपहरण हो जानेपर भाइयोंसहित 
युविठ्ठिरके वनमै चळे जानेसे आज हमारे इस हस्तिनापुरकी 
हो गयी है ॥ 
| वैश्यम्पायन उवाच 
विदुरस्य वचः श्रुत्वा नागरस्य गिरं च वे । 
भूयो मुमोह शोकाच्च धृतराष्ट्रः सवान्धवः ॥ ) 
वेशास्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | विदुरका कथन 
और पुरवासियोंकी कही हुई बातें सुनकर वन्धु-वान्धवों सहित 
राजा धृतराष्ट्र पुनः शोकसे मूर्छित हो गये ॥ 
ततो दुराधनः कर्णः शकुनिश्चापि सौबलः 
द्रोण ठ्वीपममन्यन्त राज्यं चास्मै न्यवेदयन्‌ ॥ १६॥ 
तव दुर्योधन, कर्ण और सुवलपुत्र शकुनिने द्रोणको 
अपना द्वीप ( आश्रय ) माना और सम्पूर्ण राज्य उनके 
चरणोंमें समर्पित कर दिया || ३६ ॥ 
अथात्रबीत्‌ ततो द्रोणो दुर्योधनममर्षणम्‌ । 
दुःशासनं च कर्ण च सबानेव च भारतान्‌ ॥ ९७॥ 


। सभापघणि ` 


। कर्ण तथा अन्य सत्र भरतवंशियोंसे कहा--|| ३७ | 
| अवध्यान्‌ पाण्डचान्‌ प्राहुदेवपुत्रान्‌ द्विजातयः । 
' अहं यै शरणं प्राप्तान्‌ वर्तमानो यथावलम्‌ ॥३८॥ 
` गन्ता स्वात्मना भक्त्या धात्तराष्ट्रान्‌ सराजकान्‌। 
' नोत्सहेयं परित्यक्त, देवं हि वळवत्तरम्‌ ॥१९॥ 
) “पाण्डव देवताओंके पुत्र हैं; अतः ब्राह्मणलोग उन्हे 
/ अवध्य वतलते हैं । में बथाशक्ति सम्पूर्ण हृदयसे तुम्हारे 
/ अनुकूल प्रयत्न करता हुआ तुम्हारा साथ दूँगा । भक्तिपूर्वक 
`| अपनी इारणमें आये हुए इन राजाओंसदित वृतराष्ट्रपुत्रोका 
परित्याग करनेका साहस नहीं कर सकता | दैव ही सबसे 
| प्रबळ. है ॥ ३८-३९ || 
। धर्मतः पाण्डुपुत्रा वे चनं गच्छन्ति निर्जिताः । 
| ते च द्वादश वर्षाणि वने वत्स्यन्ति पाण्डवाः ॥ ४०॥ 
| धपाण्डब जूएमें पराजित होकर धर्मके अनुसार वनमें गये 
` हैं| वे वहाँ बारह वर्षोतक रहेंगे || ४०॥ 
' चरितत्रह्मचर्याहच क्रोधामपंचशानुगाः । 
चैरं नियौतयिष्यन्ति महद्‌ दुःखाय पाण्डवाः ॥ ४१॥ 
“वनमें पूर्णरूपसे ब्रह्मचर्यका पालन करके जत्र वे क्रोधं 
और अमर्षके वशीभूत हो यहाँ छौटेंगे, उस समय बैरका 
बदला अवस्य लेंगे | उनका बह प्रतीकार हमारे लिये महान्‌ 
दुःखका कारण होगा ॥ ४१ ॥ 
मया च अंशितो राजन्‌ दुपदः सखिविग्रहे । 
पुत्राथमयजद्‌ राजा वधाय मम भारत ॥ ४२॥ 
“राजन्‌ ! मैंने मैत्रीके विषयको लेकर कलह प्रारम्भ 
होनेपर राजा द्रुपदको उनके राज्यसे भ्रष्ट किया था; भारत ! 
इससे दुखी होकर उन्होंने मेरे वधके लिये पुत्र प्राप्त करनेकी 
इच्छासे एक यज्ञका आयोजन किया ॥ ४२ ॥ 
याजोपयाजतपसा पुत्रं लेभे ख पावकात्‌ । 
श्रृषट्युम्नं द्रौपदीं च वेदीसध्यात्‌ सुमध्यमाम्‌ ॥ ४३॥ 
प्याज और उपयाजकी तपस्यासे उन्होंने अभिसे धृष्द्युम्न 
और वेदीके मध्यभागसे सुन्दरी द्रौपदीको प्राप्त किया || ४३ ॥ 
' भरृणद्युम्नस्तु पार्थानां इयाः सम्बन्धतो मतः। 
पाण्डवानां प्रियरतस्तस्मान्मां भयमाविशत्‌ ॥ ४४॥ 
धृष्टद्युम्न तो सम्बन्धकी दृ्टिसे कुन्तीपुत्रोंका साला ही 
हे, अतः सदा उनका प्रिय करनेमें लगा रहता है, उसीसे 
मुझे भय है || ४४ ॥ 
ज्वालावर्णो देवदत्तो धनुष्मान्‌ कवची शरी । 
मर्त्यधर्मतया तस्मादद्य मे साध्वसो महान ॥ ४५॥ 
। (जुसुक्के शरीरकी कान्ति अमिकी ज्वालाके समान उद्भासित 


' उस समय द्रोणाचार्यने अमर्षशील दुर्योधन, दुःशासन? 


अश्ााततमाऽष्यायः र 


होती है । वह देवताका दिया हुआ पुत्र है और धनु 
वाण तथा कवचके साथ प्रकट हुआ है | मरणधर्मा मनुः 
होनेके कारण मुझे अब उससे महान्‌ भव लगता है ॥ ४५ 
` ० ७ ~ 
गतो हि पक्षतां तेषां पार्षतः परवीरहा । 
रथातिरथसंख्यायां यो5ग्रणीरजुनो युवा ॥ ४६॥ 
खृष्रप्राणो भ्ृशातरं तेन चेत्‌ संगमो मम । 
किमन्यद्‌ दुःखमधिकं परमं भुवि कोरवाः ॥ ४७॥ 

“शहु्ीरोक्ा संहार करनेवाला द्ुपदकुमार धृष्टद्युम्न 
पाण्डवोंके पक्षका पोषक हो गया है। रथियों और अति- 
रथियोंकी गणनामें जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता है 
वह तरुण वीर अर्जुन ध्रृष्चुम्नके लिये; यदि मेरे साथ उसका 
युद्ध हुआ तो, लड्कर प्राणतक देनेके लिये उद्यत हो जायगा || 
कौरवों ! ( अर्जुनके साथ मुझे लड़ना पड़े ) इस प्रथ्बीपर 
इससे बढ़कर महान्‌ दुःख मेरे लिये और क्या हो सकता 
हे? ॥ ४६-४७ ॥ 
धृष्ट्युम्नो द्रोणमृत्युरिति विप्रथितं वचः । 
मद्दधाय श्रुतोऽप्येष लोके चाप्यतिविश्वुतः ॥ ४८1 

थवृष्दुम्न द्रोणकी मौत है, यह बात सर्वत्र फैल चुकी है । 
मेरे वधके लिये ही उसका जन्म हुआ है | यह भी सब लोगोने 
सुन रक्खा है । धृष्टयुप्न खयं मी संसारमै अपनी वीरताके लिये 
विख्यात है || ४८ ॥ 
सोऽयं नूनमबुप्राप्तस्त्वत्कृते काळ उत्तमः । 
त्वरितं कुरुत श्रेयो नैतदेतावता कृतम्‌ ॥ ४९॥ 

तुम्हारे लिये यह निश्चय ही बहुत उत्तम अवसर प्राप्त 
हुआ है । शीघ्र ही अपने कल्याण-साधनमें लग जाओ | 
पाण्डवोंको वनवास दे देनेमात्रसे तुम्हारा अभी सिद्ध नहीं 
हो सकता ॥ ४९ || 
मुहत खुखमेवेतत्‌ ताळच्छायेव हैमनी । 
यजध्वं च महायक्षेभांगानश्षीत दत्त च ॥ ५०॥ 

> 

इतश्रतुदंशे वर्षे महत्‌ प्राप्यस्यथ वैशसम्‌ । 

“यह राज्य तुमछोगोंके लिये शीतकालमें होनेवाली ताड़के 
पेड़की छायाके समान दो ही घड़ीतक सुख देनेवाला है। अब तुम 
बड़े-बड़े यज्ञ करो, मनमाने भोग भोगो और इच्छानुसार 
दान कर लो । आजसे चौदहवें वर्षमें तुम्हें बहुत बड़ी मार-काटका 
सामना करना पड़ेगा? | ५०३ ॥ 
द्रोणस्य वचनं श्रुत्वा धरतराष्ट्रोऽत्रवीदिदम्‌ ॥ ५१ ॥ 

द्रोणाचार्यकी यह बैलिल्हुनंकर-धरतराष्ट्रने कहा-॥ ५१ ॥ 
सम्यगाह गुरुः क्षत्तरुपावतंय पाण्डवान्‌। | > 
यदि ते न निवतेन्ते सत्कृतः यान्तु पाण्डचाः। / 


९४० श्रीमहाभारते [ सभापवेणि 


NIRS रे 


सशखरथपादाता भोगवन्तश्च पुत्रकाः॥ ५२॥ रियो और पैदल सेनाओंसे सुरक्षित और मोगसामग्रीसे 
“विदुर ! गुरु द्रोणाचार्यने ठीक कहा है। तुम पाण्डवोंकी सम्पन हो सत्कारपूर्वक वनमें श्रमणके लिये जायें; क्योंकि वे 
लौटा लाओ ।-यदि वे न लौटें तो वे अख-शस्राँसे युक्त भी मेरे पुत्र ही हैं? ॥ ५२ ॥ 
इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि अजुद्युतपर्व॑णि विदुर तराष्ट्रदोणवाक्ने अशीतितमोऽष्यायः॥ ८०॥ , 
इस प्रकार श्रीमहाभारत समापर्वके अन्तर्गत अनुद्युतप्जमें विदुर, धृतराष्ट्र और द्रोणके वचनविष्यक असीकौँ अध्याय पुरा हुआ ॥८०॥ 
(दाक्षिणात्य अधिक पाठके १५ इलोक मिलाकर कुछ ६७ इलोक हँ) ही 


एकाशीतितमोऽ'याय 
धृतराष्ट्रकी चिन्ता और उनका संजयके साथ वार्तालाप 
वार्यमाणो हि भोष्मेण द्रोणेन विदुरेण च । 
पाण्डवानां प्रियां भाया द्रौपदी धमचारिणीम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्राहिणोदानयेहेति पुत्रो दुर्योधनस्तव । 
सूतपुत्रं खुमन्दात्मा नि्लज्ञः प्रातिकामिनम्‌ ॥ ७ ॥ 


वेज्ञस्शयन उवाच 


बनं गतेषु पार्थेषु निर्जितेषु दुरोदरे । 
श्वृतराष्ट्र महाराज तदा चिन्ता समाविशत्‌ ॥ १ ॥ 
चेशाम्पायनजी कहते हे--जनमेजय ! जब्र पाण्डव 
जूएमें हारकर वनमें चळे गये, तव राजा घृतराष्ट्रको बड़ी भीष्म) द्रोण और विदुरने बार-बार मना किया तो भी 
चिन्ता हुई ॥ १ ॥ आपके मूढ़ और निरज पुत्र दुर्योधनने सूतपुत्र प्रातिकामीको 


तं चिन्तयानमासीनं धतराष्ट्रं जनेश्वरम्‌ । यह आदेश देकर भेजा कि तुम पाण्डवोकी प्यारी पत्नी 


निश्‍्बसन्तमनेकात्रमिति होवाच संजय ॥ २ बर्मचारिणी द्रौपदीको सभामें ले आओ ॥ ६-७ ॥ 
महाराज शृतराष्ट्रको छवी सॉस खींचते और उद्दिझचित्त परी देयाः मयचछान्त जुरान पराभवम्‌ | 
होकर चिन्तामे डवे हुए देख संजयने इस प्रकार कहा | २॥ बुद्धि तस्यापकर्षन्ति सोऽचाचीनानि पश्यति ॥ ८ ॥ 
बुद्वौ कलुषभूतायां विनाशो समुपस्थिते । 
अनयो नयसंकाशो हृद्यान्नापसपति ॥ ९ ॥ 
अवाप्य वसुसम्पूणा वखुधां वसुधाधिप । देवतालोग जिस पुरुषको पराजय देना चाहते हे? उसकी 
प्रत्राज्य पाण्डवान्‌ राज्याद्‌ राजन्‌ किमनुशोचसि ॥ ३॥ ही पहले हर छते है, इससे वह सब कुछ उल्टा ही देखने 
संजय बोले--टरथ्वीनाथ ! यह धन-रलेसि सम्पन्न लगता है । विनाशकाल उपस्थित होनेपर जब बुद्धि मलिन 
बसुधाका राज्य पाकर और पाणडवोंको अपने देशसे निकालकर हो जाती दै, उस समय अन्याय ही न्यायके समान जान 
अब आप क्यों दोकमम्न हो रहे हैं १ ॥ ३ ॥ पड़ता है और वह हृदयसे किसी प्रकार नहीं निकलता ॥ ८-९॥ 
धृतराष्ट्र उवाच अनर्थोञ्चाथेरूपेण अथोड्चानर्थरूपिणः । 
अक्षोच्यत्वं कुतस्तेषां येषां वेर भविष्यति । उत्तिष्ठन्ति विनाशाय नूनं तच्चास्य रोचते ॥ १०॥ 
पाण्डवेयुद्धशोण्डोदै वलवद्धिमहार्थ: ॥ ४ ॥ उस समय उस पुरुपके विनाशके लिये अनर्थ ही अर्थरूपसे 
ध्वृतराष्ट्रने कह!--जिन लोगोंका युद्धकुशाळ वळवा और अर्थ भी अनर्थरूपसे उसके सामने उपस्थित होते हैं | 


मद्दोरथी पाण्डवास वेर दोगा) वे शोकमम्न हुए, विना केसे रह और निश्चय ही अर्थरूपमे आया हुआ अनर्थ ही उसे अच्छा ह 


संजय उवाच 


सकते हैं १ ॥ ४.॥ _छगता है ॥ १०॥ 
¬ संजय उवाच न कालो दण्ड मुद्यस्य शिरः कृन्तति कस्यचित्‌ । 
तबेद॑ खछूत॑ राजन्‌ महद्‌ वेरसुपस्थितम्‌ । काळस्य वळमेतावद्‌ विपरीतार्थदशनम्‌ ॥ ११॥ 
विनाशो येन लोकस्य साजुवन्थो भविष्यति ॥ ५ ॥ काळ डंडा या तलवार लेकर किसीका सिर नहीं 
बोळे राजन्‌ ! यह आपकी अपनी दी की हुई काटता | काठका बल इतना दी है कि बह प्रत्येक वस्तुकै 


जिषे यह महान्‌, वैर उपस्थित हुआ है और विषयर्म मनुष्यकी विपरीत बुद्धि कर देता हैं ॥ ११ ॥ ~ 
८ ति आसादितमिदं योरं तुमुळं लोमहर्षणम्‌ । ल्क 
पाञ्चाठीमपकपेख्ि: इ; सभामध्ये तपखिनीम॥ १९॥ 
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दोला कवल कठे सो यू लनन्चुननन रूपवतीं कुले जातां विभावसोः । 
को छु तां सर्वज्ञां परिभूय यशस्विनीम्‌ ॥ १३ ॥ 
पर्यानयेत्‌ सभामध्ये विना ढुद्य तदेविनम्‌ । 
सत्रीधर्मिणी वरारोहा शोणितेन परिछुता ॥ १४ ॥ 
पकर्वस्राथ पाञ्चाली पाण्डवानभ्यवेक्षत । 
हृतखान्‌ हृतराज्यांइच हृतवस्त्रान्‌ हृतश्रियः ॥ १५ ॥ 
विहीनान्‌ सर्वकामेभ्यो दासभावमुपागतान्‌ । 
धर्मपादापरिक्षिप्तानशक्तानिव विक्रमे ॥ १६॥ 

पाञ्चालराजकुमारी द्रौपदी तपस्विनी हे | उसका जन्म 
किसी मानवी खीके गर्मसे नहीं हुआ है, वह अभिके कुलमें 
उत्पन्न हुई और अनुपम सुन्दरी है । वह सब धर्मोकों 
जाननेवाली तथा यशस्विनी है | उसे भरी सभामें खींचकर 
लानेवाले दुर्शेने भयंकर तथा रोंगटे खड़े कर देनेवाले 
घमासान युद्धको सम्भावना उत्पन्न कर दी है | अधर्मपूर्वक 
जुआ खेलनेवाळे दुर्योधनके सिवा कौन है, जो द्रौपदीको 
सभामें बुला सके । सुन्दर शारीरवाळी पाञ्चाळराजकुमारी 
स्रीधर्मसे युक्त ( रजस्वला ) थी । उसका वस्त्र रक्तसे 
सना हुआ था | वह एक ही साड़ी पहने हुए थी । उसने 
सभामें आकर पाण्डवोंको देखा | उन पाण्डवोंक्रे धन; राज्य; 
वस्न और लक्ष्मी सबका अपहरण हो चुका था | वे सम्पूर्ण 
मनोवाञ्छित भोगोंसे वञ्चित हो दासभावको प्राप्त हो गये 
थे । धर्मके बन्धनमें वैधे रहनेके कारण वे पराक्रम दिखानेमें 
भी असमर्थ-से हो रहे थे | १२-१६ ॥ 
कुद्धां चानहंतीं कृष्णां दुःखितां कुरुसंसदि । 
डुयांधनश्च कर्णश्च कटुकान्यश्यभाषताम्‌ ॥ १७॥ 

उनकी यह दशा देखकर कृष्णा क्रोध और दुःखें 
हूर गयी | वह तिरस्कारके योग्य कदापि न थी, तो भी 
कौरवोंकी सभामें दुर्योधन और कर्णने उसे कडु वचन 
सुनाये ॥ १७ ॥ 
इति सर्वमिदं राजन्नाकुलं प्रतिभाति मे । 
` राजन्‌! ये सारी बातें मुझे महान्‌ दुःखको निमन्त्रण 
देनेवाली जान पड़ती हैं ॥ १७३ || 

धृतराष्ट्र उवाच 

'तस्याः कृपणचञ्नुभ्या प्रदह्यतापि मेदिनी ॥ १८॥ 

ध्वृतराष्ट्रने कहा--संजय ! द्रौपदीके उन दीनतापूर्ण 
नेत्रोद्वारा यह सारी प्रथ्वी दग्ध हो सकती थी ॥ १८॥ 
अपि शोषं भवेदद्य पुत्राणां मम संजय। 
ह खियः स्वा गान्धायौ सह संगताः ॥ १९ ॥ 
प्राक्रोशन्‌ भैरवं तत्र दृष्टा कृष्णां सभागताम्‌ । 
धर्मिष्ठां धमंपल्नीं च रूपयौवनशालिनीम्‌ ॥ २०॥ 
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संजय [उसके अभिशापसे मेरे सभी पुत्रोंका आजही संहार 
हो जाता, परंतु उसने सब कुछ चुपचाप सह लिया | जिस . 
समय रूप और योवनसे सुशोभित होनेवाली पाण्डवोंकी ( 
धर्मपरायणा धर्मपत्नी कृष्णा सभाम लायी गयी, उप्त समय वहाँ 
उसे देखकर भरतवंशकी सभी खियाँ गान्धारीके साथ मिलकर 
बड़े भयानक स्वरसे विलाप एवं चीत्कार करने लगीं ।।१९-२०। || 


प्रजाभिः सह संगम्य ह्यचुशोचन्ति नित्याः । 
अझिहोत्राणि सायाह्ने न चाहूयन्त सर्वशः ॥ २१ ॥ 
ब्राह्मणाः कुपिताइचा सन्‌ द्रौपद्याः परिकर्षणे । 

ये सारी स्त्रिया प्रजावर्गकी ज्नियोक्रे साथ मिलकर रात- 
दिन सदा इसीके लिये शोक करती रहती हैं। उस दिन 
द्रौपदीका वस्र खींचे जानेके कारण सव ब्राह्मण कुपित हो 
उठे थे; अतः सायंकाल हमारे घरोंमें उन्होंने अग्नि होत्र- 
तक नहीं किया ॥ २१३ ॥ 
आसीक्षिष्ठानको घोरो निर्घातश्च महानभूत्‌ ॥ २२॥ 
दिव उल्काइचापतन्त राहुञ्चार्कुपाद्रसत्‌ । 
अपर्वणि महाघोर प्रजानां जनयन्‌ भयम्‌ ॥ २३॥ 

उस समय प्रलयकालीन मेघोंकी भयानक गर्जनाके 
समान मारी आवाजके साथ बड़े जोरकी आँधी चलने ळगी। 
वञ्रपातका-सा अत्यन्त कर्कश शब्द होने लगा । आकाइासे 
उल्काएँ गिरने लगी तथा राहुने विना पर्वके ही सूर्यको ग्रस 
लिया और प्रजाके लिये अत्यन्त घोर भय उपस्थित कर 
दिया ॥ २२-२३ ॥ 
तथेव रथशालासु प्रादुरासीद्धताशनः । 
ध्वजाइचापि व्यशीय॑न्त भरतानामभूतये ॥ २४॥ 


इसी प्रकार हमारी रथशालाओंमें आग लग गयी और 
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रथोंकी ध्वजाएँ जलकर खाक हो गयीं) जो भरतवंशियोंके 
लिये अमङ्गलकी सूचना देनेवाली थीं ॥ २४ ॥ 
---- गे सूचना देनेवाली थीं 


डुयॉधनस्याशिहोत्रे प्राक्रोशन्‌ भैरवं शिवाः । 

तास्तदा प्रत्यमाषन्त रासभाः सर्वतो दिशः ॥ २५ ॥ 
ढुयौधनके अग्निहोत्ररइमै गीदड़ियाँ आकर भयंकर 

सरसे हुँआ-हुँआ करने लगीं । उनकी आवाज सुनते ही 

चारों दिशाओंमें गधे रेंकने लगे ॥ २५ || 

प्रातिष्ठत ततो भीष्मो द्रोणेन सह संजय । 

कुपश्च सोमदत्तश्च बाहीकरच महामनाः ॥ २६॥ 

ततोऽहमब्रुवं तत्र विदुरेण प्रचोदितः । 

वर ददानि कृष्णायै काह्लितं यद्‌ यदिच्छति ॥ २७॥ 
संजय | यह सब देखकर द्रोणके साथ भीष्म, कृपाचार्य, : 

सोमदत्त और महामना बाहीक बहाँसे उठकर चले गये i 
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तब मैंने विदुरकी प्रेरणासे वहाँ यह बात कद्दी--“मैं ऋष्णाको 
मनोवाञ्छित बर दूँगा । बह जो कुछ चाहे, माँग सकती है? ॥ 
अवृणोत्‌ तत्र पाञ्चाली पाण्डवानामदासतास्‌ । 
सरथान्‌ सघजुष्कां₹्चाप्युज्ञासिपमप्यहम्‌ ॥ २८4 
तब वहाँ पाञ्चालीने यह वर माँगा कि पाण्डवलोग 
दासभावसे मुक्त हो जायँ । मैंने भी रथ और धनुष आदिके 
सहित पाण्डवोंको उनकी समस्त सम्पत्तिके साथ इन्द्रप्रस्थ 
लौट जानेकी आज्ञा दे दी थी ॥ २८ | 
अथान्रचीन्महाप्राो विदुरः सर्वधर्मवित्‌ । 
पतदन्तास्तु भरता यद्‌ वः कृष्णा सभां गता ॥ २९ ॥ 
यैषा पाञ्चालराजस्य सुता सा श्रीरनुत्तमा । 
पाञ्चाली 
तदनन्तर सत्र धमाके ज्ञाता परम बुद्धिमान्‌ विढुरने 
कहा-“भरतवंशियों ! यह कृष्णा जो तुम्हारी समामे लायी 
गयी, यही तुम्हारे विनाशका कारण होगा । यह जो 
पाञ्चाळराजकी पुत्री है, वह परम उत्तम लक्ष्मी ही है 
देवताओंकी आज्ञासे ही पाञ्चाली इन पाण्डवोंकी सेवा 
करती है॥ २९-३० ॥ 
तस्याः पार्थाः परिक्लेशं न क्षंस्यन्ते ह्यममपेणाः । 
वृष्णयो वा महेष्वासाः पाञ्चाला वा महारथाः ॥ ३१ ॥ 
तेन सत्याभिसंधेन वासुदेवेन रक्षिताः । 
आगमिष्यति वीमत्खुः पाञ्चालैः परिवारितः ॥ ३२॥ 
“कुन्तीके पुत्र अमर्षमें भरे हुए हैं । द्रीपदीको जो यहाँ 
इस प्रकार क्लेशा दिया गया दै, इसे वे कदापि सहन नहीं 
करेंगे । सत्यप्रतिश भगवान्‌ श्रीकृप्णसे सुरक्षित महान्‌ 
धनुर्धर वृष्णिवंद्ी अथवा मद्दारथी पाञ्र्चाल वीर भी इसे 


नहीं रहेंगे । अर्जुन पाञ्चाल बीरोंसे घिरे हुए 
अवद्य आयेंगे ॥ ३१-३२ ॥ 

तेषां मध्ये मद्दप्वालो भीमसेनो महावलः । 
आगमिष्यति 'डुन्वानो गदां दण्डमिवान्तकः ॥ १३ ॥ 


क 


पाण्डचानेतान्‌ दैवसरूशेपसपति ॥ ३०॥ˆ 


“उनके बीचमें महाधनुधेर महाबली भीमसेन होंगे, जो 
दण्डपाणि यमराजकी भाँति गदा बुमाते हुए युद्धके लिये 


आयेंगे ॥ ३३ ॥ 


~ ततो गाण्डीवनिर्घोषं श्रुत्वा पार्थेस्य धीमतः । 


गदावेगं च भीमस्य नाळं सोढुं नराधिपाः ॥ ३३ ॥ 
“उस समथ परम बुद्धिमान्‌ अजुनके गाण्डीव धनुषकी 
टंकार सुनकर और भीमसेनकी गदाका महान्‌ वेग देखकर 
कोई भी राजा उनका सामना करनेमें समर्थ न हो सकेंगे ॥ 
तत्र मे रोचते नित्यं पार्थैः साम न विश्रहः । 
कुरुभ्यो हि सदा मन्ये पाण्डवान्‌ वळवत्तरान्‌ ॥ ३५ ॥ 
“अतः मुझे तो पाण्डवोंके साथ सदा शान्ति बनाये 
रखनेकी ही नीति अच्छी लगती है । उनके साथ युद्ध 
करना मुझे पसंद नहीं है | में पाण्डवोंको सदा ही कौरवोंसे 
अधिक वळवान्‌ मानता हूँ || ३५ ॥ 
तथा हि वलवान्‌ राजा जराखंधो महाद्युतिः । 
वाहुप्रहरणेनेच भीमेन निहतो युधि ॥ ३६॥ 
“क्योंकि महान्‌ तेजस्वी और बलवान्‌ राजा जरासंघको 
भीमसेनने वाहुरूपी शख्त्रसे ही युद्धम मार गिराया था ॥३६॥ 
तस्य ते शम एवास्तु पाण्डवैर्भरतर्षभ । 
उभयोः पक्षयोयुक्तं क्रियतामविशाङ्कया ॥ ३७॥ 
“भरतबंशशिरोमणे ! अतः पाण्डबोंके साथ आपको 
शान्ति ही बनाये रखनी चाहिये | दोनों पक्षोंके लिये यही 
उचित दै । आप निःशङ्क होकर यही उपाय करें ॥ ३७ ॥ 
एवं कृते महाराज परं थ्रेयस्त्वमाप्स्यसि । 
एवं गावए्गणे क्षत्ता धर्मार्थसहितं वचः ॥ ३८॥ 
उक्तवान्‌ न गृहीतं वे मया पुत्रह्वितेषिणा ॥ ३९ ॥ 
हाराज ! ऐसा करनेपर आप परम कल्याणके भागी 
होंगे |? संजय ! इस प्रकार विदुरने मुझसे धर्म और अर्थयुक्त 
बातें कही थीं; किंतु पुत्रका हित चाहनेवाला होकर भी मैने 
उनकी वात नहीं मानी । ३८-३९ ॥ 


[[इति श्रीमद्दाभारते शतसाइस्यां संहिताय़ां वैयासिक्यां सभापर्वणि अनुद्य॒तपर्वणि शतराष्ट्रसंजय- 
संवादे एकाद्ीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ 


इस प्रकार व्यासनिर्मित श्रीमहामारतनामक एक लाख श्रोकॉकी संहितामें समापर्वके अन्तर्गत अनुद्यतपर्वैमे 
वृतराष्ट्रसंजयसंवादबिषयक इक्यासीव. अध्याय पूरा हुआ ॥ ८१ ॥ 
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अनुष्टुप छन्द ( अन्य बड़े छन्द ) वड़े छन्दाको 


डन्तरभारतीय पाठसे लिये गये इछोक-- | 2५९५॥ 
दक्षिणभारतीय पाठसे लिये गये इळोक-- | %. २४२ 


सभापतवेकी पूणे इलळोकसंख्या--४०'५६॥ 


अक्षरोंके अनुष्टुप मानकर गिननेपर 
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